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; स अपार संसारसागरमें परिश्रमण करते हुये भा- 
& ॥ णीको जन्ममरणादि कष्ठटस मुक्त करनेवाला एक 
॥ * धरम ! ही है. से धर्मों ये वात सान्‍्य रखते है 
0 और ये भी स्विकारते हैं कि “ दया'में ही (धर्म! है 

यत्यापे सबे धर्म भगवती ठयाको प्रधान पद दिया गया हई 
तो भी सब धर्मवाले, देयाका सत्य स्वरुप समझ नहीं सके हैं, किल्नेक 
धर्मचाले ऐसे समझते हे कि वीमार मार्णाकों मारनेसे ( दुःखरू्प 
जिंदगीसे छुडानेसे ) ढया होती हैं ! कित्नेक मानते हैं कि खट- 
पल, विंछु, सिंहादि माणीका वध करनेसे दया होती है ! कित्मेक 
यज्ञ्म पशुका वलीदान देनेम ठया समझते है ! परंतु इंद्रियोपर -ब 
स्वार्धाधता पर संपूर्ण विजय करनेवाला जेन धर्म तो सबे जीवॉफी 
दयामें ही धमे मानता है और स्वार्थसे परमाथकों ही प्रथम पढ ढेता 
हैं, इसी सबवसे जन धर्म श्रीमद्‌ शंकराचार्य जेसे प्रवल प्रतिस्प- 
भीयेकि सामने टीक सका और बोधादि धर्मोंको हिंदसे भागना 
पढा जैसा जेन धमेको भागना नहीं पढ़ा परंतु ये परित्र भृमिमे 
कायम ही रहा, 

है जेन धर्मम दान-शील-तप और भाव ये चार धमेसाधन बताये 
हैं, दान, धनके जोरसे हो सकता है; गील, मनके जोरसे ओर तप, 

त्नके जोरसे हो सकता है, इन तीनहीस जैसा भाव होय बसा 

फल मिलता है मराटीमें कहा है कि ' वासना तसे फंछ ” ये 
भावकी सुधारनाके लिये ' ज्ञान! आवध्यकीय है; क्यो कि सम्य- 
क्‌ भाजसे तन ही वस्तु संसारको ( भव श्रमणकी ) घटानेवाली 
होती है और पिथ्या भावसे तीन ही वंस्त 


; तु संसारको बढ़ानेबाली 
ती है, इस लिये ज्ञानकी अत्यत ही जरूरत है 





है. 


फममें श्ञानके पांच मेंद रहे हैं, निसमें सुस्य “ शुत शाम! है 
झुत ज्ञानकी साहाम्यसे मतति आ़ि ४ द्ञानकी शाप्ति होती ६ सर्व 
ज्लीषोंको सत्यासत्यक्ता मान फ्रानेणाणटा, सम्यर्‌ मार्गमें लानेंबारा, 
विभेकपृत पनानेयाला, मोक्ष रस्तेये स्हडनेबाल्य एक झुत हान ही 
है इस दृप्म फलीझासके अंपकारमें श्रुत श्रान एक मशास छृस्य 
प्रकाश करवा है भरी उत्तराध्ययन सूपझे दक्षमे अध्ययनर्म फश है 
हि, / इस वक्त अयोत पंचम कालमें मिन-तीकर तो है ही 
नहीं, परंसु सीयैफरके मागेको बतानेमाले मिनोक्त प्राख्र तथा 
सदृपदेश्षक है, मिनसे न्‍्यापमाग भाप्त करनेमें, हे नीष ! तू समय 
मात्रका भी पमाद मत कर ” 


ओछ उपबररी श्युद प्रालफा संरक्षण प्‌ मसार अत्यंत ही आए 
पश्यफ्य है सभाग्यपे आमकर मुद्रायत्र (छापा) आदि सापनेंके 
सबबसे श्ानक्ा फैलाब थोद्दे खचसे भोर थोटी तकर्साफ्से हो 
सक्ता है 


ख्रुतह्ञानके मसारफ लिये लो को महात्मा्ी आए गुहस्पों 
प्रयास करते हैं पे सब घन्पबाहक॑ पाश्न हैं इस प्रेथके कत्तो पाए्म- 
झाथारी मृूनिभी अमोलसख ऋषिमी के मिनोंने तीन भास शिर्त्ने 
अल्प समयमे य बढा प्रेय तैयार किया और दैद्ावाद नियासी भीयुत 
सासाली नेतरामभी रामनारायणमी के जिनोने परोपफाराये बढ़ा 
खरे उठाकर ग्रेपकों मंगट फ़राया यह दे।नो महयश्नय इसी सबघसे 
पन्यवादके पान्त है साएमार्गी मैन बगेमें इत्ना वष्ठा पुस्तक 
३ मास मिस्‍ने अस्प समयरमें पनानेबाले सौर फपदा फर अमूल्य 
मेट करनेवाले इमारे नाननेगें फ़ोइ नहों साये इस छिये ये दांसू 


उपकारी महाक्षयोंके संक्षित मिब्नन घरित्र इधर देनका याग्य 
समझा गया है 


.+ 
हे 


नि ( ५. 4० 
इस ग्रेथके कत्ताका संक्षिप जीवनचरित्र, 
मारवाड देशके मेडते शहरके रहीस मंदरमार्गी वे साथ ओ- 
सवारू कॉसटीया गोतके भाड़ कस्तुरचंदजी व्यापार निमित्त मालचाके 
आसटे ग्राममं आ रहेथे, उनका अकस्मात आयुप्य पृर्ण होनसे उनकी 
सुपत्नी जवाराबाइने वेराग्य पाके ४ पुत्रोंकी छोड साथमार्गी जेंन 
पंथर्म दीक्षा ली और १८ बष तक संगम पाछा. मातापिता व 
पत्नीके वियोगकी उदसी से शेठ केबठचंद भोपाल शहर आ 
रहे ओर पिताके धमोनुसार मंठीरमार्गीयाके पंच प्रतिक्रणण, नव 
स्प्रण, पूजा आठि कंठाग्र किये उस वक्त श्री कुबरजी ऋषिजी भो- 
पाल पधारे उनका व्याख्यान सुननेकु भाई फुलड्चंठहजी धाडीवाल 
केबलर्चदजीका जवरदस्तीसे ले गये, महाराजभीने सुयग डांगजी सूत्रके 
चतुर्थ उच्ेशकी दशमी गाथाका अर्थ समझाया. जिससे उनको व्या- 
ख्यान प्रातिदिन सूननेकी इच्छा हुई. शने: शनेः पतिक्रमण, पच्ची- 
स बोलका थोक इत्यादि अभ्यास करते २ दिक्षा लेनेका भाव हो 
गया परंतु भोगावली कमेके जोरसे उनके मित्रोने जबरदम्तीसे 
हुलासावाइके साथ उनका रूग्न कर दिया दो पुत्रकों छोड वो भी 
आयुष्य पूर्ण कर गई. पुत्र पालनाथ, सम्बन्धीयोंकी मेरणासे तीसरी 
वक्त व्याव करनेके लिये मारवाड जाते रस्तेम पृज्य श्री उदेसाग- 
रजी महाराजके दशेन करनेको रत्तलाम उत्तरे, चहां बहुत शाक्रके 
जाण, भर युवानीम  सजोड शीलबत घारन करनेवाले भाई कस्तुर- 
चेदजी केवलचंदजीको मिले, जो उनको कहने लगे कि, “ वि- 
पका प्याछा सहज ही गिर गया, तो घुन. उसको भरनेको क्‍यों 
तैयार होते हो  ” यों कहते उनको पृज्यश्रीके पास ले गये. पूज्य- 
औने कहा ; “ एक वक्त वैरागी वने थे अब वनडे (चर ) बननेकी 
तेयार हुये क्या * ” इत्यादि बचनों स्रुण केवलचंदजी अह्मचर्यप्रत 
धारण कर भोपाल गये दिक्षा लेनेका विचार स्वजनोंकों दशीया 


हि 


परंतु आम्जा नहीं मीलनस एक मास तय भिक्षाचारी कर आधा 
संपादन करी आर १९४३ चत छुदी ० के ग़म भी. पुनारापिमी 
फे पास दिक्षा ले पृज्य भी झखबाऋषिजीफ शिप्प हुबे 

श्री केवलघ॑ठजीके ज्यए्ट पृश्र अमाछ्खघंठ पिताफ्री साथ हो 
लिक्षा स्थ्तेकु तपार हुवा परंतु वाश्थयक समवस स्थननोंन आगरा 
महीं ही और मासारम पहुंचा टिया एफटा कमीबर भी पिललोक 
फ्षिनीके पाटयी अ्रिप्य पंदित आ स्स्‍नफ्तपिमी जार मपस्मी भी 
फेबल्फ्रपिमा इच्छामर प्राय पधार बहांस टो यांध् स्ंदीग्रार्म 
अमृलखर्च” ये घो विताक हक्षन करनेकु आये देक्षन से 
बराग्य एन! जागृत हुआ आर ?० भप मितनी छाटी बयमें दीक्षा 
घारण कर ली (संबत्‌ १०४४ पाब्युन बढ़ी २) भी अमाछख 
क्रुपि भी कमसक्पिमीक शिप्य होन छग परंतु उन्हाने फद्दा कि मरा 
अवी प्रिप्य फरनका हरादा नहीं इ तब पृश्य भी खुबाऋषीणीफे 
पास छे गये पृण्यभ्ीने अमालस्थऋषिजीका अपन ज्यह्ठ प़िप्य 
भरी चना फ्रापिमीफे प्िप्प बनाये थोड़ ही कराझसें भी घेनाकषिमी 
भार श्री ़ुवा प्रधपेणीका स्थगबास हानसे थी अमास्स्म ऋषिमीने ग्री 
कप क्षिजीफ सयय सीन पे पिडार किया फिर भी कपछ क़पिजी 
पकल विद्री हुए और थी सतनफ्रॉपिमी दृर ग्राम रह इस छिय 
अमान ऋषिमी हा वे रुफ भरी सेर ऋषिमीके साथ रहफ पीछे भी 
उस्नऋषिशीका मिछाप दानेसे उनके साप धियरे इन भष्ठपुंझेषोनि 
उनको मोग्य जाण वहुत स्व॑तसे प्ाख्ाभ्यास कराया, मिस्क प्रसादसे 
गध-पधम क्स्निक ग्रंथ बनाये और अनेक स्थमति-परमतियोंकां 
सदमे दृढ़ फिय 

प्री अमोसस्य ऋषिभीक, संघत्‌ १९५६ में मातीफषिशी नामक 
पक्क शिष्य हुए, कि मिनाने दुबई में काल किया 

इस “जन तत्व प्रकाज् ? पथ संबत्‌ १९६० मे भोडमठी 


हो 


हि 


(दक्षिण) मे चातुमीस रह अनेक शास्त्र और ग्रेथोंके आधारसे भीर्फ 
तीन महीनेम लिख दीया. उस वक्त (संवत्‌ १९६०) श्री केवल ऋषीजी 
ठा. ९ का चातमौस अहमदनगर था, चातुमोस उतरे वाद चार ही 
ठाणे मिल बंवइ पधारे. साने श्रीकी शुद्ध क्रिया ओर अच्छे उपदशसे 
प्रसन्न हो वंबाइ संघने महाराजकी हलुमान गलीम चातु॒मास कराया 
हां “ रतन चितामणी मित्र मंडल ” की स्थापना हुई ओर जेनशाला 
खोली गइ, उक्त मंडलकी तर्फसे महाराज श्री अमोलख ऋणषेजी कुंत 
' जैनामूल्य सुधा ” नामका पद्मव॑ध ग्रंथ छपाया 
इस बख्त (१५६१) हेंद्रावाठके चुस्त साधूमार्गी श्ावक पन्ना- 
लालजी कीमती बंबइ आये और महाराजश्रीको विनंति करने लगे 
कि, हेद्रावादम “ जेंनीआके घर तो बहुत ह, पर॑तु कोट मानिराज 
पधारे नही है, जो आप पधारोगे तो नया क्षेत्र खुलेगा और बहुत 
ही उपकार होगा ” महाराजश्री को भी य वात पसंद आह. 
चातुमोसके बाद बंबइस विहार कर इगतपुरी पधारे बहांके 
उदार प्रणामी भाई ग्रल्चंदजीने आति आग्रह कर महाराजको चातु- 
मास कराया ओर श्री अमोलख ऋषिजी कृत “धमतत्व संग्रह” ग्रंथ 
छपवाके मुफत वांट दिया. घोटी गामके श्रावकाने भी थे पुस्तककी 
प्रतों अपने खचसे मफत बांटी, 
चांतुर्मास वाद वेजापुर आंय, वहाके भाई भीखूजी सं॑चेतीने 
४ धमंतत्व संग्रह” की गुजराती आहंत्त छपवाके सघको अपंण 
'करी, बांहासे औरंगावाद जालने पवारे, वहाके आंगे विहार करने 
लेंगे तव श्रावकाने कहा को आगे कोइ साथ गये नहीं है, रस्ता 
 पिकट है; परंतु ये शुरवीर मुनिवरों छुघा ठपादे अनेक परिसह 
सहन करते आगे के आगे ही विहार करते गये ओर छैद्रावाह आ 
- पहुंचे,चारकवाणम मुकाम किया और सेकडो लोगोंको द्रढ जेनी वनाये, 


|. 


प्रसिद्ध कर्ताका साक्षिप्र जिवनचरित्र 


दक्षिण ददाबादमें दिल्ली मिल्क कानोड ( मदेगढ ) से आके 
निमास करनंपाले अग्रवाल बंडमें शिरोमणि पमे-न्याय-प्िनिय 
दया-क्षमा मादि गुणों युक्त छाछाजी साइव नेदराममी के पुत्र 
रामनारायणजीका जन्म संबत्‌ १८८८ पोप वद ९ का हुवा और 
उनकी पुप्र मुख्दंबशाइजीका भन्‍्म सेघत्‌ १९२० पोप झुद ?५ का 
हुपा और उनके पृ'्र जबालामसादजीका जन्म संबत्‌ १९५० के 
मावण बदी ! का हुग्रा उक्त तीनो छाछामीने सनातन णेन पर्मके 
पृज्य भी मनोहरदासमी की संप्रदायके पूल्य भी मंगछसेनभी स्वामी 
पास सम्फ्त्व घारण करी है परंतु प्वां देद्धाबादम आय पीछे 
सापृदभन न इनिसे मैन पंदीरमें जाते थे और एजारों रुप सपेफे 
नहर मदीर भी झ्लां बनाया ६ तथा प्रभायना स्वामीमत्सस भादि 
कार्योंमें अच्छी मदद फरते ३३ प्लांझे जौहरी मर्गेमें अग्रंसर है और 
राग्यटरपारमें छाखो रेपेका छेनदेन करते है 

स्मछामीक तर्फसे एक दानधासत्र इम॒प्न पाल है ओर भी 
अनायोकी साहास्यता अच्छी दराद फरते है सांसारिक प्रसंगोंम भी 


छम्प्न्ों रुपका व्यय उन्हाने फिया है इतना भीम॑त होने पर भी 
पघीमस्कुल आभिमानी नहीं 


मदाराशभी अमेखूस् ऋषिजीके उपठक्त भबण फरनसे खाछा- 
जीको श्ञानका ज्याद भ्रम उत्पन्न हुवा और हानाम्पास कर सन- 
मन घनस मय दीपाया दीपमाए/काके दूसरे दीन म॒नि भी 
अमालख ऋपिन सपृण उत्तराष्यपन सूप्की सप्ताम भपदाक मीचमे 
मुनार आर प्ञानहृद्धिक्र लामका बरणणन मुनाया, जिसको सुन साला 
जीन ज्ञानह॒द्धिफ्ी इच्छासे इस “ जन तत्म प्रकाप्न” ग्रंथ १९०० 
प्रन आर ४ फषलानेद छेदावसी ”? फ्री ८०० प्रत छपबाके भी 
संघ अपग परी ? ०० अनतेमेसे ५०० शर्तों 'नम समाचार * 


छै 


साप्ताहिक पत्रके ग्राहकाकी भेट देनेके लिये अहमदाबाद भेजनेका 
ओर ७०० प्रतों अम्य स्थलोंके श्री संघका भेजनेका ठराव किया 
लालाजी साहवकी घमज्ञन फैलावकी ओऔसी उत्कंगा हरएक श्री 
मंतोंकों अलुकरणीय है. असे उदार कूत्योंसे धम दीपता है, सदज्ञा- 
नके फैलावसे अपने भी ज्ञानावरणीय कर्मोका नाश होता है और 
पदनेवालेकों भी छाभ पहुंचता हैं 


इस पुस्तकका कुछ बयान 
इस पुस्तकको दो खंडमे विभक्त किया हे, ढोनो खंडके मिलके 
११ प्रकरण किये गय हैं इतने घकरणोभ, जेनीयोंकी नो जो मुख्य 
» बावतोंकी जरुरत थी सबका समावेश किया गया है. प्रथम खंडके 
पांच प्रकरणोर्म अनुक्रमे पंच परमेष्ठी के गुणों इत्यादिका सावेस्तर 
बयान है. सददेव-सदगुरुके शाख्रानुसार लक्षण, तीनलोकके अब- 


श्य जाणने योग्य पदार्थोका स्वरुप इत्यादिका कथन किया है दुसरे 
खंडके ३ प्रकरणोम अनुक्रम घर्मपातिसे लगाके मोक्ष प्राप्ति तकके 
उपायका प्रतिपादन किया हैं ये पुस्तक सर्वको पठन-पाठन करने 
योग्य है असे परस्तकको ज्यं बने त्य॑ ज्यादे व ज्यादे प्रकाश लाना 


इतनी बढी पुस्तक “जेनसमाचार””.सप्ताहिक पत्र के स्वधर्मी 
प्राहकों को. अमुल्य भेट देना ठेहराया जिंससे “ग्र हकोंकी हद्धि हुई 
तब उक्त पत्रके मारलिकने ५०० के बदल ७० « -पुस्तककी याचना 
02 +३०क४ ७०० पुस्तक-अमुल्य देना कंबूल किया ओर इस 
'काय के लिये लछालासाहवके तरंफसे मेने खुद अहमदावाद , 
(जाकर ७०० प्रत-ग्राहकोंको तथा और भी बहुतसी अन्य स्थल भेट 
रेल व पोस्ट मारफत रवाना करी- यह लालासाहेव की. उदारता-पि- 
ज्षेष मश्चंसनीय है 


छः 


८ 


प्रसिद्ध कत्तोका साक्षित्र जिवनचरित्र 


दक्षिण रैद्ावाद्म दिछी मिछके कानोड ( मदेगढड ) से आके 
निषास करनेवाले अग्रवारू यँशमें म्षिरोमणि घर्म-न्याय-पिनय 
दया-श्षमा आदि गुणों युक्त राझ्ामी साइव नेतरामजी के पुत्र 
रामनारायणमीका जन्म संबत्‌ १८८८ पोप थद ९ का हुवा सौर 
उन्क पुत्र सुख्देवशाइमीका जन्म संवत्‌ १९२० पोष सुद ?५ का 
हुक और उनके पुत्र मवालाप्रसादभीका भनन्‍्म संबत्‌ १९५० के 
श्रावण मटी १ का हुवा उक्त सीनो छाझाजीने सनातन मैन पर्मके 
पृश्य श्री मनोहरदासजी की संप्रदायके पृथ्य भी मंगसससेनमी स्पामी 
पास सम्फतस्प घारण करी है परंतु ह्लां देहावाठग आये पीछे 
साधृद्भन न हनेसे मैन मंदीरमं जात पे और एजार्रा रुपे सपफे 
ननहर मैठीर भी झ्ां पनाया है तथा प्रमाषना स्वामीबस्सल आादि 
कार्यों अच्छी मढद करते हैं। श्लांके जौहरी बगैम अग्रेसर है और 
राम्यटरघारमं ऊाखो रुपेफा लेनदेन फरते £ 

छाछामीक सर्फसे एफ ठानझासा इमन्न चास ई और भी 
अनापेंकी साहाग्यता अच्छी तराह करते ई सांसारिक पसंगोंमें भी 


छस्म्बां रुपका व्यय उन्हाने किया है इसना ग्रीमंत धोने पर भी 
घीलकुछ अभिमानी नही ६ 


महराजभी अमोस्ख ऋषिमीके उफ्श मबण करनेसे सास्म 
जीको श्ञानवा ज्यादे प्रम उप्पन्न हुवा और श्ञानाम्पास कर तन 
मन-घनसे न घम दीपाया टीपमाल्काक दूसरे टीन मुनि भी 
अमेएख ऋएिंने सपृर्ण तत्तराध्ययन सूध्रकी सप्ताय मप़ामे बीसमें 
गुनाह आर ज्ञानदृद्धिर सामका बणन सुनाया, निस्‍्को सुन खासा 
भीने ड्रानहाद्धिकी बच्छासे इस “ प्न तत्व अकाप्न” ग्ैपकी १२०० 
मत आर ' क्रखानेंद संदायली ? की <०० प्रत उपबाके श्री 
संघवा भपैण करी १००० पोमेंस «८ ०० प्रसों जन समासार * 


छः 


शशि पतरके ग्रहकोको भेट टेनेके लिये अहयठाबाट भेमनेका 

30० प्रतोी अन्य स्वछोके श्री संघको बेजनका ठराव किया 
नी साधयकी परमेतान फैलावकी अेसी उत्कंडा हरणक ही 
गौरी अलुकाणीय है, असे उदार कृत्योस भ्रम टीपता है, सदसा- 
गे फछावस अपने भी पामावरणीय कर्मोका नाश रोता है और 
्नेवारकों भी लाभ परचता है 


इस पुस्तकक् कुछ बयान 

नस पुस्तकको दो खँंडर्म विभक्त किया है, ठोनों खँड़के मिलके 
' मेकरण किये गये है इतने प्रकरणाोम, जनीयोकी जो जो मम्ध्य 
+ वायताकी जरुरत थी सबका समावेश किया गया है. प्रथम खंडके 
गच प्रकरणाम असुक्रमे पंच पस्मेप्ठी के गुणा टत्यादिका साबिस्तर 
पैयान है. सदठेव-सदगुरके माखानुसार छक्षण, तौनस्थेकके अब- 
नये जाणन योग्य पदावोका स्वरूप दत्यादिका कथन किया ४ दसेरे 

पडके ३ प्रकरणाम असुक्रम वर्मप्रातिस व्थ्गाय् मोक्ष प्राप्ति तक 
उपायका मृतिपादन किया है. ये पुस्तक सर्वेको पठन-पाठन करते 


-साग्य है. अस प्रस्तकको ज्यं बने त्य॑ ज्यादे व ज्यादे पक्राशम छाना 


चाहिये. इतनी वटी एस्तक '"जनसमाचार”? सप्ताहिक पत्र के स्वधर्भी 
प्राहकों को अमु्य भेद देना ठेहराया जिससे ग्र इकॉकी ब्रद्धि हु 
तब उक्त पत्रके मालिकने ५०० के बदल ७०८ पुस्तकको याचना 
की. लालासाहेवने ७०० पुस्तक अम॒ल्य दना क्र 
उत्तम काये 'के लिये लालासाहइबके तरफमे मन 

2०० परत आइकाको तथा और भी बह़तसी 


रेल व पोस्ट प्रारफत रवाना करी. यह छात्ण 
जेष.पर्न॑सनीय है 
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* क्री 
मेने तत्व प्रकाश, 
....  अिशिओ) 


. सिद्धाणं नमो किचचा, सउजयाणं व्‌ भाव । 
. अत्य पम्म गश तन, अणु 


सूठी सुणहमे ॥ 
उत्तराष्ययन खसज-अध्ययन २० 
अयथ. ॥ द 
सिद्ध ” ( अरिहंत-सिद्ध » और “ 
( आवचाय-उपाध्या 


2 को विशुद्ध भावसे 
नमस्कार करके, सर्व अथंकी सिद्धि ऐसा यथा 
पत्य | धर्म ग्रहण करने योग्य 
हेता हुं सो, हे भ८ 


“चचन-कायाके योगको 
निश्चल ] करके अबण करो! “ 


॥ विशेषायं ॥ 
“पसेद्धाएं नमो किचा / 
सिछ्द भगवान दो ग्रकारके हैं “(१0 मापक 
सिद्ध ओर (२) अभापक सिद्ध भाषक ( बोलते ) 
सिद्ध सो अग्दिंत भगवान, कि जो इस भवके 
अतर्मे सिद्ध होनेवाले हैं होनेवाले सिद्धको भी 
सिद्ध ही कहा जाता है, जैसे श्री उत्तराष्ययन 
सूत्रके १९ अध्ययनमें सुगापत्रको “जुगराय दमी 
सेरें ” अथीत्‌ जुगराय पद भोगंते ही “ दमीश्वर, 
( ऋषीशर )” कहा है, क्यों कि झूगापत्र आगेको 
ऋषी-यथर होंगे इस लिये उनको ऋषीश्वर कहा ऐ 
तैसे ही अरिहित भगवान आंगेको सिद्ध भगवान 
होनेवाले दे इस लिये उनको भी सिद्ध भगवंत 
कहते हें 
अभाषऊफ सिद्ध उनकी कहते है. के जो से 
काफी सिंद्धि करके सिद्ध स्थानमें सभिदानद--- 
सिद्ध सम्प-निजात्म पदको प्राप्त भये हें 


इन दोनों प्रकारके सिद्धका वर्णन अनुम्मे 
किया जायगा 
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७७०४७ चेतन्य अहँत वा अरिंत पदकों 
ु प्राप्त ढोते हें वे पहले तीसरे भवः 
का एश्यक में बीस बोलकी आरषना करते हैं 


0 € ही आप 
॥ अहंत पृद उपाजन करनक २० बाल. ॥| 
। गाथा. ॥ 
आरेंत सिद्ध पव्वयणे, शुरुथरे वहु छुय तव सो ॥ 
चच्छछा यतीस, अभिखनाण झुवगये ॥ १ ॥ 
देशण विणे आवसय, सील दर्यानरायारों खिंणालवे, / 
तव चेइए, चयावच्च सम्पाहीए | री, 
अपुच्बनाण गाहणे, झ्ुयभत्ती पच्चणे परभावणोया ॥ 
एत्थेही कारणे ही, तित्थर्यरें कहें जीवों ॥ हे ॥ $ 
“थश्रा कझ्ाताजा+ 
+ अरिहंत सिद्धू सून्र॒मुरू, स्थिवर वहुसूत्री जाण) 
शुण करता तपस्वी तणा, उपयोग छगावत ज्ञान ॥ १. ॥ 
शुद्ध सम्यक्व नित्य आवश्यक, ह5त शुद्ध छुन ध्यान; 
तपस्या करता निरमेली, देत सुपाततर दान ॥२॥ 
चयावच सुख उपजावता, अपूये ज्ञान उद्योतः 
सूत्र भूणत सारग दिपत, बेने तीथकर गोंच. ॥ # 


जैन तत्न अकाश 


(१) जरिदव, (२) सिद्ध, (३) प्रवचन वा 
शास्त्र, (४) गुरु, (५) स्थिवर, (६) वहुसुत्री वा पढित 
(७) तपस्त्री ये सातका छणानुवाद करनेसे, (५) 
प्ानमें वारवार उपयोग लगानेसे, (५) सम्पक्त 
निर्मल पालनेसे, (१०) शुरु आदिक प्ज्य जनोंका 
विनय करनेसे, (१९) निरंतर पच आवश्यक अथीत्‌ 
६ देवसी-शयसी-परूुखी-चौमासी और संवत्सरी 
प्रातिक्रमण ) करनेसे, (१९) शील अर्थात्‌ बहचर्य 
प्रमुख ब्रतप्रत्यास्यान निरतिचार अर्थात्‌ दोप राहित 
पालनेसे, (१३) सदा निदृत्ति (वेराग्य) आवे रखे 
नेते, (१४) बाह्य जयांत्‌ प्रग० और अभ्यतर ज॒ 
यांत्‌ श॒प्त॒ तपस्या करनेसे, (१५) सुपात्र दान देनेसे, 
(१४) गरु-रोगी-तपस्वरी और नवदीप्षित की वयावध 
[ सेवा भक्ति ] करनेसे, (१७) समाधि भाव अ- 
थोव क्षमा रखनेसे, (१८) अपूर्व [ नित्य नवा'] 
ज्ञानका अभ्यास करनेसे, (१९) जिनेश्वरकी वाणी 
बहु मानपूपक सरधनेसे, ओर (२०) जैन पर्मकी 
तन-भन-घनसे उन्नाति करनेसे, प्राणी तीर्थक्र 
गोत्र उपार्जन करते हैं 


तीर्यकर गोत्र उपाजन हुये पीझे2एक भव 
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स्वर्ग | देवकोक ] का तथा न्केका $ वीचमें 
करके मनुष्य छोकमें [ कर्मभृमिके १५ क्षेत्रमें ] 
आये देशमें, निर्मल कूलमें, मातेश्वरीकों १४ उ- 
त्तप सत्त # प्राप्त होनेके साथ, मति-श्रुव ओर 
अवधि ये तीन ज्ञानके साथ, शुभ मुहतमें अव- 
तार #* लेते हें. 


सवा नव मास प्रूणे हुये चंद्रवरादिक शुभ 
योगमें जन्म लेते हैं. उस . वक्‍त छप्पन कुमारिका 
देवी जन्म महेत्सव करती हैं; फिर [ १० मवनप- 
तिके २०, १६ वाणव्यंतरके ३२, ज्योतिषीके २, 
१२ देवछोकके १० ऐसे | ६४ इंद्ं मिलके मेरु पर्वे- 
$ कृष्ण महाराज तथा श्रोणिक राजा व्‌. 
# चौद ह स्वप्नके नाम:-(१) ऐरावण हाथी, (२) धोरी 
- . बैक, (३) शादूल सिंद,-(४) लक्ष्मी देवी, (५) पुष्पकी दो , 
माला, (६) चद्रमा, (७) छ्लूपे, (८) इंद्रवजा, (९) पूर्ण कलश, 
(१०) पद्म सरोचर, (११) क्षीर ससुद्र, (१२) देव विधान, 
(१३) रवत्न॒राशि अथात्‌ रस्नोंका ठगछा,(१४) निधेम अग्निकी 
शिखा अथोत ज्वाला. नकेसे आते हैं उन्की/माता वारमा देव 
जिमानके बदले भवनपतिका भवन:-देखेती है. 
# हे अवतारकों “चब्वन कल्याण, ? जन्मकों “ जन्प 
कस्याण ” और दिक्षाकों “दिक्षा कल्याण” कहते हैं. 


दर न तत्व प्रकाद 


तके पढ़ंग वनमें जन्ममझेत्सत्र बश्ेत उमग और 
घ्रूपघामके साथ करते हैँ यह द्वॉफा जीतव्यवह्र 
है अथीत परपरासे चछा जाता खिज है फिर पिता 
जन्ममहोत्सव करते हैं. ओर शेणनिष्पन्न उत्तम 
नामकी स्थापना करते 

बालक्रिह कर फिर योवन भाप्त हुये जो भो 
गावली का मागवण होवे तो पाणिग्रहण (छम्न) 
कर शुष्क वृत्तिस भोग मोंगते हैं 

दिय्वाके अब्वछ, १५ मास तक नित्यप्रीति 
एक क्रोह आठ छाल सोनैये | मोहोर । का दान 
देते हैँ जैनी लोगोफो यह उदारता अठुकरण के 
रे योग्य हे. 

फिर नव॑ लोकांतिक देव आंके चेताते हैँ तब 
आर॑म परिग्रह न्रिविष त्रिविष [ ३ करण और ३ 
योगसे ) ल्यागंके दिश्षा ग्रहण करते हैँ, उस वक्त 
चौथा मन पर्यव ज्ञानकी प्राप्ति द्वोती हे 

दिक्षाके बाद थोड़े कार तक छद्मस्थ रहते है 
तब तक अनेक प्रकारफे देव-दानव-मानव के उ 
पसर्ग* सहन कर अनेक प्रकारकी दुकर तपस्या 

# झितनेक, पिना उपसग एत्पश्न हमे भी कम खपाते हैं 
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हक 






कर चार घनधाती कमेकों खपांत हैं अथात्‌ क्षय 
करते है | 
प्रथप्त दशन मोहनीय और चारित्र मोहनीय 
कम क्षय होंनेसे अनंत यथाख्यात चरित्रद॑तत 
होते हैं. मोहनीय कमके' क्षय होनेसे ज्ञानावरणी- 
य, दशनावणीय, और अंतराय इन तौनो 
कर्मोका शीघ्रमेय नाश होता हैं; जिससे 
तीन झणकी प्राप्ति होती है. [१] ज्ञानावरणीय क- 
मेके क्षय होनेसे अनंत केवल ज्ञान शाम्त होता हे, 
जिससे सर्व दब्य-क्षेत्र-काल-भावको जाननेवालि 
. होते: है, [श] दशनावरणीय कमेके क्षय होनेसे अ- 
नंत केवल दशन+ प्राप्ति होती है; जिससे संघ 
पदार्थके. देखनेवाले होते ढें. [९] अतराय कमेके 
'क्षय होनेसे अनंत दान रूब्षि, छाम छब्धि, भाग 
-लव्धि, उपभोग लब्यि और- अनंत दीये लब्धिर्की: 
प्राप्त होती है 


४-5 ४ चअन+ |ैवचओओओ कक: कस्ल्ं:टसउ लउअडकमर्ि: 5: कस ्स्‍सलओि्कचत तु 


ई तीथेकरके वंछका प्रमाण नीचे छीखा हैः--दो हमार 
 सिहका चर एक अष्टापद पक्षीम;। ९१० छाख अष्टापर का व 
, _ऐक बलदंवम; दो वरूरेवका वंछ एक वाहुदेवर्मे। दो वासुदेव- 

का बल एक चक्रवत्तामें; क्रोड चक्ररतीका व एक देवतामे: 
: ऋषह देवताका वछ एक इंद्रमे+ ऐसे अनते इंद्र भिंलकर भी ती- 
थकरकी चिशे अंगुली नहींनमा सकते हैं! - . 





८ जैन तत्व पकाश्न 


और शेप ४ कर्म रहे सो निरक्र [ अयथीत्‌ 
भवांकर उत्मनन्न करनेकी सत्ता रहित ] हेति हैं. जेसे 
झुजें हुये घान्य ( अनाज ) भश्षण करनेसे पेट तो 
भरता दे पसु वो धान्य उग सकता नहीं है, एकका 
अनेक करनेके कामर्मे नहीं आता है तेसे ही (१) 
साता वेदनीय कर्म, (२) आुब्य कर्म, (३) नाम 
कम, और (७) गोत्र कर्म रह जाते हैं, कि जो नये 
कर्मको जन्म नईदिते हें आय्रष्य कर्मके क्षय हो- 
मेसे चार्रो कर्मोका क्षय आपसे है हो जाता है 

पूर्वोक्त चार घनघाती फमे खपानेसे ही अ- 
हंत अयवा अरिश्त पदकी प्राप्ति होति हे, 

अरिहँत भगवान वोरे छण, ३४ आतिशय 
ओर ३५ वाणी गण यक्त होते हैं ओर १८ दोप 
राहित होते हैं, जिसका विस्तार नीचे लिले प्रमाण हैं 


श्री अरिदंतके १९ रण 


१ अन॑त ज्ञान, ९ अनंत दर्शन, ३ अनत 
बारित्र, ४ अनंत तप, ५ अनंत बल वीर्य, ६ अ- 
नत क्षायिक सम्पक्तख, ७ वशञ्नकऋषपम नाराच सवेण, 
< सम चोरस सस्थान, ५ चोतीस अतिश॒य, १० 
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५४ ब्न्जिजिज्िजज्ल सी 


पंतीस वाणीशण, ११ एक हजार आठ उत्तम लक्षण, 
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११ चोसट इंद्रके पुज्नाके, ये बारह # शण युक्त 
श्री अरिहंत प्रभु होते ह. 


# कितनेक अनंत चतुष्य ओर अष्ठ प्रतिहार्य मिलके 
१२ गुण-कहते हैं ये अष्ठ प्रतिहाय इस मृजब हैं।--(१) मरश्ञु 
मणिरणनमय सिहासनपे घविराजते हैं, (२)पीछे १२ गुणा उेचा 
अशोक हक्ष शोभता है (३) शिरपे एकपे एक ऐसे तीन छत्र. 
(४) दोजु तरफ चापषठ जोडे चम्मर. ( ५ ) थीठ़ पीछे 
भामडहलद्ल (६) चारों तफे अचेत (वेक्रिय ) फूरोकी 


हाष्ट (७) एक योजनप वाणिका विस्तार ओर (४) 
अंतरिक्ष गेवी बाज 


ये प्रतिहाययुक्त प्रभु वारह प्रषदार्म घिराजते हैं तव प्रपदा 
इस तरह बेठती है;-अआरवक-आपधिका-विमानिक्क देवता ये तीन 
इशान कृणम्र बठते हैं; साधु-साथ्वी-विपानिक देवकी देवीयां 
ये तीन अग्नि कृणम बेठते हैे। भवनपत्ति-वाणध्येतर-ज्योंति- 
पीये तान वायु कूणम बेठते हैं; भवनपतिकी देवी-वाणव्येव- 
रकी देवी-ज्योतिपीकी देवी ये तीन नेरुंस कणमें . बेठती हैं 
(चार जातके देवता, चार जातकी देवांगना ऑर चतुर्तिध सं- 
घ इस तराह १२ प्पदा होती है. कोह एसा भी कहता है क्रे 
चार जातके देवता, चार जातकी देवांगदा और मनुष्य-मनु 
ध्यणी-विंथच-वियचणी जैसी १४ प्रपदा ) 
असी १९% प्रषदाको उपदेश देती वक्त समवश्तरणका ठाठ 
अलाकिक होता है. जिस क्षेत्रमे ' अन्यपतियेका जोर ज्यादे 





१० जैन सप्य पकाश 


आरित मगवान ३४ अतिशय और ३५ 


वाणी 2ण सहीत होते हैँ ओर १८ दोप रहीत होते 
हैं, जिस्का विवेचन अब किया जायगा 








॥ ३४ अतिशय ॥ 


(१) मस्तकादेक स्व शरीरके रोम [ केश ॥ 
मर्यादा उपरात अशोभनीक वढ़े नहीं (३) शरीर 
को रज, मेल प्रमुल कीसी प्रकार अशुम लेप 
लगे नहीं (३) रक्त ओर मांस गायके हुधसे भी 
आति उज्वल और मधुर होता है (४) पह् कमल 
जैसा सुगधी श्वासोश्वास दोता हे (५) प्रम आ 
हार [ भोजन: । करे ओर निहार [ दिशा ] 
करे सो चर्मचछवालेंसे देखा जाय नहीं [ अवाधे 
प्रमुख ज्ञानका धणी देख शके ) (६) प्रभ॒विहार 
होता है भौर बहुद प्रपदा आनेका अमसर होता हेतव देवता 
समपस्रणकी रचना करते हैं पहछा फोट 'ांदीका बनाके सो- 
नेके फांगुरे करते हैं, उस्के मीतर २ १००घनुप्यका अंतर छों- 
डके सोनेका कोट और रस्नोंफ फांगुरे बनाते हैं और उसके 
भीतर ११०० घनुष्यका अँतर छोडक रस्नोका काट और म- 
मिरतलके झांगुरे बनातईं अंदर ५०० पके रस्नमय होती हैं 
सब मीसफ्े सममसरणका धदाबव भद्ाह कोशफा उचा-रोता हे 
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20% 720 मिट वि 
करे तब उनके आगे आगे ओकाशमें देदीप्यमान 
गरणाट शब्द करता चक्र चछे और भगवान बि- 
राजे तव खड़ा रहे. (७) भगवानके शिस्पे आका- 
शर्में तीन छत्र लंबी लंबी लटकती हुइ मोतीयोंकी 
साल युक्त दीखते है. (८) प्रशुके दो तरफ अति 
उज्बेल कमलके तंत्‌ गायंका दूध ओर चांदीके 


है 


पन्ने जेसे रन जडित दंडीयुक्त ६४ जोड़े थ मरके 
चींझते हुवे दिखते है. (९) प्रभु विराजे वहां मणी- 
रत्न-स्फाटीक जेसा. निर्मछ देदीप्यमान सिंहके 
स्कंपके संगण अनेक रत्नोंसे जा हुवा, अंधका- 
का नाश करनेवाली पादपीठिका शुक्‍्त सिंहासम 
प्रभेसे४अंगरलू नीचे दीखताहै.(१०)प्रभूके आगे बहुत 
छोठी २ ध्वजाका परिवार सहित अति उंची रत्न- 
स्थै॑म युक्त इंद्रधव्जा दीखती है. (११) जांहां २ अ- 
रिहंत भगवान खंडे रहे अथवा विराजे वांहां २ अ- 
शोक वृक्ष अनेक शाखा-प्रति शाखा-पत्र-पृष्प-- 
फेल-सुगंध-छाया-ध्वजापताका करके सुशोभीत 
भगवंतके शरीरसे १२ गुणा उंचा दीखता है. (१२) 
आरेंत भगवानके पीछे चोगीके ठिकाणे, शरद ऋ 
एके जाज्वस्यमान सूर्यमंडलकी तार, सूर्यसे १२ 


पक लिब् कक, 


ह्रे जैन तत्व प्रकाश 





गुणा अधिक तेजस्वी, अवकारक नाश करनेवारू 
: प्रभामहल '* दिखता है (१३) प्रस॒ जाहँ जांदा 
विचस्ते है वांहां * मामि (पृथ्वी) बद्केोत सम (च- 
रोबर ) और खडे टेकरे रहीत हो जाती हैं. (१४) 
बबूलादिकके काटे उल्टे होजाते हैं (१५) शीतका' 
लगे उष्णता और उष्णकालमें शीत होकर कठु स 
बैंको झुखदायी होजावे (१६)प्रसु विगजमान होवे 
वाह्य चौतर्फ एक योजन (४ कोश) तक मद शी 
तल छुगधी वायू चले, जिससे अशूचिमय सर्व व- 
स्तु दूर हो जावे, (१७) बारीक वारिक सुगधी अ- 
चेत जलकी एक योजन प्रमाणे श्टि होंवे, जिससे 
घूल दट जावे (१५) चोतर्फ देवताने वौफ़रैय बना 
ये हुवे अचीत पंचवर्णी पृष्पकी द्राष्टि होचण (गोडें) 
अ्पाणे एक योजनर्मे होती है, जिनोंके मुख उपर 
ओर वी नीचे रहते ६ ( ११) अमनोज्ञ ( खोटे ) 
वर्ण-गध-रस-स्पर्शी उपसमे अथीत्‌ नाश पामे, 


# ग्रयमे सीखा है के श्रामरसमे ममादस प्रभुझे ४ सुख 
घारें दिशामें पीलते हैं, नौससे देशना घुनमेब्राझे सब णर्मो 
को ऐसा भास होता ह ऊे मंमु श्मारें सम्मुख दी देख रहे 
औसे, सत्माकों पत्तुमुर्ती रदनका भी पह ही कारन पह्ागा 


प्रकरण १ छा.-भह त. हु 


(२०) मनोज्ञ [अच्छे] वर्ण-गंघ-रस-स्परी प्राप्त 
' होवे, (२१) देशना [व्याख्यान] देवे तब एक यो- 
जन तक भगवंतका शब्द सर्वे प्रषदा बराबर श्रव- 
. ण॒ कर सके ओर सर्वको प्रिय छंगे. (१२] अधैमा- 
गधीऋ [आधी मगघ देशकी और आधी सब दे- 
' शकी मीठी हुई भाषामें धर्मदेशना फुरमापे, 
[२३] भगवानकी भाषाकी आयानाये सब देशोंके 
द्वीपद, अथौत्‌ मज॒ष्य, चतुष्पद , अथवा पशु, और 
पंक्षी-सर्प इल्मादि सब अपनी अपनी भाषामें सम- 
' ज जाते, है, (२४) भगवंतकी देशना सूनकर जा- 
तिवेर जैसाके सिंहबकरीका, कत्तावील्‍ठीका इलया- 
दे) ओर भवांतरके बेर नष्ट होता है. (२५) 
'अन्य दशनी ओर अन्यमतिं भगवंतको देखके 
अशभिमान छोड ,कर नग्न हो' जावे. (१६) वादी 
'अवादि विवाद करनेके "लिये भगवानकी पास 
आंबि परंतु उत्तर देनेकों 'अशक्त हो जायें 
(२७) भगवान विवचेरे उनके चारों तरफ २५ योजरन 
तक “ झति ' अथोत् झ्ुुषक-तीड इत्यादिका उपद्रव 
न होवे. [२८] मरकी-प्लेग-हैजेकी बिमारी न्‌ 
. % * भगवंचर्ण अधमागधीए भाषाएं धस्ममाइरुूखात ? 





है मैन तस््र मकाश्न 


दढोवे [१९] खदेशके राजाका तथा शैन्यका उप- 
द्रव न होवे [२०] परेशके राजाका तथा शैन्यका 
उपद्व न होवे [११] आतिहृष्टि न होवे (३३) 
अनाइष्टि न होंवे [२१] दु्िक्ष-दुष्का न ढोवे 
(३१४] जहा तीह-महामारी सवचक्र परचक्रका भय 
इत्यादि होवे वहा मगवानके पधारनेसे सर्वे उपद्व 
तत्काल ही नाश पार्वें [ ये सबे बोल पर्चास २ यो- 
जनम न होवे ] ये ३४ मेंसे » जन्मसे, १५ के- 
वल्य ज्ञान उत्पन्न इवाके वाद ओर १५ देवताके 
किये हुये होते हैं 
॥ प्रमुकी वाणीके ३५ अतिशय ॥# 


(४) संस्कास्युक्त वचन बोले, (२) उच्च स्व- 
रसे बोलें, जिस्को एक योजन तक बेठी हुई परि- 
पद अच्छी तराहसे अवण करती दे (३) सादी 
भाषामें परंतु मानपुवर्क शब्दोमें बोले, “ रे तु ! ” 
इत्यादि तुच्छकार वाचक शब्द नहीं वोले (४) जैसे 

# ममुझी बाणीक ये गुर्णोद्ती तर्फ दरएकू उपदेशककां 
झपान छगाना चाहिये युरोपीभन बक्तार्मो श्रेतागणपे प्रदक् 


असर करते हैं उसका सबब यह हई के वे छोग उपदेश देनेरी 
शतक अम्पास करते हैं 
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आकाशम महा मेघका गर्जाख ढोता है ऐसे ही प्रभु- 
की वाणी भी गंभीर होती है; ये वाणीका अथे भी गं- 
भीर-गहन-उंडा होता है.अथीत्‌ ज्यारऔरतत् दोनोम 
गंभीर वाणी बोलते हैं. (५) जेसे गफामें वा शिखरबंध 
प्रासादमें जा कर बोलनेसे प्रतिछंद अथीत प्रतिध्व- 
ने होती है ऐसे ही प्रभकी वाणि भी प्रतिध्वनी 
करती है. ( पण्णत००ण्ट ५००० ) (६) सरस अथवा 
स्निग्ध बचने बोले. (७) रागयुक्‍त बोले-६ राग 
ओर ३० रागणीमं उपदेश देवे, जिससे श्रेतागण 
तरलौन हो जावे, (ि्वा7णरां0प8 ६096) जैसेकी वीणा- 
से झग ओर पूंगीसे सर्प तल्लीन हो जाता है. ये 
सात अतिशय उच्चारके बारेमें कहें. अब अर्थ स- 
म्बन्धी अतिशयः-(<८) थोड़े शब्दोम विशेष अर्थका 
समास करके बोले; इस लिये भगवानके वांक्योंको 
सखूत्र' कहा जाता है, (९) परस्पर विरोध रहित ब- 
चन बोले; एक बकत “अहिंसा पंस्मो धर्म” ऐसा 
कह कर “ धर्म निमित्ते हिंसा करनेमें दोष नहीं” 
ऐसा विरोधवाला वाक्य प्रभु कमी नहीं बोलते हें, 
(१०) जूदा जूदा अर्थ प्रकाशे, जो परमार्थ चला है 
उसको पुरा करके फिर दूसरा प्रकाशे, परंतु गरबढ़ 


शव सैन तल भवाश 


कर देंवे नहीं (१९) सशय राहित वचन कहे ऐसा 
खुलासा से फरमवि कि सननेवालेकी बिलकुल 
संदेह नहीं रे (१२) दोपरहित बचन बोले अथीत्‌ 
स्वमति-भन्यमति बहें बढ़े पंडित जन भी प्रभके 
बवनमें किंचित्‌ मात्र दोप नहीं निकाल श्कें 
(३) सर्वकों सुद्दाता # वचन कहे, जिसकी सुणते 
श्रोताफा भन एकाग्र हो जाय (१४) देश-काल 
पचित बोले अर्यात्‌ बढ़े विचक्षणपणेसे समय वि 
चारके बोले (१५) मिलते बचन कहे, अथका 
विस्तार तो करें पु अठ्म सदम कहके 
चक्त पुरा न करे (१६) तत्ल प्रकागे, जीवादिक 
नव पदार्थका स्वरूपसे मिलता उचन कहे तथा सार 
सार कहे, असारकों छेद दे (१७) सप्ेपसे कहे, 
अथीत्‌ पदके अगाही दूसरा एद शोडेमें एस रूख, 
तथा नि सार वात सांसारिक करियादिककी थोरेमें 
परी करे, विस्तारे नहीं, (१८) वात रूप कहे ऐसा 
खुस्ठा भर्ष प्रकाश करे वी छोटासा बालक भी 
मतलब समझ जाय (१९) खश्ठाधा और परनिंदा 


है बेद मी कहता है कि - सत्य छह्दि, मिय शहि ? 
अपांद प्त्य ऐसा बोलो दि नो घननेंडास्षेक्रो प्रिय भी छगे 


झा 
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रहित प्रकाशे; देशनामे अपनी स्तुती और अन्य- 
की निंदा- नहीं करे. [ पाप ” की निंदा करे प्रंत 
पापी ' की निंदा नहीं करे.] (२०) मधुर वाणिसे 
उपदेश करे, दुध ओर मीशरीसे भी अधिक मिष्ठ- 
ता-माघुयता प्रभुकी वाणिमे है, इस लिये श्रोता 
जन व्याख्यान छोड़ कर जानेकी पसंद नहीं करते 
[२१] मारमक बचन न कहे, जीससे कीसीकी यद्न 
बात खुल्ली होवे ऐसी बात न करे. (२२) योग्य 
ता देख कर ग्रुणकी प्रशंसा करे; खुशामद न 
करे, योग्यतासे अधिक गुण न कहे. (२३) सार्थ 
धरम प्रकाश, जिससे उपकार होवे _तथा आत्माथे 
सिद्ध होवे ऐसा कह. (२४) अथंका तुच्छपणा न 
अथांत्‌ छिन्न भिन्न करके न फरमावे (२५) शुद्ध 
बचन कहे; व्याकरणके नियमालुसार शुद्ध भाषा 
प्रकाशे.& (२६) मध्यस्थपणे प्रकाशे अथीत बहोत 
जोरसे भी नहीं, बहोत जलूदीसे भी नहीं, ओर 


# व्याकरणकी कीतनी जरूरत है सो इस परसे ध्यानर्म 
लेना चाहिये अशुद्ध वाणीमें अथ हितकाश्क होने पर भी 
अतागणक हृदयमे बात जचती नहीं है. इस लिये उपदेशक 
वर्शेकोी छाजिम है के भगवानके गुणाका अनुकरण करना आर" 
व्याकरण भी पदना 





श्८ मैंन तत्व पकाश्न 


बहेत धीरसे भी नहीं इस तरह बोले (२७) 
ओताजरनोको प्रभुकी वाणी चमत्कारी लगे की 
“हा हा | प्रभूकी फुस्मानेकी क्‍या बातगी और 
क्‍या शाक्ति है ! ” [ २८ ] हर्पयुकत कहें, (जैससे 
सुणनवालेको दृवहू रस प्रकासे (२९) विलव राहित 
कहे, विचमें विसामा नहीं लेवे (३०) सुणनेवाला 
जो प्रश्न मनमें धारके आया होवे उसका बिना पूछे 
डी खुलासा हो जावे इस तराद प्रकाशे [३११ 
अपेक्षा बचन कहे, एक बचनकी अपक्षासे दुसरा 
चचन कहे और जो फरमावे वो श्रोताके हृदय 
वसता जावे [३२] अये-पद-वर्ण-वाक्य सर्चे 
जूढे » फरमावे ( ३३ ) स्ालिक वचन प्रकाशे 

इडादिक बह तेजस्वी प्रतापी आ जावे तो भी हरे 
नहीं (३४) जो अर्थ फरमातेहेँ उसकी सिद्धि जाहां 
तक होवे वाह्य तक दूसरा अर्थ निकाले 
नहीं, एक बात दृढ करके दूसरी वात पकड़े [३५] 

चाह रक्तिना लबा समय उपदेशम चला जावे 
तोमी थक नहीं, उत्साद बदता दी रहे 

अरिहत प्रभु १५ दोप रहीत' होते ह 
(?) अज्ञान नहीं -सर्वे छोकालोक्की कोड 
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भीः वस्तु प्रभुसे उ॒प्त नहीं है, सवे चराचर पदायको 
जान रहे हैं-देख रहे हैं 
' (२) मद नहींः-पस्ु संवे गण संपन्न होने पर भी 
सब तराहके अभिमानसे रहित हैं; क्‍्युं की “संपूर्ण 
“कुभो त्ञ करोति शब्दं ” संपुणताका यह ही चिन्ह 
, है के'मद नहीं रखता -है 
(३) काध नहीं:-प्रभु -महा क्षमावृत हें. “क्ष- 
मं सर अरिहंता ” कहे जाते हे 
(४) मान नहीं-कहा है कि-- 
बिनयवंत भगवान कहावे, 
९ (तो भी) न काहकी शिस नमावे | 
अथूत््‌ प्रभु विनयका सागर है तो भी कि- 
ीकी खुशामद नहीं करते हूँ, किसीकी पास ले- 
' घुता नहीं बतांते हैं 
...._(५) माया नहीं+--अश्वु सदा सरल सवभावी 
“--निष्कृपटी रहते ह 
(६) ठझोम नहींः--ज्ञानरूपी अखूट रक्ष्मीका 


सैडार जिनकी पास हे ऐसे प्रभूजीकी किसी बात- 
क्रा लोभ नहीं होता है ह 


३२० जैन तत्व प्रकाश 


[७] रति नहीं -मनोक्ञ वस्तुके संयोगसे प्रभू 
हर्षीत नहीं होते हें, क्‍यों की वो तो वीतराग' कह्दे 
जाते हैं, अवेदी--निष्कामी हैं इस लिये उनको 
रतीमात्र “ राति ” नहीं हे 

[८] भरति नी -अनीष्ट-अमनोज्ञ वस्तुके 
सयोगसे मनमें ।कीचेत खेद नहीं उप्तन्न दोता दे 

[९] ननैद्रा नहीं -दशनावरणीय कर्मका क्षय 
होनेसे ।नेद्का नाशकर दीयाहे ःश ते सदा काल 
जागृत ही रहते हैं 

[१०] शोक नहीं" भ्रत-मविष्य-वर्तमान के 
ज्ञाता ढोनेसे प्रभ्की फिसी बातका आश्चर्य भी नी 
'हं और किसी वातका शोक भी नहीं हो सकता है 

(११) अलिक नहीं -कदी झूठ नहीं बोले, 
यदन नहीं पलेटे, सदा एकात सलका प्रकाशक हैँ 

(१२) चोरी नहीं फरे -कोइ वस्तु कीसीकी आ- 

ज्ञा बिना ग्रदण नहीं करे 
(१३) भत्सर भाव रहित -जिनेश्वस्से अधिक 
गुणके धारक कोइ है ही नहीं तो मी गोशालावत 
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'कोइ देंग करक अपनी प्रभृता बढावे तो भी प्रभु 
- मत्सर भाव कभी धारण न केर 


(१४) भय नह+-इह छोकका भय (मनुष्य- 
'तफेका मय), परछोक भय (मन॒ष्य-तियेच-देवताका 
भय, आदान मय ( पनादिकका मय ), अकस्मात 
अय, आजीविका मय, पुजाशछाधाका भय यह ७ 
प्रकारके भय होते हैं परंतु इन सबसे प्रश्न विरिक्‍त हैं; 
अभय है. 


(१५) प्राणीवध न करें:--महा दयाहु प्रभू 
स्वेधा अकारे त्रस-स्थावरोंकी हिसासे निवर्ते हैं, स- 
“माहणो, माहणो ! ” ऐसा उपदेश फरमाते 

हैं. किंचित्‌ मात्र हिंसाकी सम्मति नहीं देते हैं 


. (१६) प्रेम नहींः---शरीर-खजनका तो प्रंभू- 
नै याग ही कर दीया ह; फिर उस्पे प्रेम करनेका 
तो कुच्छ कारण नहीं रश ओर वंदर्नाके निदनीक 
दोनोको समान गिनते है. असा नरीं हे कि जो 
पूजा करेंगे उस्पे तुषमान होकर उस्की कार्य सिद्धि 
करेंगे ओर जो आखातना करगे उसको कुच्छ 
दुःख देंगे. निःशगी प्रभु पुजाश्छाघा नहीं ४च्छते 


श्र “परत तत्व पकात्न 
हैं, न किसीको किसी प्रकारका फल देते ह 


(१७) क्रिड्ध नहीं -सर्व प्रकारकी क्िहससे प्र 
मु निशत हुए हैं गाना-वजाना-नाचना रास खे- 
छना-रोसनाइ प्रमुख करना-महय बनानां-भोग 
लगाना इत्यादिक दिसक फियासे प्रमुको प्रसत् 'क 
रनेको इच्छनेवाले लाग मारी मोहदशार्मे हें, क्‍यों 

।कि सर्वे प्रकारकी क्रिहासे प्रमु निश्वत हृए हैं 


(१८) हसे नहीं -हास्य तो कोड़ अप्रर्व पस्तु 
देखने सुणनेसे आता है परंतु प्रमुस तो कोड वस्तु 
श॒प्त नहीं रे, इस लिये कोइ वस्तु वा बनाव अभ्रको 
अप और आश्चर्यकारक नहीं लगता हे,इस लिये 
प्रभुकी हसनेका क्‍या कारण हे ? + 





नमीध्युण <जिनराजको नमस्कार रूप स्तवन) 





उपर क॒ह्टे मुजब अनेक शुणके घरणहार प्रप्नु 
“ आदीगराणं ” अर्थात्‌ श्रुत धर्म ओर चारित्र प- 
मंकी आादिके कत्तो हे ( घर्मकी स्थापना आदियमें 
जी अरिहन गम करते हैं फिर गणघर आचार्य 
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पमुख आगे चलाते हैं ). “ तीथ्ययराणं ” अथीत 
तीथेके # कत्ता भी अरिहंत भगवान ही हें 
“सहंसंबधाणं ” अथीत्‌ प्रश्नु ्व्यमेव प्रतिबोध पाकि 
सयमेद्र दिक्षा लेते है, (धगवानके शिरपे कोड शुरु 
नहीं होता है,उन्को तो कत्तंव्य कमका ज्ञान अवधि, 
ज्ञानस अव्वल से व शेता है ) “ पुरुषोत्तमाणं ” 
अथीत्‌ प्रभु सृष्टिके सब पुरुपोमें उत्तमोत्तम है. “पृ- 
रुष सिंहाणं” अथीत ये संसाररुपी वनमें प्रभु निडर 
सिंद समान /है. जेसे- सिंट किसीसे पशाभव नहीं पा- 
ता है वेसे प्रभुकी पास भी किसी पाखंडीका जोर 
नहीं चलछता दे. सिंह सरीखे सूरवीर प्रश्न अपने प्रव- 
तोये मार्गमें निडर प्रवतते है. “पुरुषवर पुंढरीयाण॑” 
' अथीत्‌ जैसे पुंडरिक कमल रुपमें और सुगंधीमें 
' अनुपम दे ऐसे आरिंत भी मश दिव्य रुपवंत और 
'यशरुप सुगंधयुक्त ऐै.#* “ पुरिस वर गंपद्थ्थाणं* 
# “तीर्थ” उसे कहा है रि जो संसारके तीर (पार) 
पहाचा[व, कुछ आम-पराहाड-नद(-घर- ये संसारके पार नहा 


पहुचा सकते हूँ इस लिये भगवानन साघु-साध्वी-थ्रावक- 
आवका ये चार तीथेकी स्थापना की हे 


अे्ऑ श्री उत्तराष्ययन छुत्र *८ वे अवध्ययनमे कहा हैः- 
जहा पडम जले जाये, ने लिप्पड वारीणा, 


रर 


श्र जैन तप्व मकाशझ 


अयीद जैसे चतुरंगिणी सैन्यामें गध सस्ती अष्ट 
और अपनी गंघसे शत्ुके शैन्यको भगानेवाला 
शता ह तेसे शे हम चठ॒र्विध तीयम भेष्ट और अ- 
पना संदुपदेशरुप पराक्ममस ओर कीर्तिझुप स्गथ- 
से पाखदी जर्नोंको भगाते हें ओर जैसे गध सस्ती 
अखरशख्रका पशरकी दरकार नर्गं करते आगेके आगे 
दी चलता हे, तैसे अरित्त प्रभु ज्यों ज्यों पारसिर पढ़ते 
औ यों त्यों कम शब्लुकी विदारनेम ज्यादे सुरपणा 
धारण करते ९ “ लोगचमाण ” अर्थात्‌ सर्व लोकमें 
अरिस्त प्रभु शी उत्तम ९ “ लोगनाहाण ” 
अर्थात्‌ सर्व छोकके नाथ अरिशत 'झ्ठु हें 
“४ लोगायाण ” अर्थात्‌ समे छोकके शितके 
फत्तों अरिप्त है. “ लोग पहवाण ” अयीत 
जैसे अधोरेंमे दीपक शेनेसे मफाश सता ऐ 
ओर चस्ठ शुद्ध दीखती प तेसे थी ऑरित्तामगवान 
के विचरनेसे भव्योंके दृदयमेस अनादे कालका 
पूर्ण सीखित काम, ते मय बुम महाण 
मेते प्र कमझ कीचड़ ( कादभ ) में उत्पन्न हो कर से 


सस्ते छिपाता ( खिप्त झोता ) नहीं है; सैसे हो मथ्ु॒ भोगादिक' 


कीघढमे वदा होकर ससार त्माग कर पुन ससागके मो 
कूम्प भर्री होम 
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मिथ्यात्त रूप अंधकार मगवानकी वाणी रुप दींप- 
कके प्रकाशसे नष्ट होता ह ओर सत्यासत्य धर्मो- 
पर्म यथातथ्य माल्म झेोता हें. “ छोग पज्जो- 
यगराणं ” अर्थात्‌ लोकमें प्रयोत वा प्रकाश करन- 
हार आरेेंत प्रश्न ह 


दृष्टांतः-कोद पनवेत पुरुष धनप्राप्तिके लिये 
देशान्तर जाता था. रास्तेमं चोर छोग उसको रस्ता 
मूलोके एक भयंकर अख्वीमें ले जाके से घन छीन 
लिया आए आंखोपे पड़ी बांधकर वृक्षके साथ उसके 
बांधकर चले गये.वह बेचारा मुसाफीर बहेत दुःखी 
हुआ. इतनेमें इसके सुभाग्यसे एक महाराजा चतु 

गैणी सनाके साथ उस जंगलम आ पहुंचे. .उस 
दुःली सुसाफिर्को देखकर दया आइ इस लिये बो- 
ले: “ हरे मत !” ऐसा अभयदान दिया. (शिव 
नगरी अश्रात्‌ मोक्ष उरीमे जानेकेलिये चलता हुआ 
यह आत्माकी कम रुप चोरोंने घेर लिया ओर कज्ञा- 
नादे दृब्य छूटके मोह रूप वृक्षेके साथ बांध दीया 
आर अज्ञान रुप पट्टा आँखेंपे बांध लिया.सुभाग्यसे 
अरिहंत प्रश्न रुप महाराजा .पाखंड रूप. वनंचराके। 
शिकारके लैये आ पहचे ओर- उनकी जगजतको 


भ्द मैन तस्व प्रझाश्ष 


दु प्री देखकर दया उपनी इस लैये बोले “मत हरे” 
क्योकि “मां हणो, मां हणो ” ऐसे दयामय शब्दो- 
घार एकीले येही प्रभु कर रहे हैं, इस लिये इनको 
“ अभय दयाण ” कह जाते है ) 


पर वो बेचोर धनादयकी आंखेंपे पढ़ा हो- 
नेसे उसकी महाराजाके शम्दका विश्वास नहीं आ- 
या तब महाराजाने उस्क्री आखोका पट्टा खोला, 
जिससे वो महाराजा-त्तीयेकर मगवान “ चरूखु- 
दयाणं ” अयीत ज्ञानरुप चक्षुके देनेवाले कह्दे जीते हैं 


आंखें खुलनेस पो पनादय चोतरफ देखने 
लगा और बहोत आनेद पाया जव उसने अपना 
सब हाल महाराजाकी विदीत ।कैया तव महारा- 
जाने उसको रास्ता भी वता दया इस लिये वो 
महाराजा-तीवैकर भगवान “मग्गदयाण ” अथीत 
मोक्ष मार्गके दिखाने वाले कहे जाते हें 


जब वो मुसाफीर महाराजाका बताया हुवा 
मार्ग स्विकार करके चलता हे तव परम कृपालु म 
हाराजा उसकी अट्वीके पार उतारनेके ।लैये (ज्ञान 
रूपी ) सिपाइका शरण देते हे इस लिये ४ सरण 
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दयाणं॑ ” कहे जाते है 


इतना ही नहीं परंतु मुसाफीरको 'जीव' अ- 
थात्‌ खाने ख्नेके ।हिये धन मी देता है इस ।लेये 
ये पहाराजाको-ये आरेंत प्रभुको “जिवदयाणं ” 
अथीत्‌ संयम रुपी जीवीत देनेवाले कहे जाते है. 

आखीर, जब वो मुसाफीरचला जाता है तब 
उसको कहते है के, “ देख; अब तुमकी सब तराह- 
को सामग्री दीगईह है, इससे तुम सुख समाघिसे मु- 
साफरी खतम करेंगे, परंतु देखो ! गफ़लत नहीं क- 
रना, चोरासे चेतना, रस्ता बताया है वो मत चूकना ? 
इस तराह कमती बोध देता है इस लिये ये महा- 
रशाजाका-ये अरिहंत प्रशुकी “ बोहीदयाणं ” अथीत्‌ 
बोध वा सम्यक्ख देनेवाले कहे जाते हैं. .( अन्न 
द्रष्टेत खतम हुआ. ) 


“ प्म्मदयाणं ” अथांत्‌ प्रभु ऐसा * धर्म * 
चताते हैं के जो जीवोको दुगोतमें जाते रोकता है 
# धम्मदेसियाणं ” अथात्‌ द्ादश जातंकी 


प्रषदामें बेठकर स्थाद्धाद निःशंकित श्रुत धर्म ओर 
ः चांरित्र धर्मका यथातथ्य स्वरुप दशोके धर्म देशना 


अप 3२5 ७+ 


श्८ जैन सत्प प्रकाश 


करनेवाले एक अरिदृत देव ही हैं “ कम्मनाय- 
गाण ” अयीत्‌ धर्म रुप रस्तेमें चलनेवाले सम्पक 
द्रष्टियोंके नायक ( मालक ) एक अरिहंत देव ही 
हैं “ बम्मसारदीण ” अथीत जैसे गाढीकों सीधे 
रसे चलानेवाला सारथी होता हे तेसे ही अरिहत 
प्रभु चार तीर्थकों सीधे रस्ते दोरते दें. ( मेघकुमार 
बत जो कमी कोइ करस्ते जानेफो तैयार होवे तो 
उपदेश रुप चाबुक लगा कर मोक्ष रुप सीधे रस्ते 
चलाते हैं, इस लिये प्रभुकी ' धर्मके सारथी ” कहे 
जाते हैं ) अन्न एक द्रष्यत कहते हैं - * 


कोइ एक बढ़ा सार्थवाँही बहोत जनोंकों 
साथ ले कर विदेशमें घनप्राप्रेकें छिये चछा सा 
थेवाही कि जो सर्व रस्तेसे वाकिफ था उसने सर्वको 
चेता दिया कि, “ दे बन्धुओं ! मरुस्यलकी अ 
टवी ( जेगल ) जब आ पहुचेगी तब जल, वृक्ष 
कुछ द्वष्टिगोचर नहीं होंगे पल तुमको चाहिये 
कि समभाव रख कर दु ख़ सहन करना ओर हुस 
यारीसे अटवी पसार करना एक और भी बात 
बेतानेकी जरूरत है कि, जब थोड़ी अटवी बाकी 
रह जायगी तव एक अति मनोहर वाग दिखेगा 
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बे जलललतजी जजीजरजर 3 २-5 ह> बज हे शक आल कक 





वो देखनेमें आति मनोहर होगा परंतु अंदर जाने- 
वालेके प्राण जायगे इस लिये में अवलसे चेताता 
हुं. ” जब साथवादीके कहें मुजब बर्गीचा आया 
तब श्षुधा-त॒था ओर तापसे आकुलव्याकुछ हो गये 
हुवे बहोत लोग बगीचेमें गये ओर फल खाने 
लगे. यद्यपि ये फल खानेमें तो मिष्ट थे परतु खा- 
नेवालेंकी शीघ्र दी इझारें बिच्छुके इंस जितनी 
पीड़ा हृइ तब साथंवाहीका उपदेश याद आया 
परंतु अब पछतानेसे क्‍या होता हे ? थोडी देरमें 
सबके प्राण चले गये. और जिन लोगोंने साथे- 
वाहीके चेताने मुजब बर्गाचेकी तर्फ द्रष्टि भी 
नहीं करी थी और आगे सुसाफीरी करने लगे थे 
वो थोड़ी देरमें अट्वीके पार हो गये. इस द्रष्टांतमें , 
साथेवाही सो अरिहंत प्रभु; साथके छोक सो चार 


तीये; अठवी सो योवनावस्था; बंगीचा .सो ख्री 
. समझना, 


£ घम्म-वर चाउरंत चकक वटठीणं ” अथीत 
जैसे चक्रवर्ती राजा अपने प्रराकमसे चारों दिशामें 
शत्रुओंका नाश करके अपना एक छत्र राज क- 
सता है ' ओर अखंड आज्ञा प्रवताता हे तेसे ही 


३१० कैन तस्म प्रकाश 


अरिद्वंत प्रभु खयमेव प्रतिवोध पाके अपने परा 
क्रमसे चार घनघाती कर्मशच्ुआका नाश करे हें 
अथवा चार गातैका अंत करते हैँ ओर तीनों लो- 
कोई अखंड आज्वा प्रवर्ताते हैं प्रभको इन नरेद्र 
भी पजते हैं प्रभुजी चक्रवर्तीकी तरह ( अपनी 
अतिशयादि रोदिसे ) आते द्वी शोमनीय दिखते 
है इस लिये प्रभु पर्ममें वर ( प्रधान ) चकवर्ती 
महाराजा जेसे है. " दीवो-ताण-सरण-गइ-पह- 
ठण ” अन्त अरिहँत प्रभु संसार रुप समुद्र पंडे 
हुवे प्राणियोंकों दीप ( बेठ ) समान आधारमूत 
हई-शरण रुप हैं-इबते प्राणीको अवलंबन रुप हैँ 
अत्र संसार सागरका यर्किवित्‌ वर्गेन किया जा 
ता ऐ-संसारसमुद्र जन्ममरण रुप जलसे सपूर्ण 
भर है, जिसमें सयोग वियोग रुप तरंग अहोनिश 
उठती है चिंता रूप गंभीरपणा है वधवन्धनादि 
कलोल उठती है मान अपमान रुप फेणा उठती है 
अष्ट कर्म रुप वाढवानल आग्नि है चार कपाय 
स््र चार पाताल फलसे हैं तृष्णा रुप वेल चश्ती हे, 
मोह रुप ममर पढ़ता है अहकार रुप पाणी उछलके 
पीछा पढ़ता है प्रमाद रुप अजगर है पंच इच्दरिय 
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रुप मगर मच्छ हे. कुछरु रूप मच्छीगर जाल डालते 
है. क्छेश रूप कीचड है. सत्य ब्रत नियम रुप मोती 
हैं. इल्ादे अनेक शुभमाशुभ वस्तु इस संसार स- 
मुद्र्म भरी हैं. इसमें पंडे हुवे जीव आति दुश्ख पाते 
हैं, जिसको देखकर दयाल आरिहेत प्रभुने सेत्तेर भद 
संयम रुप पा्ीयेंकों बारे भेद तपरुप कीलेसे जड़के 
जहाज (९ नावा ) बनाई हे, जिस्में संत्रेग रुप कुवा, 
ध्यान रुप ध्वजा, उपदेश रुप चादूवे, समकित रुप 
सुकान आदि सब सामग्री रखी गढह है. यह नाव 
वेराग्य रुप पवनके जोरसे चलती है. केप्टन श्री 
' आरिेंत प्रश्न केवल्य ज्ञान रुप दूरीन लगाकर दूर 
तक देखते हैं ओर मोह रुप पाहाडे व तृष्णा रुप 
भमरसे जहाजको बचाते हे. ये कप्तान असे उदार 
हैं के दुःखी जीशेंको बनामृल्य जहाज बैठते हैं आर 
 खानपानादि देकर मोक्ष द्विपमें पहुंचाते हें 


अंपाडहय-वर-नाण-दंसण प्राण” अथात्‌ अ- 
प्रातिहित [ ई.सीसे नहीं हणाय -असा ] आर वर 
( उत्तम ] केवस्य ज्ञान आर कव॒स्य दशन के घार- 
क अरिहंत प्रभु हैं, [जिससे सववे द्रव्य, क्षेत्र, काल, 


डः 


भावकाी यथातथ्य जानते हैं ओर देंख रहे है, 





३२ मैन तत्व प्रकाशन 





“वीयट छठमाण” अयीत्‌ आरिदृत् भगवान विशेष 
करके छत्मस्थपणेसे निवर्ते हैं “जैणाण ” 
अथीत्‌ कर्म रूप शस्चुकि जजैनोने से जगतको 
हैरान किया है उनको श्वीजिनराजने सर्वत पराजय 
किया ६ “ जावयाणं ” अथीत्‌ प्रश्न तो कर्मको 
जीत गये हैं परु उनके अद॒यायीयोंकों भी कर्मका 
पराजय करनेकी शाक्ति देते हेँ ” तितन्नाण-- 
तास्याणं ” अथात्‌ प्रभु इस इुस्तर ससारसागरकों 
तिखे हैं और अन्य जनॉको भी तारते हैं 
« बुद्धाण-वोहियाण ” अथौत्‌ प्रश्ु तत्के जाण 
कार हैँ ओर अन्यजनोंकों तत्व बताते हूँ 
“ मुत्ताणं-मोयगाण ” अर्थात्‌ प्रभु रागदधेपादे के 
मेंसे मुक्त हुए हैँ और अपने अवयायियोको भी 
कर्मसे मुक्त करते हैं “सब्व तुण-सब्व दरिसीण ” 
अयोत' इस जगतमें जितने सुक््म-वादर-त्रस-स्था- 
वर-कृत्नीम अकृत्रीम नित्य आनितद्य पदाय हैं सबके 
द्रब्य-प्षेत्र-काल भावको प्रभु जानते हैं ओर देखते ई 
ऐसे ऐसे अनत झण युरक्तको अरिशंत भग- 
वक्‍त कहे जाते हैं 
छू... के... के की क#ऋ के 
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॥वतेम्ान चोवीसीके तीरथकरोंके नाम ओर अतर॥ 


७९ ७ 


(१) गत बोवीसीके चोवीसमे तीर्थंकर मोक्ष 
पधरे पीछे १५ क्ोडाकोडी (अथोत्‌ करोड वक्ते कोड) 
सागरके पीछे वर्तमान चोर्वासीके पहले तीथैकर 
श्री ऋषभदेवजी ( आदिनाथ-) हुवे. वानिता न- 
गरीमें जन्ध लिया. पिताका नाम नाभी राजा, 
माताका नाम मरंदेवा राणी. उनका शरीर खुबणे 
जैसा; लक्षण * वृषभ ( बेल ) का; देह ५०० घनु- 
'ध्यका; आयुष्य <४ छाख पूवका,** 'जस्मेंसे ८३ 
लाख पूर्व तक संसारमें रहे ओर एक छाख प्रवंका 
संयम पाल तीसरे आरेके तीन वष साड़े आठ म- 
हाने बाकी रहे तब महा वदी तेरसकी दश हजार 
साधुके साथ मोक्ष पधोरे 

( २ ) फिर पचास लाख क्रोड सागर पीछे 
दूसरे श्री आजतनाथ तीर्थंकर हुवे. अयोध्या नग- 
. री्मे जन्म हुआ. 'पिताका नाम ,जितशत्रु राजा, 
माताका नाम विजयादेबी राणी; देहका वण खुबर्ण 

#खक्षण अथीव्‌ चिन्ह पांवमे हें,कोह छातीमें भी कहते हे 


केनेंप एक प4के वृष सीत्तर ला, छप्पन हजार का क्रोडसे 
गण (७०५ ००००००००००) इतन बे हात हें 





३२ पैंने तल प्रकाश _ 


वत्‌, उचाइ ४५० धनुष्यकी, लक्षण हाथीका, आ- 
युष्य ७५ राख पूर्वका, 'जैस्मेंसे ७१ लाख पूषेंस 
सारमें रहे और एक लाख प्रव दिक्षा पाल एक ह- 
जार साधके साथ मोक्ष पधोर 

(३ ) फिर ३० छाख क्रोह सागर के पीछे 
तीसरे श्री समवनाथ भगवान हुवे सावत्यी नगरी- 
में जन्म हुआ पिताका नाम जीतायथे राजा, मा- 
ताका नाम सन्यादेवी देहका वर्ण सुवर्ण बंद, उंचाई 
४०० घनृष्यकी, लक्षण अश्वका, आयुष्य ६० लाख 
पूर्वका, जिसमेंसे ५९ लाख प्रूव संसार रहे और 
एक लाख प्ूव दिक्षा पाल एक इजार साघुके सा- 
थ मोक्ष पधोरे 

(५) फिर दश लाख क्राह सागर पीछे चोये 
श्री आमिनंदन तीर्थंकर इंपे वनिता नगरीमें जन्म 
हुआ पिताका नाम सवर राजा, माताको नाम 
सिद्धायों राणी देहका वण सुबणे वत, उंचाइ ३५० 
घन॒ष्यकी, लक्षण वदरका, आयुष्य ५० लाख पू्व- 
फा, जिस्मेसे ९९ लाख प्र ससारमे रहे ओर एक 


लाख पूर्व दिल्ला पछ एक हजार साधुके साथ 
मोक्ष पधोरे 
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(५ ) फिर नव छाख क्रोड , सागरके पीछे - 
पांचमें श्री समतिनाथ भगवान हुवे. कुशरूपुर न- 
गरम जन्म हुआ. पित्ताका नाम मेघरथ राजा, मा- 
ताका नाम सुमंगला राणी, देहका वर्ण सुव्ण वत्‌; 
उंचाइ ३०० धनुष्यकी; लक्षण क्रोच पक्षीका; आयु- 
ध्य ४० लाख पूर्वका, जिस्मेंसे ३९ लाख पूर्व संसा- 
सें रहे ओर एक लाख पूव दिक्षा पाल एक हजा- 
र साधुके साथ मोक्ष पथारे. 

(६) फिर ९० हजार क्रोड सागरके पीछे छठे श्री 
पद्मप्रभु तीयेकर हुवे. कीसेवी नगरीमें जन्म हुआ 
पिताका नाम धरराजा, माताका नाम सुसिमाराणी 
देहकावणे लाल; उंचाइ २५० घनुष्यकी; लक्षण पत्रक- 
मर्ूंका; आयुष्य ३० छाख पृव॑का, .जिस्मेंसे २९ 
लाख पूर्व संसारम रहे और एक लाख पूर्व दिक्षा 
' पाल १००० साधुंके साथ मोक्ष पधारे. 

( ७ ) फिर नव हजार क्रोड सागरके पीछे 
सातमे ्री स॒ुपा्नाथ भगवान हुवे. वणारसी ज्ञ- 
गरामें जन्म हुआ. पिताका नाम प्रातिष्ठ राजा, मा- 
ताका नाम प्थ्वीदेवीराणी. देहका वर्ण खुवर्ण वत्‌ 
उंचाहइ २०० धनष्यकी, लक्षण स्वस्तिक ( साथीआ 


श्द मैन पत्व प्रकाप्ष 


कं, आयुष्य २० लाख प्रवेका, जिस्मेंसे १५ लाख 
पूर्व संसारमें रे ओर एक छाख पूर्व दिक्वा पाल 
५०० साधुके साथ मोक्ष पधारें 

(८ ) फिर ९०० क्ोढ सागर पीछे आग्मे 
श्री चद्रप्रम हुवे जन्मभूाम चद्र॒पुरी, पिता महासेन 
राजा, माता लक्ष्मणा गणी देझ्का वर्ण खत उ 
ज्वल, उंचाह १५० धनुष्यकी, लक्षण घद्रमाका आए 
युष्य १० लाख पूर्वका, जिस्मसे ५ लाख पर्व ससार- 
में रे और एक लाख पूर्व दिला पाल एक हजार 
साधके साथ मोक्ष पघारे 

(९ ) फिर ९० क्रोह सागर पीछे नवमे श्री 
सुविधिनाथ हुए जन्ममरमि काकदी नगरी, पिता 
सुग्रीव गजा, माता रामादेवी देहका वर्ण खेत 
उज्वल, उचाइ १०० पनुष्यकी, लक्षण मगर मच्छका, 
आउुष्य दो छाखएपका, जिर्मेसे एक लाख पूवे स 
सारम रहे ओर एक लाख पूर्व दिक्षा पाल १००० सा- 
धूके साथ मोक्ष पधारे 

( १० ) फिर नव कोह सागर पीछे दशमे 
श्री शीत्तलनाय हुए जन्मभामि भदीलपुर पिताद- 
दाथ राजा, माता नदादेवी राणी देड़का वर्ण छवर्ण 
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बत्‌; उंचाइ *० घनुष्यकी;छक्षण श्रीवत्स साथीआका. 
आधयुष्य एकछाख पूवेका, जिस्मेंसे ॥॥ लाख पूर्व 
संसारमे रे ओर पाव लाख पूर्व दिक्षा पाल १०३० 
साशइके साथ मोक्ष पधारे. 

(११) फिर एक क्रोड सागरमेंसे एक सो सा- 
गर छासठ लाख छब्बीस' हजार वर्ष कमी थे तब 
'इस्यारप्रे श्री श्रेयांसनाथ हुए. जन्सभूमि सिंहपुरी, 
पिता विष्णु राजा, माता विष्णु देवी राणी. देहका 
बर्णे सुवर्ग वत्‌; उंचाइ <० धनुष्यकी; लक्षण गेंडा- 
का. आयुष्य ८४ छाख वरषका, जिस्मेंसे ६१ छाख 
बषे संसारमें रहे ओर ,२१ छाख वर्ष दिक्षा पाल 
:१००० साधुके साथ मोक्ष पधारे. 

.._ (१२) फिर चौपन्न सागर पीछे बारे ओऔी वा- 
'झुपुज्य ती्थिकर हुएं. जन्मभूमि चंपाः पुरी, पिता 
' वसुषुज राजा, माता जया देवी राणी; देहका वर्ण 
' छाल; उंचाइ ७० धनुष्य; लक्षण पांडे ( भेंस ) का. 
' आयुष्य ७२ छाख वर्षका, जिस्मेंसे १८ छाख' वर्ष 
' संसारमें रहे ओर ५४ छाख वर्ष, दिक्षा पाछ॒ ६०० 
' साधुके साथ मोक्ष पधारे. 
, (१३) फिर तीस सागर पीछे तेखे श्री विम्- 


डश्ड मैन तत्म मकाश्न 


लनाथ तीपकर हुए जन्मभरमि कृपिलपुर नगर, 
पिता ृतवर्म रुजा और माता स्थामा देवी राणी 
देहका वर्ण सुवर्ण वद्‌ , उंचाइ ६० धनुष्यकी, ल- 
शरण बराह ( सूवर ) का आयुष्य ६० छाख वर्ष- 
का, निरस्मेंसे १५ राख वर्ष ससारमें रे और १५ 
लाख वर्ष दिक्षा पाल ६०० साधूफे साथ मोक्ष पघोरे 

(१४) फिर नव सागर पीछे चौदवें श्री अने 
तनाथ प्रभु हुए जन्मश्ामि अयोध्या नगरी, पिता 
सिंहसेन राजा, माता सुयशा राणी देढह्का वर्ण 
सुवर्णवत्‌ , उंचाह ५० धनुष्यकी, लक्षण सिकरे 
पक्षीका आयुष्य ३० लाख वर्षका, जिस्मेंसे २२॥ 
लाख वर्ष सेसारमें रे ओर ७! छाख वर्ष दिशा 
पाल ७०० साप्वके साथ योष्ष पषारे. 

(१५) फिर चार सागर पीछे पन्नखें श्री धर्म 
नाथ तीयकर हुए जन्मगमि स्लपुरी नगरी, पिता 
भानू राजा, माता सुबता सणी देहका वर्ण छुवर्ण 
बत्‌ , उंचाह ४५ धनुष्यकी, लक्षण वृश्र॒का आ- 
युष्य १० लाल व्षका, जिसमेंसे ९ छाख वर्ष सं- 
सारमें रहे और एक लाख वर्ष दिप्ता पाल ८०० 
साधूके साथ मोक्ष पघारे 
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(१६) फिर तीन सागरमें पोणे पल्य कमी 
पीछे सोलहवें श्री शान्तिताथ प्रभ्॒ हुए. जन्मश्ञामे 
हस्तिनागपुर; पिता विश्वस्नेन राजा, माता अचरा 
देवी राणी. देहका वर्ण सबर्ण वत्‌; उंचाह ४० 
धनृष्यकी; लक्षण मग ( हीरण ) का. आउजुष्य 
एक छा वर्षका, जिस्मेंसे ॥॥ लाख वषे संसाएसमें 
रे ओर ५ लाख वर्ष दीक्षा पाठ ९०० सांधूके 
साथ मोक्ष पधरे. 

(१७) फिर आधा पस्योंपम . पीछे सत्त्ें श्री 
कुंधुनाथ प्रभु हुए. जन्मश्लामे गजपुर नगर, पिता 
सर राजा, माता श्री देवी. देहका वर्ण खुबणे बत्‌ ; 
उंचाइ ३५ धनुष्यकी; लक्षण छाग [ बकरे ] का; 
आयुधष्य ९५ हजार वर्षका, जिसमेंसे ७१॥ हजार 
वष संसारमें रहे ओर २३॥॥। हज़ार वर्ष दीक्षा पाल 
एक हजार साघूके साथ मोक्ष पधारे | 

(१८) फिर ० पस्यमेसे एक क्रोड ओर एक 
हजार वष कमी पीछे अठाखें श्री अहनाथ 

| अरनाथ | प्रभु . हुए. जन्मभामे हस्तिनागपुर 
[ गजएर ], पिता सुदर्शन राजा, माता देवी राणी 
देहका वर्ण खुबरण बत्‌ ; उंचाइ ३० धनुष्यकी: ल- 
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पक्षण नदावर्त साथीग्राका आयुष्य <४ हजार व 
पका, जिस्मेंसे ६१ हजार वर्ष संचारमें रे और 
२१ हजार वर्ष दिक्षा पाठ १००० साधघूके साथ 
मोद्ष पषारे 

[ १९ ] फिर एक क्रोड एक हजार वर्ष पीछे 
उगणीसवें श्री मल्लीनाथ मगवान हुए जन्म मु“ 
मि मिथिला नगरी पिता कंभराजा माताप्रभावती 
राणी देहका वर्ण दस, उचाह २५ धघम॒ष्यकी, ल- 
क्षण कछसका, आयुष्य ५५००० वर्षका, लिर्स्से 
१०० वर्ष संसारंम रहे और ५४९०० बप दिक्षा पाल 
५०० साधु और ५०० साध्वी के साथ मोक्ष पपारे 

[२०] फिर ५९ लाख वर्ष पीछे वीसमें श्री छु- 
नीसबत मगवान हुए जन्मभृमि राजग्रद्दी नगरी 
पिता स॒मित्र राजा, माता पद्मावती राणी देहका 
वर्ण श्याम [ आसमानी ।, उचाह २० धनुष्यकी, 
लक्षण कर्म [ काचवा ] का, आय॒ष्य ३० हजार 
वर्षका, मिंस्मेंसे २९७॥ हजार वर्ष ससारमें रहे और 
७॥ दजार व दिक्ला पाल १००० साधुके साथ 
मोक्ष पघोरे 

(२९ फिर छे लाख वष पीछे इक्कीसवें श्री 
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- नर्मानाथ भगवान हुए. जन्ममूमि मथुरा नगरी, 
पिता विजय राजा, माता विषुछा राणी, देहका वर्ण 
सुबण व॒त्‌ ; उचाह १५ घनृष्यकी; लेक्षण निदोत्पल 
कमलका, आयुष्य १०हजार वर्षका, जिसमेंसे ९००० 
वर्ष संसारम रहे आर एक हजार वर्ष दिक्षा पालके 
१००० साधूके साथ मोक्ष पधारे 


[२२] फिर पांच छाख वर्ष पीछे बावीसर्वे 
श्री नेमनाथ [ रिध्नेमी ] भगवान हुए. जन्मसूमि 
सोरिपुर, पिता समुद्र विजय राजा, भाता सिवा देवी 
राणी. देहका वर्ण श्याम [ आसमानी ], उंचाइ 
१० धनुष्यकी, लक्षण संखका, आशय्ुष्य १००० वर्ष- 
का, जिसमेसे ३०० वर्ष संसारमें रहे और ७०० 
वृष दिक्षा पालके ५३६ साधूके साथ मोक्ष' पधारे 

[२३] फिर पोणे चोसासी हजार' वर्ष पीछे ते 
वीसवें श्री पाश्चुताथ भगवान हुए. जन्मभूमि' व- 
- णास्सी नगरी, पिता अश्वसेन राजा, माता वामा-' 
' देवी शाणी. देहका वर्ण हरा; उंचाइ नव ढाथकी 
लक्षण सर्पका. आ्ुष्य १०० वर्षका, जिसमेंसे ३० 
' यष्‌ संसारम रहे ओर ७० वषे सेयम-पाल १००० 

साधूके साथ मो पथारे 


'+3क पक्की तन 
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( २४ ) फिर अहाइसे वर्ष पीछे चोदीसवे श्री 
महावीर प्रमु हुए जन्म शाम क्षत्रीकर आम पिता 
सिद्धार्थ राजा,माता त्रिसला देवी राणी, देहका रग॑ 
सुबर्ग वत्‌, उचाइ सात हाथकी, लक्षण सिंदक[ आ 
युष्य ७२ वर्षका,जिसमेंसे ३० वर्ष समार्म रे और 
३२ वेपे संयम पाल अकीले मोत़ पघारे (उसवर्क 
चौथे आरेफे ३ वर्ष <॥ महिने बाकी थे ) 


प्रथम श्री ऋषभ देवजीसे ऊगाके चौवीसवें श्री 
महावीर खामी तक एक कोड कोड सागर ऊुँच्छ 
विशेष, उसमें ४२००० वर्ष कमी अतर जानना 


मे जो वर्तमान चोविसीझे अतकद्दें सो सदा 
साथते हैं गये कालमें अनत चाविस। हुई सो इतने 
इतने दी अतरसे हुई, इतना दं/ आइग्य ओर अ- 
घघेणा सब तीथकरेो्की समजनी आर आगामिंक 
कालमें जा अनत चोविसी होगी से। भी इसी तराह 
समजनी अतर, आयुष्य, अदगेणा प्रमुख सर्व ए- 
फकी अपेक्षासे जानना उत्साप गीमें मदलेसे आखीर 
तक और अवसर्पिणमें आर्जीस्से परन्द त्तक उलट 
पलट जानना 


७5 हक च जु & ० मु पु प्र 
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३ अतठ्त बालक २४७ तीथंकरा. 
: - इस मंरत क्षेत्रमं अतित अंथीत्‌ गये कालमें 
नीचे मुजब २५ तीकर हुएः-(१) श्री केवलत्ञा- 
नीजी (२) श। नियोणीजी (३) श्री सागरजी 
(४) श्री महाशपर्ज! (५) श्री विभलप्रभुजी (९) 
श्री. सवानुभूतिजी (७9) श्री श्रीपरजी (५) श्री 
श्रोदत्तजी (९) श्री दामोदरजी (१०) श्री सु]जजी 
(११) श्री खाजेनाथजी (१२) श्री मुनिसृत्रतजी 
(१३) श्री रपतिज: (१४) श्री शिवगतिजी 
(१५) श्री शप्तांग्जी (१६) श्री नमीशरजी 
(१७) श्री. अनिछजी (१८ श्री यशोधरजी (१९) 
. श्री कृतार्थजी (२०) श्री जीनेश्वरजी (२१) श्री 
' शुद्धपतिजी (४२) श्री शिवंकरजी (२३) श्री स्थं- 
* दनजी (२४) श्री संप्रातजी 
अनागत कालके २४ .तीयकरों 
. इस मस्त बैत्रम अनागत  आवते ] कालमें 
जो २४ तीर्थकर ढोंगे उनके नाम नीचे मुजब हैः- 
१ श्री पत्चनाभजी [ श्रोणिक राजाका जीव, 
प्रथण नकेसे ' निकक कर | * श्री सूरदेव्जीं 
महावीर स्वामीके काका सपाश्वका जीव टेवक्ो४ ' 


१8 सैंने तत्प प्रकाव 


कसे आयेंगे ]३ भी सुपार्थजी | कोणिक रा 
जाका पुत्र उद्दाह राजाका जीव * देवलोकसे । 
४ श्री खयप्रभजी [ पोटिंला अणगारका जीव, 
तीसरे देवलोकसे ] ५ श्री सर्वाचमृतिजी [ द्रढ 
युद्ध श्रावकका जीव, पाचवें देवलोकसें | ६ शी 
देवश्न॒तिजी [ कार्तिक शेठका जीव, पहले देवलो- 
कसे ]?% ७ श्री उदयनाथजी [ शख भावकका 
जीव), देवलोकसे ] < श्री पेदालली [ आणद 
आवकका जीव", देवलोकसे ] ९. भी पोटिष्लजी 
( झुनंद श्रावकका जीव?, देवलोकसे ) १० 
श्री सतकीर्तिजी ( पोखलीजीके घर्ममाहई सतक 
श्रावकका जीव, देवलोकसे ) ११ श्री मुनीज्रतजी 
( कृष्णजीकी माता देवकाजीका जीव, नर्कसे ) 

# पाठछी पुरपाति 

%#%9 इन्फों इन्द्र नही जानना, क्यों कि इम्द्रफा आांप्रुष्प 


दो सागरका है भोर हृका आांवरा पोडा है| इस छिये कोह 
इसरे कार्दिफ ्रेठका जीष दे 

२ यह; मगवधीमीमें क्रदे हुबे संत भार नं परंठ 
दूसरा कोइ समपक्‍्तना 

२ यह, महागोर स्‍्तार्यीके म|बक नहीं परंतु दूसरा कोह 
सपए्ठना अक्रपर्ता आदि छे पद्दी पार्येगे 

३ अकर्स्‍र्त भादि छे पढ्ी शर्यंगें 
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हर 4 पक (अममजी (ष्णजीका जीव", तीसरी नकसे) 
१३,- श्री निःकंपायजी ( सुजेष्टाजीका पुत्र सत्यकी- 
रूका जीव, नरकसे ) १४. श्री निष्पुठाकजी ९ कू- 
' ष्णजीके भाइ बलभद्रजीका जीव, पंचम देवलेकसे ) 
१५. श्री निर्ममजी ( राजग्रहीके पन्ना साथवाहकी 
बन्धुपत्नि खुलसाजी श्राविकाका जीव, देवलोकसे.) ' 
१६. श्री चित्रग॒पजी ( बलमद्रजीकी माता रोहिणी- 
का जीव, देवठोकसे ) १७ श्री समाधिनाथजी ९ को- 
लापाक बोराया सो खेती गाथापतिणीका जीव, 
देवलोकसे ) १५. श्रीसंवरनाथजी ( सत तिलक * 
आवकका जीव, देवलोकसे. ) १९. श्री यशोधरजी 
( द्वारकाको जलानेवाला दीपायन तापसका जीव, 
देवलछोकसे.? २०. श्री पिजयजी .( करणका जीबरे, 
देवलोकसे ) २९. श्री मल्लदेवजी .( निम्न॑थ, पुत्र 
.कहा सो, मसल नारद धका जीव, देवलोकसे,? २२. श्री 
२. इनको कितनेक तेरमे कहते हैं. परंतु ये बात मिलती , 
नही है; क्‍यों कि तेरमेका अंतर ४८ सागरका होता है ' 


5 ता छह 


. *. कितनेक गांगली तापसको सत तिलक कहते हैं. सत्य 
ज्ञानी जाणे. ह 

हि ३. इनको न सो कारवाके भाइ कहते हैं; कितनेक 

श्री वासुपुज्यर्जीके परिवारके कद्ते हूं. सत्य ज्ञानी जाणे, 
हु. इनको कितनेक रावणका वक्तका तारद कहते हैं, 


है कैन तल पकात 


केसे आयेंगे ]३ श्री सपार्नी [ कीणिक रा 
जाका पुत्र उद्दाश राजाका जीव * देवलोकसे ) 
४ श्री खयप्रमज्ी [ पोटिछा अणगारका जीव, 
तीसरे देवलोकसे ) ५ श्री सर्वाठमृतिजी [ हैंढ 
बुद्ध श्रावकका जीव, पांचवें देवलोकसे ] ६ भ्री)' 
देवश्नतिजी [ कार्तिक शेठका जीव, पहले देवलो- 
फसे ]९० ७ श्री उदयनायजी [ शंख भावकका 
जीव, देवलोकसे ] ८ श्री पेढालजी [ आणंद 
आवकका जाब?, देवलोकसे । ९ भी पोरिक्षजी 
( छुनद श्ावकका जीव, देवछोकेसे “) १० 
श्री सतकीतिजी ( पोखलीजीके पर्ममाई सतर्क 
शवकका जीव, देवलोकसे ) १६ भी मुनीजतजी 
( कृष्णजीकी माता देवकौजीका जीव, नकसे ) 
%# पा?सीपुरप्रवि 


कक इनको इन्द्र नहीं मानना, क्यों दि इड्धफा आप;ुष्प 
दो सागरका हैं और एका भांतरा योडा है! इस छिपे कोह 
दुसर कार्िफ क्षेठका लीष दे 

? यह, मपणतीजीमें दे हुपे संत भावक नई परत 
दूध्तरां काश समभझना 

२. भा, महातरर छवामीके भाभर नहीं परंद्ु दूसरा कोर 
सपना चक्रपर्ती जादे छे पद्ठी पायेंगे 

३ अकर्फ्ती भारि के पढ़ी शर्यंगें, 
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३. श्री बाह स्वामी; पिता सग्रीव राजा,. मा- 
ता विजयादिवा- राणी, पतिन मोहना, लक्षण रण 
(हरीण ) का 

४. श्री खुबाह स्वामी; पिता निसद सजा, 
माता विजयोां राणी, पत्नि किपारेषा, लक्षण मर्केट 
( वानर 2 का 

४४«७> ये बारे तीयकर जंबुद्धिपके सुदशन मेरु- 
के चारों दिशामें बिचरते हैं 

श्री सुजात स्वामी; पिता देवसेन राजा; 
माता देवसेना राणी, पत्नि जयेसना, लक्षण सूर्यका. 

६. भरी खयंप्रभ स्वामी; पिता मित्रभुवन रा- 
जा, माता सुमंगला राणी, पत्नि वीरसेना, लक्षण 
चेद्रमाका 

७, श्री रिपभानंदन खामी; पिता कीतेराजा, 
माता वीरसेणा राणी,पात्नि जयवती, लक्षण सिंहका. 

८, श्री अनंतवीर्य स्वामी; पिता भेघराजा, 
माता मंगछा राणी, पत्नि विजयवती, लक्षण छाग 
( बकरे ) का 8; 


#++ ये यार तीर धातकी खेंड़के पूर्व 
मह्नावदेहके विजय मेरुके पास विचरते 


है: २ पैन ्त्म 7काशा 


देवचद्रजी ( अबह आवकका जीव० देवलोकसे ? 
२३ श्री अनेतवीगजी (अमरका जीव, देवलोकसे ) 
२४ भी भद्रकरजी ( स्वृतकजीका जावि, संवार्य 
सिद्ध विमानसे ) 

इस अदाइ दीपमें जपेन्य!( कैंमीमें कमी 9 
तो २० तीगैकर होते ह और उत्केप्ठ ( ज्यादासे 
ज्यादा ) १७० तीथकर होते हैं १७० तो श्री अ 
जितन/य मगवानके वक्तमें हवे,ये और २० तो प- 
चमहाविदेह क्षेत्रम अबी विचरते हैं 


रू तर श्र रा श्र 
२० विहृज्मान के नाम, इत्यादि 


१ भी मधीर स्त्रामी, पिता अयांस शेंजा, 
माता सत्यकी राणी, पीले ऋषिंमणी, लक्षण हू 
पर ( बेल ) का ५ 

२ श्री झंगमंदीर स्वामी, पिता सुसद राजा, 
माता स॒तारा राणी, पत्नि प्रियगमा, लक्षण छागे 
( बकरे ) का. 


# उयबाह भीम कद्ा इसा अंग आबऊे मर्शं प्र 
हिस्ते छुकच्तामी की परीक्षा करी है बोदी है. 
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१६, श्री नेमंप्रभू स्वामी; पिता वीरसेन राजा 
माता सेनादेवी राणी, पतन मोढना, लक्षण सूर्यका. , 
. शव) ये चारों तीर्थिकर पृष्कराव किपके प्र्े 

दिशा मंदिस्नाम मेरुके पास बिचरस्त है 


१७, श्री वीरसेन स्वामी; पिता भमपाल रा- 
' जा, माता भाजुषाते राणी, पत्नि रगजसेना, लक्षण 
वृषभका 


२८ श्री महाभद्र स्वामी; पिता देवसेन राजा, 

माता उमा राणी, पत्नि सू्यकांता, लक्षण हाथीका, 
१९, थी देवयशस्वामी; पिता सर्वभाति राजा, 
माता गंगादिवीराणी, पत्िपच्मावती,लक्षण चंद्रमाका 
'. २०, भी अनंतवीये, स्वामी; पिता राजपाल 


. जजा, माता कनीनी राणी,, पत्नि र्नमाला, लक्षण 
, सवस्तिक [ साथिया ] का. ४! द 


, ५ अ-ये चार तीथकरों पृष्करा थे ढिपके पश्चि 
'म दिशा विद्युत्माली मेरुके पास बिचरते हैं. 


“-* ईन २० विहरमान प्रशुजीका -<० छा पूर्व-.. 


का आयुष्य है, जिस्मेसे <३ लाख पूर्व तो शृहवा- , 
समे रहेते हैं, फिर दिक्षा लेकर एक . मास ल्य्स्थ 


भट सझैत तत्व प्रकाश 


22/80/ तक  ह 
९ री सुरप्रभ स्वामी, पिता नागराजा, माता 
भद्ाराणी, पतन विमलाजी, लक्षण सूर्यका 
९० श्री विशालघर स्व्रामी,पिता विजयराजा, 
माता विजयादिवी, पत्नि नदसना, लक्षण घद्रमाकी 
११ भ्री विजयघरस्वामी, पिता पदझरथ राजा, 
माता सरस्वती राणी, पात्नि विजया, लक्षण इंपभ 
( बेल ) फा 
१९, थी चद्रानन स्वामी, पिता वाल्मिक राजा, 


माता पद्मावती राणी, पत्नि लीलावती, लक्ष् 
बृपभका 


४८ ये चारों तीथेकर धातकी ख़हके पाश्चिम 
महाविदेहके अवल्मेरूके पास विचस्ते हैं 

१३ श्री चंद्रवाहु स्वामी, गिता देवनद राजी, 
माता रणुका राणी, पत्नि सुगंधा, छक्षण पं्चकमलूका 

१४ भी ईश्वर स्ामी, पिता कुलसेन राजा, 
माता स्शेाजला राणी, पत्नि मद्रवती, लक्षण 
चद्रमाका कर 

१५ ओ भूजंग स्वामी, पिता महावलू राजा, 


माता माहमावती राणी, पात्ति गषसेना, लक्षण 
पृषकमल 
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१६. श्री नेमप्रभू स्वामी; पिता वीरसेन राजा 
- माता सेनादेवी राणी, पतिन मोहना, लक्षण सूर्यका. , 
.. पक यें चारों तीर्थिकर पष्करार्ष छिपके पर्व 
दिशा मंदिस्नाम मेरुके पास बिचरते है 


१७. श्री वीरसेन स्वामी; पिता भामपाल रा- 
जा, माता भानुषाते राणी, पत्नि राजसेना, लक्षण 
' बषभका 

, 4 श्री महांभद्र स्वामी; पिता देवसेन राज, 
. माता उम्रा राणी, पत्लि सूवकांता, लक्षण हाथीका. 

१९. थी देवयशस्वामी; पिता सर्वम्राति राजा, 
'माता गंगादिवीराणी, पतन पद्मावती,लक्षण चंदरमाका 

२०, शी अनंतवीय, स्वामी; पिता राजपाल 
सजा, माता कनीनी राणी, पत्नि रत्नमाला, लक्षण - 
सखास्तिक [ साथिया | का. 


,. ० ये चार तीर्थकरों पष्करा्थ डिपके पश्चि 
दिशा विल्ुत्माली मेरुके पास बिचरते हैं... 


इन २० (विहर्मान भशुजाका <४ लाख पूर्व 
का आजुष्य है, जिस्मेंसे <३ छाख पर्व तो गृढवा- 
से रहते हूँ, फिर दिक्षा लेकर एक मास छद्यस्थ._ 


ल् 
का ज्कू 


द्० कैम तस्द्र भकाश 
रहते हैं, फिर केवल ज्ञानकी प्रति देती दे 


२० विहरमानका देहमान ५०० धनुष्यका, 
आयुष्य ८४ लाख प्र्वका ओर दिप्ता एक छाख 
पूर्वकी होती है ये २० तीयकर मरत क्षेत्रकी वतेमान 
घोवीसीके स्तर तीयकर श्री कंथुनाथजीके निवोण 
गये पीछे उनके सासनमें एक ही समे जन्मे वींसंवे 
तीर्पकर श्री मुनीखवत स्वामीके निर्वाण पधारे पीछे 
उन्फे सासन में वीसने ही एक दी समय दीक्षा ली, 
एकद्दी समय एक मास पीछे केंवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ 
ओर आगामिक चोविसीमें सातवें तीथुकर भी उ- 
दयनाथजीके 'निर्वाण वाद उनके सासनकी वक्तमें 
वीस ही एक समय मोक्ष पर्धारेंगे के तुर्व दुसरो ।ै- 
जयमें जो तीयैकर पेदा हुये ढंगे वे दिक्षा ग्रहण 
करके तीयेकर पदको प्राप्त होंगे इस तराह अना 
दि कालसे चला आता है आर आगे अनादिकाल 
चलेगा, परतु २० तीयकरमें कभी कभी नहीं होगे ' 


भी कजीतनायजीके बक्तके उत्कृष्ट ६७० तीर्षिकरों 
(३२) नपुद्विपकी १२ मशपिदिदके ३६ दी£क्षर्गों ) 
१ भी जयदेवजी, २ थी करणमद्रजी, ३ 


+ 
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थी लक्ष्मीपतिजी ४. भी गंगधरजी,५, श्री विशाल- 


“बदजी, ६, की प्रिंकजी, ७. श्री अमरदत्तजी; 


श्री छूदपृज्जी, ९. दी अनंतहृदयजी, 
१० श्री गण जी; १९, श्री पत्चनाथजी. ११. श्री 
जरूबरजी, १३ श्री छनादियजी, १४. श्री वरद- 
त्तजी, १५, श्री चंद्रकेतुजी, १६, श्री महाकायजी, . 
१७ श्री अपरकेतूजी, १५. श्री अरण्यवासजी, , 
१९. श्री हरीहरजी, २०. श्री रामचेद्रजी, २१ श्री 
शांती देवजी, २९. श्री अनंतकंतेजी; २३, श्री 
ग्जेद्र प्रभ २४. श्री सागरचंद्रजी २५. श्री महेश्व- 
रज़ी; २६. श्री लक्ष्मीचंद्रजी, २७ श्री ऋषभनाथजी, 
२८, श्री सोम्परकांतजी, ९९. श्री नेमीमद्रजी, ३० 
थी अजितभद्रजी, ३१. श्री महीवरजी, ३२१ श्री 
णजेन्बरजी.. 


( २२ ) धातकीखंदकी पहली मदहाविदेहके ३२ तिथकर 


२. श्री वीरचंद्रजी, २. श्री वत्ससनजी 
३ श्री नलकांतजी ३ श्री मुजकेसजी, ५ 
श्री-ऋकमाकजी, ६. श्री क्षेमकरजी; ७ श्रीम- 
गाकजी, <. भी मुनीमृततीजी, ९ श्री विमरूचंदजी, 


, अल 


पत्र जैन तत्व प्रकाश 


यशजी, २७ श्री उष्माकजी, २८ श्री अद्यप्नजी, 
२९, श्री महातेजजी, ?० ओ उष्पग्रेतुजी, १३ 
श्री कामदेवजी, २९ श्री सम्स्फेतुओी 


( १२ ) पृष्णरा् द्विपकी दुसरी मदाप्िदेहके १२ तिर्रुकर 


? की प्रश्नचंदतती * भी मदहासेनजी,' १ 
शी बच्ननाभजी, * भी सुवर्णवाहुजी, ५ औी कूर- 
विंदजी, ६ भी वज्वियेजी, ७ श्री विमलूचद्रजी, 
८ श्री यशोधपरजी, * थभ्री महावलजी, १० श्री 
वम्नसेनजी, ११ श्री विमलवोधजी, *९ श्री भीमना- 
यजी, १३, थ्री मेक्प्रमणी, १४ श्री भद्रशपजी, !५ 
और उुद्रदर्सिहती, १६ श्री उत्रतनाथरी, १० श्री 
हरिश्रिद्रजी, १4, थी प्रतिमाधरनी, *५ श्री प्रतिश्रे 
यगी, २० श्री प्रातिपेणनी, *९ श्री कनककेतुजी, 
२२ श्री अभितवीरगी, २३ ओऔ फाल्यमित्रगे, १४ 
श्री ब्रक्षप्तिरी, १५ श्री छितकर दी, १६ श्री वरु 
णदत्जी, *७ श्री यशकीतोनि २८, श्री नर्मिद्र- 
कौंति गे, *५ श्री मही कृवमद्चरी, ३० श्री महेंद्रगी, 
९ श्री इधमानजी, ३९ श्री छंरंददतनी 
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( १० ) पांचभरत और पांच ऐरावतके १० तिथकर 
९, जंबुद्धिषके भरत क्षेत्रम भरी अजितनावजी 
२, धातकी खंडके पहले भरत क्षेत्रमें श्री सि- 
धांत नाथनी 
३. धातकी खंडके दुसरे भरत क्षेत्रम भी के 
पंदनाथजी 
, ४. पुष्कराधे ,द्धिप के पहले भरत क्षेत्रमें श्री 
प्रभासनाथजी 
५. पुष्कराध द्विपके दुसरे भरत क्षेत्रमं श्री प्रभा- 
_बकनाथजी 
६. जंबूदिपके ऐरावत क्षेत्रमें श्री चंद्रनाथरी 
७. धातकी खेडके पहले ऐरावत क्षेत्रमें श्री 
' जयनोथगीे. , 
.... ८, धातकी खेंडके हुसरे ऐरावत क्षेत्रमें श्री 
पुष्णद्तजी ; 
९. पृष्कंराध द्विपके पहले ऐरावत क्षेत्रमें श्री 
जयनाथगी ह 


१०, पुष्दरशाघ फ्लिपके दुसरे ऐरावत वेत्रम 
- भी बलभद्ग स्थार्माणी 


पत्र मैन तस्व प्रकाश 


१० श्री आगामिकजी, ११ श्री दुष्कर तपजी, हर 
श्री वच्चद्धिजी, *३ भी महल्लनाथजी, १४ ओ्री 
चनदेवजी, १५ श्री वलभूतजी, १६ थी अमतवा- ' 
इनजी, *७ श्री घुर्णिमेंद्रगी, १४ श्रो खाकितजी, ' 
१९, थे कत्पशाकजी। २०, श्री नलणीदत्तजी, *१ 

श्री विद्यापतिनी, *? श्री स॒पा्ेजी, २३ भी भाठ- 
नाथजी, २४ श्री प्रममनजी, *५ श्री विशिष्टना + 
यजी, १६ श्री जल प्रभजी, २० श्री मद्य भीमजी, ' 
२८ श्री ऋषीपालजी, १९ भ्रीकृददत्तजी, २० भी 
रा ३१ थी मृतानदजी, ३२ भरी तिर्थेश्र- 


हु 





( १२ ) पावशछीखबर्क्ष दुसरी महाविदेश्के ३२ तिर्षफर 


१ श्री दत्तजी, *थी मुमीपतिजी, ३ भरी मे- 
रूदत्तजी, ४ श्रो समित्रजी,५ थी सेणनायजी,६ थी 
प्रमानदजी,७ श्री पद्माकरजी,८शी महाघोपजी, शी 
चद्प्रमुजी, ९० श्री भ्ूमिपालजी, ११ श्री समती- 
सेनजी, १२. श्री अतीअचुतजी, १३ और तीपैस- 
तजी, ९४ श्री ललीतागजी, १५ श्री अमरचद्रजी, 
१६ श्री सम्रापीनाथजी, १७ ओ मुनीचद्रणी, 


बे. 
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१८, श्री महेद्रजी, १९. श्री शशांकजी, २०. श्री 
जगदीशबरजी, २१. शव देवेंद्रजी, २९. श्री ग्रणना- 
थजी, ३३. श्री नारायणजी, २४. श्री कंप्रीसना- 
. थी, २५, थी प्रभाकरजी, २६. श्री जिनरक्षितजी, 
२७, श्री सकलनाथजी, २८५. श्री, सीलारनाथजी, 
२९, श्री. उद्योतनाथजी, ३०. भी वज्ंधरजी, ३१- 
त्री सहखधरजी, ३९. थी अशोकदत्तजी.. 
.( है३ ) पुष्कराषे ट्रिपकी पहली महाविदेहके ३२ तिरथथंकर 
१. श्री पेघवाहमजी,." २. श्री जीवरक्षकजी, 
३, शी महाउुरुषजी, ४. श्री पापहरजी, ५, थी 
रुगांकजी, ६.' श्री. सुरसिंघजी, ७. श्री जगत 
पुज्यजी, . ८. ' भी. उम्रतीनाथजी, ९. ओर म- 
हामहेद्रजी, १०.८ श्री अमरंश्ञातेजी, ११० औ छु- 
 मारचंद्रजी, ९५, औी वीरसेनजी, १३. श्री समणना- . 
थजी, १४. श्री स्वयंश्वूनाथंजी, १५. श्री अचलना- 
थजी, १६. #ी मकरकेतुजी, १७. श्री सिद्धार्थना- 
पजी, १५. श्री -सफक॑नाथजी, १९. श्री विजयदेव- 
जी, २५. थी मरबिंहनाथजी, २१. श्री सितानंदजी, 
९१, श्री बृंदारकर्जी, २९. श्री चंडतपजी, २४. श्री . 
चंद्रशप्जी, *५, श्री हत्तथनाथजी, २६. श्री महा- . 








प्र मैन तत्य मकाश 


यशजी, २७ श्री उष्मांफजी, २८ भ्री प्रयुम्नजी, 
२९, भरी महातेजजी, ?० ओ पष्पकेतजी, १! 
भी कामदेवजी, ३* श्री सम्सफेतुजी 


( १२ ) पुष्ष्राप ट्विपडी दुसरी मशापिदेद» १२ तिर्यदर 


३ क्षी प्रश्नचंद्रनणी * ओऔ महासेनजी, १ 
औी यम्ननाभजी, * भी सुवर्णवाइजी, ५ भी कूद 
विंदजी, ६ भ्री वजवियेजी, ७ श्री विभरूचद्रजी, 
< ही सशोषए्जी, * की शहावरूजी, *० श्री 
व॑प्रसेनजी, ११ श्री विमलबोधजी, *९, श्री भीमना- 
यजी, १३, श्री मेरप्रभनी, ५४ ओ्री मद्रएपजी, “५ 
औ छद्रदर्सिहजी, १६ थ्री म्र॒तनायनी, १९ श्री 
दस्श्रिहजी, !4, श्री प्रतिमाधरनी, १९ श्री प्रतिश्रे- 
यभी, *० श्री प्रातिपेणणी, २५ श्री कनककेठ॒जी, 
२२ श्री अगितवीरमी, १३ श्री फास्णमित्ररी, १४ 
श्री अक्षभ्ूतिरी, ९५ श्री हितकर तो, २६ श्री वरु- 
णद॒त्तरी, *७ श्री यशकीर्तीन २८, श्री नागेंदर- 
कौंतिगी, ९५ श्री मद्दी रृतजद्यगी, ३० थी महेंद्रगी, 

पैर श्री बृधमाननी, १९ थी उस्दत्तनी 


निचले 
ममादा% आभार 
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( १० ) पांचभरत और पांच ऐरावबतके १० तिथकर 


१, जंबुद्धिपके भरत क्षेत्रम श्री अजितनाथजी 
६ धातकी संठके पहले भरत क्षेत्रमं भी सि- 
'चांत नाथनी 
३. धातकी खेंडके दुसरे भरत क्षेत्रम श्री क- 
पंटनाथजी. . क्‍ 
ह चुष्कराधे .द्विप के पहले भरत क्षेत्रमें श्री 
प्रभासनाथजी 
' ५, पुष्कराध द्विप के दुसरे भरत क्षेत्र श्री प्रभा- 
- . बकनाथजी 
६. ज॑बूदिपके ऐरावत क्षेत्रमें श्री चंद्रनाथनी 
७. धांतकी खंडके पहले ऐरावत क्षेत्र श्री 
' नयनाथणी 
<, धातकी खंडके दुसरे ऐरशाबत क्षेत्रम भरी 
पृष्ददतजी हे 
९, पुष्कराध छिपके पहले ऐेरावत क्षेत्रमें श्री 
जयनाथग 
१०, पृष्याएवे अपके दुसरे ऐरशवत क्षेत्रमे 
भ्री बलूमद्र स्वार्भागी, 


च्द्ध जैन तत्व प्रकाशन 


ये सर्व [4ल १७० तीर्थंकर हुए, निर्न्में १६ 
लिलप मेप्ते श्य मे वर्णके, ३८ पन्ने नेसे हरा व 
णैफे, ०० हीरे भेसे उज्चल वर्णके, १० छाल भैसे 
छाल वर्णके, ३९ खवर्ण जेसे पीले वर्णके हूँ 


तीकरका देह सथ नेसा महाप्रकाशी दे 
आर मेल, प्रस्वेद, खेल, मल, दुष्ट लक्षण [ काग 
रेखा प्रमुख ) और ठील-मासादिक दुष्ट व्यगनसे 
रहित 3. बढ़, सुर्ये, ध्वगा, कम, पर्वत, मगर, सा- 
गर, चक्र, सख, स्वस्तिक हत्यादिक उत्तम ९००८ 
लक्षणसे भ्ूषित है आते ही मनोदर नि्वेम अग्नि 
जैसा देदिप्पमान है न्‍्यादे क्‍या वर्णन करूँ, श्री 
भानठगाचाये एक शछोकर्में वर्णन करते हैं कि- 
ज्रीणां शतानि शतसो ननयत्ति पृत्रनात्‌ 
नान्‍्या सते त्तवुपम सननी प्रसुता | 
सवो दिशो दवाति मात सहसरश्षिि | 
प्रान्येव दिगू शनयाति स्फरदशुगलम्‌ ॥ 
अयीत्‌ इस दुनियार्मे हभारों औया परत्नोको 
जन्म देती हैं परन्तु तीर्थकरफी माता समान भन्म 
देनेवाली दूसरी माता कोइ है ही नहीं, नेसे प्रह- 
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नक्षत्र-ताराओंकों तो सबे दिशा जन्म देती 
५ 5७. ० 4७ हे आप जं हटा 
हैं परन्तु सूर्यकी तो अकेढी पथ दिशा ही जन्म 
देती है ! 

सब तीथकर्गेकी अवधेणा जधन्य ७ हाथकी 
ओर उत्कृणी ५०० पनुष्यकी होती हैं& आयुष्य 

हू शेर (्‌ः 

जधन्य ७२ बषंका ओर उत्कृष्ट ४2 छाख प्रवका 
कप जे कप ७०५ ७ जीप बज हें 
होता है. गुण तो सवे वीथकरेके एव सारीखे होते हैं. 

असे अनंत * गणधारी अनंत अरिहंत मग- 
वानकों मेरा नमस्कार सदा जिकाल हो ! 





इते प्रमपज्य श्री कह्दानजी ऋतषिजीके सप्रदाथके वालब्रह्मचारा 
मुनी श्री अमालख ऋपैजी विरचित्‌ श्री “ जैन तत्व प्रकाश 
प्रथका “ अरिहत !” नामक प्रथम प्रकरण समाप्तम्‌॥ 





#यह अवधेणा पाचमे आरेके १०५०० बर्ष जायंग उस वक्त 
| पर उ न्के ट हट हि ॥ कि 

जो मनुष्य होगे उनके हाथस गीनी गइ हैं, अपने २ हाथसे तो स- 
बकी १२० अगलकी उची होती है ' 
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रल+-+- मन नन-_बरन्के न के क०. 


04 अत 


“सिच मयल मरुय मणंत मख्खय मव्वाबाह म- 
पुणरावर्ति सिद्धि गह नामबेये. ” 


अथोत;--उपद्रव रहित, अचल. जन्म-कर्म अक्र रहित, अत 
रहित अक्षय पीडा राहित, पूनः जन्म राहित असे धामका “सिद्ध 
गति ” कहते है, कि जिस्म रहनेवालेकों ''सिद्ध” भगवान कहे जातेहै 





श्री उवबाइजीमें प्रश्न किया हैः- 


कृहदि पडिहया सिद्धा कहिं सिद्धा पतिठिया। 
कहिं बोदि चइताण कत्थ गताणु सिभझइ॥ 


अथोव-सिद्ध प्रभ्न॒ कहां जाके अठके हैं ? कहां 
(कप ९५५ [कप 
'जाके स्थिर रहे हैं? किस जगह शरीरका त्याग किया 
है? कहां जाके सिद्ध हुए हें? 
ये प्रश्नका उत्तर दिया है किः- 
अलोय पडिहया सिद्धा लोयग्रेय पतिठिया। 


नती सोजि आवव्वागा वद्ूथा क्या फिकर्डडज ४४ 


ल्‍ मन तस्वप्रकान्न ै 


/___  गनतत्मकाभ् |. 

अर्थात्‌-सिद्ध प्रध आ लोकसे अढके रहे हैं _ 
लोकके अग्न भागमें खिर रहे है श्ला (मलष्य लो 
कम ) शरीरका त्याम किया है और मोक्षर्मे जाके 
सिद्ध हुए ई 

अब जैसा प्रश्न स्वाभाविक रितस होता है 
कि, मर्व छोकक उपर अग्र भागमें सिझ्ध मगवान 
विराजत हैं तो छोकालोकका हाल कैसा है? 

तीन छोकका वयान 


एक दीवा उल्टा, उस्पे दुमरा दीवा सीधा 
ओर उम्पे तीसरा दीवा उल्टा रखनेसे जेसा आकार 
होता है ऐसे सर्व लोक हैं ए स्व सम्पूर्ण लोक 
३९३ गजू धनाकारमें हें अयोत्‌ इतनेमें ही तरस 

+ एक राज जमीनका प्रमाण -३ ८१, २७ 
९७० मणका एक लोहका गोलाको एक भार ! कहा 
जाता है प्रंसे हजार गोलका एक गोला यनाके करोड़ 
देवता बहोत उचा जाके उसको नीचा डाले तथ वो 
गोला ६ महीने ६ टिन ६ प्रहर और ६ घटिकामे 
जितनी जगा ( भाकाश 9 उद्रघ इतनी जगाका एक 

४» राज की जगा कही जाती हैं 
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और स्थावर जीव भेले हैं, बाकी सर्व ठिकाणे स्था- 
बर जीव ही भेरे हुवे हैं 
' मीचा ठोकका बयान 
सातभी नरक 

“४ अलोक ” के उपर सातमी “तमतमा प्रभा 
नामक नरककी हंद तक एक सजूकी उंची ओर 
घनाकार ४६ शाजूके विस्तार जितनी जगा है, 
जिसमें एक छाख आठ हजार शेजनका जाडा पृ- 
श्वीपिंड है. उस्मेंसे ५५॥ हजार योजन नीचे छो 
उना ओर ५५॥ हजार योजन उपर छोडना, बी- 
चम तीन हजार योजनकी पोलार हे. उस पोलारमे 
. एक ही ।पाथडा (श॒ुफाके आकार जगा) हैं, उसमें 
पाँच नरकावासे “ नेरीए ” ( नरकके जीव ) को 
रनेके लिये हैं. काल, महाकाल, रूद्र, महारुद्र, 
अइपइण ये पांच नरकावासेमें अमद्चख्यात झुंभीयें 








+ जैसे मकानमे मजले होते हैं वैसे ही नरकमे 
मजले होते हूँ, जिनको “ आंतरे ' कहते हैं ओर बी- 
चसे जो थर € मद्गीकां पिंड ) होता है उसको 'पाथडा 
कहता है आंतेरें, खाली हैं और पाथडे पोले होते हैं 
जिसमें नरकावासे हैं ओर उसमे नेरीये रहते हे 


जन दलप्रकाष्न 


और असंख्यात नेरीए हैं ये नेसीएका ५०० घनु 
ध्यका उकष्ट शरीर ओर आउष्य जघन्य २२ सा 
गरका&*-उक्कष्ट ३३ सागरका होता है 


#सागरका प्रमाण -भनत शूष्ष्म प्रमाणुका एक 
चादर प्रमाणु होता है जिसके दो दुकड़े करनेकी झत्ति 
तिब शजम्में भी नहीं है भनत खादर प्रमाणुका एक 
“प्ण श्रेणिया ( गग्मी पडती है सो पुदंगल ) होता है 
< उप्ण श्रेणियाका एक शित श्रेणिया ' होता है ८ 
शित श्रेणियाका एक “उष्जरेणु ” होय (तरवलेमें ठढती 
रज दिस्वे सो ) ८ उष्वरेणुकी एक 'प्रस रेणु (श्रसका 
यका शरीर ) होय ८ त्रसरेणुकी एक “रथरेणु (रथ 
अलते घूल उड़े सो ) दोय < रथरेणुका एक देवकुर 
उत्तरकुरु चेत्रक मनुष्यका ग्रालाग < देवकुर उत्तरकुर 
चैत्रके मनुप्यका चालाग्रका एक हरिवास-रमकवासके 
चैनके मनुप्यका ब्रालाम ८ हरिवासके मनुष्यके वा 
जञाग्रका एक महाविदेहके मनुप्यका बालाग्र ८ महावि- 
देहके मनुप्यके बालाग्र जित्नी जाही एक लींख ८ 
लींखकी एक यूका (अयू) < यूकाका एक मवमध्य ८यव म- 

यका १ उत्सेध प्रमुल ई अग्मुत १ पठ २ पउठ>१ विहथी 
२ विहयी>१ द्वाथ ० हाथत्म्कुप्छ, ? कुष्छ-१ घ 
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छठी नरक 
सातमी नरकके उपर छट्ठी  तम प्रभा नामक 
नष्य २००० धनष्य--१ कोश (गाउ) ४ गाउ>१ यो- 
जन ओऔसा एक योजन लंबा चौंडा (गो) और एक 
ही. योजन उंडे कवेमे, देवकुरुके मनुष्यके एक दो या- 
बतू सात दिन के भीतरके बच्च (लडके) के केश ए- 
कके दो टुकडे न हेवे असे बारीक कतर के भरे, असे 
भरे कि वो बालाग्र विणसे नहीं. दबे नहीं, अग्निस जले 
नहीं, हवासे उडे नहीं. औसा भरे फिर १०० बर्ष जावे 
तब कूवेमेसे १ बालाग्र निकाले, इसतराह निकालते २ 
वोकुबा खाली होबे उतने वर्षकों एक पल्योपम कहते हैं 
, और, असे ३ ०कोडाक्रोडी १०००० ००००० ००००० 
कूवे खाली हावे तब एक 'सागरोपम होता है. [सम- 
यका हिसाब इसमुजब हैः-आंख मीचके तूर्त उधाड़े 
इतनेमे असंख्यात समय होवे, असे असंख्यात समयकी 
एक आवलिका होती हैं ३७७३ आवलिका-५१' श्रासा 
श्वास (निरागी मनुष्यका), ३७७३ श्वासोश्वास-१ मूहर्त 
(कच्ची दो घडी); ३० मूहूर्त-१ 'अहोराज्री (रात्री और 
दिवस), १७ अहोरात्री-१ पक्त; २ पक्त--१ मास; शमास 
“१ ऋतु वंसतादिक); ९ ऋतु-१ अयन ( उत्तरायन 
इलादि); * अयन-१ सवत्सर:. ० संब॒त्सर--9 यग | 








ह जन सत्पप्रकाक 


कं 58 अंग पकाओ 7 
नरककी हद तक एक राजू उची और ४० राजू 
घनाकार विस्तार जितनी जगा है, जिसमें १,१६,९०० 
योजनका पृथ्वीमय पिंह है उर्ससे २०००योजन नीचे 
और १००० योजन उपर छोड़ना बीचमें १,९४,००० 
योजनकी पोलार है इर्स्पे तीन पायंहे और दो आंतरे 
हैं पाथहेम ५९,९९५ नरकावासे हैं, जिस्म असख्यात 
कुमीयें ओर नेरीए हैं ये नेरीएका शरीर उत्कृष्ट २५० 
वेनृष्यका उ्चा और आयुष्य जघन्य १७ सागरका- 
उत्तष्ट २२ सागरका होता है * 


पाचमी नरक 


झठ्ठी नरककी हृदके उपर पाचमी “ध्रमप्रभा' 
नामक नरककी हृद तक एक राजुकी उची और 
३४ राजुके विस्तार जितनी जगा हें, जिसमें 
१,१८००० योजनकाजादा प्ृथ्वीमय पिण्ड है, जिसे 
१००० योजन नीचेके ओर १००० योजन उपरके 
छोड़कर वीचके *, १६००० योजनकी पोलार है ये 
पोलारम पाच पायदे ओर चार आतरे हें आतरे तो 
खाली हैं ओर पायदेमें तीन छाख नग्काबासे हें, जि 
- 'में असख्यात झूमिये ओर नेरीये हैं ये नेरीयेका 
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देहमान उत्कृष्ट १४५ पनुष्यका ओर आयुष्य जंघ- 
न्यू १०-उत्कृष्ट १७ सागरका है. - 
चोथी नरक 


पांचमी नरककी हृदके उपर चौथी “पंकप्रभा” 
नरक तक एक गाज उंची ओर २५ राजूके विस्तार 
जितनी घनाकार जगा है, जिसमें १, २०,००० यो 
जनका जाडा प्र॒थ्वीपिंड है. उस्मेंसे १००० योजन 
उपरके ओर १००० नीचेके छोडनेसे बीचके १,१८,००० 
'योजनकी पोलार है, जिसमें ७ पार्थड और ६ आं- 
तेरे हैं. पाथडेमें १०, ००००० नरकावासे हें, जिस्में 
असंख्यात कुंभियें ओर नेरीये हैं. ये नेरीयेका उ- 
रकृष्ट देहमान ६२॥ पनुष्यका और आयुष्य जघन्य 
७ सागर ओर उत्कृष्ट १० सागरका हे 
तीसरी नरक. 
चोथी नरककी हृदके उपर तीसरी “बांलुप्रभा” 
नामक नरककी हद तक एक राजू उंची. ऑर २२ 
राजके विस्तार जितनी घनाकार जगा है, जिस्में 
१,२८००० योजनका जाडा प्ृथ्वीमय पिंड है. उ- 
स्मैंसे १००० योजन उपरके और १००० नीचेके छो- 
उनेसे बीचके १, २६,००० योजनकी पोलार है 





८ सैन वत्वप्रकप् 


५ मिल अनिडिलाकी 00: 0, शिकीद म म दि क व 
जिसे ९ पामंडे और - आतेरे हैं पार्यद्रेमे १५,५०० 
०,०० नाझाबाने हैँ, जिम्में अधंस्पात इमिये और 
मेरीये है, भिन्‍्का उस्कृष् देहमान ३१ पत्ुष्यका और 
जाय॒ष्प जय ३ सागर और उत्कृष्ट ७ सागरकाहे 
दुसरी नग्क 

तीसरी नरकके हद उपर दुसरी “सकृवर अ्रमा ” 
नामक नरक॑की हद तक एक राजू उची और १६ 
राजके विस्तार जितनी घनाकार जगा है, जिर्स्म 
१,३९००५ योजनका जाड़ा पृथ्वीमय पिण्ड दे ई- 
स्में १००० योजन उदरके और १००० नीचेके 
छोड़नेसे १,१०००० योजनफी पोलार है, जिसमें ११ 
पाथड़े और १० आतेरे हैं प्राथहेमें १५,००,००० 
नरकावासे हैं, जिसमें असख्यात कृमियें और नेरीयें 
हैं, जिनका देहमान उत्कृष्ट १७॥ पनुष्य और १२ अँ- 
गुलका है ओर आपयृध्य जपन्य एक सागर-उत्कूष 
तीन सागरका हे 

पहली नरक 

दुसरी नरकके हृद उपर पहली “रत्लप्रभा ” ना- 
मक नरककी हद तक एक राजूमं १८०० योजन 
कमी इतनी उची और १० राजू जितनी पनाकार 
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जगा है, जिसमें १,८०,०० ० योजनका जाहा प्रथ्वी- 
मय पिण्ड है. इस्मेंसे १००० उपरके-१००० नी- 
चेके योजन छोडनेसे बीचके १,७०,००० योजनकी 
पोलार है, जिसमें १५ पाथडे और १९ आंतरे हैं. 
एक नीचेंका ओर एक उपरका आंतरा तो खाली 
' है और बीचके १० आंतरेमें १० जातके भवनपाति 
देव रूते हैं. और पाथडेमें ३०,०००,०० नरकावासे 
, हैं, जिसमें असंख्यात कुंमिर्ज ओर नेरीओं हैं, जिनका 
देहमान उत्कृष्ट ७॥ पनुष्यका ओर &॥ अंगरुलुका 
ओर आयुष्य जघन्य १०००० बषे-उत्कृष्ट एक 
सागरका हे. 

नरकोंका सविस्तर बयान 


सातों नरकके से मिलके ४२ आंतरे,,और 
४९ पाथडे ओर ४४,०००,०० नरकावासे हैं, सबे 
नरकावासे भमीतरसे गोलाकार और बाहीरसे चौखुणें 
हैं. सवेका ध्रतीका तला पाषाणमय और अत्यंत 
दुगैधमय हें. वहांकी मही एक तिरू जितनी झ्ांके 
मनृष्य छोकर्म लाके रखे तो जघन्य आधा कोस 


ओर उत्छृष्ठ चार चांर कोशके पशु-पक्षी उसकी द- 
गेन्धसे तत्काल मरण पाते 


८ जैन वलप्रकाश 


जिर्खे ९ पाये ओर - तेरे है पायहेमें १५,०० 
०,०० नरकाबाने हैं, निरस्त असख्यात ऊंमिये और 
नेरीये ४, जिनका उद्कु४ देहमान ३१ परुष्यका और 
आउुष्य जधन्य ३ मागर और उत्कु्‌् ७ सागरका है 
दुसरी! नरक 
तीसरी नरकके हद उपर दुसरीं “सकर प्रभा” 
भामक नरककी हृद तक एक राजू उच्ची और १६ 
ग़जके विस्तार जितनी घनाकार जगा है, जिर्स्म 
१,३२००० योजनका जाड़ा एथ्वीमय पिण्ड है ह- 
संर्ते १००० योजन उपरके और १००० नीचेके 
छा़नेसे *,३०००० योजनकी पोलार है, जिर्स्म ११ 
-पाथहे और १० आतेरे हैं पायदेमें २५,००,००० 
नरकावासे हैं, जिसे असख्यात इंमियें और नेरीये 
हैं, जिनका देहमान उत्कृष्ट १५॥ घनुष्य और ६२ आ- 
गुलका है ओर आयुष्य जधन्य एक सागर-उस्कूष् 
तीन सागरका है 
पहली नरक 

बुसरी न्रकफे हद उपर पहली “ स्लप्रभा ” ना 

रक नरककी हद तक एक राजूमें १४०० योजन 
हगी इतती उची और १० राजू जितनी घनास्पर 
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रकमें अंधकार हे और (७) तमतमा प्रभा नरकमें 
इंससे भी ज्यादे भयंकर अंधकार है 


: नारकीमें शरीर ३ होते हैं (१) वेक्रिय, (२), 
तेजस, (३) कार्मण 


नारकीमें समुद्घात ४ हैं:-वेदनीय, कषाय, 
मारणांतिक ओर वेक्िय 

नारकी .नपुंसक वेद हे. 
, नारकीमें उपयोग ९ हेंः-मतित्ञान' उपयोग, 
श्रुतज्ञात उपयोग, अवधिज्ञान उपयोग, मतिअज्ञान 
उपयोग, श्रुतओज्ञान उपयोग, विभंगज्ञान उपयोग, 
चश्षुद्शंन उपयोग, अचश्नुदशन उपयोग, अ< 
वधिदशेन उपयोग 

नारकीमें आहार ३ प्रकारका है-ओझ, रोम, 
अचेत छ दिशाका आहार ले परंतु एकही प्रकारका 
अशुभ आहार करे 

पहली नरकसे छही नरक तकमें जानेवाले जी 
व्‌ मनुष्य ओर तिरयच भवसे उधर जाते हें. और ये 
नरकाके जीव वहांसे मल॒ष्य वा तिर्य॑ंचमें ही जाति 
हैं. सांतमी नरकमें जानेवाले जीव मनुष्य ओर ति 
येँंच भवसे उधर जाते हें परंतु सातमी नरकके जीव 


११ 
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हा मत तय सा मन 

४४,०००,०० नरकावासेमें पहली नरकके पह- 
ले पाथहेका सीमत नामे नरकावासा ३४५,०००,०० 
योजनका लबा चोदा है सातमी नरकका अपहठा 
नामे नरकावासा १,००*,०० योजनका लबा चौढा 
है और बाकीके से नरकावासे असख्यात योज- 
नके लवे चोढ़े हैं 


प्रस्येक मरकके नीचे पहले तो “घनोदधी”का 
पिण्ठ २०,००० योजनका है, उसके नीचे “घनवा 
य” का पिण्ड उससे असख्यात गुणा है, उसके नी 
से “तल॒वाय” का पिण्ह उससे असख्यात गुणा है, 
उस्के नीचे “आकास्तिकाय असंख्यात गुणा 
है सातों नरकके नीचे इसी तरह हैं इनके आधा- 
रसे नरक टेरी हैं, जेसे के पारे पे पथ्यर ठेरता है ओर 
हवामें दछून ठेग्ता है वैसे ही नरक घनवाय-तेछवा 
य-घनोदधि और आकास्तिकायके उपर ठेरी है 


(१) रनप्रमा नरक काले रत्नमय मयकर 
जगा है (१) शकरप्रभा नरकमें तीक्ण पय्थर हें 
(३) वालप्रमा नरकरमें उष्ण रेती है (४) पंक- 
प्रभामें लोही-मांसका पंक या कादव है (५) घूृम्न 
प्रभा नरकमें धृंवा-घुमादा है. (६) तम्रप्रभा न- 
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रकमें अंधकार है और (७) तमतमा प्रभा नरकमें 
इससे भी ज्यादे भयंकर अंधकार है. 
नारकीमें शरीर ३ होते हैं (१) वेक्रिय, (२) 
तेजस, (३) कार्मण. . 
नास्कीमें समुद्घात ४ हैं:-वेदनीय, कपाय, 
मारणांतिक ओर वेक़िय- 
नारकी नपुंसक वेद है. 
नारकीमें उपयोग ९ हें:-मतिज्ञान उपयोग, 
शुतज्ञात उपयोग, अवधिज्ञान उपयोग, मतिअज्ञान 
उपयोग, श्रुतअज्ञान उपयोग, विभंगज्ञान उपयोग, 
चक्षुदर्शन उपयोग, अचछ्षुदशन उपयोग, अ+ 
 वधिदर्शन उपयोग. क्‍ । 
नारकीमें आहार ३ प्रकारका है-ओझ, रोम, 
अचेत छ दिशाका आहार ले परंतु एकही प्रकारका 
अशुभ आहार करे... ह 
... पहली नरकसे छड़ी नरक तकमें जानेवाले जी- 
व्‌ मजुष्य और तियेच भवसे उधर जाते हैं. और ये - 
नरकोंके जीव वहांसे मजृष्य वा तिर्य॑चमें ही. जाति 
' हैं. सातमी नरकमें जानेवाले' जीव मजुष्य और ति- 
यंच भवसे उधर जाते हैं परंत' सातमी-नग्कके लीछ 
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वहांसे शीर्फ तियचर्म ही जाते हैँ 
नरकका इतना बयान करके अब तीसरी नरक 
तक परमाधामी देव (यम) वहाके नेरीयेंकों परे क- 
मौजुसार जो मारताढ करते हैँ उसका कुच्छ वयान 

किया जायेगा 
परमाधामीका घयान 
(९) “अम्ब” नामक परमाधामी, जेसे कोई 
पुरुष आमको मसलफे उसका रस दील्य करता है 
तैसेही, नेरीयंको परिताप उपजाके उसका सब शरीर 
निवेल करे, नस दीली कर देते हैँ (९) “अम्बरस ” 
नामक परमाधामी नेरीयेंको मारके ही मांस जूदे 
कर देते हैं. (३) “शाम” नामक परमाधामी ने- 
रीयेंको जबर प्रहार करते हें (३) 'सचल” नामक 
परमाधामी नेरीयेंका मांस फाठते हैँ (५) “रू” 
नामक परमाधामी नेरीयेंकी जरछी-माले-शूली आ 
दिसे भेदते हैं (६) “ महारद्ध ” नामक परमाधामी 
कसाइकी माफीक नेरीयँंके हकठे करते हैं (७) 
“काल” नामक परमाधामी वैकरिय अमि और मही 
बनाके नेरीयँफे मांसके 5कड़ें डफड़े करके भुंजते हैं 

(८) “महाकाल परमाधामी ने पैेंको उन्काही मां- 
, मे घीमदेसे तोह २ उस्कोही खीलाते हैं. (५) “अ- 
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सिपत्र” परमाधामी तलवार प्रमुख शख्रसे नेरीयेंको 
काटते हैं. (१०) “ धनुष्य ” परमाधामी कंडलाकार 
धनुष्यसे सहख्र बाण एकही साथमें नेरीयेंकों मारते 
हैं ओर उनके शरीरकी आरपार नीकालते हैं. (११) 
“४ कुंभ ” परमाधामी नेरीयेंका शरीरमं मशाला भरते 
हैं. (१२) “ वालु ” परमाधामी उद्ण रेती में नेरीयें 
की भडमभूजाकी तराह् सेकते हैं. (१३) “वेतरणी ” 
प्रमाधामी, धोवीकी माफीक नेशीयेंकों वेतरणी नदी 
के उष्ण जलमें सिछापे धोते हें-नीचोते ६-अति 
त्रास देते हैं. (१४) “खरस्वर ” नामक परमाधामी, 
वेक्रिय समलीबृक्ष बनाते है, जिसके पत्र तखार-बरछी 
जैसे तिथष्ण होते हैं, फिर ये बक्षके नीचे नेशयेंको 
बेठाते है, ओर हवा चलाते हैं, जिससे पत्र हट २ नेरी- 
येकी देहको भेदते हैं. (१५) “महाघोष” नामक परमा- 
धामी नेरीयेंकीं अंधारे कोठेम खीचोखीच भरते हें 
नेरीयेंका अन्‍्म केसा होता है ? | 
नरकके नरकावासेकी उपरकी भींतमें बिलुक 
& कितनेक कहते हैं कि कंमियें ही उत्पत्तिस्थान, 

हूं; परंतु प्रश्न व्याकरणमें उपरसे पडनेका लीखा है 

ज्यादे खुलासा दिगंबरी ग्रंथोम हे 


१८ जन तंत्पप्र्यप ५ 


है, वहा उस्पन्न होनेकी योनी (स्थान ) है वहा 
पापी जीव जाके उपजते हैं और अतमुइतकी अदर 
पाव प्रजा बाधते हैं -(९) प्रथम अशुभ पुदूगलका 
आहार कर (२) शरीर वाध॑ते हें (१) फिर इन्हियें 
फुटती हैं (४) फिर शासोश्वास चलते हैँ (५) फिर 
मन और भाषा मेली बांधकर बहासे नीचे गिरते है, 
जद ४ प्रकारकी कमी पढ़ी रहती हैं (१) उंठकी 
ग्रदनके जैसी वक्र (२) घतके सीदढेकी तराह पेट 
चोहा और मुख सकहा (३) डब्बेकी तराह उपर-- 
नीचे वरावर (४) तीज़ारे या अफीम के ढोढ़े की 
तराह पेट चोट ओर सुख सकहा ओर भीतर चार्रो 
तरफ तिएण पारा ईनर्मेसे हरेकमें वो नेरीया आके 
पढता है के तुर्त उसका शरीर फुल जाता है सकडी 
जगा और तिष्ण वार लगनेसे बहोत दू खी हो बम 
पाढता दे, तव परमाधामी आके संडासी आदि श- 
झसे उसे खेंचते हैं, तद 5करे होके बाहीर नीकलते 
है अत्यंत वेदना होती हे परत वो मर्ता नहीं है, 
कण कि बचे हुए कर्म अक्तनक हैं इस लिये वो म* 
सता नहीं हे पस्तु दु खी होता है 
_ फिर थोढी डेस्में उस्का शरीर बरावर जम जाता 
है, जेत्ता पारा बीखराया हुवा पीआ भेरा हो जाता 
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है. फिर वो क्षुपा तृपा अत्यंत लगनेसे बम पाडता है 
परमाधामी केसे उपद्गव देते हें? 

जब नेस्यिकों क्षुवा लगती है तब वो बम पा- 

डता है. तब परमाधामी उस्के ही अंगोपांग काटके 

उस्कोही खीलाते है ओर कहते है कि, तेने पूर्व ज- 

न्ममें बहुतही प्राणीयोंकों मारके मांसाहार किया था, 

तो अब ये भी मांसाहार तुजको पसंद पडना ही चा- 

हिये ? जब वो नेरीयाकों प्यास छगती है और वो 

पार्नाके लिये प्राथना करता है तब परमाधामी संडा- 

'' सीसे ,उस्का मुख 'फाडके उसमें धातुका गरम रस 

जोस्से डालते हैं ओर कहते हैं कि मदिरा ओर बी- 

नछाणा पाणी तो बहोत पसंद था तो ये भी थोडा- 
बहोत लीजिये ! लहेजतदार है ! 

- . छोहेकी तप्त कीयी हुई एुतछीकी साथ उसको 

आलिगन कराके परमाधामी कहता है, अये दुष्ट ! 

'परखी तुजको बहोत प्रीय थी तो अब ये सुंदर छा- 

लवणंकी खीको आलिंगन क्यों नहीं देता है? असे 

'कैहके उपरसे मार मारता है. 
इसी तराह, कितनेक यम लोहाकी नदीम॑ तो 
' कोइ अग्निम चलाते हैं, कोइ लख्खों टन बोजाकी 
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गारी खेंचाते हैं इत्यादि नेग्यिके प्रवे कृद्रोंके अनु 
सार उपद्गव देते हैं 
दो प्रश्न खामाविक र्त्े होते हें. (१) परमा 

धामी इस तराह क्यों नेरीयेंको सताते हैं ? (२) प 
स्माधामीकों ये भयंकर मारफूटका दोप लगता होगा 
कि नहीं ! 

थे प्रश्नोंका खुलासा -परमाधामी पूर्व मवर्मे अ 
ज्ञान तप और असम्य प्राणीका क्षय करनेके प्रभा 
वसे ही होते हँ इस लिये वे परमाधामी होकर 
भेगयेंकी सतानेमेंदी आनद मानते हैं, जेसेकि दां 
कीतनेक निर्दय लोक शिकारमें आनद मानते हैं, 
कितनेक पाडेकी लढाइ-हाथीकी लडढाइ आदिम 
आनंद मानते हैं परमाधामीकी दोप नहीं रूगता है 
ओऔसा नहीं है, ढोप तो अवश्यमेव लगता है, जि 
न्के प्रभावसे वे भी नीच योनीमें बकरे ऋकड़े होके 
अघुरे आयष्यसे मरते हैं 

४-५-६-७ नरक कीस तराह उपद्रव है? 


चौथी-पाचमी नर्कमें दो प्रकाम्की आपसकी 
बेदना हे (१) सम्यकू दशष्टिकी ओर (२) मिथ्यात 
* हष्टीकी सम्पक्‌ दृष्टिवाले नेरिय तो अपने पूर्वके कि 
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ये हुये पापके फल प्राप्त हुये हैं असा जानकर अक 
ठिकाणे पंडे २ तडफडते हैं, परंतु दुसेरेको सताते न 
हीं. इसेरे उसकी सतावे तो वो समभावसे सहन के 
रे हैं. मिथ्याल दृष्टिवाले जो नेरीयें हैं वे तो (जैसे 
ह्याँ कोह नवीन कुत्ता आनेसे दुसरे कुत्ते उस्पे ठुट 
पडते हैं और दांत-पंझा आदिसे त्रास उपजाते हैं 
तैसेही ) नये आनेवाले नेरैयेंकी साथ मुक्के, छात, 
श्र आदिसे मारामारी करते हैं. (नेरीयेंकी मर्जी 
मुजब कनिष्ट रुप धारण करनेकी सत्ता मीली हे ) 

छठी-सातमी नकके नेरेयें आपसमें आती दे- 
पी होके लाल कुंथुवे जेसा गोवरके कीडे जेसा बडे 
छोटे वजूमय मुखवाले वेक्रिय शरीर करके ओक ओ- 
कके शरीस्में प्रवेश करके आरपार निकलते हैं और 
सोरे शरीरमें चालणे जैसे छीद्र बना देते हैं, जिससे 
हा भयंकर वेदना होती है 

१० प्रकारकी क्षेत्रवेदना. 

नरकमें उपर कहे मुजब छेदन-भेदन होता है, 
इतना ही नहीं परन्तु वहां १० प्रकारकी तो प्षेत्रवे- 
दना है.-- 

'१ अनंत क्षुधा-जगतमें जितनी खानेकी व: . 
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स्तु हैं वो सब ओेक नेर्यिको देनेसे भी उस्को तपि 
नहीं होवे इतनी उसको खुधा रहती हे 

२ अनत तृपा-सर्व जगतका पाणी एक नेरी 
ग्रेको पीछा देवे तो भी उम्की तृपा शान्त नहीं होती है 


३ अनत शीत-नेरीयेकी वहासे उठाकर कोई 
हिमालयके बर्फमें सूला देवे तो उसकी] आनद हो 
वे कि इससे वहा शीत कमी है 


४ अनत उप्णता-जलती महीीमें नेरियेकी छ- 
लाबे तो नस्ककी उष्णताके प्रमाण उसको वहाँ 
बहोत कभी उष्णता लगती है । 


५ अनत दाह ज्वर ६ अनंत खुजली ७ अनंत 
रोग (जलोदर, मगदर, कुष्टरेग, इत्यादि १६ प्रकारफे 
मोटे रोग और ५,६८,९९, ५८४ प्रकारके छोटे रोग 
उस्फो हमेश ही लगे रहे हें ) 

< अनत अनाश्रय (किसीका आश्रय-दिला- 
सा-मदद नहीं ह) ५ अनतशोक 

१० अनत भय (नरकर्म सर्वत्र भयंकर अंध 
. कार व्याप्त हो रहा हे, ओर नारकीफा दह भी का 
' छा-मयकर होता है और चारों तर्फसे मार * के 
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पोकार पड रहे हैं. इस लिये नारकी प्रातिक्षण भयसे 
आकलव्याकुल रहता है 
नरकमें कोन जाते हैं ? 
औसी भयंकर-त्रासदायक जगामें कोन जाते 
है? ये सवालका जबाब संक्षेप श्री सयगडांग सू- 
अ्रके प्रथम अंगके पंचम अध्यायम कहा है किः--- 
निच्च॑ंतसे पाणिणो थावरेय 
जे हिंसति आयसूहं पड़च्चा ॥ 
जे छुसओ होइ अदत्तहारी 
न सिखति सेय वियस किची ॥ ४ ॥ 
पागझी पाणे बहुणंति घाति _ 
अनिब्वते घात मूवेतिबाले ॥ 
. णिहोणी संगच्छति अंतकाले 
अहो शिरो कट्ठ उबेइ ढुग्गं ॥ ५॥ 
अथोतः-निर्देयतासे सदा तरस जीव (बोदिय- 
तेंद्रिय-चौरेंद्रिय-पर्चेद्रिय), स्थावर जीव-(पृथ्वी-पा- 
'णी-अग्नि-वाय-वनस्पति ) की जो हिंसा करता 
' है, फक्त अपना ही सुख इच्छता है और जीवॉंकी 
आज्ञा बिना उनका मर्देन करता है, धममागमें क- . 
भा नही प्रवतन करता है, खुशी होके प्राणीयांकी 
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मारता है, व्रत प्रत्याख्यानसे रहीत है असे अज्ञानी 
जीव धातसे नियते बिना सत्य पाके निचा शिरक 
रफे नरकम पढके महा कष्ट प्राप्त करता है 





भवनपतिका अधिकार: 


जो पहली नरकके १२ आंतेरे हैं, उसमें ११५८३ 
योजन झ्ापझ्ेरी (कुच्छ ज्यादा) जगा है जिरस्मेंसे ए 
फ आंतरा उपरका और ओफ नीचेका छोहके वि 
घ॒के १० आंतररेंगं १० भअवनपति देव रहते दे इन 
आंतरेमें २ विभाग हैं, दक्षिण और उत्तर दोनो दि“ 
शाके देवताकी जात ओक ही हे, परन्तु दोनोके इन्द्रके 
नाम अलग २ है 

दक्षिण दिशार्मे ४०६००००० भवन हैं ओर उ 
त्तर दिशामें ३,६६,००००० भवन हैं ये भवन जघ- 
न्य (छोटेसे छोटे) तो जंबुद्धिप प्रमाणे (ओक लाख 
योजनके), मध्यम अदाइडीप प्रमाणे (9५ छाख यों 
जनके ) ओर उत्कृष्ट ( बढेसे बढ़े ) असख्याते ठिप 
समुद्र जितना (असंख्यात योजनके ) हें सब भव 
न बाहीरसे गोलाकार ओर भीतरसे च॒ष्कोणाकार 

” हैं संख्याते योजनके भवनमें सख्याते देव और अ 


प्रकरण २ रा-सिद्ध« २१ 


संख्याते योजनके भवनभ असंख्याते देव रहते हैं 
दक्षिण दिशाके मालिक असुरक्षमारके राजा 
चमेरेन््र है, जिनके ६६००० सामानीक देवता हैं 
२५६००० आत्मरक्षक देवता हैं, ६ अग्रमहिषी हैं 
७ अणिका, ३ प्रपदा अभ्यंतरके २४००० देव, म- 
. ध्यके २४००० देव, बाह्यके ३२००० देव हैं. इन्द्रका 
आयुष्य जधन्य १ ०,० ० *बषेका,उत्कृष्ठ अक सागरका 
ओरे इन्द्राणीका आयुष्य जघन्य १०,००० बषेका, 
उत्कृष्ट साडीतीन पत्योपमका होता है 
दक्षिण दिशाके अन्य भी जो नागहुमारादिक 
९ जातके देवता हैं उनके इन्धके छे छे हजार सामा- 
निक देवता, चोवीस २ हजार आत्मरक्षक देवता, पां- 
च्‌ २ अग्र महिषी, ७ अणिका, तीन प्रषदा अभ्यं- 
तरके ६०० ० देव, मध्यके ७००० देव, बाह्यके ८००० 
देव हैं. आयुष्य जघन्य १० हजार बषका, उत्कृष्ट 
७॥ पत्योपमका और उनकी देवायोंका आयुष्य ज- 
घन्य १००० ० वर्षका,उत्कृष्ट ०॥ पत्योपमका होता है 
_उत्त दिशाके मालक असुरकुमारका' राजा बलेद्धके 
'. , सात अणिका अथात्‌ ७ तराहकी फोज:-गां- 


धर्व, नाटक, अश्व, हस्ती, रथ, पायक ( पायदछ ), पा- 
डे (मेसे.) 
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है तीसय कान्‍्ड वहासे आगे ३६९९९ गोजनका है 
मो छाल सुवणमय है. 7 


इस मरु पर्वतक़े उपर 2 वन (बर्गाचे ) है 
(१) भह््माल वन प्रथ्वीक बरावरमें हे, प्रवे-यश्रि 
मर्मे २९९९० योजन लबा और उत्त-दक्षिणमें २५० 
योजन चोदा हे (२) इस अद्रसाल वनसे मेरु प 
बैतपर ५९ याजन उचा जावे वहां दुसरा नदनवन 
है ५९० योजनका चौडढा, मसुके चारों तर्फ वलीया 
(बूडी ) के तराद फिरता हुवा हे (३) इस नदन 
बनसे ६२५०० योजन उपर जावे वहा तीसरा सोमा 
नस वन है ५०९ योजन चौड़ा, मेरु पर्वतके चारो 
तर्फ वलीया के तराह फिरता हुवा है (४७) सोमानस 
वनसे ३६९०० योजन उपर जावे वहां चोगा पाँडक 
वन है ४९४ योजन चौडा चारों तर्फ वलीया की 
तराह फिरता हुवा है हां तीर्थकर्रोके जन्मामिषेक 
करनेकी चार दिशारमें चार शिला है प्र॒वेमें पांडुक 
शिला, ओर पश्चिममें र्नशीला इन एक एक प॑ 
दो दो सिंहासन हे श्ं पर्व पश्चिमके महाविदेह 
प्ेत्नके चार तीथेफररोफा जन्मामिपक होता है द॑ 
/2ीऊर, उत्तर्म रक्त कंबल शिला, 
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इनपे एक एक सिंहासन है. दक्षिणमें भरत क्षेत्रकं 
ओर उत्तरमें रावत क्षेत्रके ती्करोंका जन्मामिषेक 
होता हे. इस बनके बीचमें एक उंची चुलीका (चो- 
दीके आकार डूंगरी) निकली है, वो चालीस योज- 
नकी उंची नीचे बारा योजन वीचमें आठमे आठ 
योजन और उपर चार योजनकी चोडी सर्व बेडय 
: (हरे) रत्नमय है.॥ इति संक्षेप मेरका अधिकार.॥ 


जंबुद्धिषका वर्णन. 


. » _. भेरु पर्वतके चारों तर्फ थालीके आकारमें परथ्वी- 
! अबुद्धिप है. सो प्र॒वसे पश्चिम तक ओर दक्षिणसे 
उत्तर तक एंक छाख योजनका लंबा चोडा है. इसके 
विचमें १०००० योजनका मेरु पर्वत हा 
द . - “इक्षिण ओर उत्तरके क्षेत्रोंका वर्णन, 


.._ मैरु परव॑तसे दक्षिण दिशाकी तर्फ़ पैंतालीस. ह- ' 
जार योजन विजयवंत नामक दखजा है. इस्के पास 
“बद्धिपके भीतर भरत क्षेत्र है. यह मेरुकी तर्फ ५ रू 

योजन और «८ केछाका* चोडा जण---+ ० म+ चोदा है. ओर १४४७६ और १४४७९ 


# एक' योजन के १९ भाग करना, उस्मेंसे १ 
भाग लेना, उसको एक व्ून्नत -->+>» 3६ 
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ये दोनो प्रवर ( भूमि ) के मिलके ८ व्यतर और 
८ वाणव्यतर १६ जात हैं, इनके ३२ इन्द्रके प्रत्येकके 
बार ९ हजार सामानिक देव, सोले २ हजार आ 

म्मरक्षक देव, चार २ अग्रमहिपी ७ अणिका, रे ग्र 

पदा अम्यतरके <«०« देव, मष्यफे १००** देव, 
याद्यके ११००० देव हैं आयुष्य जधन्य १०००० 
वर्षका, उत्हष एक पल्योपमका, इनकी देवीयोंका 
आउुष्य जधन्य १०००० वर्षका, डस्कृष्ट आधी प 

ल्पोपमका है ये देवता मनहर नगरोंमें देवीयोके 
साथ गाने बजानेमें ओर फ्रिडमें आनद मानते हैं. 

पृन्यफल भोगवत्ते हैं 


॥ इति व्यतराधिकार पूर्ण हुआ ॥ 








मनुण्य छोकका वर्णन 


रलप्रमा एथ्वीपिंढके उपर यह अपन रहते हैं 
सो पृथ्वीके मध्य मागमें ( बहुत ही बीचमें ) मे 
पर्वत है, और मेरु पर्वतके मध्य वीचमें नीचे गो- 
सन (गायके बोबे) के आकार ८ रुचक प्रदेश हैं 
उहाँसे ९०० योजन नीचे ओर ९०० योजन उपर 
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असे १८०० योजनका उंचा और १० राजूके घना- 
कार विस्तारमें त्रीछा छोक है. उस्मेंसे १०" योजन 
नीचे जो वाणव्यंतर देव रहते हैं उनका तो बयान 
हुआ. अब १० योजन जो उपर प्रथ्वी राथी उ- 
सके उपर मनुष्य लोक तथा द्विप समुद्र पर्वत नदी 
हैं, उनका वर्णन चलता है. 


मेरुका वणन. 


..._ सर्व एथ्वीके मध्यमें मेरु पर्वत है, कि जो मल 
स्थंभके आकार नीचे चोड़ा और उपर सकडा गो- 
लाकार है. सर्वे एक छाख योजनका उंचा है, उर्स्मे 
से १००० योजन तो पृथ्बीमें है और ९९००० यो- 
जन पृथ्वीके उपर है. पृथ्वीके भीतर १००९०६: यो- 


जन जितना जाडा है. प्रथ्वीके उपर बराबर पूरा 

. १०००० योजनका चोडा है. यों कमी होता होता 
आखीर १००० योजनका चोडा रह गया है, उसके 
रे कान्ड ( विभाग ) किये हैं. पहला कान्ड पृथ्वीमें 
“०० योजनका सो मिट्टी पाषाण कांकरे और वच् , 
रलमय है. दुसश कान्ड प्रथ्वी उपर ४३९०० योज- 
नका स्फाटिक रत्न अंक रत्न रुपे और खुवर्णमय 


२८ मन तत्ममकाश्न 





तिरछा छोकका वर्णन 


र्नपमा पहली नरकूके उपर जो ए्प्वीपिंट 
१००० योजनका छोड था उम्मेंते १९९ योजन नीचे 
छोरना और १०९ योजन उपर छोड़ना, बिचर्मे ८९९ 
योजनकी पोलाढ़ है, जिसमें < जातके ब्येतर देव 
के असखूय नगर (ग्राम) हैं और उपर जो १९९ 
योजन छोड़े उस्मेंसे १” योजन नीचे छोड़ना, १" 
योजन उपर छोद़ना, बीचमें ८५ योजनकी पोल्मड 
है; जिसे भी असख्यात वाणव्यंतरके नगर है 

ये नगर जघन्य ( छोटेमें छोटे ) भरत क्षेत्र प्र 
पराणे (५९६ योजन ्नाप्रेरे ) मध्यम महाविदेह प्र 
मांणे (३६६८४ गोजन झापरे ), उत्कृष्ट जब्वीडिप 
प्रेमाणे (एक काख योजन ) के हैं र्न्स अस 
ख्याते देवता रहते हैं 

इन दोनों पोलाडमें दो दो विभाग दे (१) 
दाषिण और ( - ) उत्तर इनमें एकेफ जातके दो 


दो इत्ध रहते हैं इनका वर्णन नीचेके यंत्रमें दिया 
गया है - 





है |. है फरर (7. 
* फ्लेडि छा. : 
| डे पल रा 
सह भ्योद8 
कट कड़ा... 
कि थक + 
- छेडि कटक 
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६०००० सामानिक देवता, २४९०००० आव्मस्षक 
देवता, ६ अग्र महिषी, ७ अणिका, ३ प्रपदा अभ्य॑ 
तरके २२००० देव, मध्यके २४००० देव, वाह्मके 
२६०००देव हैं उनका आयुष्य जघन्य १०००० बर्षका 
झापेरा ( कुच्छ ज्यादा) और उनकी इन्धाणिका जध 
नये १०००० बर्षका उत्कृष्ट 8॥॥ पल्योपमका है 

उत्तर दिशाके अन्य भी जो नागकुमारादिक 
९ जातके देवता हैं उनके इन्द्रके छ छे हजार सामा 
निक देवता, २४००० आत्मरक्षक देव, ५ अंग्रम 
हिपी, ७ अणिका, ३ प्रफ्दा अभ्यतरके ५००० देव, 
मध्यके ६००० देव, बाह्यके ७००० देव हैं. आयुष्य 
जपघन्य्‌ १०९०० वर्षका, उत्कृष्ट देश उणा (झच्छ के 
मी) दो पल्योपमका ओर देवीयेंका आयुष्य जर्ध 
नये १०००० वर्षैका, उत्कृष्ट देश उणा ९ पल्योपमका है 

ये देवता कुमार ( बालक) की तराह क्रिडा 
करनेमें रति मानते हैं, इस लिये इनको 'कुमार' के 
इते हैं महापृण्यवत प्राणी हें ॥ इति भवनपतिकां 
अधिकार पूर्ण हुआ ॥। 


॥ ये सर्व मिलफे ७ राजू मंठेरा (कुच्छ कमी ) 
उंचा और १६९ राजू धनाकारके प्रमाणसे नीचे 
लोकका अधिकार प्र्ण हुआ | 


हसन 280 ५४५६ छछेड 20९ हे ३ १८७६ ६॥०७४६ ३०६॥ 202 "है ७६॥७॥७ ॥५६४४७ ॥08 ।५0)४3 3८ 


प्रकरण २ रा-सिद्ध, 


प् ि 
ि 
/ए 








4200०।२ 
पस्2  29 ०६. +शाएटि मह्‌ 
0१६४८ 


रे 
400 २६ #&2 ०६ खफा. 422:०।० 4४225 ०83 0 2०4०१ 22%०५८०४ 


322 ऐ६. #89 ०६. बडे 
$5 022 ५६ $>)2 ०६& ४265६ 
2४६ &82 ०६. >४8.] 


् 
थ 
हि 
हि 
ह 9 84% 4 % +% “है 


४ ##50७ +££ >०८2+०] सो 


॥६:0202 2) ४०१४)४ 2४६७9... )3५०६॥४ फमुमड.. रेल ४३५20/8४ सर मु 


पम22.. समय... अर 
गैर... 280६४ 2920५०७ 
22022. वार डी 
७22... आए ७&.. #प४/0४॥६ 
४0220/2... 2३2... 2०2०!५ फटे 
एम्का०क. अश्रकर.. अं 


42)20: 23420 3+ 00 
छुछ. कह इमाम 


का + 


20॥४६2।40> 


2४ की2)४ 
227%)५२॥ 


१४। »2।८३.- 
- ४50) 2 


>४४४६।२०६ 


>#फशडस] 


लाया पल 


॥ कर 





० ऊन तत्वमकान् 


मारता है, व्रत प्रव्याख्यानसे रह्दीत हे ओसे अज्ञानी 
जीव घातसे निवर्ते बिना शृत्यु पाके निचा शिर के 
रके नरकर्म पढके महा कष्ट प्राप्त करता है 





मवनपतिका अधिकार. 


जो पहली नरकफे ११ आते हैं, उसमें ११५५३ 
योजन झाप्मेसी (कच्छ ज्यादा) जगा है जिम्मेंसे ए 
फ आंतरा उपरका और ओक नीचेका छोढके वि 
चके १० आतेरेमें १० मवनपति देव रहते है. इन 
आतरेमें २ विभाग हैं, दक्षिण और उत्तर दोनो दि- 
शाके देवताकी जात ओक ही है, परन्तु दोनोके इन्दे 
नाम अलग २ है 

दक्षिण दिशामें ४०६००००० मवन हैं ओर उ 
फ्तर दिशार्मे ३,६६,००००० भवन हैं ये भवन जघ 
न्य (छोटेस छोटे) तो जंबुदिप प्रमाणे (ओक लाख 
योजनके), मध्यम अदाइद्वीप प्रमाणे (४५ छाख यो 
जनफे ) और उत्कृष्ट (बढेसे बढ़े ) असंख्याते द्विप 
समुद्र जितना (असंख्यात योजनके ) दें सब भव 
न बाहीरसे गोलाकार और भीतरसे चत॒ष्कीणाकार 
हैं सख्याते योजनके भवनमें सस्याते देव और अ 
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' सैख्याते योजनके भवनंम असंख्याते देव रहते हैं. 
दक्षिण दिशाके मालिक अमुरकुमारके राजा 

चमरेन्र है, जिनके ६४००० सामानीक देवता हैं 

१५६००० आत्मरक्षक देवता हैं, ६ अग्रमहिषी हैं 

७ अणिका, १३ प्रषदा अभ्यंतरके २४००० देव, 

. ध्येके २८०००देव, बाह्यके ३९००० देव हैं. इन्द्रका 
आउयुष्य जघन्य १ ०,० ० *बषेका,उत्कृष्ट अक सागरका 
ओर इन्द्राणीका आयुष्य जघन्य १०,००० बषका, 

'उत्तृष्ठ साडीतीन पल्योपमका होता है 

दक्षिण दिशाके अन्य भी जो नागहुमारादिक 

» जातके देवता हैं उनके इद्धके छे छे हजार सामा- 
निक॑ देवता, चोवीस २ हजार आत्मरक्षक देवता, पां- 
थे २ अग्न महिंषी, ७ अणिका, तीन प्रषदा अभ्य॑- 
तरके ६० ० ० देव, मध्यके ७० ०० देव, बाह्यके ८००० 
देव हैं. आयुष्य जघन्य १० हेजार बर्षका, उत्कृष्ट 
७॥ पत्योपमका और उनकी दंवयोंका आयुष्य ज- 
,.. पन्‍्य १०००० वषका,उत्कृष्ट "॥ पत्योपमका होता है 
उत्त दिशाके मालक असुरकमारका' शजा बलेन्के 
सात अणिका अर्थात्‌ ७ तराहकी फोज:-गां- 
धर्वे, नाटक, अश्व, हस्ती, रथ, पायक ( पायदढ् ), पा- 
डे (मंसे.) गा 


श्८ जन सलपकाश 


सु हैं वो सब ओक नेर्यिको देनेसे भी उम्को तृप्ति 
नहीं होवे इतनी उसको श्रुधा रहती है 


2 अनत तृपा-सर्व जगतका पाणी एक नेरी 
ग्रेको पीला देंबे तो भी उम्की तृषा शान्त नहीं होती है 


३ अनत जीत-नेरीयेको वहांसे उठाकर कोइ 
हिमालयके वर्फर्मे सूला देवे तो उसकी आनद हो 
वे कि इससे वहा शीत कमी है ! 


४ अनत 5प्णता-जलूती नहींमें नेरियेकों छ 
लावे तो नरककी उष्णताके प्रमाणमें उस्कों वहाँ 
बहोत कमी उप्णता लगती हे 


५ अनत दाह ज्वर ६ अर्न॑त खुजली ७ अनंत 
रोग (जलोदर, मगदर, कृष्टरोग, इत्यादि १६ प्रकारके 
मोदे रोग ओर ५,६८,५५९, ५८४ प्रकारके छोटे रेग 
उसका हमेश ही लगे रहे है ) 

< अनत अनाश्रय (फिसीका आश्रय-दिला- 
सा मदद नहीं है) ५ अनतशोक 

२० अनत भय (नग्कर्मे सर्वत्र मयंकर अंध ' 
क्र “याप्त हो रहा हे, और नारकीका दह भी का 
झा-मयफर होता है ओर चारो तर्फसे मार २ के 
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_पोकार पढ़ रहे हैं. इस लिये नारकी प्रतिक्षण भयसे 
आकुलव्याकुल रहता है 


नरकमें कोन जाते हैं ? 
असी मयंकर-त्रासदायक जगामें कोन जाते 
है? ये सवालका जबाब संक्षेपमें श्री सुयगडांग सू- 
त्रके प्रथम अंगके पंचम अध्यायमं कहा है किः-- 
. निच्च॑ंतसे पाणिणो थावरेय 
जे हिंसति आयसूहं पडुच्चा ॥ 
जे लुसओ होइ अदत्तहारी 
न सिखति सेय वियस किची ॥ ४ ॥ 
पागझी पाणे बहुणंति घाति 
अनिब्बते घात मूवेतिबाले ॥ 
णिहोणी संगच्छति अंतकाले 
अहो शिरो क्र उबेह् दुग्गं ॥ ५॥ 
अर्थातः-निर्देयतासे सदा अ्स जाव (बोदिय- 
तेंद्रिय-चौरेंद्रिय-पर्चेद्रिय), स्थावर जीव-(पृथ्वी-पा 
णी-अग्नि-वायु-वनस्पति ) की जो हिंसा करता 
है, फक्त अपना ही सुख इच्छता है और जीवोंकी - 
आज्ञा बिना उनका मर्देन करता है, धममागमें क- - 
भा नहीं प्रवृतन करता है, खुशी होके प्राणीयोंको 


फल 
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मारता है, व्रत प्रस्याख्यानसे रहीत हे असे अज्ञानी 
जीव घातसे निवर्ते विना रुत्छ पाके निचा शिर के 
रके नरकर्म पढके महा कष्ट प्राप्त करता है 





भथनपतिका अधिकार 


जो पहली नरकके १२ आंतरे हें, उसमें ११५५३ 
योजन पझापझेगे (छच्छ ज्यादा) जगा है जिस्मेंसे ए 
क आंतरा उपरका और ओक नीचेका छोडके वि 
च॒के १० आंतरेमें १० भवनपति देव रहते है इन 
आंतरेमें २ विभाग हैं, दक्षिण और उत्तर दोनो दि- 
शाफे देवताकी जात ओक ही है, परन्‍्ठ दोनोके इन्दरफे 
नाम अलग * हे 

दक्षिण दिशार्मे ४०६००००० मवन हैं. ओर उ 
त्तर दिशार्मे ३,६६,५०००० भवन हैं ये भवन जघ 
न्य (छोटेस छोटे) तो जंबुद्धिप प्रमाणे (ओक लाख 
गोजनके), मन्‍्यम अदाहडीप प्रमाणे (१५ छाख यो 
जनके ) और उत्कृष्ट (बढेसे बे ) असख्याते द्विप 
समुद्र जितना (असख्यात योजनके ) हैं सब भव 
न याहीरसे गोलाकार ओर मीतरमे च॒त॒प्कोणाकार 
हैं सख्याते योजनफे भवनमें संरयात॑ देव और अ 
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संख्याते योजनके भवनमे असंख्याते देव रहते हें. 
दक्षिण दिशाके मालिक असुरक्षमारके राजा 
चमेरेन्र है, जिनके ६४००० सामानीक देवता हैं 
२५६००० आत्मस्षक देवता हैं, ६ अग्रमहिषी हैं, 
७ अणिका, १₹ प्रपदा अभ्यंतरके २४००० देव, म- 
ध्यके २४००० देव, बाह्यके ३२००० देव हैं. इन्द्रका 
आयुष्य जघन्य १ ०० ० “बषका,उत्तृष्ट अक सागरका 
इन्द्राणीका आयुष्य जघन्य १०,००० बषेका, 
उत्कृष्ट साडीतीन पल्योपमका होता है. 
दक्षिण दिशाके अन्य भी जो नागहुमारादिक 
९ जातके देवता हैं उनके इनके छे छे हजार सामा- 
निक देवता, चोवीस २ हजार आत्मरक्षक देवता, पां- 
च्‌ २ अग्र महिषी, ७ अणिका, तीन प्रषदा अभ्य॑* 
तरके ६००० देव, मध्यके ७००० देव, बाह्यके ८००० 
देव हैं. आयुष्य जघन्य १० हेजार बषका, उत्कृष्ट 
आ॥ पत्योपमका और उनकी द्वायोंका आयुध्य ज- 
-घन्य १००० ० वर्षका,उर्कृष्ट ०॥ पत्योपमका होता है. 
- उत्तर दिशाके मालक असुरकमारका राजा बलेनके' 
' । सात अणिका अर्थात्‌ ७ तराहकी फोज:-गां- 
धवे, नाटक, अश्व, हस्ती, रथ, पायक (पायदढ् ), पा- 
डे (मेंसे.) न की 


बाज 
नल ४: ध+ 
१४ लय + ः के कट 
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&०००० सामानिक देवता, २ 9०००० आत्मस्षक 
देवता, & अग्र महिषी, ७ अणिका, ३ प्रददा अभ्य 
तरके २९००० वेव, मध्यके २४००० देव, वाह्मके 
२६०००देव हैं उनका आयुष्य जघन्य १०००० बर्षका 
झाप्तेरा ( कुष्छ ज्यादा) ओर उनकी इद्धाणिका जध 
न्‍य १०००० वर्षका उत्कृष्ट 8॥॥ पल्योपमका है 

उत्तर दिशाके अन्य भी जो नागकुमारादिक 
९ जातके देवता हैं उनके इन्दरके छे छे हजार सामा 
निक्‌ देवता, २४००० आत्मरक्षक देव, ५ अग्रम 
हिपी, ७ अणिका, ३ प्रपदा अभ्यतरके ५००० देव, 
मध्यके ६००० देव, वाह्यके ७००० देव हैं आयुष्य 
जघन्य १०*०० वर्षका, उत्कृष्ट देश उणा (कुच्छ क 
मी) दो पल्योपमका और देवीयोंका आयुष्य जप 
'न्य १०००० वर्षका, उत्कृष्ट देश उणा * पल्योपमका है 

ये देवता कुमार ( बारूक ) की तराह क्रिश 
फरनेमें रति मानते हैं, इस लिये इनकी 'कुमार' के 
हते दे ५0488 ण्यवत प्राणी हैं ॥ इति भवनपतिका 
अधिकार के हुआ ।॥ 

॥ थे सर्वे मिलके ७ राजू मंठेरा (कुच्छ कमी ) 
उचा और ९६५ ग़जू घनाकारके प्रमाणसे नीचे 
लोक्का अधिकार प्र्ण हुआ ॥ 
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सलिरछा छोकका वर्णन 


सनप्रमा पहली नरकके उपर जो पृथ्वीपिंद 
१००० योजनका छोड़ा या उस्मेंसे १९९ योजन नीचे 
छोदना और १९० योजन उपर छोडना, बिचमें <९९ 
योजनकी पोलार है, जिसमें < जातके .ब्यंतर देव 
के असख्य नगर (ग्राम) हैं ओर उपर जो १९९ 
योजन ेहे उस्मेंसे १९ योजन नीचे छोड़ना, १९ 
योजन उपर छोड़ना, बीचमें ८" योजनकी पोलाड 
है; जिसमे भी असख्यात वाणव्यतरके नगर हैं : 

ये नगर जघन्य ( छोटेमें छोटे ) भरत क्षेत्र प्र 
माणे (५२६ योजन म्राप्ेरे ) मच्यम महाविदेह प्र- 
माणे (३३६८४ योजन झाेरे ), उत्हृर्श जन्नूडिप 
प्रमाणे (एक काख योजन ) के हैं अर्नम्म अस 
ख्याते देवता रहते हे 

इन दोनो पोलाढमें दो दां विभाग हैं (१) 
दाप्षिण ओर ( ? ) उत्तर इसमे एकेफ जातके दो 
दो ड़ रहते हैं इनका वर्णन नीचेके यंत्रमें दिया 
गया दे - 





५ 
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२६ जैन रस्पमकाष । 


ये दोनो प्रतर ( मूमि ) के मिलके ८ व्यतर और 
< वाणव्यतर १६ जात हें, इनके ३६ इन्द्रके प्रस्येकये 
यार १ हजार सामानिक देव, सोले २ हज़ार आ 

त्मरक्षक देव, चार २ अग्रमहिपी ७ अणिका, ३ प्र- 
पदा अभ्यतरके ८००६ देव, मध्यफे १५५ देव, 
याद्यके १९००० देव हैं आयुष्य जभन्य १०००० 
वर्षका, उत्कृष्ट एक पल्योपमका, इनकी देवीयोंका 
आउुष्य अघन्य १०००० वर्षका, उस्हृष्ठ आधी प 

ल्योपमका है ये देवता मनहर नगरोंमें देवीयोंके 
साथ गाने बजानेमें और करिडामें आनद मानते हैं, 
पृन्यफल भोगवते हें 


॥ इति व्यतराधिकार पूर्ण हुआ ॥ 





ड़ 





मनुष्य लोकका वर्णन 


सलप्रभा पृथ्वीपिंहके उपर यह अपन रहते हैं 

सो पृथ्वीफे मध्य भागमें ( बहुत ही गीचमें ): मेर 
पवेत हे, ओर मेदू पर्वृतक्ते मध्य बीच॑में दीचे गो- 
स्तन (गायके नोबे) के आकार ८ स्वक प्रदेश हैं 

५ पेहैसि ९०० योजन नीचे और ९०० योजन उपर 
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असे १८०० योजनका उंचा ओर १० राजूके घना- 
कार विस्तार त्रीछ लोक है. उस्मेंसे ५०* योजन 
नींचे जो वाणव्येतर देव रहते हैं उनका तो बयान 
हुआ. अब १० योजन जो उपर प्रथ्वी रहोथी उ- 
सके उपर मनुष्य लोक तथा द्विप समुद्र पर्वत नदी 
हैं, उनका वर्णन चलता है. - 


मेरुका वणन. 


.... सर्व पृथ्वीके मध्यमें मेरु पवेत है, कि जो मल 
स्थंभके आकार नीचे चोडा ओर उपर सकडा गो- 
लाकार है. सबे एक छाख योजनका उंचा है, उसमें 
से १००० योजन तो पृथ्वीमें है और ९९००० यो- 
जन पृथ्वीके उपर है. पृथ्वीके भीतर १००९०६१२ यो- 
जन जितना जाडा है. प्रथ्वीके उपर बराबर पूरा 
१०००० योजनका चौडा है. यों कमी होता होता 
आखीर १००० योजनका चोडा रह गया है, उसके 
३ कान्‍्ड ( विभाग ) किये हैं. पहला कान्‍्ड पृथ्वीमें 
१००० योजनका सो मिट्री पाषाण कांकरे ओर वज्च 
रनमय है. दुसरा कान्ड पृथ्वी उपर ६३९०० योज- 
नका स्फाटिक रन अंक रत्न रुप ओर _ . - 

8 4 
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है तीसरा कान्द वहांसे आगे ३६९९९ योजनका है 
सोलल समय है. 7' 


इस भेरू पर्वतक॑ उपर » वन (बगीचे ) है 
(१) भद्साल वन एथ्वीक वरगव्में हे, पूवे-पाशि 
मर्म २२०९० योजन लवा और उत्तर-दक्षिणमें २५० 
योजन चौढा है (२) इस भद्रसाल वनसे मेरु प 
वैतपर ५९" योजन उचा जावे वहां दुसरा नंदनवन 
है ५९९ योजनका चोडा, मेरुके चारों तर्फ वलीया 
(चूड़ी ) के तराह फिरता हवा है (३) इस नंदन 
बनसे ६२५०० योजन उपर जावे वहां तीसरा सीमा 
नस वन है ५९९ योजन चौडा, मेरु पर्वतके चारों 
तर्फ बलीया के तराह फिरता हुवा है (४) सोमानस 
वनसे ३६९१९ योजन उपर जावे वहा चौथा पाडुक 
वन है ४९४ यांजन चौडा चार्े तर्फ बलीगयां की 
तराह फिरता हुवा है थ्ाां तीर्थकर्रोके जन्मामिषेक 
करनेकी चार दिशामें चार शिला हे पूर्व पांडुक 
शिला, और पश्चिममें र्नजीला इन एक एक प॑ 
दो दो सिंहासन हे शा पूर्व पश्चिमके महाविदेह 
पेत्रके बार तीपकरोंका जन्माभिषक होता हे द 
। स्िणमें पाइिकंवल शिला, उत्तरमें रक्त कबूल शिला, 
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इनपे एक एक सिंहासन है. दक्षिणमें भरत क्षेत्रके 
ओर उत्तरमें ओरशावत क्षेत्रके तीरथकरोंका जन्माभिषेक 
होता है. इस बनके बीचमें एक उंची चुलीका (चो- 
टीके आकार डूंगरी) निकली है, वो चालीस योज- 
नकी उंची नीचे बारा योजन बीचमें आठमे आठ ' 
योजन ओर उपर चार योजनकी चौडी सब बेड्य 
: (हरे ) र्नमय है. ॥ इति संक्षेपर्म मेस्का अधिकार. ॥ 


जंबंहिपका वणन 


रु पवेतके चारों तफे थालीके आकारमें पृथ्वी- . 
पे जंबुद्धिपं है. सो प्रवेसे पश्चिम तक और दक्षिणसे 
उत्तर तक एक छाख योजनका लंबा चोडा हे. इसके 
विचमें १०००० योजनका मेरु पव॑त है. 

.._'इक्षिण ओर उत्तरके क्षेत्रोंका वर्णन. 
 मेरु पर्वेतसे दक्षिण दिशाकी तर्फ पेंतालीस ह-। ' 
जार योजन विजयवंत नामक दरखजा है. इसके पास 
: जंबुद्धिफके भीतर भरत क्षेत्र है. यह मेरुकी तरफ ५२६ 
योजन और ६ कलाका* चोडा है. ओर १४४७९ 








* एक योजन के १९ भाग करना, उस्मेंसे ५ 
भाग लेना. उसको एक कला कहते हैं 
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की इच्छा होयें तब शरीर प्रमाणे* आहार करें, इस 
आरेके मजुष्यका बन्नकऋपभ नासच संपेण और समच 
उरस सठाण स्त्री पुरुष महा दिव्य रुपवत और स- 
रल स्वभावी होते हैं इस आरेमें प्थवीकी सरसाई 
सकर [ मिश्री ] जेसी होती हैं 

इस आरे के मनुष्य की दश प्रकारके कल्य 
वृक्ष इच्छा पूरी करते हैं-[१] मतंगा हृक्ष-मधूर फ- 
लदे [२] मिंगाहक-सूवर्ण र्लके भाजन (वरतन) 
दे [३] ठ॒टियंगा इृक्ष-४९ जातके वार्जेत्रके मनोत्त 
शब्द सुणावे (४) जोइ इक्ष-सर्य जैसा प्रकाश करे 
(५) दिव बृक्ष-दीवेकी रोसनाह करे [६] चितगा 
वृक्ष-सुगन्धी फूलेंके ध्षण दे ( ७) चितरसा बृक्ष 
१४ प्रकारके मनोन्न भोजन दे (८) मणवेगा रक्त 
सुवर्ण रनके भूषण [गददने-दागीने ] दे (९) गिह- 
गारा शृक्ष 9१ भोमीये [ मजल ] मेहल जैसा होते 
(१०) अनियगणा ब्रक्ष-उत्तम वच्ध दे 

इस आरेके मनुष्य मनुष्यणीके आयुष्य हछें 

#पन्यकार कहते है की पहले आरेमें तर जितना, 


[सरे आरेम योर जिटना, भौर तीसरे भारेमें भावले जिल्‍्ना 
प्राहार करते हैं 
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महीना रहे तब एक पुत्र परत्रीका जोडा होवे.. ब- 
ज्ेकी प्रतीपालन ४९ दिन कर, फिर वो दंपती हो 
सुख भोगंवे और उनके माबापकी एककों छीक 
ओर एकको बगासी आशेसे मरके देवता होवे. उ- 
नंके शरीरको भ्षेत्रका अधिश्कि देवता उठाके क्षीर 
. समुद्र डाले 
दूसरा सुखम (सख) नामे आरातीन कोडा को 

डी सागरका लगे तब वण गन्ध रस स्पश के पयोय- 
में अनंत गणी हीनता होती हैं. घटंता २ इस आरेमें 
दो कोशका शरीर ऊंचा ओर दो पल्योपमका आं- 
युष्य होता हैं. शरीरमें १९८ पांसली होती हैं. दो 
' दिनके अतंरसे आहारकी इच्छा होती हैं. पृथ्वीका 
स्वाद खांड जेसा. इस आरेंके मनुष्योंकी भी दश-प्र- 
कारके कत्प वृक्ष इच्छा पूरी करते हैं. छे महीनिका आ- 
युष्य रहे तब जुगलनी एक पुत्र पुत्रीका जोड़ा प्र- 
सवती हैं. बच्चेकी प्रतीपालन ६४ दिन करते हैं 
फिर वो दंपती बन जाते हैं और सब पहले वंत्‌. 

. तीसरा आरा सुखमा दुःखभी [ सुख बउमीत 
दुःख थोडा ] दो कोडा कोडी सागरका लगे तब 
वणोदिक की पर्यायमें अनंत गुणी हीणता होती है. 





3> जैन तस्वपकाश्त 


बता देवाँगना क्रिया करते हें इसका मालक वेता 
डगीरी छमार देवता मोटी रिद्धिका धणी रहता हें 


भरत प्षेत्र के उत्त के किनारे पर जो चूछ हवीम 
वत नामे पव॑त है उसके मध्य यीचमें पद्मढद्द (कं) 
हैं उसके पूर्व के और पश्चिम के द्वार्से गेगा और 
सिंपू नामे दो नदी निकलफे भरत क्षेत्रम दक्षिण 
दिशा तर्फ बेताड पर्वत के नीचे होके दक्षिणके ल॑ 
वण समुद्र जाके मिली हैं उससे भरत क्षेत्रके छे 
भाग हुये हैं उने छे खड कहते हैं 
मस्तक्षेत्र के मध्य भागमे॑ वेताड पर्वत आनिसे 
भस्तके दो नाम हुये है (१) दक्षिणकी तर्फ दा 
णार्थ भरत ओर ( २ ) उत्तरकी तर्फ जत्ररर्थ भरत 
कहते हैं भरतके दक्षिणके किनारेपे जो लवण समुद्र 
है उसके नालिमें पाणी हाके भरत प्षेत्रमें आया है; 
जिससे एक खाड़ी नव जोजनकी लबी हो गह हैं 
इस खाडीके तार (किनारे ) पे सीन तीथे ( देवभ 
बने ) है, प्रवेकी तर्फ मागध, बीचमें वरदाम, और 
पश्चिमंम, प्रभास 
पश्चिममे खाड़ी, पर्वमे बताड, दक्षिणमे गया, 
आर उत्तग्म सिप्र इन चार्मेके ११०९ योजन और 





प्रकरण ? रा-सिद्ध. जड्े 
१६ कला चारही तर्फ छोड अंतर-मध्य भागमें नव 
योजन चोडी और वारे योजनकी लंबी अयोध्या 
नगरी है. ! 


$ै:.»0---०- 


आरों का वर्णव. 


कि तसत+-++4 0+-०००.०.... 


इस भरत क्षेत्रमे,ं वीस क्रोडाक्रोड़ी ( कोडके 
कोडसे गुणे इत्ने ) सागरका कालचक्र बारे आरे 
करके 'फिरता हैं, जिनमेंसे छे ओरको “ सरपिणी ” 
[ सुलग | और छे आरेको “ उत्सर्पिणी ! [ उल्टा ] 
काल कहते हैं. पहछा आरा मुखमासुखमी [ एकंत 
एल ] नामे चार कोडा कोडी सागरका. इस भरे 
के मनुष्यका तीन कोशका उंचा शरीर और तीन 
. 'ल्थोपमका आउुष्य होता है. मज॒ुष्यक॑ शरीर में 
१५६ पांसली होती हैं. और तीन दिनसे आहार 
ऐसा कहंते हैं की, अयोध्या नगरीके ठीकाणे 
धथ्वीमें बच्रमय शाश्रता साथीया हैं. नव कर्म भूमीयों 
की भ्रवृत्ति होती हैँ तब इंद्र महाराज उस साथीये ये 
पहले नगर वसाके उसका अयोध्या नाम देते हैं. 


कि जैन तत्वप्रकाश्न 


की इच्छा होवें तब शरीर प्रमाणे० आहार करें इसे 
आरेके मनुष्यका वञ्रऋषभ नास्च सपेण और समच 
उरस सठाण स्त्री पुरुष महा दिव्य रुपबंत ओर स 
रल स्वभावी होते हैं इस आरेंगें प्यवीकी सरसाई 
सक्षर [ मिश्री ] जेसी होती हें 

इस आरे के मनुष्य की दश प्रकारके कत्य 
वृक्ष इच्छा प्री करते हैं-[१) मतगा इक्ष-मधूर फ 
लदे [२] भिंगाइक्ष-सूतर्ण रलके भाजन (वरतन) 
दे [१] हटियगा इृक्ष-४९ जातके बाजित्रके मनोक् 
शब्द सुणावे (४) जोइ शत्त-सूर्य जेसा प्रकार करें 
(५) दिच बृक्ष-दीवेकी रोसनाह करे [६] चितगा 
शक्ष-सुगन्धी फलेंके भ्ुषण दे ( ७) चितरसा इश्च 
१४ प्रकारके मनोज्ञ भोजन दे (८) मणवेगा हक 
सुबर्षो रतनके भूषण [गहने-दागीने ) दे (५) गिह- 
गारा इस्त ९२ भोमीये [ मजल ] मेहल जैसा होते 
(१०) अनियगणा शध्ष-उत्तम वस्र दे 

इस आरके मलुप्य मल॒ुप्यणीके आसुष्य छें 

७ग्रन्यक्ार कहते है की पहले प्रेम तूर जिस्ना, 


दूसरे झारेमें घोर जितना, भौर तीसरे भारेमें भ्रावले जित्ना 
आहार करते है 
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महीना रहे तब एक पुत्र पुत्रीका जोडा होवे.. ब- 
चैकी प्रतीपालन ४९ दिन कर, फिर वो दंपती हो 
सुख भोगंवे ओर उनके माबापको एककों छीक 
ओर एकको बगासी आणेसे मरके देवता होवे. उ- 
नके शर्सरको क्षेत्र॥र अधिश्कि देवता उठाके क्षीर 
समुद्रमें डाले. 
दूसरा सुखम (सुख) नामें आरातीन कोडा को- 
डी सागरका लगे तब वर्ण गन्ध रस स्पर्श के पर्याय- 
में अनंत गुणी हीनता होती हैं. घटंता २ इस आरेमें 
दो कोशका शरीर ऊँचा और दो पत्योपमका आ- 
जुष्य होता हैं. शरीरमें १२८ पांसली होती हैं. दो 
: दिनके अतंर्से आहारकी इच्छा होती हें. पृथ्वीका 
स्वाद खांड जैसा. इस. आरेंके मद॒ष्योंकी भी दश प्र- 
कारके कत्प वृक्ष इच्छा पूरी करते हें. छे महीनेका आ- 
युष्य रहे तब ज़गलनी एक पुत्र पन्नीका जोड़ा प्र- 
सवती हैं. बचेकी प्रतीपालन ६४ दिन करते हैं. , 
फिर वो दंपती बन जाते हैं और सब पहले वंत्‌, 
तीसरा आरा सुखमा दुःखभी [ सुख बउमीत 
दख थोडा ] दो कोडा कोडी सागरका लगे तब 
वर्णोदिक की पर्यायमें अनंत गुणी हीणता होती हे. 








झद जैन तत्व 


इस आरिके मरृष्यका एक कोशका ऊंचा थरीर और 
एक पल्योपमका आयुष्य होता हैं मलुष्योंक शरीर 
में ६४ पांसली एक दिनके अतरसे आहारकी इच्छा 
होवे प्ृथ्वीका स्वाद गुट जैसा इन मलुष्योंकी भी 
दश कत्पदृक्ष इच्छा प्री करते हैं छे महीने आ 
युष्य रहे तब पुत्र पुत्नीका जाडा होवे बच्चेकी प्रति" 
पालन ७९ दिन करे फिर हुशार होके आपसे 
क्रिया करते हैं हनके मायाप छीक और बागसी 
आणेसे मरके देवता होवे, इनके सरीरको देव थषीर 
समुग्में दाल देते हैं 


इस तीसरे आरेके पहले दो भाग लगये रचना 
रहती है फिर तीसरा भाग अर्थात्‌ असटलाख कोड 
छासट हजार क्रोह झांसट सो क्रोड छाद्टट कोड झा 
सटलाख छासट हजार छेसो उासट ( ६६६६६६४६ 
६६६६६६६६६६६६६९ ) सागर बाकी रहे तव का 
लके दोपक स्वमावसे दश प्रकारके कस्पवृक्ष इच्छित 
बस्तु अप्ूर्ण देणे छगते हैं, तव ज्ुगल मनुष्य आ 
एसमें छडने छगते ह॑ उनको समजाणे पन्नरे कुछ 
कर अलुफ्मे होते हें उनमें पहलेसे पाचमे तक 
“हकार दंड चलता है छट्रेसे टशमे तक 'मकार 
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दंड चलता हैं और इग्यार्में पत्नस्मे तक 'घिकार दंड 
चलता हैं अर्थात्‌ लडते हुवे जुगलीयेको हैं! 'मत 
'घिकार' कहने से वो शस्मा करे भग जातेथे* 

हां तक तो अकरम भ्रमी पणरहा, अथोत १ 
' असी “हथीयारसे, २ ' मसी-व्यापार्से, और ३ 
' 'कसी-कृपी कर्मसे इनको कुछ जरुर नहींथी, क्योंकि 
कृत्पवक्ष इच्छा प्रूणे करतेथे तीसरे आरेके चोरासी 
लाख पूर्व झाझर ( कुछ ज्यादा ) बाकी रहे तब 
पन्नसम कुलकर सो पहले तिर्थकर. अयोध्या नगरीमें 
होते हैं. उस वक्त कालके दोषसे वो कव्पवृक्ष सर्वथा 
फल देने बंद हो जाते हें. तब मनृष्य शक्षुधासे पी- 
डित होके अकूलाते हैं. उनकी दया छाके तिर्थकर 
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, अपहले कुलकरका एक पल्योपमके दर्शमे भाग 

दूसरेका सोमे भाग, तीसरेका हजारमे भाग, चोथेका 
दश- हजारमे भाग, पांचमेका लाखमे भाग, छटठेका दश 
लाखसे भाग, सातमेका क्रोडमे भाग, आठमेका दश 
कीडमे भाग, नवमेका सो कोडमे भाग, दशमेका हजार 
. ओडमे भाग, इग्यारमेका दश हजार ऋ्रोडमे भाग, बारमे- 
. का लाख कोडमें भाग, तेरमेका दशलाख ऋकरोडमे भाग 
' चौदमेका क्रोडा छेडमे भाग और पतन्नरमेका ८४ लाख 


पका आयु” 





क्र्क्ल्ज्चक्क्छ्कफफता 


१८ जैन तस्वप्रकाश 


भगवान्‌ उनको वहां स्वभावसेद्दी उम्रन्न हा हुवा 
चोवीस प्रकारका अनाज खाना बताते हें कथा 
अनाज खानेसे पेटर्मे ठु खे तव अरणीकी लकडीसे 
अग्नी पाड उसमें पचानेकी कहते है. भोले प्राणी 
अमीको अनाज जलाती देख कहते हैं की इसका ही 
पेट नहीं भगय तो ये हमे क्या देवेंगी ” तब प्रथम 
कुंभकारकी स्थापना करते हैं यों अनुक्रमे अरे 
श्रेणी अठारे प्रश्रेणी व्यापारीयों की स्थापना करते 
हैं तब हद इनकी राजपद देता है फिर राणी पुत्र 
की वृद्धि होती सवेको छोड दिख्षा ले मोक्ष पधारते 
हैं तीर्थंकर भगवानका विस्तारसे वयान पहले प्रकरें- 
णमें हवा हैं. इसी वक्त पहले चक्रवर्ती भी माताकी 
उत्तम १४ स्वप्न देंके जन्म लेते हैं युघान अवस्थार्मे 
राजपद प्राप्त होता हें इनके शरीरमें ४« लाख अश्ट 

पद जित्ना चल होता हैं ये १३ अष्टमत्प (तेले ) 

कर भरत भेत्रके छेह खंड साधते हें 


चकवर्तीकी रिद्धि 


७ एकेंद्री (पृथ्वीमय ) रत्न [१] चक रत्न, छे 
खड़ साधनेका मार्ग बताता हे [२] उच्च रन, बारे 
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योजन लंबा नव योजन चोडी छाँया करे, धूप ठत्ड 
'हवासे बचाता है (३) दंड रत्न रास्तेमें सडक ब- 
नाता है. बेताडकी दोइ गुफाके कीमाड उचघाडता है 
[यह तीनी चार २ हाथके लंबे होते हैं.] [४] खड़ 
रन, पतच्मास अंगल लंबा, सोले अंगुल चोडा, अध 
अंगुल जाडा, अति तिक्षण धार यह हजारों कोसके 
शत्रुका सिर काट लाता है. (यह चारही रन आउुच्य- 
शाहामें पेदा होते हैं ) [५] मणी रत्न, चार अंगुल 
लंबा दो अंगुल चौड़ा, यह बारे योजनम चंद्रम[की 
तरह प्रकाश करता है. हाथीके कानवो बांधनेसे 
विप्न हरता है. (६) कांगणी रन) चार अंगल चारही 
तफसे होते है, सोनारकी एरणके आकारे; आठ 
*सोनेये जित्ना बजनमें, इससे तमस गुफामें ओर 
खंडप्रभा गुफाम एकेक योजनके आंतेरे ४९ मंडल 
पांचसे घनुष्यके गोल करते है. उससे चक्रवर्ती जीवे 

वांहाँ लग चंद्रमा सरीखा प्रकाश रहेता है. (७) चर्म ' 
रतन, दो हातका रुम्बा होता हैं. यह गंगा सिंध जेसी 
बडी नंदीमें १९ योजन लंबी ओर नव योजनकी 
डी नावाके जेस होजाता है. इसमें सब सेन्या वे 


जीजा ++ +++नत+-_ह+..+- »...0.......... 





#पांच रतीका मासा ओर सेले मासाका सोनैया, . 


८० भैन तत्मप्रकाश 


ठके पार होजाती है (ये तीन रत्न लक्ष्मी मंदास्ें 
पेदा होते हैं ) 


सात पर्चेद्री रन (१) सेनापति बीचले दो 
खंढ छोड आसपासके चार खंड साथे शुफाके की 
माढ खोले (१) गायापती चर्म रत्न पृथ्वीके आ 
कार्म वन जावे, जिसमें पहले पेरमें चोवीस प्रका 
रका अनाज [ धान ) ओर सर्व प्रकाकके फलऋल 
पत्ते (भाजी ) मेवे मसाले बोवे, दूसरे पेरमे सब ते 
यार होजावे, तीसरे पेर्में छुणके तैयार करके चोगे 
परम सवको जिमादेवें [२] बढ़ाई रत्न चक्रवर्तीका 
जहाँ पढाव होय वहा एक मुहुततेमें बारे योजन ल॑वा 
नव योजन चौदा नगर बसावे चक्रव॒र्तके लिये 
तालीस मोमीया पेह्ेल पोषधशारा युक्त वनवें 
[४] पुरोहित रन, मड्डर्त वतावे साम्रद्रिक सकने 
स्वप्तका फल बतावे, शांती पाठ भणे (जप फरे ) यह 
चारही रत्न चक्रवर्तीकी नगरीर्म पेदा होवे और च॑ 
ऋ्रवर्ती जित्ने उचे होवे (५) स्री रन | आीदेवी 
चेताढ पर्ब॑तक उत्तर दिशाकी विद्याधरकी अ्रेणीमें 
राज कन्या होती है चकऋवर्तीसे ऊचासमें चार अ 
है गुल औछी (कमी ) प्रमाणोपेत महादिव्य रूपवत 
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सदा कुमारिकाकी रे योवनवंती रहती है. इसको 
पुत्र नहीं होता है, फक्त कीइ वक्त मुक्ताफल प्रस- 
वरती है. (६) अश्व रन [ कमलापत घोड़ा) एकसो 
, आठ अंगुल पूछसे मुखतक लंबा, खुरीसे कानक 
अस्सी अंगुल ऊंचा, क्षिण मात्रमें इच्छीत ठीकाणे 
पहुंचावे, संग्राममें विजय करे (७) गज रत्न. [हाथी] 
चक्रवर्तीसे दूणा ऊंचा, महासोभायमान, अवसरका 
जाण, सवारीमें काम आंवे. ( यह दोइ बेताड पदवे- 
तके मूलमें पेदा होवे. ) 
नवनिधि. | 

(9) नैसवे, निधि ग्रामादिकं बसानेकी, कट- 
कके पडावकी रीत बतावे. (२) पंडक निषिसे तोले 
मापेकी प्राप्ती होवे. (१) पिंगल निधिसे मनुष्य प- 
सूके से प्रकारके भूषणोंकी प्राप्ती होवे. ( ४ ) सबर- 
यण निषिसे स्व प्रकारके रत्न जवेरातकी प्राप्ति होवे. 
(५) महापद्म निधिसे सर प्रकारके वृस्रकी तथा र- 
गने धोनेकी वस्तुकी प्राप्ती होवे. (६) काल निधिसे , 
अशष्टंग निमितके इतिहासके या कुंभकारादिकके क- 
मेंके पुस्तकोंकी प्राप्ति होवे. (७9) महाकाल निधिसे 
सुवर्णादि सर्वे धात॒की प्राप्ति होवे. (८) माणवक्‌ नि- हे 


ढ्श जैन तत्वप्रकाष्त 


धिसे संग्रामकी विविके पुस्तक, और सूभर्येकी प्राप्ति 
होवे (९) शंखानधिसे धर्म अर्थ काम मोक्षफी विधि 
वतानेवाले तथा सस्कृत, प्राकृत, अपभंस, सकीर्ण॑, 
गद्य, पद्म, इनवी रीती बतानेवाले शास््रकी प्राप्ति 
होये ओर सर्व प्रकारके बा्भित्रकी प्राप्ति होवे ये ९ 
निष्यान पेटी ( सन्दूक ) के जैसे १९ योजन हूम्बे, 
९ योजनके चौढे ८ योजन ऊँचे, आउचक युक्त 
हेते हैं ये ९ निष्यान जहां गगा नदी समुद्रम मि 
छती हे वहां रहते हैं चक्रशर्ती इनको साथे पीछे 
उनके पगके नीचे चलते हैं इन ९ निष्यानमे 
द्रविक वस्तु तो साक्षात निकलती हैं ओर कर्मीक 
वस्तु वनानेकी विधिके एस्तक निकलते हैं उनको 
पदके इच्छित कार्य सिद्ध करते हैं 
इन ९ निध्यान १४ रनके एकेक हजार देव 
अधिशयक है सो कार्य करते हें 
फुटकर रिद्धि -आत्मस्षक देव दोहजार, छे 
खंड का राज, देश' वत्तीस हजार, इस्नेही सुकटनंध 
१-२८ पुरुष ३२ स्त्री यों ६० मनुप्यका एक 
कुल 'घर ? होता हैं ऐसे दश हजार कुलका ण्क श्राम, 
ऐसे तीस हजार ग्रामका एक देश, प्से ब्त्तीस हजार 
“देश भप्र्यर्तीको होते हैं 
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ग़जा, राणी' चौसट हजार, हात्थी-घोड-रथ-चौरा- 
सी २ हजार, पायदल छिन्नुकड, नाथ्कीयें वन्नीस 
हजार, राजधानी सोले हजार, द्रोणसुख (बंदर ) 
निन्याणु हजार, ग्राम लिन्लुक्कोड, बगीचे उगण पच्चा- 


' स हजार बडे मंत्री चउदे हजार, म्लेच्छराजा सोले 


कई 


हजार, स्नागर सोले हजार, सोना चंदीके आगर 
बीस हजारु पाटण' बहुतर हजार, गोकुछ' तीनकोड, 
रसोइये तीनसेसाठ, अंगमर्दक छत्तीस क्रोड, दास- 
दासी निन्‍्याणु क्रोड, अंगरक्षक निन्‍्याण छाख, आ- 
युध शाला तीनक्रोड, हकीम तीनक्रीड, पंडित आ- 
ठहजार, बयालीस भूमीये महेल चोसट हजार, साठ 





१ कोइ एक लाख बाणु हजार स्त्री कहते हैं सो 
एकेक राज कन्याके साथ एकेक प्रधान और प्रोहितकी 
कन्यां आती है. 


२ पाटगणार्मे कुतीयावणकी दुकान होती हैं. कं 
तीयावण अव्रती समंद्रष्टी होता हैं. उसके मंडारका वी- 
माणीक देव अधिष्टायक हैं. वो इच्छित वस्तु देता हैं, 

३ दश हजार गायका एंक गोकूल होती हैं. 

ये सर्वे, " . संपूर्ण भरत क्षेत्रमे' होता हैं....- 


न जैन तत्वमस्पन्त 


क्रोड मण अन्न नित्य खपे, बारे खेह मण छूण नित्य 
लगे, तीन कोड मण हींग नित्य लगे,-इत्यादि 
ओर भी बहुत रिद्धि जागनी इसकों छोडके सेयम 

है 328 मोक्ष पथारे और राजमें मरे तो 


इस ओरेमें साधू केवली होते है ओर पाच 
(नके-तियेच-मल॒ुष्य-देव-भोत्ष ) गतिगें जानेवाले 
जीव होते हैं 

चौथा दुसम सुसम नामे (दुख बहुत छुस 
थोडा ) आरा एक फोड़ा कोडी सागरम वयालीस 
हजार बे कम्मीका होता हैं, तब वर्णादिके पर्याय 
अनत शरण हीणता होती हैं और घट्ते * पांचसो 
धठष्यका सरीर ऊंचा और क्रोड प्रवेका आयुष्य 
रखता हैं ३२ पासली दिन १ वक्त भोज 
नकी इच्छा होती हैं. इस आरेमें छे सपेण और छे 


१-(१) बज़॒रुपमनारञ सभेण--महा पराक्रमी 
(२) ऋषमनारच सघंण ३१ नारच स॑घेण ४ प्र्धना 
राच संधेण [ ये तीनीम एकेकसे उत्तरता पराक्रम जा- 
णना ] ५ कलक सघेण-केजेके झाडकी सरेह हड्डी 
नम ६ छमटा संघेण-अझलग २ हड्डीयों होते 
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'संगण होते हैं. गेती पांच ही जाणनी 
इस आरेमें २३ तिथेकर ११ चक्रवर्ती ओर नव २ 
बलदेव ९ वासुदेव ९ प्रति वासुदेव होते हें. इनमेंस 
तिथेकर चत्रवर्तीका व्यान तो पहले कहा ु 
'वासूदेव पूर्व मवमें निर्मल तपसंयम पालके नि- 
याणा करके एक भव बीचमें रवगे नकंका करके अव- 
तरते हैं तब माता ७ स्वप्न देखती हें. शुभवक्त जन्म 
ले योग्य अवस्था प्राप्त हुये राजपद प्राप्त होता है. 
तब सात रत्न पैदा होते हैंः-१ सुदशन चक्र. २ खड्ग 
३ कौमुदी गदा. ४ पृष्पमाल. ५ धनुष्य अच्ूकबाण 
(शक्ती] ६ मणी ७ महार्थ. यह बेताड पर्वतके दाक्षिण 
दिशाके तीन खंडका राज करते हैं, इनके सरीरमें 
' बीस छाख अशपदका बल होता हैं. ओर सवे रिद्धि 
चऋ्रव॒तेसे आधी जाणनी. ये नियाणा करके होते हैं 
इसलिये संयम नहीं लेसकते हैं, इनकी गति एक न 
कंकी जाणनी है 
१ समचोरससंठाण-सवोग सुन्दर . २ निगो- 
परिसेडल संठाण-उपरसे अच्छा ३ सादिय संठाण-नी- 
चेसे अच्छा. ४ वावना संठाण, ५ कृब्ज (कूबडा ) 
संठाण, ६ हुड संठारा. से अंग खराब. 








रद जैन सत्ममकाश् 


बलदेव ( राम ) वासूदेवकी तराह माताको 
चार स्वप्न देके वासूदेव पहले जन्म लेते हैं वासूवेव हुये 
पीछे दोड भाइयोंके आपसमें प्रेम बहुत होता हैं 
दोड मिलके राज करते हैं इनमें दशलाख अधपदका 
पराक्रम होता हैं यह वासूदेवका आखयुप्य पूर्ण रे 
पीछे सयम ले करणीकर स्वर्ग तथा मोक्षमें जाते 
इस आरेके तीन यप साडी आठ महीने वाकी 
रहे तव चोपीसमे तिर्थकर मोक्ष पधारते हैं इति 
पांचमा दू खम नामे ( अकेला दुख) आरा 
इक्कीस हजार बर्षका लगता हैं तव वर्णादिककफी प 
यायर्म अनंत गण द्वीणता होती हैं और घटते २ उ 
स्कृष्ट सवासो वर्षा आयुष्य ओर सात हायका दे- 
हमान तथा १९ पांसली रूजाय दिनमें दो वक्तकी 
आहारकी इच्छा होवे 
इस आरेमें दश बोल विच्छेद जाते हैं (१) केवल' 
प्वान ( २) मन पय्यव ब्लान (३) परम अवधी' ज्ञान 
9 घोथये झरेके जन्मे हुयेको पायमे आरेमें केवल 
शान हेवे,परतू पाचमे आरेके जन्मेके केवल शान न होते 
२ से लोक भौर लोक ज॑से अलोकमें भ्रसख्यात 
खड़ये देखे, उसे परम अ्ग्र॒धी कहते है सो पाखमे झारेमे 
नहोत्रे किचित किसीको द्वोजावे पया पूरा बोत्त सके नही 
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( ४-५-६ ,) परिहार विशुद्ध-सुक्ष्म संपराय-यथा 
ख्यात ए ३ चारित्र.७ पुलाक लब्धी <आहारिक सरीर. 
९ क्षायिक समकित. १० जिनकृत्पी साधू. ए दश- 
बोल नहीं रहे. और तीसबोल पांचमे आरेमें प्रवर्तें:- 
१ मोटे शेहेर गामडे जेसे होवे. २ गामडे स्मशान 
जेरो होवे. ३ उत्तम कुलके दास दासी होवे. ४ राजा 
यम जेसे कठोर दंड देनेवाले होवे. ५ कुठीन ख्री 
दुराचारिणी होवे ६ पुत्र पिताकी आज्ञा भंग करने 
लगे. ७ शिष्य गुरुकी निंदा करने लगे. ८ खराब 
मनुष्य सुखी होवे ९ अच्छे लोग दुःखी होवे. १० 
श्लुद्री (सापादिक, विच्छू डांसादि) जीव बहुत होवे- 
११ दुष्काल बहुत पडने लगे. १२ ब्राह्मण छालची 
होवे. १३ हिंसाके उपदेशक ' बहोत होवे, १४ एक 
धर्मके अनेक भेद होवे. १५ मिथ्वालकी वृद्धि होने , 
१६ देव दशेन दुलेभ होवे. १७ बेताड पवेतके विद्या- 
वरोंकी मंत्र शाक्ति घटजाय- १८ सरस वस्तृकी सर- 
साई जाय ९९ पसूवोका आयुष्य कमी होय- २० 
भिथ्यातवीयोंकी पूजा थाय. २१ साधूर्की चोमासे 
करने जैसे क्षेत्र थोड़े रहे. २९ साधूकी १२ पडिमा 








# इससे चक्रवर्तीकी शन्‍्या जलाके मभम्म करे 


ड्ट जेन तत्वप्रकाश्न 


आरवकफी ११ पडिमा विच्छेद जाय २३ गुरु परेकेको 
ज्ञान नही देंवे २४ चेले अविनीत, केशी होवे २५ 
अधर्मी वगग कपथी छेशी इत्यादि दुग्रंणी मश्नप्यकी 
उम्नात्ते बहुत होवे २६ शत मिलापी सरल ऐसे मे 
मुष्यकी उम्रत्ति कमी होवे २० कित्नेक्‌ धर्मी नाम 
घराके उत्सूत्र परुषके लोगोंको मरमाने लगे ९८ 
आचाये अपने २ धर्मकी परपरा झुदी २ स्थापने 
लगे २९ म्लेछ राजा होवे ३० १र्मपर प्रीती घट जाय 

इसी तराह पाचमा आरा होवेंगा ऐसे इफीस 
हजार वर्ष परे हुये पोछे छेले दिनकी पहले देवछो 
कके समेंद्रक॥ा आसन चले ( अंग फरुके ) तब वो 
शाके सब लोककों कहेंगे की हुशार हो जावो, कल 
पाचमा आरा उतरके छट्टा आरा बेठेगा, सुकत करना 
सो कर लो जो उत्तम पुरुष होर्येगे सो सथाय करके 
स्वर्ग जायगे फिर सवर्तक नाम महावायू चलेगा 
जिससे सर्व पाहाड (केले घर टूट पछेगे फक्त बेताड 
पर्वत गंगा सिंध नदी रुपभ झूट लवण समुद्रकी खाह 
सिवायके ओर सर्व श्षय द्वोजायेंगे उस वक्त पहले 
पहरमें जैन धर्म और दूसरे पहरमें सर्व धर्म वि 
च्छेद जाय तीसरे पहरमें रज्यनीति विच्छेद जाय 

... पोगे पहरमें वादर अमी विच्छेद जाय 
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छट्गा हुशमा दुशम (दुःखम दुःख) आरा इकीस 
हजार वर्षका वेटेगा उस वक्त मस्त क्षेत्रका अधिष्ठायक 
देवता फक्त वीजरुप मजष्य पएसूकी उअके गंगा ओर 
सिधूनदीके वेताड पर्वतके उत्तर ओर दक्षिणमें चार २ 
कांठे यों आठ कांठे, एकेक कांठिमें नव २ बिछ+ सबे 
बहुतर बिल है, एकेक विलमें तीन २ मजलछे, उनमें उन 
मनुष्योको रख देवेगें. उस वक्त वर्ण गंध रस स्पसके 
पयोयमें अनंतगुणे पुदुगलकी हीणता हो जायगी. 
उन मनुष्योंका उत्कृष्ट बीस बषका आयुष्य ओर एक 
हाथका सरीर रह जायगा. आठ पांसी ओर आ- 
हारकी इच्छा अप्रमाण अथात इच्छा तृप्त होवेगी 
नहीं उस वक्त रातको ठंड बहुत पडेगी दिनकों 
ताप बहुत परडेंगा इसलिये मनुष्य बाहिर निकल 
नहीं सकेंगे. फजरको सय उदयके दो घडी पहली 
ओर स्यामको सूर्य अस्तके दो घडी पीछे तक बि- 
लके बाहिर रह सकेंगे. तब गंगा सिश्वका पाणी च- 
लते सपके जेसा आंका वांका वहेगा गाडेके जितना 
चोंडा ओर आधा पहडा डूबे जित्ना ऊंडा रहेगा 
उसमें मच्छ कच्छ बहुत होंगे, उसे वो मनुष्य प- - 














+ ऊंदर घुसके... . है जैसे े हम 
ई, है से 


८६० जन ततल्वपिरकान्न 


कढके नदीकी रेतीमें गाढ देवेंगे और जल्दी विल्म 
चले आवेंगे वो सीत तावरसें पक जायगे तब उसे 
लाबेंगे ओर सब जणे उस्पे टूट पढेंगे, दूकड़े २ कर 
खाजायगे उनकी हडीयोंकों पस्‌ चाटके रहेगे ये मे 
नुष्य मरे मजुष्यकी मस्तककी खोपरीमें पाणी पीवेंगे 
ये मनुष्य अति निबेल, करूप, दुर्गधी, रोगिप्ट, स. 
गले, अपवित्र, नम, पसकी तरद्द रहेंगे जेसे तिर्य 
चमें माता या भगिनीका कुच्छ बिचार नहीं है ऐसे 
उन्कों भी कुच्छ विचार नहीं रहेगा छे बपेकी शस्त्र 
गर्भ धारण करेगी लढफा लड़की बहोत होयेंगे भड 
सरी जैसा परिवार लेके फीरंगी महा क्ेपी और महा 
दु खी द्ोवेंगे धर्म पुन्य रहित एकांत मीथ्यात्ी मरके 
नक॑ तियच गतिमें जायंगे यह अवसरपिणीके छे 
आरेका दश कोदाकोडी सागरका स्व॒रुप पूर्ण हुवा 
अवसर्पेणीका वर्णव 

अवसर्पिणीके पद्छा आग दु खमादु खमी 
आवण वी १ दिन बेठेगा इसका सर्व स्वरुप अब 
सर्पिणीके छट्टे आरे जेसा जाणना 

अवसर्पिणीका दूसरा दु खमा आर आवण व 
ही तवम्झगक्तो जज्मीर सिनक वलातीज गाजवीज 
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होके पहला पुष्कर नामे मेघ सातदिन सातरात एक 
सरीखा पडता है, उससे जमीनर्की उष्णता मिट जाती 
है. फिर दूसरी वक्त क्षीर (दूध) जेसा मेघ सात अहो 
रात्री वस्सता हे सो दु्गेध मिय देता है. हां सात दि 
नका उधाड देके फिर घ्त नामा (घी जेसा) तीसरा 
मेष सात अहोरात्री लग वरसता है जिससे धरतीमें 
स्निग्पता (चीगठाइ सरसाइ) पेदा होती है. फिर चौ- 
था अमृत नामे मेघ सात अहोरात्री बर्षेगा, जिससे 
चोबीस प्रकारे: अनाज ओर सर्व वनस्पतिके अंकूर 
प्रगटते है. फिर सात दिनका उधाड देके पांचमा रस- 
नाम (सोटा-सेलडीके रस जेसा) मेघ सात अहोरा- 
ञ्री लग बषता है, जिससे खाद मी तीखा कड़वा 
कषायला इत्यादि खाद वनस्पतिमें प्रगमता है. यह 
पांचही बषोद* भरतक्षेत्र जित्ने लंबे चोडे पढते है. उस 

* पांच सप्ते बषोद ओर दो संप्तेका उघाड या सात 
सपछ्तेके ४९ दिन हुये तो आवण वदी एकम से भाद्रपद 
सुदी पांचम तक ४९ दिन आते है इसलिये ४९--५० 
दिन में छमछरी करी जाती है ये छमछरी (संवत्सरी) 
पर्थ अनादी कालसे शाश्वता है 

बीचमे दो सप्तेका उघाड़ कहा सो ग्रंथसे जाग़ाना. ... 





ध् जैन वत्वपकाश्न 


वक्त वो बिल वासी मनुष्य विलके वाहिर निकलके 
प्रथमतो चमकके भीतर भरते हैं भीतर दुर्गधीसे घ 
वराके फिर बाहिर आते हैं यों निढर दोते २ इप्तके 
पास जाते हैं, फलादिकका भक्षण करते हें, वो स्वाद 
लगते हैं तव मास आहारका त्याग कर आपसमें 
ऐसा नियम (बंदोवस्त) वांधेते हें की आज पीछे जो 
मासाहार करेगा उसकी छायमें मी खड़े नही रहना 
फिर यों करते जाती भेद पढेगा, सब रीती अब पाच- 
में ओरेमे चल रही है वेसी होजाती हे दिनोदिन 
आयुष्य अवधेणा छखकी शद्धि होने लगती है यों 
इफीस हजार बप पूरे होयगे तब- 
तीसस आरा “दु खमझुखम ” नामे लगेगा, 
उसकी रचना सब चोथे आरे जेसी जाणनी इंस्क 
तीन वर्ष <॥ महीने जायगे तव पहले तीर्थकर द्ोते 
है यों पहले प्रकरणमें आतरे कह्टे हैं उसी तराह इस 
आरेमें त्तेतीस तीयैक्र उग्यारे चक्रतत नव वलदेव 
वासूदेव सब होते है ऐसे एक कोडाकोडी सागरमें 
बेतालीस हजार बर्ष कमी प्ररे होयगे तव- 
चीया “सुखम दु ख़म” नामे आरा लगेगा 
वोशसी छाख्र प्र्वके अंदर चोवीसमे तीयकर मोक्ष 
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पधार जाते है. बारमे चक्रवते भी आयुष्य प्र्णे क- 
रजाते है फिर क्रोड पूवे मांठिरे गये पीछे कत्प वृक्षकी 
उप्तत्ति होने छग॒ती है. तब मनुष्य उनसे इच्छा पूरी 
होती देखके काम धंधा सब छोड देते हैं. यों बादर 
अम्मी ओर सर्व प्रकारका धर्म विच्छेद जाता है. जा- 
- वृत तीसरा एक भाग व्यतीत हुवे तब सब अकर्म 
भमी बन जाते है. ओर जुगल [ य॒ग्म ] उपजने 

लग जाता है. ऐसे दो कीडाक्रोड सागर पूर्ण हुये पीछे- 
पांचमा “सुखम ” नामे आरा लगता है. उसके 

सब हाल दूसरे आरे जेसे जाणना. यों तीन कोडा- 


किक 


. क्रोड सागर पूरे होय तब- 


छट्टा आरा “ सुखमा सुखम” पहले भारे जेसा 
चार ऋंडाक्राड सागर पूर्ण करेंगा. आयुष्य अवधेणा 
रीती भाती सब वेसीही जाणनी- 
हक दुश क्रोडाक्रोड सागरकी डस्सर्पिणीका व्यान पू्े हुवा 
इसी तराह भरत क्षेत्रमं वीस कोडाकोडी साग- 
' रका कालचक फिरता हे. जंबू द्विपके उत्तर दिशामें 
अपराजित दरबज्जे के भीतर ऐरावत क्षेत्र हे जिसकी 
सर्व रचना भरतक्षेत्र जेसी जाननी. विशेष इत्नाही 
है कि, ऐरावत क्षेत्र की मयादाका करने वाला शि- 





द्द्‌ फैन तत्वप्रकाश्न 


स्के मध्यम 'महापद्म' दह (कुंड) है, दो हजार योजन 
रम्वी एक हजार योजन चौडी दश योजन उठी 
इस्मेंसे दो नदी निकली हैं 'रोहीता' नदी दक्षिणकी 
तर्फसे निकल हेमवत क्षेत्रम होके अगइस हजार 
नदीके परिवास्से पूर्वके लवण समुद्रम मिली हैं. ओ 

२ ' हरीकंता ” नदी उत्तरकी तफंसे निकल हरीवास 
प्षेत्रम होके छप्पनहजार नदीके परिवारसे पूर्वके ल 

वण समुदमें जाके मिली है इस द्रहके मध्यमें र्लक- 
मल हैं उसमें 'ही ' नामे देवी सव परिवारसे 
रहती हे ह 


मेरुरो उत्तर दिशामें ऐरण्यवय क्षेत्र के पास व 
क्षिणकी तर्फ रुपीपर्वत स्पेका हे इसकी रचना संव 
महाहेमवत पर्वत जैसी जाणनी इसके मध्यमें “महा 
पुदरिक 76 ' महापद्म दरह जेसी जाणना इसमेंसे दो 
नदी निकली हें-* रुपकला ' नदी उत्तरसे निकाल- 
के ऐरण्यवय मेत्रम हो अठाइस हजार नदीके परि 
वारसे पश्चिमके लवण समुतमें मिली है और “नर 
कत्ता ' नदी दक्षिण दिशाकी तर्फस निकल रम्यक 
वास क्षेत्र होके उप्पनहजार नदीके परिवारसे पूर्वक 

लवण समुद्र्में जाके मिली ह्‌ 
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मेस्से दक्षिणमें महा हेमबंत पर्वेतके उत्तरकी त- 
फ ' हरीचास ” नामे जुगलीयाका क्षेत्र हैं. पूर्व पश्चि- 
प्रमें 9३९७१ योजन १७ कलछा हूंवा है. ओर उत्त- 
र दक्षिणमें ८०२१ योजन $ कछा चौडा है. इसके 
मध्यमें “ गंधवती ' गत बेताड है. इसमें सदा दूसरे 
आरे जेसी स्वना जाणनी.- 
मेस्से उत्तरमें रुपी पर्वतके पास दक्षिणम “ रम- 
-कबास ' युगलीयोंका क्षेत्र हे. इसकी स्वना सब 
हरीवास क्षेत्र जेसी जाणनी में इसके मध्यमें मालवंत 
बृत बेताड पवेत है. 
मेरुके दक्षिणमें हरीवास क्षेत्रके पास उत्तरमें 
निषेध ” पर्वेत है. ४०० योजन ऊंचा, १०० यो- 
जन धरतीमें, पूव पश्चिम ९४१५६, योजन २ कला 
रुम्बा है. उत्तर दक्षिणमें १६८४२ योजन चौड़ा है. 
इसके मध्यमें “ तिगिच्छ ” दरह हे. चारहजार योजन 
लंबा, दोहजार योजन चौडा, दश योजन डंडा, इ- 
' समेंसे दो नदी निकली हैं. ' हरीसलीला ' नदी द- 
क्षिणसे निकलके हेमवय क्षेत्रम होके छप्पनहजार 
नदीके पंरिवारसे प्रवेके लवण समुद्रमं जाके मिली 
हैं. और “ सीतोदा * नदी उत्तरसे निकलके देव कुरु- 


५८ मैन ततलप्रकाधन 


खरी पर्वतसे कक्ता और रक्तवती दोइ नदीयों निकल 
के बेताड पर्वत के नीचे होके उत्तरे लवण समुद्र 
जाके मिली हैं जिससे प्रेरवतके भी छे खंड हुये हैं 


मेस्से दक्षिणमें भरत क्षेत्रकी मयादाका करने 
वाला भेरुकी तर्फ उत्तरमें “चूली हेमवत” नामक पर्वत 
सोनेका है सो योजनका ऊचा, पश्चीस योजन 
पृथ्वीमें पृ पाश्चिम्मं २४९२५ योजन उत्तरकी तर्फ 
रूम्वा हैं. १०५२ योजन ११ कला चौटा इस पर्व 
तके मध्यबीचमें पद्म ' नामे दह (कु) है एक 
हजार योजन हरुम्बा, पांचसो योजन चोडा, दथ यो 
जन ऊंडा है इस ऊुंडमेंसे तीन नदी मिकली हें 
गगा सिंधू दो नदी तो चठदे २ हजार नदीयेंकि 
परिवारसे भरत क्षेत्रम गई है और रोहीता नदी उच 
रकी तर्फ हेमवत क्षेत्र होके अअइस हजार नदीके 
परिवारसे पश्चिमके लवण समुद्र मिली हैं “पद्म 
दरहके चीचर्म ररममय कमल है उसपे “श्री देवी ' सर्व 
परिवारसे रहती हैं 

भेरुसे उत्तर दिशार्मे ऐरावत क्षेत्रके पास शि 
खरी” नामे पर्वत है उस्क्ी स्व॒ना सब चूली हँमवंत 
पर्वत जेसी जाणनी पद्म दरह जेसी उस्पे “पुंडरिक 
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द्रह है उसमेंसे तीन नदी निकली हैं. रक्ता और रक्त- 
वृती नदी तो चउदे २ हजार नदीके परिवारसे ऐ- 
रावत क्षेत्रमं गई हैं. ओर सुवर्णकुछा नदी दक्षिणकी 
तर्फ एरण्यवय क्षेत्रमें होके अअवीस हजार नदीके 
परिवार्से पृवके छवण समुद्रंभ जाके मिली हैं 

 मैरुसे दक्षिणमें “चूछ हेमंत ” पर्वतके पास 
उत्तरकी तरफ हेमवय नामे झुगलीये मंनष्यका क्षेत्र है. 
पूर्व प्रश्मिममें ३७६७४ योजन १६ कला उत्तरकी को- 
रे रुम्बा है ओर २१५५ योजन ५ कला उत्तर द- 
क्षिणमें चोडा है. इस्के बीचमें एक शब्दपातीबत 
बेताड नामका गोल पवेत है. ह्यां सदा तीसरे आ- 
. रेके पहलीके दो भाग जेसी रचना रहती हे. 
मेरुसे उत्तरमें शिखरी पर्वतके पास दक्षिणकी 
तफ॑ 'ऐरण्यवय ' नामे जुगलीयाका क्षेत्र है. इसकी 
सब रचना हेमवय क्षेत्र जेसी जाणनी इसमें बीकट 
पाती गोल बेताड है. मेरुसे दक्षिणमें; हेमवंत क्षेत्रके 
पास उत्तरकी तर्फ “महाहेमवत ” नामे पर्वत सोनेका 
है, दोसो योंजन उंचा ५० योजन धस्तीमें पूर्व प- 
थ्रिम ५४९२९ योजन १६ कछा लम्बा है और उ- 
त्तर दक्षिणमें ४२९० योजन १० कला चौड़ा हें. इ- 


दर जैन तत्वमकाश्त 


सके मध्यम “महापन्म' दरह (कुढ) है, दो हजार योजन 
लम्बी एक हजार योजन धोडी दश योजन उठी 
इस्मेंसे दो नदी निकली हैं 'रोहीता' नदी दक्षिणकी 
तर्फसे निकल हेमवत क्षेत्रम होके अठाइस हजार 
नदीके परिवारसे पूर्वके लवण समुद्र्भ मिली हैँ ओ- 
२ ' हरीक्ता ” नदी उत्तरकी तफंसे निकल हरीवास 
क्षेत्रमं होके उप्पनहजार नदीके पसिारसे पूरवके ल 

बण समुठ्में जाके मिली है इस द्रहके मध्यमें र्नक- 
मल हैं उसमें 'ही ' नामे देवी सब परिवारसे 
रहती हे 


मेरुरों उत्तर दिशामें ऐरण्यवय क्षेत्र के पास द- 
क्षिणकी तरफ रुपीपर्वत रुपेका है इसकी रचना सब 
महाहैमवत पर्वत जेसी जाणनी इसके मध्यर्म महा 
पुटरिक दह ' महापद्म दह जेसी जाणना इसमेंसे दो 
नदी निकली हें-” रुपकला ” नदी उत्तरसे निकाल- 
के ऐरण्यवय क्षेत्रम हों अगदस हजार नदीके परि 
वारसे पश्चिमके लवण समुद्र्में मिली हैं और “नर 
कत्ता ' नदी दक्षिण दिशाकी तर्फसे निकल रम्यक 
वास क्षेत्र होके छप्पनहजार नदीके परिवारसे पर्वके 
लूवण समुत्में जाके मिली हैं 
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- मेरुसे दक्षिणमें महा हेमंत पर्वेतके उत्तरकी त- 

फ  हरीवास ' नामे जुगलीयाका क्षेत्र हैं. पूरे पश्चि- 
ममें 9३९७१ योजन १७ कला लंबा है. ओर उत्त- 
र दक्षिणमें ८०२१ योजन १ कला चौोडा है. इसके 
मध्यमें “ गंधवती ' बृत बेताड है. इसमें सदा दूसरे 
आरे जेसी रचना जाणनी. 

मेस्से उत्तरमें रुपी पर्वेतके पास दक्षिणंमे “ रम- 
कवास ” सुग़लीयोंका क्षेत्र है. इसकी स्वना सब 
हरीवास क्षेत्र जेसी जाणनी में इसके मध्यमें मालवंत 
बृत बेताड पर्वत है. 

मेरुके दक्षिणमें हरीवास क्षेत्रके पास उत्तरमें 
* निषेध ” पर्वेत है. ४०० योजन ऊंचा, १०० यो 
जन धरतीमें, प्ूव पश्चिम ९४१५६ योजन २ कला 
ठम्बा है. उत्तर दक्षिणमें १६८४२ योजन चोड़ा है. 
इसके मध्यमें “ तिगिच्छ ” दरह हे. चारहजार योजन 
लंबा, दोहजार योजन चौडा, देश योजन उंडा, इ- 
' समेंसे दो नदी निकली हैं. ' हरीसछीला ' नदी द- 
शक्षिणसे निकलके हेमवय क्षेत्रम होके छप्पनहजार 
नदीके पखिरसे पूर्वेके लवण समुद्रमँ जाके मिली 
हैं, और ' सीतोदा ! नदी उत्तरसे निकलूके देव कुरु- 


ध्ट जैन तत्वप्रकान्त 


प्षेत्रके मध्यभागर्म होके चित, विचित, पर्वत और 
निषध, देवइरु, सूर, सुलस, विद्युतप्रभ,/ इन पाच 
महाद्रहके मध्य भागमे्से निकुलके भद्रशाल वनमें हो 
के मेरु पर्वतसे दो योजन अन पहोंचती विशद्युतप्रम 
ग़जदताके नीचे होके श्यांसि पश्चिमर्म फिरकके पत्चिम 
महावैदेह क्षेत्र दो भाग करती सर्वे पांचलाख 
बतीसहजार नदीरयेंके परिवार्स पश्चिमके लवण 
समुद्र मिली है इस तिगिच्छ द्हके कमलमें 'शती' 
देवी रहती हे 


इस निपषध पर्वतके पास उत्तर प्रवेकी तरफ 
“ विद्युतप्रम ”' नाम गजदता पर्वत छाल सोनेका है 
और दरक्षिणंम सोमानस नामे गजदता पर्वत रुपेका 
है ये दोह हार्थीके दात जैसे वाके है निपेषके पास 
से बाके होके मेरकी जा अडे हे तीसहजार नवसे 
दो योजनके लंबे है निषेधके पास चारसो योजन 
ऊचे और पाचसे योजनके चौडे है, आगेके उचप 
णमें वृद्धि पाते ओर चोडापणमें घटते २ मेरुके पास 





अड्न एफेक द्रहक॑ पास दश २ पर्यमें भोर दः 
श्र २ पमश्मिमर्म यो वास २ पवत है पाचही द्रहके १« 
पर्वत हैं 
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पांचसो योजनके ऊंचे ओर अंगुलके असंख्यातमे 
भागके चोडे रहे हें 
.. मेरुसे उत्तरमें रम्यक वास क्षेत्रके पास दक्षिणमें 
“नीलवंत'” नामे पर्वत हरे सोनेके निषध पवेत जेसा 
हैं. इसके मध्यमें 'केसरी ' नामे दरह, तिशिच्छ द्रह 
जेसी हैं. इसमेंसे दो नदी निकली हें. “नारीकंता 
नदी उत्तरसे निकलके रम्यक वास क्षेत्रमें होके छप्पन 
हजार न॒दीके परिवार्से पश्चिमके लवण समुद्रमें 
मिली हैं. ओर 'सीता' नामे नदी दक्षिणसे निकलके 
उत्तर कुरू क्षेत्रके मध्य भागमें होके झमक, समक 
पवेत और नीलवंत, उत्तर कुरु, चंद्र, ऐशवत, मा- 
स्यवान, इन पांच द्रह# के मध्य भागमें होके भद्रशाल 

वनमेंसे मेरुकी दो योजन दूर रखती हुई मालवंत 
गजदंताके नीचेसे निकल पूर्वकी तर्फ होके पूर्व म- 
हाविदेहके दो भाग करती पांचछाख बत्तीस हजार 
नर्दाके परिवारसे पूर्वके लवण ससुद्रमें मिली हैं. इस 
केसरी द्रहके कमलमें “की।ते « देवी” सब परिवारसे 
रहती है 
इस नीलवंत पवतके पास पूर्व मास्यवंत गज- 
* हां भी पवेकी तरह १०० पर्वत जागाना 
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दंत पर्वत हरे सोनेके ओर पश्चिममें गध मादन ग- 
जदता पर्वत पीले सोनेके, विद्युत प्रभ गजदता जैसा 
जाणना मेम्से दक्षिणमें निषेध पर्वतके पास उत्तरमें 
विद्युत प्रभ और सोमाण गजदताके वीचमें देव कुरु 
प्षेत्र युगलीयाका है पूर्व पश्चिम दोह गजदताके वी 
चमें त्रेपन हजार योजन लूवा और उत्तर दक्षिणमें 
११८४२ योजन और २ कलाका चोढडा हैं इसमें 
सदा पहला आरा प्रवर्तता हैं इस क्षेत्रमें जबरक्ष 
र्नमय साड़ी आठ योजनका ऊचा हैं, जिसपे जब 
दीपका मालक “अणादी ” नामे देव महा रिद्धिवत 
रहता हैं 

मेस्से उत्तरमें नीलवत पर्वतके पास दक्षिणमें 
दोह गजदताके बीचमें उत्तर कुरु क्षेत्र हे सो देव 
कझुरु जेसा जाणना इस प्षेत्रम जब्नवृक्ष जेसाही सा 
मली वृक्ष है इसपे गरुढ देवता रहता है ये उत्तर 





दक्षिणके छाख योजन पूरे हयेक _ 
#उत्तर दक्षिणकें लाख योजनका हिसाय 
क्षेत्र मोजन  चेश्र योजन 


मेरु परत १०००० महाहेमवर्तपर्वत 8 २ १०१६ 
टबिण भव्रशालवन ५०० रुपी पर्वत ४२१०१६ 
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मेरुसे पूंव और पश्चिम दिशाका वर्ण 


मेरु पर्वेतकें दोनों तफ प्रवे प.अममसे महा।व- 
देह नामा क्षेत्र है. यह महाविदेह क्षेत्र निषिध और 
नीलवंत पर्वेतके बीचमें तेतीस हजार छे से चोतास 
योजनका चौडा है ओर मध्य बीचमें भद्रशाल वन 
मेरु पर्वत मिलाके एक छाख योजनका लंबा है 
इस महाविदेह क्षेत्रके बीचमें मेरु होनेसे दो 
भाग हुए हैं. एकका नाम पूर्व महाविदेह और दु 
सरेका नाम पश्चिम महाविदेह हैं. इस पृथ महाविद॑हमें 
सीता नदी और पश्चिम महाविदेहमें सीतोदा नदी 
पडनेसे इसके दो दो भाग हुये हैं. एक उत्तरकी तर्फ 
ओर दूसरा दक्षिणकी तफ यो ढोल महाविदहक 
क्षेत्र. योजन, |, क्षेत्र. योजन. 
उत्तर भद्रशाल वन॒ ७५०० | हेमवय कचेत्र २१०० 
देव कुरुक्षेत्र ११८४ २६ | ऐरण्यवयक्षेत्र २१०प५# 
उत्तरकुरुक्षेत्र ११८४२३४- | चुलौहिमवंतपर्बत ३०५२१: 
निषेध पर्वत १६८४२ | शिखरी पर्वत १०७२३१३ 
नौलवंत पबेत १६८४२ भरत क्षेत्र. एर८ऋ 
हरीवास क्षेत्र ८४६२१» . ऐरावत क्षेत्र ५२६३ 
रमकवास चषेत्र ८४२१७ स्व जोड  १००००० 
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६२ ज़ैन कस्वप्रकाश्न 


चार भाग हुये हैँ एकेक भागमें आठ ९ विजय 
हैं चारही भागकी वत्तीस विजय हुई 
मेरुके दोनु पास तो मद्रशाल वन वावीस २ ह- 
जार योजनका है नीलवत पर्व॑तके दक्षिण दिसा 
मालवत गजदता पर्बतके पूर्व दीशा थीतानदीके 
उत्तर दिशा पेली कठ नामा विजय है उत्तर दक्षि- 
ण नीलवत पर्वत सीता नर्दोके बीचमें ८२७१ यो _ 
जन एक कलाकी लवी और पूर्व पश्चिम वीसहजार 
दोसे तेरे योजनमें कुछ कम (एक योजनके आठ भाग 
करना इर्स्मेंका एक भाग कमी ) चौड़ी इस कछ 
विजयके मध्य बीचमें एक वेताठ परवेत हे पृष्षे प 
श्रिममं विजय जितना ( १२१२४ योजन ) लबा 
२५ योजन उचा ५० योजन चोडा इसपे उत्तर 
और दक्षिणमें दो श्रेणिमं विद्याधरोंके ५५ नगर हैं 
उपर अमोगी देवताकी श्रेणी दो गुफा बरगेरे सर्व 
अधीकार भरत प्षेत्रके वेताड जेसा जाणना 
कछ विजयक वेताढके उत्तरके विभागमें नी 
लव॒त पर्वतके नितवर्में (पास) पूर्वमें सिंध कूह, थी 
चंमे+ ऋषम कूठ, और उत्तर्में गंगा कुछ है इन दोल _ 
+ ये ऋषम कूट ८ योजनका उचा है 
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कुंडमेंसे सिंध्‌ू ओर गंगा दो नदी निकलके बेता- 
डकी दोइ गुफाके नीचे होके इस विजयके भरत क्षे- 
त्रकी तरह छे भाग करती हुई अगवीस हजार न- 
दीके प्रवाहसे सीता नदीमें आके मिलती है. 

- बेताडकी दक्षिण दिशाकी कछ विजयमें गंगा 
सिंघूके बीचमें क्षेमंकेत नाम राजधानीकी नगरी है. 
इसमें कछ नामे चक्रवर्ती राजा होके भरतकी तराह 
छे ही खंड साथते हैं ( राज करते है). 

इस कछ विजयके पास चित्रकूट नामे बखरा 
( हद करनेवाला ) पर्वत है. पूर्व पश्चिमे १६५९२ 
योजन और दो कलछाका लंबा और पाँचसे यो- 
: जन चौंडा नीलवंत पर्वेतके पास चारसे योजन 
ऊंचा आगे बडता २ सीता नदीके पास पांचसे यो- 
जन उंचा है. , 

इस पर्वतके पास पश्चिममें दूसरी सूकछ नामे 
विजय है इस्में क्रमपुर राजधानी है. और सब कछ 
विजय जेसी रचना जाणनी. इस विजयके पास 
नीलवबंत पर्वतके मूलसे ग्रह्मवर्ती कुंडसे ग्रहावती नदी 
निकलके उत्तर दिशामें सीता नदीमें मिली है. यह 
निकली वांहासे मिली वांहातक एक सरीखी ( पा- ..- 





555 आज कह 
णीके नेहर जेसी ) सवासो योजनकी चौडी है 


इस्के पास पूर्व तीसरी महाकछ नामे विजय 
अरिश राजधानी ओर सब कठ विजय जैसा बेताह 
दो नदी छे खंड जाणना इस विजयके पास बह्मकूट 
बखारा पर्वत चित्रकूट जेसा जाणना इसके पास 
चौथी कछावर्त विजय अरिप्ववती राजधानी जिसके 
पास इहवतीनदी, सहवतीनदी जैसी जाणनी जिसके 
पास पांचमी आवत विजय पक्की राजधानी जिसके 
पास नलीनीकूट वखारा पर्वत जिसके पास छठी 
मगलावतत विजय, मेजूपा राजधानी लिस्के पास वेग 
बती नदी जिसके पास सातमी एष्करविजय ऋषभ 
पुरी राजधानी जिस्के पास परुष्कलावती विजयः* पु 
रुरीगणी राजधानी यह आठटही विजय मेरुसे पूर्व 
निलवंतसे दक्षिणे और सीतनदीसे उत्तरमें आई हैं 

पुष्कलाबती विजयके पास प्रर्वर्में सीतासखनामे 
बाग पूर्व पश्चिम विजय जिसना ( १६५९२४ ) और 
उत्तर दाक्षिण सीतानदीके पास दो हजार सवसे वा 
बीस योजन चोहा उत्तरमें घट्ता २ नीलबत पर्वत 


# एस विजयमें अबी श्री मद्रिस्वामी पहले विह 
रमान बिचस्ते ह 
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के पास उगणीसीया एक भाग जिल्ना चोडा है. 
इसके पास ही वरोबररसे सीता नदीके दक्षिणकी 
तर्फ इस जेसा ही सीतामुख नाम बन है, वो नि- 
पेध पवेतके पास एक उगर्णासीया भाग जित्ना 
चोडा है. 
इस वनके पास पश्चिममें मेरुकी तर्फ नवर्मी 
वृत्स विजय, सुसीमा राजधानी, जिसके पास त्रीकूट 
बखरा पवत. जिसके पास दशमी सुवृत्स विजय, कुं- 
डला राजधानी, जिस्के पास तप्तांतर नदी. जिसके 
' पास इग़्यास्मी महावत्स विजय, अपरावती राज- 
धानी, जिस्के पास वेश्रमण बखारा पर्वत. जिसके 
पास बारहमी वत्लावर्त विजय, प्रभंकरा राजधानी 
'. जिसके पास मंतांतरी नदी. जिसके प|स तेरहमी र- 
म्यविजय, अंकावती राजधानी, जिसके पूस अंजकूट 
बखार पवत, जिसके पास चोदहमी रम्यक विजय, 
पद्मावती राजघानी, जिसके पास उन्म्रांतातर नदी 
जिस्के पास पंद्रहमी सर्मणी विजय, शुभा राजधानी, 
जिस्के पास मतांजल कूट बखरा पव॑त, जिस्के पास 
सोलहमी मंगलावती विजय, रत्नसंचय राजधानी. 
. यह आठ विजय भेरुसे पूर्वमें, निषेध पर्वतसे दक्षिण- 


ध्ध्‌ जैन कत्वप्रकाश 


में, सीतानदीसे उत्तरमें है इस्के पास मेरुका भद्र 
शाल वन २२००० योजनका आ गया है 2 

यह पर्व महा विदेहका अधिकार हुवा अब मे 
सुसे पश्चिम महाविदेहमें, मेरसे पश्चिम दिश विद्यूत 
प्रभगजद॑ता और भद्रसाल वनके पास निपेष पर्वतसे 
उत्तर दिशा सीतोदा नदीसे दक्षिण दिशा हया सत्त 
स्मी पद्म विजय, अश्वपुरी राजधानी, इसके पास प- 
थ्रिममें अकावती बखरा पर्वत जिसके पास अठा 
रमी सूपद्म विजय सिंहपुर राजधानी जिसके पास 
पीरोदा नदी, जिसके पास उगणीसमी महापक्म तर 
जय महापुरा राजधानी जिसके पास पद्मावती व 
खरा पंत जिसके पास वीसमी पद्मावती विजय 
विजय पुर राजधानी जिसके पास इकीसमी शंख 
विजय, अपराजिता राजधानी जिसके पास असी- 
विप बखारा पर्वत, जिसके पास वावीसमी नलीन वि 
जय» अपरा राजधानी जिसके पास अतर वाहिनी 
नदी जिसके पास तेवीसमी कुम्रद विजय, आसोफा 
नगरी जिसके पास सुकवाहा बखारा पव॑त, जिसके पास 
२४ मी नलीनावती विजय, वितशोका नगरी 


अनलीनाथती विजय उतरती २ मध्यमें हजार यो- 
हू जनकी ऊडी है 
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मम मा 
यह आउठ विजयके पास पश्चिममें सीतोदा सु- 
खबन, सीतामुख वन जैसाही आ गया हैं. 
इस्के वरोबर पास उत्तर दिशामें भी सीतोदा मुख 
वन ऐसा ही है. जिस्के पास प्र्वदिशा मेरुकी तर्फ 
पच्चीसमी वृष्र विजय विजया नगरी, जिसके पास चेह- 
कूट बखारा, पवेत जिस्के पास २६ मी खुबप्र विजय 
वैजीयंती राजधानी, जिसके पास उनन्‍मी मालनी नदी. 
जिसके पास २७ मी महावप्र विजय, जयती राजधानी. 
जिस्के पास सूरकूट बखारा पर्वत. जिस्के पास २थ्मी 
बप्राववी विजय, अप्राजीता राजधानी. जिसके पास 
. गंभीर मालनी नदी. जिसके पास २९ मी वल्णविजय 
चक्रपुर राजधानी जिसके पास नागकूट बखार पर्वत. 
जिसके पास तीसमी सुव॒लण विजय, खद्जीपर राज- 
धानी, जिसके पास फेन मालनी नदी, जिसके पास 
इकतीसमी गंधीला विजय, अवध्या ग़जधानी, जिसके 
* पास देवकूट बखरा परवेत. जिसके पास बत्रीसमी गं- 
धीलावती विजय हैं, जिंस्के पास भद्रशालवन गंघ- 
मादन गजदंता पर्वत ओर उत्तर कुरुक्षेत्र आ गया है. 
ये सब विजय कछविजय जेसी, सर्व पर्वत 
चित्र छूट जेसे- ओर मे लदी ग्ररवती नही जेगी 


ह८ जैन तत्वमकाष्त 


जाणना ये पूर्व पश्चिमके छाल योजन 


इस» जब्ूड़िपके चार ही तर्फ गोलाकार जगतीं 
(कोट ) है आठ योजनका उचा, नीचे बारे योजन, 
विचमें आठ योजन, उपर चार योजन चोढा हैं ६ 
सके चार ही दिशा्म चार दरवाजे है पूर्षमें विजय, 
दक्षिणमें विजयत पश्चिममें जयत, उत्तरमें अपरा- 
जित ये चार ही दखाजे आठ योजन ऊँचे और 
चार योजन चोडे हैं इस जगतीकी परघी ( चार 
ही तर्फका फिराव ] १९६९२७ योजन तीन कोश 
१५८ धनुष्य सादी तेरे अगुल झाश्षेरा है 
ख्वण समुद्रका वर्णव 
जंब्दििप के वाहिर चारददी तर्फ वलिया ( चूडी ) 
* जब दीपके पूर्व पत्चिमक॑ लक्ष योजनका हीसाथ 
एकेक विदेह २२१२४ यो, १६ विजयके ३५० ०४ या 
एकेक बखरा पर्वत ५०० यो ८ बखराके ४००० यो 
एकेक भझतर नदी ११५ योजन ६ नदीके ७५० यो 
एकेक सीता मुखबन २९२१ यो २ वनके ५८४४ यो 
एकेक भद्र॒शाल वन २२० ० * यो २वनके ४४००« यो 
मध्यर्म मेर पर्वत १०००० यो 
सर योजन १०७०००० 
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जैसा दो लाख योजनका चौडा लवण समुद्र है, 
जिसका पाणी छूण जैसा है. ये समुद्र किनारेपे तो 
बालाग्र जितना उंडा है ओर आगे उंडासमें बढ़ते २ 
९५ हजार योजन जावे तब मध्यमें एक हजार यो- 
जन उंडा आता हैं 

जंबूद्धिपमें भरतक्षेत्रकी मयोदाका करनेवाला 
चूल हेमवंत पर्वत है, जिसके दोनु तर्फके छेडेसें ज- 
गती के बाहिर समुद्र प्वमें दो ओर पश्चिममें दो 
ऐसी चार दाद (ढगरे ) हाथीके दांत जैसे बाकी 
एक दाक्षिणफी तर्फ और एक उत्तरकी तर्फ मुडती 
हुई निकली हैं. एकेक तफे सात २ अंतरदिपे [बेट ] 
हैं. चारही तर्फके पहले चार द्विपे जगतीसे तीनसो 
. योजन दूर हैं, जिनके नामः-१ रुचक, २ अंभासिक, 
३ वेषणी, ४ लांगुली, ये तीनसो योजन के लंबे चोडे 
हैं. इनके आगे चारसो योजन चारही तर्फ दूसरे द्धिप 
हैं।-१ हयकर्ण, २ गयकर्ण, ३ गोकर्ण, ४ संकुलीकर्ण. 
' ये 'चारसो २ योजनके लंबे चोडे हैं. इनके आगे 
पांचसो योजन चारही तफ्फ तीसरे द्विप हैं;-१ अदर्श 
मुखा, * मेढ्मुखा, २ अयोमुखा, ४ गोमुखा. ये पां 
चसे * योजनके लंबे चोड़े हैं. इनके आगे छेसो 


० जन तत्वपप्काशष, 


योजन चारही तर्फ चोथे ठिपे हैं -१ हयमुखा, ९ 
गयमुखा, ३ हरेमुखा, ० व्याप्रमुखा ये छेसो योजन 
के ल्वे चोढे ६ इनके आगे सातसो योजन चारही 
तर्फ पाचमे डिप है -! अश्वकर्ण, २ सिंहकर्ण, ३ 
अकर्ण, ९ गोकर्ण ये सातसो योजनके लंबे चोढे हैं 

हासे आठसे योजन आगे छठा चोक-१ 3 
लका मुख, २ भेघ मुख, ३ विद्युन्मुख, ९ यह आठ्से 
योजनके ल्वे चौंढे ६ ह्यासे नतसे योजन आगे 
सातमा चोक -१ घनद्द॑त, २ लष्टदत, ३ शद्दंत, ९ 
सुधदंत ये नवमे योजनके लबे चौंढे हैं यह अदा 
इस हुवे यह वाके है, इस लिये जुगतीस तो १८ ही 
तीन * से योजन दूर हे 

ऐसे ही उत्तर दिशावी तर्फ ऐसवतका शीखरी 
पवेतर्मेसे ही दो तर्फ दाठ्मे और २८ ढिप हैं, उनका 
यही नाम ओर प्रमाण जाणना 

इन ५६ अतर डिपे पे जगलीये मनृष्य रहते हैं 
उनका पल्के असख्यातमें भाग आडष्य ओर पौणे 
आठ्मे वनुप्यकी अवधेणा है यह मरके देवता होते है 

जँबू डिपके दखजेसे लवण समुद्र चार ही 
दखजेमे घार ही टिशा १०००० योजन जावे वाह 
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चार ही दिशा चार पाताल कलशे हैं:-१ वडवाय 
पूरेमें, २ युग दक्षिणमें, २ केतू पश्चिममें, ४ इश्वर उ- 
त्तमें, यह चार ही एकेक लाख योजनके ऊंडे, बी 
चमें ५०००० योजनके चौडे, तले ओर मूख दस २ 
हजार योजनके चोड़े है. हजार योजनकी ठीकरी 
' जाडी है. इनके तीन कांड है, एकेक कांड तेतीस 
हजार तीनसे तेंतीस योजन झाओेराका है. पहले का 
न्ड्में वायू ( हवा ), दसरेंमें वायू पाणी भेला, ती 
सरेंमें कोरा पाणी भरा है, चार ही कलसेके बीचमें 
नव्‌ २ छोटे * कलशेकी लड है. पेली दोसे पन्नर क- 
लसेकी लड, दूसरी दोसे सोलेकी, यावत्‌ नवमी दोसे 
तेवीसकी छूड है. लड़के कलसे हजार योजनके ऊंडे 
बीच पांचसे योजनके, मूख ओर तले सो योज- 
नके चोंडे ओर दश योजरनकी ठीकरी जाडी है. 
: इनके तीनसे तेतीस योजन झाजेरेकी एकेक कानन्‍्ड 
ऐसे तीन कान्ड हैं. पेलेमें हवा, दूसरेंमं हवा पाणी 
भला, तीसरे पा्णी भरा है. सर्व कलसे ७<<८८ हुये 
इनमें नीचेके कान्डकी हवा शेजायमान होवे तब उस्सों 
पाणी उछलके दो कोश आठम पखीको ऊंचा जाता 
है, जिससे भरती आती है इसमें एकेक कलशेपे एक 


० जन तत्वमकाश- 


योजन चारही तर्फ चोथे ठिपे हैं -१ हयमुखा, २ 
गयमुखा, ३ हरीमुखा, 2 व्याधमुखा ये छेसो योजन 
के लवे चोडे ६ इनके आगे सातसों योजन चारहीं 
तर्फ पाचमे छिप हे -१ अश्कर्ण, २ सिंहकर्ण, ३ 
अकरण्ण, ४ गोकर्ण ये मातसो योजनके लंबे चौहे हैं 

दयासे आठसे योजन जागे छत चोक-१ उ 
लफा मुख, २ मेघ मुख, ३ विद्युन्मुख, ४ यह ज्मे 
योजनके लवे चौडे ६ ह्यांसे नवसे योजन आगे 
सातमा चोक -१ घनदत, २ लष्टदंत, ३ गुददत, ४ 
सुधदत ये नवमे योजनके लंबे चीढ़े हें यह अदा 
इस हुवे यह वाके है, इस लिये जुगतीम तो २८ ही 
तीन २ से योजन दूर है 

ऐसे द्वी उत्तर दिशाकी तर्फ ऐराबतका शीखरी 
पर्वतमेंसे ही दो तर्फ दाद्ये ओर २८ डिप हैं, उनका 
येही नाम ओर प्रमाण जाणना 

इन “६४ अतर डिपे पे जगलीये मनुष्य रहते हैं 
उनका पलके असख्यातम भाग आयुप्य ओर पणे 
आटठ्मे घन॒प्प्की अवधेणा दे यह मरके देवता होते है 

जरं ठिपये दसजजेसे ल्वण समु्में चार ही 
टग्बजसे चार ही टिशा १०००० योजन जावे वाहा 
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चार ही दिशा चार पाताल कलशे हैंः:-१ वडवाय 
पूर्वमें, २ युग दक्षिणमें, ३ केतू पश्चिममें, ४ इश्वर उ- 
त्तरमें. यह चार है एकेक छाख योजनके ऊंडे, बी- 
चमें ५०००० योजनके चोडे, तले ओर मूख दस २ 
हजार योजनके चोड़ें है. हजार योजनकी ठीकरी 
जाडी है. इनके तीन कांड है, एकेक कांड तेतीस 
, हजार तीनसे तेंतीस योजन झाओिराका है. पहले का- 
न्में वायू € हवा ), दूसरेमें वायू पाणी भेला, ती- 
सेरेमें कोश पाणी भरा है, चार ही कलसेके बीचमें 
'नव्‌ २ छोटे ९ कलशेकी लड है. पेली दोसे पन्नर क- 
लसेकी लछूड, दूसरी दोसे सोलेकी, यावत्‌ नवमी दोसे 
तेवीसकी लछड है, लड़के कलसे हजार योजनके ऊंडे 
बैचम पाचसे योजनके, मुख ओर तले सो योज- 
नके चौंडे ओर दश योजनकी ठीकरी जाडी है. 
इनके तीनसे तेतीस योजन झाजेरेकी एकेक कान्ड 
ऐसे तीन काज्ड हैं. पेलेमें हवा, दूसरेंमें हवा पाणी 
भला, तीसरे पाणी भरा है. सर्वे कलसे ७८८८ हुये, 
इनमें नीचेके कान्डकी हवा शंजायमान होवे तब उस्सें 
पाणी उछलके दो कोश आठग्म पखीको ऊंचा जाता 
है, जिससे भरती आती है इसमें एकेक कलशेपे एक 


७२ जैन तस्वप्रकाश 


लाख वयालीस हजार देवता सोनेके कृडछेसे पाणी 
दावते हैं परतू दवा हुवा पाणी रहता नहीं है जि 
ससे लवण समुद्रके मध्य भागमें पाणीके डगमाला 
(दंग) सोले हजार योजनका ऊंचा ओर दश हजार 
योजनका चौडा हैं लवण समुद्रम २५ नाग कुमार दे 
बताके पवत ओर १२५०० योजनका गौतम ढिपा 
है श्री महावीर खार्मीसे गौतमजीने पूझ है की-लवण 
समुद्र जबू ढिपमें झलक नाखेके नही ? प्रमूने क 
हा के, तिर्थकर तथा चार ही तीयके तप सयम धर्मके 
अतिशय करके गये कालमें झलका नही, वर्तमानमें 
झलके नही, आवते काल्में मझलकेगा नहीं ॥इति 
लवण ममुद्रका अधिकार ॥ 


लवण समुठ्के चार ही तर्फ बीयाकार फिरता 
चार छाख योजनका धातकी खंड नामे डिप है 'इ 
स्में दो इस्ल॒कार नामे पर्वत दक्षिण और उत्तस्के दर 
वाजेस निकले हैं, पाचसे योजनके उचे और घातकी 
खड जिल्ने लबे हैं इससे धातकी खडके दो 
खेड हुये हैं 

पूर्वे के धातकीखंडके मध्यम वीजय मेर और 
पश्चिमके धातकीखडढके मध्यमें अचल नामे मेरु थो 
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रासी २ हजार योजनके ऊंचे है. एकेक मेरुके पास 
सर्व क्षेत्र नदी पाहाड जंबूद्वीप जिले लंबे ऊंचे ओर 
द्वीप जितने ढंबे जाणना, घातकीखंएमें जंबूद्वीपसे 
दृणे पदाथ है. ॥ इति धातकीखंडका अधिकार ॥ 


धातकीखंडके चारही तर्फ आठलाख योजनका 
चोडा कालोदधी समुद्र है. यह इस किन्नारेसे उस 
किन्नारे तक एकसा हजार योजनका ऊंडा बरोबर पाणी 
भरा है, इसका पाणीका सवाद पाणी जैसा. कालोदधी 
समुद्के चारही तर्फ सोलेलाख योजनका चौडा 
पृष्करद्वीप है इसके मध्यबीचमें वलीया (चूडी) की 
तरह फिरत चारही तफं माल क्षेत्र नामे पेत सततरेसे 
एकवीस (१७२१) योजन ऊंचा ओर मूलमें (नीचे) 
एक हजार बावन योजन तथा शिखस्में चारसे चोवीस 
योजनका चौडा है. इस पर्वतके भीतर मनुष्योंकी 
वस्‍ती है. धातकीखंडकी तरह इसके बीचमें, इखूकार 
पवेत पडके' दो भाग कीये है. पूर्वमें मंदीर मेर और 
पश्चिममें विद्युन माठी मेरु चोरासी हजार योजनके 
ऊंचे है. इस्मेंभी घातकीखंड जित्ने सर्व पदार्थ जाणना. 
यह पेंतालीसलाख योजनका चोडा मनुष्य लोक तथा 





छ्र जैन तत्वमरकान्न 


अदाई दीप इये $ इस अदाइडीपमें उगणतीस* आक 
जिले मनृष्य हैं. अद्यइद्धिषके वाहिर * मल॒ष्येकी 

$ जबुद्धिप $ लाख योजनका, कवण समुद्र दोइ 
तर्फके ४ लाख योजन धातकीखडके दोइ तर्फके < 
लाख योजन कालोदधी समुद्रके दोइ तफके १६ लाख 
योजन और पुप्करार्ध द्विपके दोइ तर्फके १६ लाख योजन 
सर्व ४५ लाख योजनका भढाइडिप ( मनुष्य ) लोक हैं 

# उगणतीस श्राक-७९२२८१८२५१४२६४ 
३३७५९३५४३९५०३३६, उत्कृष्ट इत्मे स्त्री पुरुष 
होते हैं चषेत्रके हिसावसे हत्ने मनुप्योका समावेस होना 
मुशकील हैं इसलिये स््रीकी योनीम ९ लाख सपी मनु- 
प्य उपजते हैं उने मिल्राके उपरके झाक जित्ने मनुष्य 
होते हैँ भौर किस्नेक कहते है की श्री भ्जजितनाथजी 
की वर्तर्म उत्कृष्ट मनुष्योकी सख्या हुहथी तब २९ 
नवके भ्रक जित्नी जाणाना और छहे भारे दिकके 
प्रसगसे जो कमीसे कमी मनुष्य हुये तो मी २९ एफ 
के अकसे कमी न होयेंगे 

भठाइ दिपमे जो मनुप्यका आयुष्य है उत्नाही 
हाथी और सिंहका भायुप्य मनुष्पके चौथे माग घो 
डेका भायुष्य झ्राठमे भाग बकरे गाढर भर सियालका, 
पाखमे भाग गाय मेंस ऊट भौर गद्देका, दद्ममे भाग 
कुत्तेका झायुप्प जाणना 
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पेदास, २ बादर अभी. ३ दढ्रह [ कंड | ४ नदी, ५ 
गर्जाख, ६-बीजली, ७ बादल, ८ वषोद. ९ खड़े १० 
, दृष्काल, ये दश बोल नहीं हैं 
मान क्षेत्र प्रवतके बाहर पुष्कर द्विपमें देवताकी 
बस्ती हैं. पुष्कर द्विपके वाहिर चार ही तर्फ फिरता 
छट्ठा पृष्कर समुद्र बत्तीस छाख योजनका हें. यों 
आगेके द्विपष समुद्र एकेकक्कों फिरते एकेकसे दुग॒णे 
जाणने. ७ मा वारुणी द्िष < मा वारुणी समुद्र* 
९ मा क्षीर द्विप. १० मा क्षीर ससुद्र## ११ मा घृत 
द्विप. ११ मा घृत समुद्र] १३ मा इश्षु द्विप- १४ मा 
इश्षु समुद्र+ १० मा नंदीखर द्विप++ १६ मा नंदीखर 
समुद्र. १७ मा अरुण द्विप १८ मा अरुण सम॒द्र १९ मा 
रुण द्विप २० मा रुण समुद्र. २१ मा पवन डिप 
२१मा पवन ससुद्र. २१मा छंडल द्विप, २४ मा कुंडल 
समुद्र. २० मा संख द्विप. २६ संख समुद्र, २७ रुचक 
दिप$ २८ रुचक समुद्र २९ मा भुजंग दविप ३० मा 
, इसमे मदीरा .._ #इस्मे मदीरा जैसा पाणी है. #* इसमें दूध जैसा 
पाणी है | इसमें .घृत जैसा पाणी हैं+-इस्मे इच्तुरस जैसा 
पणी हे++ हां अठाइ महोत्सव इंद्रादिक देव करते 
ह$ हा तक जंघाचारणा विद्याचारणा मन्ती ज़वासे के 


ज््ः 





रू मैन तत्वमद्मन्न 


भुजग समुद्र ३१ कुस द्विष ३२ कुस समुद्र हेरे 
कुंचे ढिप २५कचे समुद्र इस तराह एफेककी फिरते ओर 
एकेकसे दृणे असख्यात ढिप समुद्र हैं छेला स्वयमू 
स्मण समुद्र अधे राजू जिल्ला दोनु तफैसे चोढ़ा हैं 
उसके आगे ११२९ योज्जन चार ही तर्फ अछोक 
है इति॥ 





ज्योतीष चक्रम्‌ 


मेरु पर्दतके पास सम सभी है, वहासे उपर 
७९० योजन तारा मढल हैं ताराके विमान अध 
कोशके लवे चौढ़ें और पाव कोश के ऊचे पांच ही 
रगके रस्नेंमिं हैं इन विमानमें रहनेवाले देवताओंका 
आयुष्य जघन्य ( कमसे कम ) पाव पल्यका उ 
त्ृष्ट पाव पल्य झाझेरा ओर इनकी देवीयोंफा ज॑ 
घन्य पल्यके आग्मे भाग उत्कृठ् पल्यके आठमे भाग 


तथा रुचक द्विपके मध्यमें बक्षीयाकार रुषक पर्थत्त है 
उसमें ऋष्पन दिग कुमारीमेंकी ४७० रहती है भाठ 
नंदनयन भौर प्राठ गज दतायें सब ५६ हैं; भ 
ढाह उद्भार पल्योपमके जितने समय होते है उत्ने छिप 
समुद्र ह 

बड़ण 
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झाश्नेरा हैं. इसन॒का विमान दोहजार देव उठाते हैं$ 


तारामंडलसे दश योजन ऊंचा सूर्यका विमान 
अंक र्तमय, एक योजनके ६१ भाग करना, जि- 
समेंके 2८ भागका लंबा चोडा ओर २४ भाग डउंचा 
हैं. सूये विमानवासी देवका आयुष्य जघन्य पाव 
पत्यका उत्कृष्ट एक पल्य एक हजार बर्षका, इनकी 
देवीका जघन्य पाव पत्यका उत्कृष्ट आधीपल पां- 
च्से बषेका. इनके विभानको १६ हजार देव उठते 
हैं। सूयेके विमानसे <" योजन उपर चंद्रमाका वि- 
मान स्फाटिक रत्नमय एक योजनके ६१ भाग करे उ- 
 समेके ५६ भागका लंबा चौडा ओर २८ भागका 
उंचा हैं चेद्र विभानवासी देवका जधन्य पावपत्य 
उत्कृष्ठ एक पत्य एक छाख बषेका ओर उनकी दे- 
वीका जधन्य पाव पल्‍्य उत्कृष्ट आधी पल ५० हजार 
मा 
$ ये ज्योतीषीक विमानको जो उठानवाले देवता, 

कहे हैं उनके चार' भाग करना, जिस्मेंका एक भाग 

पूर्वर्मे सिंहके रुपसे, द्सरा साग दक्षिणमें हाथीके रुपसे 


तीसरा भाग पश्चिममें बेलके रुपसे चौथा भाग उत्तरमें 
घोडेका रुप धारणा कर विमान सन्‍्राते ने 


छ८ जन तत्तप्रकानश्ष 


बता उठाते हैं चढ्रमासे चार योजन उपर नक्षत्र माल 
हैं नक्षत्रके विमान पाच ही वर्णके एक कोशके 
लबे चोंडे अध कोशके उचे होते हैं नप्नत्रका आ 
युष्य जघन्य पावपल्य उत्कृष्ट आधी पल्यका, उनकी 
दवीका आयुष्य जघन्य पाव पल्य उस्कृष्ट पाव पल्य 
झाजेरा इनके विमानकों चार हजार देव उठते हैं 


नक्षत्र मालसे चार योजम उपर '्रहमाल! हैं, 
भहके विमान पाच वर्गके रत्नोंके होते हें दो को 
शके लबे चौंडे ओर एक कोशके उचे होते हैं 
अहका आयुष्य जघन्य पाव पल्यका उत्कृष्ट एफ प 
ल्यका जिनकी देवीका आयुष्य जधन्य पाव पत्यका 
उत्कृूश आधी पल्पका इनके विमानकी आठ हजार 
द्वेव उठाते हैं अ्रहमालके चार योजन उपर बुद्धका 
वारा हरे रतन मय हैं बुछके तीन योजन उपर श्र 
क्रका तारा स्फाटिक रत्न मय हैं शुक्रसे तीन योजन 
उपर मगलका ताय रक्त र्लमय हैं मंगलसे तीन 
योजन उपर "नीका तारा जाह्न्‌ रत्नमय हैं इन 
चारदी तारेका विमानका आडुष्य सर्व ग्रह जेसा जा 


णना ये सब नवसे योजनमें ज्योतिषी क्र सदा 
फिम्ता है चत्मा और सये दो ज्योतिपीके इंद्र हैं 
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एकेक चंद्र सूयंका परिवार <<८ ग्रह# २८ नक्षत्र« 
छासट हजार नवसे पचोतर कोडाकोडी (६६९७५०- 
०००००००००००००) तारा, चार अग्र महिपी-हंद्राणी, 


# शूट नक्तत्र:-अभीच-श्रवण-घधनिष्ठा-शत- 
सिषा-पूर्व साद्रपद--उत्तराभाद्रपद-रेवती-अश्वनी --भर- 
णी--रूतिका-रोहणी -सूगश्म-आढ़ा -पुनर्वेसु-पुष्प- 
अस्लेखा-मघा -पुवीफाल्गुणी -उत्तराफाल्गुगी-हस्त- 
चित्रा-श्वांस-विशाखा--जेष्टा-मल-पर्वाषाढा-उत्तराषाढा 

» ८८ ग्रहः-अंगारक-विकाल-लोहीताक्ष- 
शनेश्वर-आधनीक--प्राधनीक -कण---कणक - कणक 
कणक-कणवीतानी-कणसतानी-सोम-सहित-अश्वा- 
सन-कार्योपिग -कबुंक -अजकरक -दंदभक - शंख-- 
शंखनाभ-अंखवरण-कंश-कंशनाभ-कंशवर्णा भ--नीला 
' “नीलाचभास-रुप-रुपायभास-भस्म-भस्मरास--तिल-- 
तिलपुफवण-दक-दकवरण-काय--बंध्य-इंद्रागी--धम 
केतू-हरी-रपिंगलक-बुझ-शुक्र-बुहस्पति -राह--अगस्ती 
“माणक-कामस्फर्शां -धुरक-प्रमुख -विकट -विशंध- 
कल्प-प्रकल्प-जयल-अरुण-अनिल-काल-महाकाल 
 ्वस्तिक-सौवस्तिक-वर्धभानक -पलांबोक-निदत्योद्यो- 
तक-स्वयंप्रभु-अवभास-श्रेयस्क र-क्षेमंकर--आमंक र-- 


छ्ट मेन क्त्प्रकान्न 


बता उठाते हैं चंद्रमासे चार योजन उपर नक्षत्र माल 
हैं नक्षत्रके विमान पाच ही क्णैके एक कोशके 
लबे वोढे अध कोशके उचे होते हैं नक्षत्रका आ 
युष्य जघन्य पावपल्य उत्कृष्ट आधी पल्यका, उनकी 
देवीका आयुष्य जघन्य पाव पल्य उत्कृष्ट पाव पल्य 
झाजेरा इनके विमानको चार हजार देव उठते हैं 


नक्षत्र मालसे चार योजम उपर 'प्रहमाल' हैं, 
अहके विमान पाच वर्गके रत्नोंके होते हें दो को 
शके लवे चोंडे ओर एक कोशके बचे होते हैँ 
ग्रहका आयुष्य जघन्य पाव पल्यका उत्कृष्ट एक प 
ल्यका जिनकी देवीका आसुष्य जघन्य पाव पल्यका 
उत्कृध्ठ आधी पल्यका इनके विमानकी आठ हजार 
देव उठाते हैँ ग्रहमालके चार योजन उपर बुद्धका 
तारा हरे रत्न मय है बुद्धके तीन योजन उपर शु 
ऋका तार स्फाटिक रूम मय है शुकसे तीन योजन 
उपर मगलका तारा रक्त र्नमय हूँ मंगलसे तीन 
योजन उपर शनीका तारा जाबू रत्नमय हैं इन 
चारदी तारेका विमानका आयुष्य सर्व ग्रह जेसा जा 
णना ये सव नवसे योजनमें ज्योतिषी चक्र सदा 
फिरता दे चंद्रमा ओर सये दो ज्योतिपीके इंद्र हैं 
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एकेक चंद्र सूयका पारेवार <<८ ग्रहरू २८ नक्षत्र 
छासट हजार नवसे पचोतर कोडाकोडी (६६९७५०- 
०००००००००००००) तारा, चार अग्न माहिपी-शद्राणा, 


सकल २०-2२ + ० 


# २५८ नेक्षत्र:-अभीच-श्रवण-घनिष्ठा-शत- 
मिषा-पूर्व भाद्रपद--उत्तरासाद्रपद-रेवती -अश्वनी---भर- 
णी-रूतिका-रोहणी -सूगश्भ-आढ़ा - पुनरवेसु-पुप्प- 
अस्लेखा-मघा -पुवीफाल्गुणी -उत्तराफाल्गुगी-हस्त- 
चित्रा-श्वांत-विशाखा-जेछा-मूल-पूर्वाषाढा-उत्तराषाढा. 

» ८८ ग्रह:-अंगारक-विकाल-लोहीताक्ष- 
'शनेश्वर-आधूनीक--प्राधूनीक -कण--कणक - कणक 
- कणक-कणवीतानी-कणसतानी-सोम-सहित-अश्वा- 
सन-कार्योपिग -कबुक --अजकरक -दुंदभक - शंख-- 

शंखनाभ-आंखवरण -कंश-कंजनाभ-कंशवणाम--नी ला, 

. “नीलाचभास-रुप-रुपायमास-भस्म-भस्मरास--तिल-- 
तिलपुफवर्ग-दक-दकवण-काय--बंध्य-इंद्रागी--धुम 
केतू-हरी-पिंगलक-बुछू-शुक्र-बुहस्पति -राइ-अगस्ती 
*-माणक-कामस्फर्णा -धुरक-प्रमुख -विकट -विशंध- 
कल्प-प्रकल्प--जयल-अरुण-अनिल-काल-महाकाल 
-स्वस्तिक-सौवस्तिक-वर्धभानक -पलांबोक--निवत्योदो- 

. तक-स्वयंग्रभु-अवभास-श्रेयस्कर-क्षेमंकर--आम॑कर-.. 


८० मैन सत्मम्काश 


चार हजार सामानीक, सोले हजार आत्मरक्षक, तीन 
प्रपदा-अभ्यतरके <०००, मध्यके १००००, बाह्मके 
१२०००, देव होते हैं सात अणिका (शैन्य) इष्यादि 
बहुत परिवार हैं 
ये सब ज्योतिषी मेरु पर्वतसे चारही तर्फ ११११ 
योजन दूर फिरते हैं इनके विमान उध्वे मुख आधा 
कवीठके सस्थानसे हैं जंबुड्धिपर्मे २ चद्॒मा, २ सूर्य, 
लवण समुद्र्में ४ चंद्रमा, ९ सूर्य, धातकी खदूमें १९ 
घंद्रया, १२ सूर्य, कालोदधी समुद्र्म 9३ चढ़, ४९ 
सूर्य, पृष्कराधोड्धिपर्मे ७२ चंद्र, ७२ सूर्य, अदाइद्िपर्मे 
से १३२ चद्रमा, १३२ सूर्य सदा पांच मेस्के आस 
_ प्रभकर -भरज -विरज -पझासोक-वितसोक -विमक्त-- 
वितप-विवसख्र-विशाज्--शाल--सुश्ृत--भनीदगत-एकज 
टी-छिजटी-करि--करिक-राजा--भर्गल-पृष्प केतु- 
सावकेतु-॥ ये ८८ प्रहमें जो राहु ग्रह है उसका पाच 
ही वर्गाका विमान हैं राहु दो तराहके होते हैं (१) 
नित्य राषहू” सदा ऋष्णापक्ष्मे घद्रमाकी कला ढाकता हैं 
और शुक्लपक्षमें उघाडता है भौर “पर्व राहू ” सो फिरता 
२ थद्र सूर्यके विमानकेभागें झावे तब ग्रहण होता हैं 
- परतु इससे चद्र सूयको बिल्कुल दु ख नही होता है 
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| ३ रु 


पास फिरते हैं ओर अदाइ दिपके बाहिर ऐसेही ब- 
दते २ असंख्यात चंद्रमा और असंख्यात सूर्य सदा 
स्थिर रहते हैं. अढाइ द्विपके बाहिरके ज्योतिषीके वि- 
मान अढाइ द्विपके भीतरके ज्योतिपीके विमानसें 
लंबाइ चोडाइ उंचाइमें आधे हैं. ओर इंट जैसा सं- 
ठाण हैं. इन विमानोंका तेज मंद ऊगते चंद्र स॒य 
जैसा होता हैं. अढाइ द्विपकें बाहिर जहां दिन हे 
वहां दिन और रात है वहां रात हमेशां बनी रहती है. 

ये ९०० योजन नीचे ओर ९०० योजन उपर 
यों १८०० योजनमें तिर्छे छोकका ब्यान पूरा हुवा 
मेरे तीन छोक फरसे है 


 जंबुद्धिपमे दो सूये, इसके दूणे लवण समुद्रमें 
चार. ज॑ंबूद्गिप और लवण समुद्र दोइ मिलके ६, इसके 
दूणे धातकीखंडमें १९ जंबदिपके दो लवण समद्रके ४ 
धातकीखंडके बारे सवे १८ के दण ३६ और धातकीखंड 
के ११ ये मिलके कालोदघी समुद्रमें ४८. ऐसेही जोड़ 
करते २ आगे अढोइछिपके बाहिरके चंद्र सर्यकी संख्या 
सब ' जाणनी और स्वका परिवार जुदा २ पहले 
प्रमाणे जाणना 





८० जैन तत्वप्रकान्न 


चार हजार सामानीक, सोले हजार आत्मरक्षक, तीन 
प्रपदा-अम्यंत्रके ८०००, मध्यके १००००, बाह्के 
१२०००, देव होते हैं स्वत अणिका (रीन्य) धस्पादि 
बहुत परिषार हैं 
ये सब ज्योतिषी मेरु पर्वतसे चारही तर्फ ११९१ 

योजन दूर फिरते हैं इनके विमान उच्च मुख आधा 
कवीठके संस्थानसे हैं जंबुढ्षिपमें २ चढ़मा, २ सूर्य, 
लवण समुद्रमें 2 चंद्रमा, ४ सूर्य, धातकी ख़में १९ 
चद्रमा, १२ सूर्य, कालोदधी समुद्रम ४२ चद्र, ४२ 
सूर्य, उुष्कराधीद्विपर्में ७२ चंद्र, ७२ सूर्य, अढाइबदिपमें 
सर्व १३२ चद्मा, १३२ सूर्य सदा पाच मेरुफे आस 
प्रमकर -भरज -विरज -भासोक-वितसोक -विमल-- 
वितप्त-विवस्न-विशाल--शाल--सुद्रत-भनीश्त-एकज 
टी-हिजटी-करि--करिक-राजा--भर्गल-पृष्प केतु- 
भावकेतु- ॥ ये << ग्रहमें जो राहु अह है उसका पथ 
ही वर्णौका विमान हैं राहु दो तराहके होते हैं (१) 

नित्य राहू सदा क्रष्णपत्तमें चद्रमाकी कला ढाकता हैं 
और शुक्लपच्र्म उघाड़ता है भौर पर्व राद्ू सो फिरता 
३ चद्र सूमेके विमानके भ्रागे आवे तब अहया होता हैं 
परत इससे चढद्र सूर्यकों बिलकुल दुख नहीं होता है 
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भोगम आती हैं. दूसरे देवलोकके देवका जघन्य 
एक पत्य झाझेरा उत्कृष्ट दो सागरका झापेरा आअुष्य 
हैं. इनकी परिग्रह देवीका जघन्य एक पल्य झाजेरा 
उत्कृष्ट नव पल्यका और अपरिग्रही देवीका जघन्य 
एक पत्य झाजेरा उत्कृष्ट पच्चावन पल्यका जिस्मेंसे 
हांके देवकों तो एक पल्य झाजेरे आयष्यवाली देवी 
उपभोगमें आती हैं इन दोजु देवलोकमें मनुष्य जेसे 
भोग है, # इन दोन देवलोककी हंदसे एक राजू 
उपर १६॥ राजू घनाकार विस्तार जित्नी जगामे 
तीसरे चोथे देवोककी हद है. दक्षिणमें तीसरा 
सनत्कुमार देंवलेक और उत्तरमें चोथा महेन्द्र 
देवछोक छूग्गड के जेसा घनवाय ( जमी 
हवा ) के आधारसे हैं तीसरे देवछोकम बारे छाख 
ओर चौथे देवलोकमें आठलाख विमान छसे २ 
योजनके ऊंचे ओर २६०० योजनकी अंगणाइ हैं. 
तीसरे देवलछोकके, देवका जघन्य दो सागर उत्कृष्ट 
सात सागरका आसयुष्य हैं. ओर चोथे देवलोकमें, 
जघन्य दो सागर झाजेरा उत्कृष्ट ७ सागर झाजेरा 
आझडुष्य हैं तीसरे देवलोकमें पहले दवलोककी अ- 


& दूसरे देवलोकके आगे देवीयेकी उत्पत्ति नही है ह॒ 


८० पैन क्वमकाष्न॑ 


उंचे ठोकका वर्णव 





शनी श्रके विमानकी ध्वजा पताकासे १॥ राजू 
उपर *९॥ ग़जू घनाकार विस्तार जित्नी जगामें प 
हले दूसरे देवलोफकी हद है जंबूद्धिपके मेरसे दे 
क्षिणदिशामें पहला सुधर्मा देवलोक और उत्तरमें हू- 
सरा ईशाण देवछोक लग्गढ ( कुंभारके वर्तन रख 
नेका ) जेसा, घनोदधी ( जमे पाणी ) के आधार 
हैं पहले देवलोकमें वत्तीस लाख ओर दूसरे देवलोकमें 
अदाइ छाख विमान पाचसे २ योजनके उंचे और 
२७०० योजनकी अगणाइ ( नीव-भृतलीया ) हैं 
पहले देवलोकके शक्रेंद्रगिकी आठ और दूसरे देव 
छोकके इृशाण इन्धजीकी नव अग्रमहिपी-इस्दराणीयों 
हैं पहले देवलोकके देवका जघन्य एक पल्य, उत्कृष्ट 
दो सागरका आयुध्य है और परिग्रही € पतिवाली 2 
देवीका जघन्य एक पल्यका, उत्कृष्ट सात पल्यका 
आयुष्य ओर अपरिग्रही ( वेश्या जेसी ) देवीका ज- 
घन्‍्य एक पल्य, उत्कृष्ट पचास पत्यका आयुष्य हैं 
शाके देवोंको एक पल्यकफे ही आयुष्यवाली देवी 


डक 
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भोगमे आती हैं. इसरे देवलोकके देवका जघन्य 
एक पत्य झाझ्ञेरा उत्कृष्ट दो सागरका झाशझीेरा आयुष्य 


हैं. इनकी परिग्रह देवीका जधन्य एक पत्य झाजेरा 


उक्कूष्ट नव पत्यका ओर अपरिग्रही देवीका जधन्य 
एक पत्य झाजेरा उल्कृष्ठ पच्चावन पत्यका जिस्मेंसे 
ह्यांके देवकों तो एक पल्य झाजेरे आयुष्यवाली देवी 
उपभोगमें आती हैं इन दोनु देवलोकरम मनुष्य जेसे 
भोग है, # इन दोनु देवलोककी हृदसे एक राजू 
उपर १६॥ राजू घनाकार विस्तार जित्नी जगार्मे 
तीसरे चोथे देवलोककी हृद है. दक्षिणमें तीसरा 


. सनत्कुमार देंबलेक ओर उत्तरमें चोथा महेन्द्र 


देवछोक छग्गड के जेसा घनवाय ( जमी 
हवा ) के आधारसे हैं. तीसरे देवलोकर्मे बारे लाख 
ओर चोथे देवलोकमें आठलाख विमान छसे २ 
योजनके ऊंचे ओर २६०० योंजनकी अंगणाइ़ हें. 
तीसरे देवलोकके, देवका जघन्य दो सागर उत्कृष्ट 
सात सागरका आयुष्य हैं. ओर चोथे देवलोकमें, 
जघन्य दो सागर झाजेरा उत्कृष्ट ७ सागर झाजेरा 
आयुष्य हैँ. तीसरे देवछोकमें पहले देवलोककी अ 


३ कस हर 


# दूसरे देवलोकके आगे देवीयेंकी उत्पत्ति नही हैं. 








<6 जैन तत्वमकाश्न 


कृणमें शुक्राम विमान, जिसमें अवावाध देव, < 5 
त्तसमें सूप्रातिष्ट विमान, जिसमें अम्नी देव, और " मं 
ध्य वीचमें रिष्टाभ विमान, जिसमें आरि्र नामे देव 
रहता हैं (इन तीनोके ९००० देवका परिवार है 2 
ये नव ही देवता एकात सम्यक्‌ द्रा्ट, श्री तिर्थकरको 
दिक्षके अवसरमें चेतानेवाले, थोड़े दी भवातरसे 
मोक्ष जानेवाले, लोकके किनारेपे ( रहते ) हैं, इस 
लिये 'लोकांतिक' कहे जाते हैं इनका सर्व अधिकार 
पाँचमे देवलोक जेसा 


उट्ढे देवलोककी हदसे पाव राजू उपर सातमा 
महा शुक्र देवहोक ओर वहसे पाव राजू ऊंचा आ 
उमा सहसार देवलोक ये दोशुकी १४॥ राजू घनाकार 
जित्नी जगामें हृद है ये टोड घनोदधी घनवायके 
आधार हैं सातमेमें चालीस हजार विमान, आ 
सम छे हजार विमान, आठले योजनके ऊँचे ओर 
२४०० योजनकी अंगणाइ हैं. सातमे देवलोकके दे 
वताका जघन्य १० सागरका उत्कृष्ट सतरे सागरका 
आयुष्य ई और अभमे देवलोकके देवका जधन्य 
सतरे सागर उत्कृष्ट आठे सामरका आउसष्य है सा 
तमे देवलोकर्में पहले देवलोककी अपरिग्रटी टेवी बीस 
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पलसे एक समय अधिक तीसपलके आयुष्यवाली 
ओर आउ्मे देवलोकर्मं दूसरे देवलोककी अपरिग्रही 
देवी पच्चीस पछसे एक समय अधिक पेंतीस पल 
वाली भोगमें आती है. ह्ांके देव, रुप देख तृप्त होते हें 


आठ्मे देवलेककी हृदसे पाव राजू उपर १श॥ 
राजू धनाकार जिलनी जगामें दक्षिणमें नवमा आण' 
- देवोक ओर उत्तरमें दशमा पण' देवलोककी हद हें. 
ये दोनु देवलोक लरग्गडके जेसे आकासके आधारसे 
हैं, इन दोनु देवलोकमें ४०० विमान ९०० योजनके 
उचे और २३०० योजनकी अंगणाह हें. नवमे देव- 
लोकके देवका जघन्य १८ सागर उत्कृष्ट १९५ साग- 
रका आयुष्य और दशमे देवलोकका जघन्य १९ उ- 
त्कृष्ट २० सागरका आपयुष्य है. नवमे देवलोकमें प- 
हले देवलोककी अपस्ग्रही देवी तीस पलसे एक 
समय आधिक चालीस पलवाली ओर दशमे देवलो- 
कमें दुसरे ढेवलोककी अपरिग्रही देवी पेंतीस पलसे , 
एक समय अधिक पेंतालीस पलवाली उपभोगमें 
आती है. ह्ांके देव देवीका विकारी मनसे मन मिला 
तृप्त होता हें 
इन दोचु देवोककी हदसे आधा राजू उपर 





८४ मैन तत्यमक्ाप्न 


परिग्रही देवी एक पल्यसें एक समय अधिक दश 
पत्यके आउष्यवाली और चोये देवलोकमें दूसरे देव 
लोककी अपरिग्रही देवी एक पल झाजेरीसे एक 
समय अधिक पन्नरे पल्यके आयुष्यवाल्ली उपभोगर्मे 
आती हैं ह्याके देव स्पर्श मात्रसे वृप्त होते हैं. इन 
दो देवलोककी हृदसे अर्ध राजू उपर पाचमा अश्न 
देवलोक और वहासे आधा राजू उपर छट्ठगा छातक 
देवछोककी १७॥ यजू घनाकार जितनी जगारमें हैं 
ये दोच देवछोक मेरु पवतके धरोत्रर उपर गागर 
( घ़े ) वेबढे फे जेसे पावमा घनवायके और छट्रा 
घनवाय तनवाय दोनुके आधारसे रहे हैं. पचमेमें 
घार लाख ओर छट्टेमें पचास हजार विमान ७०० 
योज॑नके उचे और २५०० योजनकी अगणाई हैं 
पांचमे देवलोक्में जघन्य सात सागर उत्कृष्ट दर्श 
सागरका ओर छठट्टे देवलोकमें जधन्यू दश सागर 
उत्तष्ट चददे सागरका आइ॒ष्य हे पाचमे देवलोकर्में 
पहले देवलोक्की अपरिग्रही ठेची दशपलसें एक 
समय अधिक वीस पल्वाली ओर छठे देवलोबर्म 
दूसरे देवलोककी पतन्नर पलसे एक समय अधिक 
पश्चीस पलके आयुप्यवाली देवी भोगमें आती रै 
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ये देवता देवीका शब्द सुणनेसे ही तृप्त होते हैं. इस 
पाँचमे देवलोककी तीसरी अरिष्ट परतर (मजल ) 
के पास दक्षिण दिशामें अंसनालके भीतर एथवी 
प्रणामरुष कृष्णबण आठ कृष्ण राजी हें. 
नवलोकांतिक देवके नव विमान हैंः-१ 
इशाण कूृणमें अर्ची विमान, जिसमें सारसखत 
देव; २ पूर्व दिशामें अर्चीमाली विमान, जिसमें 
अदित्य देव; | इन दोलुफके ७०० देवका परि- 
वार है. ] ३ अम्नी छृर्णम बेरोेचन विमान, जिसमें 
वन्ही देव; ४ दक्षिण दिशामें प्रभंकर विमान, जिसमें 
वरुण देव; ( इन दोनोके १४००० देवका परिवार है ) 
५ नेरुय कुणमें चंद्राम विमाण, जिसमें गर्दतोय देव; 
६ पश्चिममें सूथोम विमान, जिस्में ठाषित देव रहते 
हैं | इन दोनुके सात हजारका परिवार हैं ]; ७ वायू 
#हांसे असंख्यातमे अरुण वर समुद्रमेसे अप का- 
यकी महा अन्धकार मय तमस काय १७२१ योजन 
की चौडी, भीत जैसी नीकलके उपर गइ्ट है. चार दे- 
वलोकको उलंघ पांचमे देवलोककी तीसरी प्रतरवास 
नीचेसे सरावला और उप्रर्से पीजरे जैसी रही है; अ- 
संख्यात योजनमे हैँ सो ऋष्ण राजी है 


पध्भत "25 
लॉ ,जर 





्८द्‌ जन क्त्वप्रकाश्न हे 


कृणमें शुक्राभ विमान, जिसमें अवाबाघ देव, <उ 
त्तरमें सृप्रातिष्ट विमान, जिसमें अमी देव, और ९ मं 
ध्य वीचमें रिश्रभ विमान, जिसमें आरिट्ट नामे देव 
रहता हैं (इन तीनोके ९००० देवका परिवार है ) 
ये नव ही देवता एकात सम्पक्‌ द्राटि, श्री तिथंकरको 
दिक्षाके अवसरमें चेतानेवाले, थोड़े ही भवातरसे 
मोक्ष जानेवाले, लोक्के किनारेपे ( रहते ) हैं, इस 
लिये 'लोकातिक' कहे जाते है इनका से अधिकार 
पाचमें देवलोक जेसा 


झट्रे टेवलोक्की हृदसे पाव राजू उपर मातमा 
महा शुक्र देवलोक ओर वहासे पाव गज ऊच्रा आ 
व्मा सहसार टेबलोक ये दोठकी ? ७॥ गजू घनाकार 
जित्नी जगामें हद है य दोनु घनोदधी घनवायके 
आधार है सातमेमें चालीस हजार विमान, आ 
व्मम छे हजार विमान, आठसे योजनफे ऊचे और 
२००० योजनकी अंगणाड है सातमे देगलेक्पे 
बताका जपन्य १०२ सागग्वा उत्कृष्ट सतेरे सागरका 
आयप्य है ओर अग्रमे टेवलोक्फे टेयका जपनये 
सतेर सागर उत्तष्ट आओे सागर्सा आयष्प है सा* 
तमे टेबलोस्म पहले टवलोक्यी अपग्गिही दवी बीस 
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पलसे एक समय अधिक तीसपलके आपयुष्यवाली 
ओर आउग्मे देवलोकमें दूसरे देवलोककी  अपरिग्रही 
देवी पच्चीस पछसे एक समय अधिक पेंतीस पल- 


कै 0.७ 


वाली भोगमें आती हे. ह्ांके देव, रुप देख तृप्त होते हें 


' आउमे देवठोककी हृदसे पाव राजू उपर १श॥ 
ग़जू धनाकार जित्नी जगामें दक्षिणमें नवमा आण' 
देवछोक ओर उत्तरमें दशमा 'पण' देवछोककी हद हें. 

' ये दोन देवलोक छग्गडके जैसे आकासके आधघारसे 
हैं. इन दोनु देवलोकमें ४०० विमान ९०० योजनके 
उंचे और २३०० योजनकी अंगणाइ हें. नवमे देव- 
लोकके देवका जघन्य १८ सागर उल्कृष्ट १९ साग- 
रका आयुष्य और दशमे देवलोकका जघन्य १९ उ- 
त्कूष्ट २० सागरका आयुष्य है. नवमे देवलीकमें प- 
हले देवलोककी अपरिग्रही देवी तीस पलसे एक 
समय आधिक चालीस पलवाली और दशमे देवलो- 
करें दूसरे देवलोककी अपरिग्रही देवी पेंतीस पलसे 
एक समय अधिक पेंतालीस पलवाली उपभोगमें 
आती है. हांकि देव देवीका विकारी मनसे मन मिला 
तृप्त 'होता हें. 
इन दोलु देवडोककी हदसे आधा राजू उपर: 
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ओऔर १०॥ राजू घनाकार जित्नी जगारमें दक्षिणमें 
इग्यार्मे अरुण ओर उत्तरमें वारमें अच्युत देवलों 
कृकी हृद है ये दोनु देवलेक लग्गढके जैसे आ 
कामके आधारससे रहे हैं इन दोनु देवछोकके ३०० 
विमान ९०० योजनके ऊ्ें ओर २१०० योजनकी 
अगणाइ है इस्यार्मे देवलोकके देवका जघन्य २० 
सागरका, उत्कृष्ट २१ सागरका ओर वास्मे देवलो 
कका जघन्य २१ सागर उत्कृष्ट ११ सागरका आ 
युष्य है इग्यास्मे देवलोकमें पहले देवहोककी अ 
पार्िही देवी चालीस पलले एक समय आपक प- 
चास पलवाली और वास्मे देवलोकर्मे दूसरे देवों 
ककी अपरिग्रही देवी पेंतालीस पलसे एक समय 
अधिक पचावन पलवाली उपभोगमें आती हे हा 
मनसा भोग है 
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९्‌० जैन तत्वप्रकाश्न 


भवन पातिके २० वाण व्यैतरके ३२ ज्योतिपीके 
२ बारे देवलोकके १० सवे ६४ इन्द्रके तीन प्रषदा 
होती हैं. अभ्यतरकी प्रपदाके देव बुलावे तब आते 
हैं मध्यम प्रषदाके देव बुलाये विना बुलाये दो त॑ 
राह आते हैं वाह्य प्रपदाके देव बिना बुलाये बक्तपे 
हाजर रहते हैं सामानीक देव मो बरोवरीके उमराव 
जैसे, आत्म रक्षक देव सो सदा हुक्म रहनेवाले 
सब छके ३३ देव होते हैं मो राजाके पुरोद्दित जैसे 
ओर चार लोकपाल होते हैं -यूवके सोम नामक, दें 
क्षिणके यम नामक, पश्चिमके वरुण नामक, और उ 
त्तरके वेसमण ( कूपेर)नामक, ये चारही विशाके र 
खबाले हैं सर्वे इल्ोंका उत्कृष्ट आयुष्य होता हैं 


उपरोक्त स्थान तीन भ्रकारके किल्मीपी देव 
होते हे (१) “तीन पल्या” तीन पलके आउुष्यवाले 
तो मवन पती देवतासे लगाके पहले वेवलोक तक 
(२) 'तीनसागयौं' तीन सागरके आयुष्यवाले चौथे 
डेबलोक तक और (३) तेर्मागयौ-तेरे सागरके आ 
युष्यवाले छट्टे वेवलोक तक ये देव, जेसे मनुष्यम 
चाण्हालकी जाति निन्दनिय होती है, तेसे देवता 
ओम निन्वनिय, करे, मिश््या 50, अन्नानी है यें 
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तप संयम ओर धमके चोर तथा निदक मरके होते हैं. 
प्रत्येक ठिकाणे जो संख्याति योजनके देवस्थान 
हैं उसमें संख्याते और असंख्याते योजनके देव- 
स्थान हैं उसमें असंख्याती उपपात [ देवतांके पेदा 
होनेकी ] शब्या ( पलंग ) हैं. उसेप एक देव दुष 
वख्र द्ांका हुवा होता है. 
हां मनुष्य तिय॑चमेंक# नियम-त्रत-तप-संय- 
मादि करणी कर वहां उपजते हैं. तब वो शय्या फू 
लती है (जेसे अंगारपे गद्दकी गेटी ). सेज फ़लती 
देख उस विमानवासी देव देवी भेले होके खमा २ 
करते हैं. वो देव एक मुह॒तमें पांच प्रजा (आहार, 
सरीर, इन्द्री, आसो श्वास ओर मन भाषा भेली ) बां- 
धके वो वस्लसे शरीर ढांकके तरुणवय जैसे बैठे हो 
जाते हैं. तब दूसरे देव उनको पूछते हंः-“ आपने 
क्या करणी की थी जिससे हमारे नाथ हुये ? ” तब 
वो देव अवाधि ज्ञान#* लगाके देखते हैं. परव॑भव देखके 
कोइ हां खबर देनेंकी आनेका इरादा करे. तब वो 
देव कहते हैं कि, आप वहां जाके ह्यांकी क्या बात 
# तियच आठमें देवलोक तक ._.. # तिथच आठमे देवलाक तक जाता है ## रेव- 
ताको अबधि ज्ञान जन्मसे स्वाभाविक ही होता हैं. 
ड््म् 


है. 
चर जन तत्वपरकाग्न 


करोगे ? इसलिये थोडा नाटक देखके पधारों तब ना 
टककी अणिकाके देव वामी भूजासे १०८ कवर 
और ढावी श्वुजासे १०८ कन्या वैक्रिय कर २९ वा 
जिन्न युक्त वत्तीस प्रकाका मनोहर नाटक पाढते 
हैं एक घढीके सामान्य नाठकर्मे ह्याके २००० वर्ष 
बीत जाते हें फिर देवता वह सुखर्भे लुब्ध होके 
पुन्यफल भोगवनेमें ही लग जाते हें 


इग्यास्मे-वार्मे देवलोककी हद एक राजू उपर 
आठ राजू घनाकार जिल्नी जगामे नवग्रीवेककी 
हद हैं नवहीं गागर वेवठेके जेसे एकेक के उपर 
आकाश के आधारसे हैं इन तीनहीकी तीन त्रिक 
करी हैं पहले त्रिकर्मे ? मद्दे, २ छभद्दे, ३ सुजाए, 
इन तीन ग्रीवेकके १११ विमान हैं दूसरी त्रिकर्में ४ 
सुमाणस, ५ सुदंशण, ६ प्रियदुशण, इन तीनीके 
१०७ विमान है तीसरी त्रिकर्मे ७ अमोह ८ छुपरडि 
भहे ९५ सुजसोधर इन तीनीके १०० विमान हैं ये 
विमान १००० योजनके उचे ओर बावीससे योजन 
की अगणाइ हैं श्याके देवताकी दां हायकी अवधे 
णा है इन देवको भोगकी इच्छा नहीं होती है 
आउडुष्य यैत्र प्रमाणे - 
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नव ग्रीवेककी हृदमे एक राजू उपर &॥ राजू- 
के विस्तार जिल्नी जगामें पांच अनुत्तर विमानकी 
हद है. पांचही आकासके आधास्से हैं, १ विजय 
२ बिजयंत, ३ जयंत, » अपराजित. ये चारही चार 
दिशामें अध चंद्रमाके असंख्यात योजनके लंबे चोडे 
हैं, ओर चारहीके मध्यम संपरर्ण चंद्रमा जेसे गोल 
'एक छाख योजनका लेबा चोडा है. ये पांचही वि- 
मान ११०० योजनके ऊंचे और २१०० योजनकी 
अंगणाह हैं. चार अन्ुत्तर विमानके देवताका जघन्य 
३१ सागर, मझम ३९ सागर, ओर उत्कृष्ट १३ सा- 
ग्रका आसयुष्य है. और साध सिद्धका जघन्य 
उत्कृष्ट ३३ सागरका आयुष्य है. पांचहीके एक हाथ- 
की अवधेणा. सब विमानोंसे ये पांच विमान श्रेष्ट हैं 
इसलिये 'अनुत्तर विमान' नाम है. सवोर्थ सिद्ध वि 
मान के मध्य बीचमें छतमें एक मोतीका चंद्रवा है 


सर लेन तत्वप्रकाश 


उसमें सरवेके मध्यका एक मोती ६४ मणका है उसे 
चारदी तर्फ चार मोती वत्तीस २ मणके हैं उसके 
पास आठ मोती सोले २ मणके हैं उसके पास सोले 
मोती आठ ९ मणके हैं, उसके पास वत्तीस मोती 
चार २ मणके हैं, उसके पास ६४ मोती दो २ मणके 
हैं, उसके पास १२८ मोती एकेक मणके हैं सर्व 
२५६ मोतीका झुमका अति शोभनीक है हवासे 
मोतीसे मोती अथडाय तब उसमेर्से अनेक राग 
रागणी निकलती हैं सर्व विमानवासी देवताको 
अपने २ सिरपे दिखता है, जेसे अपने सिरपे मध्या 
न्हका सूर्य दिखता हे धां एकात शुद्ध सयम 
पालनेवाले चौदे एवंके पाठी साधन उपजते हैं. सदा 
ज्ञान ध्यानमें मम्र रहते है किसी प्रकारका सदेह पढे 
तो वाहममे श्री तिर्थकरजीको वदनाकर प्रश्न पूछते हैं 
श्री तिर्चक्र मगवान उत्तर देते हैं सो वो अपने 
मनमें समज जाते हैं सर्व पुदुगली सलमे हा अनत 
गुणा अधिक सुख हे 
ये नवग्रीवेक और पावर अरुत्तर विमानयासी 
देव अहमेस है अर्थात इनके सिरपे कोह मालक 
नहीं है ह्या उमत्ति स्थान तो टेवलोक जेसा ही है, 
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परंतु सामानीक, आत्म रक्षक, प्रषदा, नाठक चेटक 
कृच्छ नहीं है. सर्व अपने २ ज्ञानमें मम्म हैं 
जिस देवताका जित्ना सागरका आसुष्य है 
उन्हे उत्नेही हजार बषमें आहारकी इच्छा होती हैं 
तब वो रोम २ से शुभ २ रत्नोंके पुद्वछ खेंचलेके 
तुते तृप्त हो जाते हैं. और उत्नेही पक्षमें भासोश्ास 
लेते हैं. जेसे स्वार्थ सिद्धमें ३५ सागरका आयुष्य 
है, उन देवकों ३३ हजार बषमें मूख लगती है, और 
३३ पक्षमें श्वास लेते हैं 
ये सब छब्बीस स्वगैके विमान <९९७०२३ हुवे 
सव विमान रत्नमय अनेक स्थंभ ओर अनेक चि 
तसे युक्त है. अनेक खूदी, अनेक एतलीयों, लीला 
युक्त शोभनीक हैं. मघमघायमान सुगंध महकती 
हूँ. महेलोंके चारही तर्फ बगीचें हैं, जिनमें रत्नोंकी 
वाव और रत्नोंके अति सुन्दर वृक्षादि है, वो हवासे 
हले तब अनेक राग रागणी निकलती हैं. बाममें 
सोने चांदीकी रेती बिछी है. अनेक आसन पढे हैं. 
वहां देवता पुन्यफल मोगवते बीचर रहे हैं. ' 
मर ॥ देते ठेवर्गाति वणेव ॥ 


ए 


“ सवाध [सद्धका ्ध्को हढस तर यांजन उपर ११ 





९्ध्‌ पेन तत्वप्रकान्न 


रजके विस्तार जित्नी जगामें वाकी रहा सो सर्व 
लोक है 





सर्वर्थि सिद्धकी वजा पताकासे १९ योजनउ 
पर सिद्ध गिल्ा अरजुन ( खेत ) सोनेमें पेंताठीस 
छाख योजनकी लबी चौडी मध्यमें आठ योजनकी 
जाडी, चारों तरफ कमी होती २ किनारे पर अश्ु 
लके असख्यातमे भाग पतली, सीधे छत्र तथा तेल 
पूरित दीवे जेसी सस्थासे संस्थित, मक्खनसे भी 
अधिक सुहाली, अति ही निर्मल है इसकी १४९ 
३०२४९ योजन सो झाजेरी परधी हैं इसके १९ 
नाम हैं (१) इसीतीया ( छोटी ) [ २] इसीप 
भारेतिवा ( बह्दत छोदी ) ( ३ ) तणतिवा ( पं 
तली ), 2 तणुपभारेतिवा ( बहुत पतली 2 ५ 
सिद्धी तिवा (सिद्ध स्थान), ६ सिद्धालयतिवा 
( सिद्धका घर ), ७ मुत्तितिवा (मुक्ति स्थान ) < 
मुत्तालयतिबा ( मोक्ष घर ), ९ लोयग्रेतिवा ( लोकाग्रे 
रही ), १० छोयग दुसिया तिवा[ प्राप्त होनी दुर्लभ ), 
११ लोयग पडि वुझमाण तिवा [ शांती देनेवाली 
१२ सब्व प्राणमृत जीव सस्व झुहावाहातिवा ( स 
. वैकों सुख देनेवाली ) 


प्रकरण * रा-सिद्ध. 


क-+-+-+त-+त 








इस सिद्ध सिलाके उपर एक योजनके उपस्के 
कोशके छठ्रे भागमें शुद्ध मनुष्य छोकके उपर पेंता- 
लीस लाख योजन जिल्‍नी लंबी चोही और ३१३३ 
धनुष्य ३२ अंगुल जिली उंची जगामें अनंत सिद्ध 


भगवंत विराजते हैं 


«ये तीन छोकके ३१४३ राजू& घनाकार ग़जू 


७3त+ 8 -+बलन>-त 3०. ०... की, 


& घनाकार ३४३ राजूका हिसाबः- 
निगादसे सातमी नर्क तक घनाकार राजू 
सातमी नके से छठी नके तक ,, 
छठी ,, ,, पंचमी ,, 
पंचमी ,, ,, चोथी ,, 
चोथी ,, ,, तीसरी ,, 
तीसरी ,, ,, दूसरी ,, 
दूसरी ,, ,, पहली ,, 
त्रीक् लोकके 
पहला दूसरा देवलोक 
तीसरा चौथा, देवलोक 
पाचमा छठा देवलोक 
सातमा आठमा देवलोक 
नवमा दशा 
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५० 
३४ 
२८ 
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१६ 
१७ 
१० 


३९॥ 


| 9६॥ 


३२७|॥ 
३४॥ 
१२॥। 
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और ऊचे १५ राजू जिसमें एक राजूकी चौडी और 
१४ राजूकी ऊंची जित्नी जगामें तरस स्थावर दोड़ 
जीव भेले भरे हैँ वाकी सर्व लोककी जगामें स्था 
वर जीव सीचोखीच भेरे हैं इस्के उप्रात अनंत अ- 
लोक हैं जिसमें फक्त एक आकाश (पोलाड) भराहे 








॥ इति तीन लोकझा यात्किचित्‌ बर्णब || 


पनरे प्रकारके सिद्ध 
मिद्ध क्षेत्रमें सिद्ध पन्नरे प्रकारसे होते हैँ - 
१ तीर्यकर सिद्धा-तिथंकरकी पदवी भोगवर्क 
सिद्ध होवे २ अतिर्थकर सिद्धा-सामान्य केवली सिद्ध 





इग्यारमा थारमा , | 9. ० ]|॥। 


नवग्नीवेग ». » <॥ 
श्पनुष्तर विमान 5 ५ ४॥ 
सिद्ध क्षेन्र 9१ 


सनी का 


सय लोकके ५ घनाकार राजू ३४३ 


प्रकशणण २ रा-सिद्ध/, ६९, 


| 


होवे, ३ तीथ सिद्धा-तीये ( साइ-साध्वी-श्रावक 
-श्राविका ) में से सिद्ध होवे. ७ अतीय सिद्धा+ ती 
थका विच्छेद होवे उस वक्त जाति स्मरणादिक ज्ञा- 
नसे बोध पाके सिद्ध होवे. ५ स्वयंबुद्ध सिद्धा-स्वत 
(गुरुबिना ) जाति स्मरणादि ज्ञानसे पूर्व भवका सं- 
बंध देखके खतः दिक्षा लेके सिद्ध होवे ६ प्रत्येक 
बुद्ध सिद्धा-वक्ष, वृषभ, स्मसान, बादल, वियोग, रोग 
- इ्यादिक देखके अनित्यादि भावसे स्वयमेव दिक्षा 
सिद्ध होवे. ७ बुद्ध बोधित सिद्धा-आचार्यौदिकके 
प्रतिवाधसे दिक्षा ले सिद्ध होवे. < सी लिंग सिद्धा-खी 
. बेड (बीकार ) का क्षय करें, फक्त अवयंव- रुप ख्री 
. 'लिग रहे वो दिक्षा ले सिद्ध होवे. ९ पुरुष लिंग सिद्धा- 
: ऐसे ही प्ूरुष विषय वांछा यागं विक्षा ले सिद्ध होवे 
' १० नपुंसक लिंग सिद्धां-ऐसे ही नपुंसक वेद क्षय 
हुये फक्त लिंग (शय) रहे सो दिक्षा ले सिद्ध होवे. ११ 
जा 
+इस चौवीसोके नवमे _सुबुधीनाय सगवानसे स- 
त्तरमे कुंयुनाथ मगवान तक मोक्ष पधारे पीछे बीचमें 
तीथंका विच्छेद होताथा उस बख्त जो सिद्ध होबे सो 
अतीर्थ सिड्ध 
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साधा लिंग धार ठ॒र्त प्रणामकी विशद्धि होनेसे सिद्ध 
होवे १२ अन्य लिंग सिद्धा-अन्यमतके विपे कि 
सीको अज्ञान तपसे विभग ज्ञान उम्रन्न होवे, उससे 
जैन साधूकी क्रिया देख अडुसग जगे, जैन गैली 
जावे, तव विभग ज्ञान किट अवधि ज्ञान होवे, ज्यों 
ज्यों प्रणामको विशुद्धि होती जाय त्यों त्यो ज्ञानकी 
वृद्धि होते २ परम अवाबे ( सब छोक और लोक 
जैसे अलोकमें अमख्य खदवे देखे ) की ठ॒ते चार 
घन घातिक कम खपा वंवली होके मोक्ष पधार जाय 
(जो आपृष्य जास्ती होता तो लिंग वदलते ) 
यह अन्य लिंग सिद्धा १९ अहरलिंग सिद्धा-गृहस्थी 
धर्म क्रिया करते प्रणामकी विशुद्धता द्वोते तुर्त केव 
लले मोक्ष पधारे, आय॒प्य थोढेके कारण भेष (लिंग) 
नहीं बदल सके, सो ग्रद्व लिंग सिंद्धा १४एक सिद्धा 
एक समयमें एक ही सिद्ध होवे सो एक सिद्धा १५ 
अनेक सिद्धा-एक समयमें दोसे छगा कर एकसों 
आठ तक मिंद्ध होवे सो अनक मिद्धा 


चउठे प्रकारे सिद्ध 
* तीर्थ प्रवर्त उस वक्त एकसों जाठ सिद्ध 





प्रकरण २ रा-पिद्ध १०१ 


होवे * २ तीथेका विच्छेद हुये दश सिद्ध होवे. ३ 
तीथंकर बीस सिद्ध होवे. » सामान्य केवी एकसो 
आठ सिद्ध होवे. ५ स्वयं बुद्ध १०८ सिद्ध होवे, ६ 
प्रयेक बुद्ध ६ सिद्ध होवे. ७ बुद्ध बोधित १०८ सिद्ध 
होवे. ८ खलिंग १०८ सिद्ध होवे. ९ अन्यलिंग दश 
सिद्ध होवे. १० गृहस्थलिंग ४ सिद्ध होवे. ११ ख्री- 
लिंग २० सिद्ध होंवे. १२ पूछपलिंग १०८ सिद्ध होवे 
१३ नपुंसकलिंग दश सिद्ध होवे, १४ स्व भेले 
उत्कृष्ट एक समयमें १०८ सिद्ध होवे. है 
पहली-दूसरी-तीसरी नर्कके निकले दश सिद्ध 
होवे. चोथी नरकेके निकले ४ सिद्ध होचे. पृथवी पाणी 
के निकले ४ सिद्ध होवे. वनस्पतिके निकले ६ सिद्ध . 
होवे. पचेंद्री गर्भज तिर्यच तिर्यचणी और अनुष्यके 
आये दश, सिद्ध होवे. मज्रष्यणीके आये २० सिद्ध 
भवनपति बाणव्यंतर ज्योतिषी देवताके निकले 
१० सिद्ध होवे. . भवनपति वोणव्यंतरकी देवीके 
निकले ५ सिद्ध छोवे.ज्योतिषीकी देवीके निकले २० 
सिद्ध होवे. विमानीक देवके निकले १०८ सिद्ध होवे 


2 #न्यथातत पाल भा पड ८ 4 «७5409 १७ पल पक पल म5 आज अअ आम 
# ये सबे बोल १ समय आश्री जाणना एक 
समयसे इत्ने लिछ होय 
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विमानिककी देवीके निकले २० सिद्ध होवे 

ऊँचे लोकर्म ९ सिद्ध होवे, नीचे छोकर्में २५, 
त्रीछे लोकमें १०८, समुद्र्मे २ नदी प्रमुसमें २९ 
प्रद्देक विजयमें जूदे जूदे २० ( तोभी १०५ से ज्यादे 
नहीं होवे ), मेरु पर्वतपे भद्रशाल नंदन सोमानस 
वनमें 8, पढग बनमें २, अकर्म भूमीमें १०« कर्म 
मूर्मीमें १ ०५, पहले-दूसरे-पाचमे-छट्टे आरेममें* १० 
तीसरे चौथे आरेंगें १०८, जघन्य अवधेणा ( ९ हाथ 
* भवाले ) ४, मध्यम अवधेणावाले १०८, उतरी 
(५०० धनरुष्यकी ) अवधेणावाले २ सिद्ध होवे 

इस मध्य छोकके पक्नरे कर्म मूमीके क्षेत्रमें 
आठही कमका क्षय कर, उदारिक-तेजस-कारमण 
सर्ररको सर्वया छोड, जेले एरंडका फल फटनेसे 
उस्का बीज स्॒भावसे ही उठके ऊंचा जाता है तथा 
तुबैको पत्थर वाध पाणीर्मे डाछां वो बंधन दृटनेसे 
ऊँचाही जाता है तथा अमीमेंसे घम्न ऊचादी जाता 
है, तेसेही कर्मव्धनसे मुक्त हवा जीव शिक्ष सिद्ध 

#ये ४ ही ठीकाणे कोह देवता किसीको उठाके 
डाल देवे ओर यो मृक्ति जावे इस झाश्री जाणना 

# # वावना सठायावाला सिद् होवे तो 








प्रकरण * रा-सिद्ध २०३ 


श्रेणी उधंगती जिले आत्माके प्रदेश है उत्नेही 
आकाश प्रदेशका अवलंबन करते विग्नह ( बांकी ) 
गति रहित, एक समय शांजञ्में सिद्ध शिलाके उपर 
लोकके अग्र भागमें जाके ठेर्ते हैं 
सिछ स्थानमें हांसे तीसरे भाग हीणी (कर्मी ) 
अवधघेणा रह जाती है, अथीत हां आज्माके और 
जीवके प्रदेश क्षीर नीस्‍्क्ी तरहसे मिल रहे हे. जब 
सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है तव केवल्य आत्माके 
प्रदेशही घनरुप होके रह जाते है. तब ह्ांके सरीरसे 
वांहा तीसरे भाग कृप्ती अवधेणा रहती है. जेसे 
ह्यंसे जो पांचसे धनुष्यकी अवधेणावाले मिरू हये 
हैं उन्‍्की वांह्य तीनसे तेंतीस धनुष्य और बत्तीस 
अंगुलकी' उक्कष्टी अवधेणा रहती है. जो सात हाथकी 
अवधणावाले सिद्ध हुये हैं उनकी वांहा चार हाथ 
सोले अंगुलकी अवधेणा रहती है और जो दो हाथ 
( वावना संस्थानी ) वाले सिछ उनकी वांहा एक 
हाथ चार अंग्रलकी आत्म प्रदेशकी निराकार अब 
चेणा रहती है | 
सिद्ध भगवानके आठ गुण... 
९ ज्ञानावरणीय कर्मके क्षय होनेसे अनंत 
ऊी र पं « 8 


कनन्ल 
बज की प 
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ज्ञानी हुये, जिससे लोकालोककी सर्व रचना जानते 
हैं २ दर्शनावरणीय कर्मके क्षय होनेसे अनत दर्शी 
हुये सर्वे कोकालोकका स्वरुप हस्तावलकी तरह 
देख रहे हैं ३ वेदनीय कर्मके क्षय होनेसे निराबापष 
( व्याधि-वेदना रहित ) हुये ४ मोहनीय कर्मके 
क्षय होनेसे अशुरु लघू ( भागपणे हलकेपणे रहित ) 
हुये ५ आयुष्य कर्मके क्षय होनेसे अजरामर ( इृद्ध 
पणे रहित और मृत्यू रहित ) हुये. ६ नाम कर्मके 
क्षय होनेसे अमृर्ती ( निराकार ) हुये ७ गोत्र कर्म 
क्षय होनेसे खोड ( अपलक्षण-दोप ) रहित हुये <८ 
अतराय कर्मके क्षय होनेसे अनत शक्तिवत ( खामी 
रहित ) हुये 
सिद्ध भगयान केसे हैं ? 
श्री आचाराग सूज्ञमें कहा हे कि - 
॥ सख्य सरा णिमदेति, तफ्ा जत्म ण विस्ताती, मती दत्य 
ण गाहिया ओए अप्पति द्वाणस्स स्ेयन्न || अध्ययन ५-उोेघ् 
६०गाया 5१०९ 
अर्थ -सिठकी अवस्पाको वर्णन करनेफो कोह 
भी लझद समर्य नहीं है, कल्पना उधर जा सकती ही 
नहीं हे, मति उधर पहाच सकती नहीं है वहा सकल 
ईरमे रहित आस्मा ही सप्ूर्ण ज्ञानमय पिगजमान है 





__ प्रकरण * रानसिद.. !०५ 
| से ण दीहे, ण हस्से, ण बढ़े, ण तंसे, ण चउर॑से, ण परि 
मंडले, ण किन्हे,ण णीछे, ण छोहिए ण हाछिद्दे, ण सुकिल्ले, 
ण सुरहिगंधे, ण दुर्रहिगंधे, ण तित्त, ण कड॒ए, ण कसाते, ण अं- 
विले, णु महुरे, ण कखडे, ण मउए, णगरुए, ण छघुए, ण सीए, 
ण #४हँ, ण गिद्धे,णं छुक्खे, ण काउ, ण रुददे, ण संगे, ण इत्थी 
ण पुरिस्ते, ण अन्नहा, परिण्णे, सण्णे ॥ ३३ १॥ हि 
मुक्ति स्थित जीव नहीं है दीघ (लंबा ), नहीं 
हस (टुंका ), नहीं गोलाकार, नहीं जिकोणाकार, 
नहीं चतुष्कोणाकार, नहीं मेडलाकांर; नहीं काछा 
नीला-रक्तर्णी-गैला-श्रेत; नहीं सुगंधी-दुगधी; 
नहीं तीखा-कडुआ- कसायला-खट्टा-मिट्टा; नहीं 
ककश-सुकुमाल, नहीं भरिं--हलकां--ठंडा-गर्म- 
स्निग्ध-रुक्ष; नहीं शरीखाला, नहीं जन्प धरनेवाल्ा, 
नहीं संग पानेवाला, नहीं स्री रुप, नहीं पुरुष रुप, 
नहीं नपुसक रुप. | 

उबमा ण विज्जती । अरुवी सत्ता | अपयस्स . पयणसत्थि ' 

॥ ३३२ || से ण सदे, ण रुवे, ण गधे, ण रसे, ण फासे, इच्चेता- 

वंति तत्ति वॉमि ॥ ३३३ ॥ 

मुफ्त जिवोंके लिये कोइ उपमा ही नहीं, क्यूं 
कि वो तो अरुपी हैं, उनको अवस्था विशेष भी नहीं 
'है, इस लिये उनका वर्णन करनेकी कोड शब्दमें शक्ति 
नही हैं वो नहीं है शब्द रुप, नहीं रुप रुप, नहीं गंध 
रुप, नहीं रस रुप, ओर नहीं हे स्पर्श छुप. 


अप 


१०६ कैन तत्वपिरकाश्न 


श्री भक्तामर स्तोत्रमें कह है कि - 
त्वामण्यय विम्मुमचित्यमसंस्यमायम्‌ । 
अ्रद्माणमीशवर॒मनंतमनंगकेनुस | 
योगीशर् विदितयागमनेकमेकम्‌ । 
ज्ञानस्पदपममर्ल प्रयशंवि सत* ॥| २८॥ 
अथीौत्‌ -हे प्रभो ! सत पुरुषों आपको अन्यय 
(स्थिरिकस्वमावी ), विभु [ परम जैश्वर्य युक्त | 
अचिन्य [ जिसकी कल्पना न होसके असा ] अ 
सख्य ( गर्णोसि असंख्य ), आद्य, बह्म, ईश्वर, अनत 
[ अंत नहीं है जिसका 3 अनगकेतू [ कामदवर्का 
नाश करनेवाला ), योगीश्वर, विदितयोग [ ज्ञान 
दर्णन-चारित्र रुप योग जिनको विदित है ), अनेक 
[ ज्ञानस सर्वेगत हो इस लिये सर्वव्यापक हों अ 
थात्‌ पर्यायसे अनेक हो ] एक [ अनन्य स्वरुप | 
ज्ञान स्वस्प, अमल ( अष्टादश दोप रदीत ) कहते हैं 
असे श्री सिद्ध भगवंतकोमेरा त्रिकाल नमस्कार हो 








॥ इति परमएश्प श्री क्तानजी ऋषिणीके समदायक 
वाछ्षप्रश्मचारी मनी भ्री अमोछत् ऋषिनी विरचित 
भी “ जनतस भ्रकातञ्न  ग्रैयका “सिद्ध? 
नामफ दुसरा मकरण समाफ़्मू ॥ 


भकरण 2 रा, 


किसी 


आचार्य, 


४००*-है.मके,977००2 


पुस्तकके मंगलाचरणमें आरिहंत, सिद्ध ओर 
संयतिः ये तिन पदको नमस्कार किया है, जिस्मेंसे 
आरेंत ओर सिद्धका वर्णन तो किया- गयां, अब 
रहा संयतिका बयान. संयतिकी सामान्य व्याख्या 
ऐसी हे कि, “ स्वयं आत्मानम जयति इंति सैं- 
जूते ” अथात अपनी आत्माको वशंमें करे;उन्को 
संयति कहना. “याते ' शब्दमें ' यम ' धातु हे 
कि जिसका अथ काबुमें रखना ( ५० ४०४७०० ) ऐसा 
होता है. नरकें-तियचादि स्थितिमें परवश्यताके 
लिये तो हरएक जीव दुःख सहते है, परंतु शक्ति- 
भान्‌ मनुष्य दो कर क्षुधा-तृषादिक कष्ट सह कर 
जक्षात्माकों अपने काबुमें स्यानेवाले * संयाति ” तो 
थेड़े ही होते है. 


हि 2० 
& अर मा 
किला हा 
हा सकल 4 की 


३ जैन तत्व भकाएा 


. «संयाति” ३ प्रकारके हैं --आचार्य, उपा 
ध्याय ओर साधुजी इस प्ररकरणमें आचार्यजीका 
ही वर्णन किया जायगा 


* आचार्य ” उनको कहे जाते हे कि जो आ 
दरने योग्य-अंगिकार करने योग्य वस्तुकों आप 
तो अंगिकार करे शोर वूसरेको करावे आचार्यनी 
के ३६ शण हैँ - 


न अऑजलल 


-.. गाथा 





+ 


पर्षिदिय संगरणो, तह, नमपिह बंमचेर गुत्ति परो ॥ 
परविह कसाय भुको, इह अठारस गुणेहिं सजुबों ॥ ? ॥| 
पंच महष्यय छुच्ते; पैच मिह्ायार पाछृण समस्यो ॥ 

-- सिर तिगुतो, छत्तीस गुणों गुद मछा॥र२॥ . 
,. पंच मदातत, पांच आचार, पांच समिति, 
तीन गृप्ति कर सहित पांच इंदि बस करे, नव वाह 
विशुद्ध अह्मचर्य पाले, चार क्पाय वर्जे ये३१६ शरण 
सैयुक्ते होते उनको आचार्य [ ग्ररु ] कहना 


पाच महातत 


(१) “ सर्ब् पाणाइ वायाठ वेर्मणं ”-सर्व 
था प्रररे प्राणतनियात [ जीवहिंसा ] मे निर्वेत 


प्रकरण ३ रा.-आचाय ि 


ब्रज कं! न्जल्ज्न्ज्ल्थ् तल आल ज ऑऋजिजए, ऑन 


दश प्राणके ध्रणहारकों प्राणी कहनाः-(१) 
श्रोतेल्धि [ कान ], (९) चश्षु इब्धि [आंख 3) (३) 
धाणन्दि [नाक], (४) ससेन्द्रि [जीव्हा ), (५) स्पर्श- 
नि [ तचा ), (६) मन, (७) वचन, (५) काया, 
(९) श्वासोश्वास, (१०) आयुष्य, ये १० प्रकारका 
प्राणीयोकी बल-जोर है 

इस्मेंस एकेन्द्रिय [ पृथ्वी पाणी अमि वाद्य 
वनस्पति ] मे प्राण ४. (९) स्पर्षोन्द्रि (९) काया (३) 
बासोश्वास (४) आदुष्य, वेन्द्रिय [ काया ओर 
मुख दो इन्द्रि होवे उन ] में ६. (५) स्सेन्द्रि ओर 
(६) बचन जास्ती हुवा. तेन्द्रिय (नाक जास्ती) में 
७ प्राण. (७) नाक बधा.. चोरोद्धियमें ८ प्राण. (५) 
आंख बधी. असन्नी पचेन्द्रिय ( जो समुछिम-ख्री पु- 
रुषके संयोग बिना पेदा होते हे सो जीव ) में ९ 
प्राण. (९) कान बचे. सन्नी परचेन्रिय ( नक॑ देव 
तथा मात पिताके संयोगसे पेदा हुवा मनुष्य-ति 
येच ) १० प्राण. (१०) मन बधा. इन १० प्राणके 
बरनेवाले प्राणीयोंका सवथा प्रकारे त्रिविध त्रिविष 
( ९ कोटिसे ) बध करे नहीं-करावे नहीं ओर कर- 
नेवालेको अच्छा जाने नहीं, मन-वत्रन-कायासेः 


० 5 3४७६८: 


है लैन तल प्रकाश 


न्‍िसजिलन्जिजल,. अनता अअल>- 


पहले महात्रतकी पांच भावना 


'इरिया सम ही भावना  खाने-पहरनेकी वस्तु 
बीना देखेनहीं वापेेतथा चलती बखत देखके चले 

(२) ' मनर्परिजाणाइ भावना “-शन्तु-मित्र, 
धर्मी अधरमी इन सबपे समभाव रख्ले जो धर्म करे 
उनको भला जाने, और जो पाप करे उनकी दया 
रांवे कि बीचोरे पापका बदला केसे सुस्केलसे 
सहन करेंगे ! 

(३) “ वर्चि परिजाणाइ भावना '-्दिंसक 
असत्य सदोष अयोग्य बचन नहीं बोले 

(४) “ आयण भह्ट निल्लेवणा भावना ८ 
भेह उपगरण-बस्र पात्र यत्नासे वापरे 

(५) “आलोइ पाण भोय भावना ' नवस्र-पात्र 
न्‍मोजन इत्यादि नित्य देखके वापरे 


पहले महात्रतके ३६ ” भागे 


सार प्राणसे लगा फर दश्म प्राण तकके घर 
णहारकों “ प्राणी ” कहते है परन्तु दया विशेष 


» पहले मद्त्रतक नींस छौले मुजत ८१ माँग भी थी 
सझग हैं।-यूप्ली, भप, तेउ, बार, यनस्‍्पति, बेडिय, तेर्द्रिय, 
चारेम्द्रिप,पर्पेन्द्रिय ये ९को * क्योटिस सीणते ६४६८८ होते 











प्रकरण ३ रा-आचार्य ६्‌ 


(१) ' प्राण / बेख्धिय-तेख्रिय-चेरेन्द्रियकोी “प्राणी ' 
कहा जाता है, क्यों कि उनकी सुख-नाक-आंख इन 
प्राणकि विशेषणसे ही पहचान होती है. (९) शत, 
भुवादिक त्रिकालमे जो एक्सा रहें उसे भूत कहते 
है, परन्तु हाँ विशेष वनस्वतिकों 'भूत' कहते है, 
क्यों कि यह त्रिरालमें एक ही जगाह रहती है 
(३) “ जीव. ” सदा जीवता रहे-किसीका मारा 
मेरे नहीं उसे जीव कहते हें. सो सब जीव अमर 
है, जीवका विनास नहीं है, फक्त शरीरका विनास 
है. परन्तु ह्यां विशेषमें पचेन्द्रिको जीव कहा है, 
पयों कि सब लोक पचेन्द्रिकोी ही जीव मानते 
हैं; होस्पीटल, पमेशाला, पीजरापोर वंगेरा करके 
जीवरक्षण करते है. (४) “ सत्व. " सवे जगतमें एक 
जीव ही सल्॒ है परंतु हां विशेषमें प्ृथ्वी-पाणी 
आमे-वायुकों सत्र [ मुझ पर्दार्थ | कहा है, क्‍यों 
कि पृथ्वी आधारभूत हे, पार्णी तो जीवन रूप ही 
है, आगे पचनादिक क्रियामें उपयोगी हे, वायुसे 
शासोश्वास ओर शुद्धि होते है; दुसरा कारण ये 
. भी हे कि, विष्णुवाले इन चारोकों “ तत्व” कहते 
हैं, इन चार ही से शरीर बना बताते हैं.  प्रथ्वाकी ... 





६ मैन तत्व भ्रकाश - 


न्ज अचल 3 जज हे अनिल 


अस्यी (हड्डी) आदिक, पाणीका म॒त्र प्र्देद आ 
दिक, आमैका जठ्यादिक, वायुका श्ासोश्रास, 
और पत्रमा आकाश मिलाके पार तत्व कहते हे 


प्राण-भृुत-जीव-सत्व ये चारको ९ कोयीसे 
नव गणे करनेसे ३६ हुए, ये पहले मद़्त्तके ३६ 
भांगे हुए 

बुसरी तराहसे भी पहले महात्रतके ३६ भागे 
हो सकते हें-शूक्ष्', बादर*", अत,१ ओर 
स्थावर ये चार प्रकारके जीव, इनको ९ कोटिसे 
नव ग्रणे करनेसे ३६ मांगे हुए 

ये सब वर्णन पहला महात्रत ' सब्ब पाणाई 
वायाठ वेरमण ” नामक महात्रतका हुआ अब हु 
सग महाजत 

“ सब्ब सुसाह वायाठ वेस्मण ” सर्वया | 
कोरे मपावाद ( झंठ बोलने ) से निवर्त क्रोध 


5 युक्ष्म जीप इतने छोट है कि मो ग्रष्टिम नहीं भा सकते 
भो फ़िसोके मारे मरते नहीं हे, बजमय मींतमेंसे भी नीकित 
शकसे हैं १४१ राजू रूप संपुण छोकयें ठसाठव भरे इ २ मो 
प्रत्मष्त दप्टिय, माने दे ऐसे सीशशो पर रुएते ५. १ बाडि 
यादिक एते-चखते मीरेको 'अस! मीग कप है ४ पृष्ती 
आह पांच ही को स्पावर कहते ६. 





हि . 
प्रकरण ३ रा.-आचाये. ७ 


लोभ-भय-हँसी ये चारोंके बस हो झठ बोले नहीं- 
बोलावे नहीं-वोलतेको भला जाने नहीं, मन- 
वेश्नन-कायासे. 

दुसरे महाब्तकी पांच भावना. 

(१) “अणु वीय मासी -विचारके बोले; अ- 
थात्‌ बोलनेके पहले मनमें ऐसा सोचे कि इस मेरे 
बोलनेसे मेरी या दुसरेकी आत्माकों कुछ तकलीफ 
(दुःख) तो न होगी-बूरा तो न लगेगा. ऐसा वि- 
चारके निर्देष-मधुर और कार्य पड़े इतना ही बोले. 

(२) “ कोहं परिजाणाइ '-क्रोधके वसमें हो 
ने बोले. क्रोधके जोसमें झूठ बोला जाता है इस 
लिये मुनीको क्रोध करना ही नहीं और जो क्रोध 
अब तो तूते क्षमा करे. 

(३१  लोभं परिजाणाइ “-लोभके बसमें हो 
न बोले. लोभ (तृष्णा ) में झूठ बोला जाता हे 
इस लिये कभी तृष्णा आवे तो तूते संतोष धारण करे. 

(४) ' भय॑ परिजाणाह ““भयके वस हो न 
- बोदे क्युं कि जन्र भय ( ढर ) पैदा 'होता है तब 

सत्यासत्यका विचार नहीं रहता है. इस लिये भय 
आंनेसे पेये धारण करे. 3 


जरा 


बज +- 


८ मैन तत्व पकान्न 


(५) 'हासं परिजाणाइ -हासीके वस न बोलि, 
हांसी आवे तव मौन [ चूपकी ] धारण करें 

क्रोध छोम भय और हसी ये चार कारणसे 
न बोलना, इनकों ९ कोटिसे ९ ण॒णे करनेसे दुसरे 
महाब्तके भी ३६भागे होते हैं अब तीसरा महाग्रत 

३ “ सब्व अदीन्न॑ं दाणा उ वेर्मण “-भ 
याँत्‌ सर्व प्रकरें, विना दीयी हुई वस्तुसे नि 
आम-नगर और रण ( जगलछ ) ये तीनो स्वलमें 
६ प्रकारकी वस्तुकी चोरी करे नहीं (६? अप वा 
अयोद अल्य थोद़ी वस्तुकी अथवा अल्प मुल्यकी 
बस्तुकी, (९) “ बहुअ वा * अथीव्‌ वह्ेत वख॒की 
अयवा बहु मुल्यकी वस्त॒की, (३) “अशुवा ' अ 
थीत्‌ छोटी वस्त॒की, (४) “ स्थुलं वा ” अयीत्‌ बढ़ी 
बस्तुकी, (५) * चितमत्त वा ' अयीत्‌ सचेत जीवस 
दित बस्तुकी, (६? * अचितमत्त वा ? अर्याव्‌ अचेव 
-निर्जीव वस्तुकी इन ६ प्रकारकी वस्त॒ुकी चोरी करें 
करयबे नहीं और करतेको भा जाने नहीं, मर 
बचन-कायासे 

अदत्तके ओर भी ५ प्रकार होते ह _(१)खा 
. मी जरत्त अरवीत्‌ कोइ व या मकान उसके मा* 


दम 


श् 
प्रकरण हें रा.आचाय- है. 


ढीकको वीना पूछे लेवें सो; (९) जीव अदत्ते अ- 
थौत्‌ हिंसा ( क्‍्यें। कि कोइ जीव ऐसी रजा नहीं 
देता है के मेरा वध करो. ) (३) तीयैकर अदत्त 
अथीत्‌ तीर्थंकर भगवानने शाख्में साधका कल्प 
[आचार] कहा है उसे उल्लंघ के भेष बनावे तथा 
आहार-वख्र-मकान सदोप भोगवे सो; (४? शुरु अ- 
दत्त अथात्‌ गुरुकी आज्ञाका उल्लंघन करे अथवा 
बिना आ्ञों कुछ काम करे सो. इन चारों प्रकारकी 
चौरीसे साध निवर्ते. | के 





तीसरे महात्तकी पांच भावना. 


._ (९ “ मिउगाहजाती निर्दोष स्थानकमें रह- 
नेके लिये मक़ानके मालककी या नोकरादिककी 
आज्ञा ले के भोगवे,* 


(३) “अगुगविहपाण मोयणे मोती “गुरु तथा 
बढ़े साधकी आज्ञा बिना आहार प्रमुख कोइ वस्तु 
वापेर नहीं... बी 
..._ % जगलमे जो दुसरा आाज्ञा देनेवाला न होवे ओर जो 
अम्नतित उपजे ऐसी वस्तु न होवे ते सक्रन्द्रजी की आज्ञा. 


जा 


लेके छः 'क का क्र 


१8 _शज़ तंज प्रकाश 


जज -न २४८२७०४७००००५०२०४० ३०० * ८० 


(३) “ उम्राह सिठग्गाहितसती नित्य अत्पे 
काठ-सषेन्नकी मयादा वांपे आज्ना लेवे 

(४) “ उंरगह वरग्याहिंसा अमीखर्ण २-८ 
सचेत ९ शिष्यादिक ), अचेत ( तृणादिक 2 मिश्र 
उप्रगरण युक्त शिष्यादिक सदा आद्ना लेनमर्यादां 
युक्त गहृण फ़रे 

(५) ' अणवीह मित्तोग्गह जाती “अपने से 
धर्मी एक ठिकाने रहनेवाले साश्॒के वस्रपान्रादिरे 
उनकी आज्वा लेके भोगवे तथा श॒रु-इृद्ध-रोगी-तप्रस्वा 

नवादिक्षितकी वेयावत्न करे 
तीसरे महाब्तके ५४ भागे 


श्रोढी, बहुत, छोटी, मोदी, सचेत, अचेत ये 
६ प्रकारकी वस्तुकी चोगे ५ कोटीसे नहीं करनी 
अग्रीत्‌ ९:८६८५४ भांगे हुए अब चोथा महावते 
४ ४ “सब्ब मेहूणा उ वेस्सण”-देवागना, म- 
# ओऔ दशर्भकालछिक सूभ-मध्ययन ६ में कहा है कि“ 
गाया 


घछमेय प्रश्म्मक्त । मह्ददोस समुस्स्ष ॥ 
».. सा मेहणसप्तणे । निष्यया परमपस्ति ण ॥१णी! 
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प्रकरण ३ रा.-आँचार्य, ११ 


बुध्यणी ओर तियच्गी के साथ साधु औरें देव- 
मनुध्य-तियचकी साथ साध्वी सर्वथा प्रंकोरे मेंथुन 
पे नहीं-सेवावे नहीं-सेवताकी भला जाने नहीं 
मन-बचन-कायासे 


' आये महाव्रतकी पति भावना. 


(१) ' णो णिगगंथे अभिख्ण २ इ्थीणं कहं 
कह इत्तप -छ्लीफे हावभावं श्रेंगारकी वारवॉर कथा 
करे नहीं 


(२) ' णो णिग्गंये मगोहराइ इंदियाइ आलो- . 
एतए णिंग्रएतए “-श्लीके अंगोपांगः विकाद्धष्टिसे 
देखे नहीं 


(३) ' णो णिग्गंथे इत्थीणँं पुत्वस्याईं पुव्वकि- 


लियाइ सुमरितए '-गहरस्ण श्रम जो: ख्रीसंग कि- 
या था उसको याद, करें नहीं: 





क्कजध्न्पप--्प्++++ प्र त्ू--+-_+++>तत0क्‍08.0तहै 


, अथोत-अन्नह्मचय है सो सवे अधमंका सु है, सर 
पहदापका समुह हे, इसाहेये साधु उस्को मन-बचन-कायासे 
बजते है, ( एक वख्तके मेथुनसेंवनते ९ छाख' सर्भी पचन्द्रिय 
और अम्रख्यात अमज्नीकी' घात होती' हैं ) 


१३ जैन तत्व मरकाश 


क्‍ज अजिखजज सी अजलजज+ ४०४०» ऑन्‍िनान अजजिडििशओर ++ज+ 


(सुख) उप्रात तथा कामोचेजक स रस आहार नि 
त्य भोगवे नहीं 


(५) ' णो णिग्गये इत्थी पछ्ठ पहग संसताः 
सयणा सणाइ सेवित्तर '-जिस मकानमें स्री [ म 
नुष्यणी वा देवागना ), पशु [गाय-घोी प्रमुख 
पहंग ( नपुसक ) रहते होवे वहा रहे नहीं 


ये पाच कामसे चित्तगान्ति और ब्रतका भग 
होता है ऐसा जान कर उनका त्याग करे 


चौथे मद्रामतके २७ भागे 


स्री, पश्च, नपुसक ये तीनकी ९ कोटीसे मि 
णनेसे २७ भागे चोथे मदाश्तके हुए 


५ “ सब्बाउ परिर्गह्ाठ वेर्मण” अयीव 
सचेत, अचेत ओर मिश्र ये तीन प्रकारका परियह 
रख्खे» नहीं-स्वावे नदीं-रखतेको मला जाने नहीं, 
मन-बचन-कायासे 


गाया 
# ने पि बत्यं रे पाय था| बम्नल पायपुच्छण ॥ 
त वि समम्ण्य्णरा | पाराग्त पार३ए ते यकर्णा 


हि 
५ 


दी 
प्रकरण ३ रा>"आचाय॑. १३ 
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पाँचमें महात्रतकी पांच भावना. 


(१) शब्द, (२) रुप, (३) गंध, (४) रस; 
(५) स्पशः ये पांच ही अच्छाका संयोग होनेसे 
प्रसन्न न होवे और बुरेका संयोग मिलनेसे नारा- 
जन होवे. 
पंचमे महावतके ५४ भांगे. . 


थोडा, बहुत, छोय, मोद्य, सचेत, अचेत ये 
प्रकारके परिग्रहकी ९ कोटिसे निषेधे इस लिये ९, 





लि 


६-५४ भांगे हुए. 





श्री दशवैकालिक सूत्रके छठे अध्ययनकी ये गाथामे कहा 
हैं किः-साधु संयम ( लोकीक )लज्जाके लिये वख्त-पात्र--कैं- 
वल-वैछीना--रजेहरण सुछो (ममत्व) का त्याग करके र- 
रुखे ( रखनेसे साधुपनाका भंग नहीं हाता हे ) 

गाथा. 

न सो परिग्गहो वुत्तो । नॉयपुत्तेण ताइणा ॥ 

, झुछा परिग्गहों बुत्तों । इइ बुत्ते मदसिणा ॥ २१ ॥ 

छकायके रक्षण करनेवाले श्री महाबीर देवने पुर्वोक्त व- 
ख-प्रात्नादिकको परिग्रह ” नहीं कहा हैं, परन्तु 'धर्मोपगरण? 
कहा है; तदाप जो वद्धादिकपे ममत्व भाव रख्खा जावे तो मे 
हान ऋषीखरोने उसको “ परिग्रह' कहा है. : ह 


श्र चैन पत प्रकाप 





ए८>पाच महाप्रतके विधविध प्रकारके भांगे 
में जो जो काम कहे गये हैं उनको “ दया वा 
( दिनको),' राउ वा ! (रात्रीको), ' एंगेउ वा (अ 
कीला),  परिसागे उवा  (प्रवदाममें ),' छत्ते ग(छ 
वा), 'जागरमाणे वा ( जागयतावस्थामें) ये ६ प्रस्ते 
गर्म करे नहीं सर्व भागेको ६ झणे करनेसे, पह़ेंके 
महात्रतके २६०६-२१६ “ तणावे ? हुए, दुसरे महा 
ब्रतके ३६०६-२१६, तीसरेके ५४,६-३२४, चौयेके 
२७०६-१६२ ओर पांचमेके ५४+६-२३२४ और सब 
मिलके १२४९ “ तणावे ” हुए जैसे तब॒ुका एक 
“तणावा  ( नाम) दीछा पढनेसे भीतर प्राणी 
टपकने लगता दे वेसे ही साधके पंचमहाजतके 
१२४२ “तणावे ' मेंसे एक भी दीला १हनेसे पाप 
रुपी जल आने छगतादे 


सन 





/ पंचाचार ! 


हा ३ 


९ ज्ञानाचार, ९ दर्शनाचार, ३ चारिजराचार; 
_ ४ तपावार, ५ वीर्याचार, 
।् 


प्रकरण ३ रा-आचाय. १५ 


१ ज्ञानाचार. 
द्ादशांगी मगवतकी वाणीकों आठ दोष र- 

हित आप पढ़े और अन्यको पढावे. 

' काले विणए बहुमाणे, उवहाणे तहय निनन्‍्हवणे ॥ 

बज़ण अत्य तदुभमए, अठाबिहों नाण मायारों ॥ 
(१) काले-असझाइको वजके सूत्रोक्त कालछो 

फेल सस्झाय (ज्ञानाभ्यास! करे. असझाइ १२#हहें 


# शेरे अमशझाइके नाम३- (१)' उकावाय *--तारा टटे तो 
एक मुहृत अप्तझ्ाइ, (२) दिशादाहा”--फजर ओर स्यामकों 
दिशा छाल रंगकी रहे वांहां तककी अप्तञ्नाइ, (३) गज्जिया! 
गर्नेना होवे तो एक सुहुतेकी असझाइ, (४) “ विज्जुए'--विज- 
ली होनेसे एक सुहुतकी असझाइ, (५) ' निग्घाए “-कडके तो 

(5 प्रहरकी असझाइ, (६) ' जुबे “-वालचंद्र शुर्कक पक्षकी 

प्रथमा द्वितीया दृर्तीया ये तीन रातमें चद्रमा रहे वहां तककी 
. असझाइ, (७) “ जखूघाले “- आकाशमे मनुष्य- पशु -पीशाचा- 
दिकके चिन्ह दिखे वहां तककी असन्नाइ, (८) “ घुम्पीए-- 
काली घूयर (घूइ) पढे वहां तक असझाइ, (९) “ महिये!--श्वेत 
घुतर ( भेगरवा) पड़े वहां तक, (१०) “ स्थघाए ” आकाशर्में 
बुडका गाठा चडा हूआ दिखे वहां तक, (११) *' मंस- मांस 
द्रष्टिध आबे वहाँ तक, (१२) * सोणी ? -रक्ते ( छोही ) द्रष्टिप 
नात्र वहाँ तक, (१३) “ अर्ठ/--अस्थी (हड्डी) द्रष्टिम आवे 
पेहीं तक, (१४) उचार ?--मिष्टा द्रष्टिमें आवे वहां तक (१८) 


हे पचप्रिज 


48० 





१६ मैन तप्य प्रकाश 


(२) 'विणए "जिनसाशनका भूल हि वि 
नय है, इस लिये विनय (नग्रता) सहित ब्वान प्रहण 
करे ज्ञानी ज्ञान प्रकाशे तब “ तहेत,-अमाण वचन 
कहके बचनको ग्रहण करे ब्वानीकी आज्ञा रहे, स 
न्मान देवे, आहार वख्रकी साता उपजावे तथाद्वा 








+ पुमाण!-स्मशानझे चारों तफ १०० १०० हाथ, (१५६) 
' रायमरणे ? -रामाश़े सस्युकी हृदतास रह वहां पक, (१४) 
/ रायप्रगय '-रामार्भो का चुद्ध होरे वहां त&, (१८) “पद 

परागे “-चद्रगहग होय तो मार महर (लग्नस ग्रहण होनेमे 
१३ मदर) योद। ग्रइण इोनेसे कमीकख समझना ) ( २९ 
+ झुरो बरागे'- सुर्पणदण होय तो ? २ महर, (३०) छदसता 
पर्चेन्दिपका कलेयर (निर्तोष देह) पद होब तो पारों तक 
१००-१०० हाप, (२१) माखिन सुद्दी पूर्णीया,२२) फार्विक 
चदी पंद्िपदा (पयमा , (२१) कार्तिक छुद्दी प्रणीमा, ( २४) 
एगप्तीर्प परी मतिपदा, (२५) दैप्न मुदी प्ूर्णीमा (२६) मे 

साख बदी मतिपदा, (२७) आपाइ सुदी पुर्गोंगा, (२८) भाव 

ण बरी मतिपदा-ये ६ दिनरात सपु् असप्नाह पासना, स्पा 
कि उसी परूमे देववाका आगम होता है; अपुद्ध ग्बार होते 
तो विप्त प्राप्त हो भागे (२९) फमर, (१०) दोपहर, (११) 
दयाम, (१२) मध्प राजी-ये ४ बक्त एकेक मुह ये १२ अत 

झाह्‌ टाख़कर श्वाह्म पड़ना ये मगबंतसाद्वाका मंग करनसे भा 

हामसका दोप, हानासावनाका दोष शोर कमी उत्पाद जार्ठि 


ककन्‍नशरिल्क+ डी मिल अमन बी, के 


। 


' प्रकरण हे रा.-आचाय १७ 


नके शांहित्योकी नीये ओर अपविन्र ठिकाने रख्खे 
नहीं. जैसे विनय धूबेक भ्रहण किया हुआ ज्ञान & 
सुप्राप्य है ओर चीरंस्थायी होता है 


(३) “बहू माने -शखादिक जो ज्ञान देनेवा- 
ले होवे उनका बहुमान करे, और उनकी ३३ 
सातना# वर्जे. ' 


के ( २१०२-१३ ) गुह महाराजके आंगे-प्रीछे-बरोवर बेठे 
नहीं, ( ४-५-६ ) गुरु महारानके आगे पीछे-बरोदर खडे 
रदे नही. ( ७-८-९ ) सुर मदाराजके आधभे-पीछे-वरोवर 
चले नहीं (१० ) पदल शुद्ची न करे. (११) पहली इरीया 
- चेहों पढीक्कमे नहीं, ( १२ ) कोइ आवे तो पंदछे आप दी 
 घुरावे मरी. ( १३ ) सुते हुवे शिष्यकों गुरु घुलावे और 
जागता दोय तो तुत॑ उठके उत्तर देवे. ( १४ ) सबे आलो- 
यणा करे ( बीती हुई वात सब कद दे. ) (११५ ) बस्तु- छात्र 
-सो पहली गुरूकी दिखावे ( १५ ) पदले, गुरूको आमँंत्रे, 
६ देंदे ).( १७ ) फिर शुरुकों पुछके दुप्रेको देने _( १८) 
अच्छी वस्तु गरुक़ों देव. ( १९ ) गुरूुका वचन सुणा अण- 
छ॒ुणा करे नही (चुप ने रढे. ) (२० ) वीछा>पे बठे बेठे 
उत्तर देवे नदों ( २१ ) गरुरुके साथ उंचे शब्द ( बहु ब्रचन्र') 
से चात करे, जेसे कि जी, आप इत्यादि (२२) रे [ ठुं! इत्यादि 
: नीच झब्द बोले नदी, ( २३) गुरुकी शिखामण हदितकारी 
जान कर ग्रदण करे. (२४ ) रोगी, तपस्वी, ज्ञान] नवादिक्षित 
की गुरुके हुकससे भक्ति करे, (९५) ग्ररुकी चूक ८ सुछ”) 


(कर 2 हु 
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(४) 'उवहाणे “-उपष्यान युक्त शास्त्र पढें 
किसी शार्कों पदना शुरु करे उसके पहले और 
पद रहे बाद आविलादिक करे और ययाविधि पढ़े 


(५) * निन्दवणे -अपनेको विद्याभ्यास 
फ्रानेवाऊ छोटे या अप्रसिद्ध हेवि तो उनका नाम 
झीपाके दुसरे*विदान और बंडेका नाम लेवे नहीं . 


(६) ' बजणे “-शास्रके व्यंजन-स्वर-अप्तर 
पद-गाया-अजुस्वर विसर्ग कमी जास्ती जाणके न 
प्रकाशे ( व्याकरणका जाण रोबे ) ओचारंगजी 


किसीक्े भागे मफ़ाप्ते नहीं (२६) यूझके हुकम बिना आप 
किसीके प्रभका उत्तर देगे नहीं (२७) गुरुकी महिमा छूत 
खुप्ती होगे (२८) पह मेरी प्रपदा और ये गूरूमीकी, ऐसा 
मेद्द न पाडहे (२९ ) ब्यास्यान बहोत देर त# 
घछागे तो आप  अतराव देंगे. नहीं 
(१०) ध्यास्पानमें सुरुमीने म्रकाशा हपा अधिकार आप पीछा 
उसी मपदार्म विस्वारस प्रकाशे न ११) गुरुके इपकरण 
( बखादिक ) को पय खगोष नहीं (१२) गुरूुफे उपकरण 
बिना आड़ा पापरे सर (११) गुरूसे दस्ये (सासन सी 
रख्से ) भाषे नम्नतासे रहे, गुरूफ़ा सदा मसा प्ट्रावे 

कर फहाबत है किः-- अपनेपे  भावे रखो, हो बर्त 
पारि ठेखो ! ? 





प्रकरण ३ रा.-आचारये, १९. 


'सूत्रके दुसरे श्ुत्कंधके तीसेर अध्ययनमें मुनीकी 
१६ बचनके जाण होना लिखा है. 





(७) 'अत्य '-अथथंको विपरीत न करे, म- . 


_नकरिपित अथे न करे; गोपें नहीं 


(८) * तदुभये -मुझ पाठ ओर अर्थ विप- 
रत न करे. 


२, दशेनाचार 


.... दर्शनके £ भेद. (१) सम्यक्‌ दर्शन अथीत 
सत्य पदाथका सत्य स्वरुप ओर असत्यका असय 
' स्वरुप हृदय ( अंतःकरण ) में दर्शे सो; (२) मिथ्या 
दर्शन: अथीत्‌ सत्यका असत्य और असत्यकां स- 
व स्वरुप भाषे सो. जेसे' पीलीयेके रोगीको श्वेत 
| पदायका' भी पीछा रंग भाप होता है वैसे मिथ्या 
_दर्शनवालेको असत्य, ही माष होता हे 


आचायेजी..मिथ्या दशनका संपूर्ण नाश क- 
रे हे ओर सम्यक दर्शनके < अतिचार गत्ते हैं 


है 
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गाथा 


निसंक्षीय निकवीय, निविते गिच्छा अमुद द्ीठीय। 
अंबुब॒द पिर्करणे, वच्छलप्पमावणा अठ ॥, १ ॥ 

(१) ' नीसकीयं “-जिनेश्वरके वचनमें शका 
लावे नहीं अथात्‌ अपंनी कमसमजसे शास््रकी 
कोइ बातका मतलब समजनेमें नहीं आवे तो उसे 
छुठा नहीं जाने, क्‍यों कि अनत ज्ञानी प्रसुने जेसा 
ज्ञानमें देखा वैसा द्वी फुम्माया है [ वो कभी अस 
त्य प्रकाशनेवाले नहीं है ] परन्ठ असल्पक्तकी सम 
जम न आवे इसमें ज्ञनीका क्‍या दोष ? समजने 
वालेका फर्मका ही दोप ' जेसे,किसी जोहरीने कहा 
कि ये रत्न क्रोड रुपेका है, परन्तु अपनेफो रत्नकी 
पर्रक्षा नहीं हें तो भी जोहरीका बचनपे विश्वास 
रखना पढ़ता है 


(२) ' नीकखीय “अन्य मतकी कांक्षा 
[ वाछ्य ] चहीं करनी अन्य मतके कह दंग 
[ गान तानादे फिठर । देख कर ओसा नहीं क- 
इना कि, अपने मर्दजवममं ये मजाह होती तो 
कँसा अच्छा था ? बराबर विशास रखना कि थाह्म 


है] 


प्रकरण १ रा-आर्चर्य २१ 


और अम्यंतर त्याग ओर आत्मदमन विना कोइ 
काल मोक्ष नहीं है | 


॥ 


(३) “वितिगिच्छा “-करणीका फलका 


' संदेह नहीं छाना. “ मुझे संयम पाछते-तपस्या 


करते इतने बष हो गये तो भी फूछ अभी तक 
मीला नेहीं तो अब मीलेगा नहीं क्‍या ? ” श्षेसा 
कभी नहीं कहनाऊकरणी कद्ापे अफल नहीं होती है 
जैसे खेतमें बीज बोया। ओर ब्रष्टि हुई तो परिपक्व 
वर्खते अनाज उखते हैं तेसे ही आतारुप जमीनमें 
क्रिया [ करणी ] रूप बीज बोया, उस्पे शुभ भाव 
रुप पाणीकी बृष्टि हुई तो जेंसे वो खेत काछांत- 
रे फलीमृत होता है तेसे करणी भी अवश्य 
फ्ल देगी 0१7 

अमृढ दीठओ --प्रर्खके' जैसी द्रष्टि न 
रखे. जेसे मूर्ख भक्ी-ब॒ुरी सब वस्तुकी एक संरिखी 
जाने तेसे सब मतकी एकसा नहीं जानना. दय[*# 


' येही संचा पमे हैं 
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अनुग्रद्॒ दाने च॑ सतों ध्मं! सनातनश |. _/ 
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(५)  उबचूह '--साधर्मीका सत्कार करना 
अथीव अपने जेसे रजोहरण मुहृपाते आदिेक चि 
नहके धरणहार श्रुद्ध श्रद्धावत शुद्ध कियावत शुद्ध 
व्यवह्दरी जो साध हैं उनका विनय करे-वयावव 
करे-आहार पाणी वच्च पात्रकी आमत्रण करे-जो 
मागे सो याचफे छा देवे-शणग्राम, बंदना, आदि 
जो करने जेसा होय सो करे 


(६) “ स्थिर करण '“--धर्मसे चलीत हुये होगे 
उनको स्थिर करे अथीत्‌ फोड धर्मात्मा उपसर्ग उ 
पजनेसे तथा अन्यमतियोंके प्रसगसे से धर्मसे 
विसुख-चलित हुये होगे तो उसकी उपदेश दे कर 
ओर दिला कर द्रद श्रद्धावत करे, साता उपजाके 
पुनरोपि प्रणाम स्थिर करावे 

(७) ' बच्छल '--वत्सलता फेरे, अथीत्‌ 
जो फोइ दु खी ओर व्याधिग्रस्थ होवे तो यथाश- 
क्ति उनको ओपप-आहार-बख्र-साद्ाय्य आदि दें 
कर सता उपजावे, जिससे वो धर्मम ८द रद शके 


(४) ९ प्रमावणा “--जेन धर्मकी प्रमावना 
हे फरे जेन धर्म तो स्वशणसे डी प्रकाशति दे तो 
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भी आप दुबकर तप, हुक्‍्कर बत-अभिग्रह, सत्य 
बोध, कविल शक्ति, इत्यादिसे धर्मंकोी दीपावे. 


३. चारित्राचार. 


' चार गंतिसे तार पांचप्ी (मोक्ष) गतिको 
पहोचानेवाले “ चारित्र ' आचारके < अतिचारको 
आधचायजी दालते हैः--- 


 पणिहाण जोग जत्तो, पंच सामिईहिं तिहिं गत्तीहिं। 
एस चरित्तायारो, अठविहो होइ नायवा ॥ 
पांच समिति तीन ग॒प्ति अच्छी तराह निर्दोष 
, खैड़न-विरोधना रहित पाले. 


(१) “ इयों समिति ” चलती वखत यत्ना 
' रखे, इस्के चार, भेदः--'(% ) “आलंबन?” इयो 
समिति (यत्ना ) वंत साधूको- सदा ज्ञान द॑ं- 
शंन चारित्रका, आधार है. (२) “काल '- 
' इयां पालनवाले दिन होय-वांहां तक ही स्थानकके , 
याहीर तथी ग्राम्मादिकके बाहीर॑ ग्रामादिकर्म बिचेरे 
, 'शज्री होवे वांही मकान या बक्षादिकके आश्रय 
रहे. रात्रीको चलनेसे अन्धकारके योगसे तथा-चं- 
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द्रादिकके प्रकाशर्मे एकेंद्रियोदिक जीव द्रष्टि आवे 
नहीं उनकी विरावना हेनिका सभय है. तथां शा 
ज्रीको सक्षम अपकाय ( पाणी ) की बृष्टि होती हे, 
इस लिये उनकी विराधना होवे जो उचारादिक 
निवर्तनिक जाना पढ़े तो शरीर वस्रसे आच्छादन 
करके रमोहरणसे भुमिका पूजते हुये दिनको देखी 
हुई भूमिमें कारणसे निवर्तन हो पीछा तूर्त स्पानः 
कर्म आके रे (३) ' मार्ग'-इर्थी समित्तिवत स्व- 
बससे रस्ता छोड उबठ (जंगल) में न चले, क्यें। 
कि तृणादिकके कारणंसे इयो नहीं पले तथा अफ- 
रसी भ्रूमिकार्मे सचित एथ्वीका सभव हे उदाहयें। 
के घर फटे, उस्मेंके जीव मरे, काटा ककर लगनेसे 
असमाधि-ब्याषि उपजे इत्यादि दोप जाण झुमार्ग 
जाना वर्जे (४) 'जयणा ' के ४ भेद --(१) ६ 
व्यसे सदा नीचे देख चले (२) क्षेत्रसे सदा देह 
प्रमाणे (३॥ हाथ) एथ्वी देखके चले (३) कालसे 
दिनको देखके रातको पूजफे चले (४) भावस १० 
वोलक वर्जके चले, क्छु कि ये १० काम चलती 





$# (१)  हास्द !-( राग-रागणी ) कर नहीं-दुणे नहीं 
(३) वया शा आदि देते मी (१) “ गघ ?-कोदू वस्तु सम 


'अकरण ३ रा-आचार्य, - २५ 


बखत करनेंसे य॒त्ना परी पलती नहीं हे. एक समे 
दो काम हो सकता नहीं हे. 


[2 


(२) “ भाषा समिति “-बोलती बंख्त यत्ना 
रखे. इसके ४ भेदः---( १) द्रव्यसे-सोलह* भाषा 
वर्ज,- (२) क्षेत्रसे-रस्ते चलता बोले नहीं. (३) का- 
 लसे-प्रहर रात्री गये-पीछे जोरसे शब्दोच्चार करे 
नहीं; क्यूं कि पाडोसी जागृत हो जाबे तो विविध 
प्रकारके आरंभसमारंभ करनेक लग जावे. (४) भा- 
- वसे-बेलती वक्त पूरा उपयोग रखे, देश-काल 
' उचीत निवेद्य मधुर सत्य बोले. 


'... (३) ” एपणा समिति “--सेजा ( खानक) 
पेख्रे आहार पात्र ये. चारोंकी प्रथम ' एपणा ” करे 


नही. (४) “ रस !-कोई नस्तू खाबे नहीं (५) “स्पशे “कोमल 
या कठीन मार्ग आनेसे रागद्वेप करे नहीं (४) “ शायणा - 
- शास्घरादिक पढे नहीं (७) “ पूछणा '-प्रश्न घुछे सही. (.<) 
* प्रीयटना '-ज्ञान फेरे नहीं..(९) “ अशुपह्य ?-भूला ज्ञान याद 
करें नहीं. (१०) “ धमेकथा “-उपदेश करे, नहीं 
हे करकूस, कठोर, छेदक, भेदक, पीडाकर, हिस्ाकर, 
सावद, मिश्र, क्रोधकारी, मानकारी, मायाकारी, छोभकारी, 
रागकारी, द्ेपकारी, मूकथा ( अप्रतीतकारी झुणी' देखी), 
' विकथा ( निरयंक कथा--सी कथा, देश कथा. भत्तरूथा ). 





२६ लिन तत्व प्रकाश 


अथीत द्रष्टि करके देखे कि सदोप हे कि निर्दोप, 
फिर ' गवेषणा ” करे अर्गीत्‌ मालकको प्रछके नि 
ण॑य करे “ ग्रहणा ” अथात्‌ निर्दोप 5हरलेसें यथा 
योग्य वस्तू अहण करे 


« एपणा ” सामैतिके ४ भेद --(१) क्षेत्रसे 
दो काश उपरात आहार भोगवे नर्दी (२) का 
लसे-प्रथम प्रहरमें छाया हुवा आहार चोये प्रहरमे 
भोगवे नहीं (३२) भावसे-सजायणादिक पांच दोष 
कहे सो वर्जके आद्वार करे आहार बस्र पात्र 
मकानपे भ्रधीपणा वारण करे नहीं फक्त सेयम 
निर्वाहका कारण जाण जेसा मिला वेसेसे ही आ- 
त्माको संतोप देवे ओर खत्रोक्त क्रिया कालों 
काल समाचेरे (8) इृब्यसे ९५ दोप #यलके सेज्ा 
चस्र-आहार ओर पात्र ग्रहण करे 

# ९६ दोप सप्तेपम कहे जाते हैंः-(१) “आद्ास्‍कस्म- 
साधुके छिये बनाके देषे सो (२) ' उदेसीय “-एक साथ 
' निमिचे भाहर बनाके देने कि यह मेरे मप्र या सगे हैं (१) 
4 युइकर्म्म “अपने सिये ओर साधुके छिये जूदा साहार नि 


पाया होगे परंतु साधुदे निमेच निपनायरे इबे आहारमेसे 
एक दाणा भी अपने निमिच्च निपशाया माहरमें पद्द माई 
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(४) “ आदान-मंड, निक्षेपना समिति --- 
आदान>ग्रहण करते, निश्वेषना-रखते, भंड-उप- 
'गरणकी यत्ना करे. यह भंड-उपगरण दो प्रकारके 
होते हैंः-[१] * उगहीक “--साधूकी सदा उपयो- 
 ग॒में आवे सो. [२] ' उपग्रहीक “प्रयोजन उ- 
पने फाम आवे सो. 


8 ० बे पी सिज्जाए! न 
ता वो भी साधुकों काम न आधे. (४) मी सिंज्जाएँ-साथधुके 
लिये ओर अपने लिये भेका निपनाया होवें. («) “ ठंवणा ? 
यह तो साधुजीकों दी देउंगा ऐसा जाण स्थाप रखे. (६) 
* पाहुदीए “-कछ महाराज मेरे घरकु बेहरनेकु आवदेंगें इस 
लिये में भी प्राहणाकों कल जीमाबुंगा, ऐसा विचारके साधु- 
को आमंत्र. (७) “ पाउर ”-दीवा मणि प्रमुखसे अंधारेमें उ- 
जाला करके देवे. (८) ' कीयंगडे “-कोाइ वस्तु दामसे [मोल] 

: छा देव. (९) “ पामीचे ? किसीकी पाससे उधार लेके देखे. 
(१०) * प्रियट्ट “-किसीकी पाससे वरुुका अदला बदला 
करके देवे (११) 'अभीहदडे'-स्थानकमे या रसेमें सामे राके 
देवे(२२)'मिन्नः-घढेका या कोठीका या किसी वरतनकामहीसे 
या छाखसे मुख वेध कीया होवे उसे उखाडरे देवे. (१३) 
:  मालोहडडे !>साधूफों खड़े रखके मेढी उपरसे तथा तलघर- 

भेसे छाके देवे सो न लेवे; क्युं कि शुद्ध अशुदकी: मालूम 

- नहीं पडे (१५४) “ अछीजे '--निरवछके हाथमेसे सब छीनके 

देवे तो न लेवे, क्युँ कि उनको दुःख होवे और अंतराय छगे. 
(१५) * अगीसिंदे “--मालककी आज्ञा बिना दुसरे देवे तो 











र्ट लैन तस्व प्रकाश 


शाख्रोंमं साधके उपगरण इस प्रकारे कहे हैँ - 
पात्रे ३ प्रकारके -क्राष्टके, तम्बेके और मशीके होते 
हैं रजोहरण, की जो जमीन झाइनेका काममें आ- 
ता दे वो उन, अबाही सगका बनता है सुहपति, 
कि जो वायूकाय तथा सृक्म त्रस जीवकी रक्षाके 
लिये हैं मुहपातिकों ८ पट कपडेके चाहिये सुहर्पाति 


न छेमे, क्यों कि अप्रतीत उपभे और क्छेप होभगे (१६) 
४ अज्मोयरे /-रसोह नौपमाती बर्ूतमें स्ाघुकां भावागमन 
पघुण कर आंटार्मे भाठा, दास्में दाख मास्‍्वी मिछाके निप॑ 
नाके साधुको देंबे दो न फ़ेजे ये?६ 'बदगमन' के दोप घरागी 
ग्ृदस्‍््य मद्रिक भावसे दान देनेकी उत्सुकवासे खगमि,परंध्तु साप 
उनकी रूमबेधका हेतु समंमके कहे के “ अड्दो आयुष्पवत । 
यह मेरे छेने योग्य नहीं | ” 


(१७ ) “भाह --घात्री कम फरफे खेंपे अर्योव 
शहस्पद्े मासकफों रमावे--श्लीछवे कि जमिप्तसें शइस्य 
अच्छा भाहार देते परन्तु इससे साधुफ़े अह्मतयंके बा 
रेपें खोगोंकी शक्ा उत्पन्न होमे (१८) “ दुढ -दूसी कम 
फरके सेबे, सथांव ग्हस्पकी बात दुसरे ठिकाने पहोंचामेका 
कह कर ग्रहस्पकों म्सझ करके भाइार सगे ता दोप छगे(१९) 
* नीपते ”--छबहस्थको मूव-माषेष्पकी छात मौर स्वम फ्र 
छ-सामुद्विरू-स्पजन ( पिछमसादिफ ) का फछ, ठेमीं-मदी 
इत्यादि कह फर खेबे दो दोप कगे (२०) “अज्लीव >भपती 
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हट काल लत कज जीनत 


का मंडनके लिये ' हिंदी जनहितेच्छ मासिक पत्र- 
के पुस्तक १ लेमें विस्तारसे चचा छपी गई है सो देख 
लेना. ऊन-सूत या रेशमकी पछेवडी ज्यादेमें ज्यादे 
३ रखी जाती हैं. चोलपठ. संथारों [ बीजेणा ]. 


जान--एंत्रेध कहके आहार लेनेत दीप छगे, (२१)“वर्णीमर्गा 
“भिक्षुककी तराह दीनतासे मांगे तो दोपछूग, (२२) * तिगि- 
उठ !--औपध प्रमुख वताकर आहार लेनसे दोप छगे. (२३) 
* कोह “--क्रोध करके लेवे (२४) “ माणे !--आऔभिमान करके 
छेबे. (२५) * पाया ' --ऊपट करके छेवे. (२६) ' छोहें'-- 
रोम करके लेवे, (२७) 'पुव्य प5ऊ संतव/--दान देनेके अ- 
चर ओर पीछे दातारके गुणग्राम करके लछेव (२८) “विज्ञा! 
मनोज्ञ पदार्थ देख दुसरी वरूत लेनेक्री इच्छा कर विद्याके 
प्रभावसे रुप परावत करे ओर पुनराप आहार लेबे, ( २९५ ) 
मत्रो--मन्न--ब्शीकरण इत्यादि करके लेवे. (३०) “ घुन्ते! 
“पाचक चुणादि करके देवे और करनेकी विधि वताके आ 
हार लेवब. (४१) 'जोगे,--तंत्र विद्या अथांव ईंद्रनाल करके लेवे 
(३२), मल कम्प “--गर्भपात और गर्भधारणकी औषधि 
वताके लेवे. ये १८ दोष “ उतपात / के कहे अथात रसलूंपट 
साधु ये दोष लगाते हैं ग्हस्थसें भी.ये खराब हे. 

(३३) 'सकीये/-दोषीत-आधाकर्मी होनेकी दाका पढने 
परभी आहार लेवे तो दोष छगे. - (१४) “ मखीये “-हायक्षी 
रेखा या भाजन साचित जलादिकसे किंचित्‌ भी भरा होवे तो 
आहार लेनेसे दोष रंगे (३५) 'निखिते!-सचीत (पृथ्वी-पा- ' 


हि 


अैननी+>+ बन. 
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गुच्छक अथीत्‌ गोच्छा [ रजोहरण जैसा ]. मात- 
रीयो अथीत्‌ लछनितिके लिये पात्र [ जमीनपे 
लघुनिति करनेसे दुर्गंध पैदा हो कर प्रजाजनोंको 
नेपी दर्द होता है ओर जठ उत्पन्न होते हूँ, इस 


भी अप्रि-वनस्पति )या कीडी आदिक के नगरे उपर, फोह 
पस्तु रखी होगे वो सेवे नहीं (१३)पेहीये'-सवित्‌ मस्सु स॑ 
खित के नीचे रखी हाम्रे तो झेवे नहीं (१७) 'सारदीये-सचित 
( पान भसु्त) के पीचर्मे पस्तु रखी होय वो झेपे नहीं (१८) 
दापग्रो/-भपोग्प दाएार भैसेशि स्रंसत हृ८-शस-नपूप्क- 
पिर -ऊन्ध-उस्मत्त--बपीपराम--ख़ुजछीके दृदवासे--वा 
झक्को स्समपान कराती -माता--प्ताध्र मासके उपरकी गमग 
दी रो इसादिकके हाथसे न फ्रेम्े [7९) “मिस्सीए “मिश्र 
(शा घछ सजित कुष्छ अजित) न छे", कसेकि शोछा (छोणे?, 
एबी (गेईक्री). (२०) 'अपाणित'--सचित वस्तु औचत की 
गए होषे परतु पूर्ण सात न हुए होते तो न झेमे [ आइुभो 
घोषभ बीबस्तए ] हस्कासका घोषण पाणी (एर मुईते पहलें- 
का) छेपे नहीं मेसेहरी चटनी प्रमुख दुसरी पस्सुके छिये भी 
सममना (४९) 'छित-सूर्तके सिपे हुमे स्थछपे क्षाके न फेरे, 
क्युकि किस्नेक ठिकाने गोबरमें मिट्टी मिछाते ह, इससे मिश्र रह 
लेका सैमब है सथा वो ट्लद मायतों पीछा सारम करना पड़े 
( ४२) छह २'-छांदते २ दोखते २ घस्तू छाक देंगे सो न सेगे 
ये १० बोछ ( ' प्वणा ” ) क्षे दोप ग्रटस्प भोर सापू दोनु 
पिछके खगाये 








, ५ 
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. लिये एक पात्रमें छघुनिति करके फासक भुमिकामें 
 पठोषे. ] झोली. पाणी झाणनेके लिये गलणा. इ- 
त्यादे ऊपगरण साधुकी सदा उपयोगमें आते हैं 
सो उधीक हैं ओर सेज्जा स्थानक, पाठ-पाटला, 








' (४३) * संनोयणे,? ठिकाणे आये पीछे, बिना कारण, 
स््राद निमित्ते वस्तुका संयोग मिलावे, जेसे दुध आया 
आर सक्‍कर ले आओ. (४४) * पम्माणे “--प्रमाण उपरांत 
आहार करे. [४५] 'इगाछः--मनपसंद आहारकी प्रशंसा करे 
(४६) ' घुम्म “--आप्रिय आह्ाारकी निंदा करे. [४७] 
कारणे “--साधू ६ कारणसे आहार करे; क्षुधा वेदनी उप- 
समानके एलेये, गुरुवाविककी वयावच्च करनेके लिये, इयो 
समिति पालनेके लिये, संयमका निवाह करनेके लिये, प्राणी- 
याकी रक्षा करनेके लिये, ओर धर्म ध्यान यानेके लिये. और 
६ कारणसे साधु आहार छोड़ते है --रोग पेदा होनेसे, उप- 
संग पंदा होनेसे, बह्मचयम द्रढ़ रहनेके लिये, दया पार 
लिये, तपस्या क रनेकी इच्छाके छिये और संथारा करनेके लिये. 
ये ५ दोष माडलेपे [आहार करनेक वेंठे हुये साधु|लगाबे, 
[ ४८ ]* उघाड 'कमाड 7--कमाड [द्वार] डघाढके 
दूवे तो दोष. [४९] “मंडपाहूडीए “--देव-देवी निामभेचे 
किया हुवा आहार लेवे तो दोष. [५०| “ बल पाहडीए ! 
वृल्ूवाकूछा उछालनेको कौया हुवा आहार उछाले णहले छेवे 
त( दोष [५१]  अदीठ ”--विन देखाती जगासे [ भीत-प- 
5३ के अतरसत )। लाके देवे तो दोप [५] ' पहैदया !--ख 
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-पराल<त्यादि कारणसर उपयोगमें लिये जाते हें 
सो उपग्रहीक कहे जाते हैं ३ पाते, ३२ पीछेडी, 
१ चोलपठा, १ ओषा, १ गोच्छा, १ सुहपाते, ! 
मातरीआ, १ वीठावणा, १ झोली, १ गढ़णा ये 








राब आहार पढों [ फेंक दे ] के सच्छा आहार छेद्दे तो दोष 

ये ५२ दोप श्री आभश्यक सृतमें कहे हैं 

(५१) दानठग”--दान देनेकों किया हुथा आहार ऐेगे 
तो दोप (५४) 'पुनठा--एस्यूगत मनुप्पके पीछे एल्प निर्मित 
बनाया हुभा अद्दार छेबे तो दोप (५ ) 'समण्ठा “--जाव"- 
जोगी--भपीतरे छिये घनाया भाइर सेवे सो दोप ( ५६) 
4इणीमगठा--शानशाछा सिदाग्रतीका छेपे तो दोष [५७) 
4 नियागे ” सदा एक ही घरसे छेबे तो दोप (५८) 'सेज्वर/ 
स्यानक की आझ़ा देनेयाल़े के परसे छग्े खों दोप (५९) 'राप- 
पिंइ/-घार महागिगय ( माँत्त--मत्रा--म्रष अर्थात्‌ सेहव 
ओर मबखन मोगष तो दोप (६०) दिम्रिब्छी/--विना का 
रण मनोह्ठ पस्तु मांग २ के लेव तो दोप (६१) “ सपट्टे ! 
--पजितके सयापसे (पक्ष रग्गे5) खत तो दोप (६२) पहु 
कपी '--छाना थोड़ा ओर फेंक देना स्याद आधी पस्तु छेवे 
तो दोप [ ६१ ] परहदी --येदया आदिक निम्म कुसका 
आहार सेद यो दोप [६८) मामगः--मिसने ना फही उ 
से परदा सेद्े तो दोप (६८) धृस्त्र पच्छ कम्मे--आइर 
देनेके पहले या पीछे दोष छगाबे तो भा आद्यरखेनेसे दोप 
(६६) ' औषतरसॉ--भप्रतीसकारी कुररा खेगे सो दोप 


प्रकरण हें रा-्जभाचाय रे. 
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१४ ऊपगरण स्थैवरकत्पी साधुके रखनेमें आते हैं 
इस्मेंसे पातरा॒ पीछोही कमी करें तो “ ऊपगरण 
उणोदरी तप' होता हे. 


इन उपगरणोॉकी [१॥ द्र्व्यमे यतनासे भ्रहण 
करे और घेरे, किसी भी उपगरणको दीनको देखे 
बिन ओर रात्रीको पूंजे बिन हाथ न लगावे. (२) वख्र- 
पात्रादि कोइ भी वस्तु साधुके नेसरायकी ग्रहस्थके 
परम रखके जप आपस विहार न करे, क्यु कि * 
'प्रतिबंध होता है और प्रतिलेहणा नहीं ढोती है, 
इयादि बहोत दोष हें. [२] कालसे “ ऊमयकाल 
भंठोपगरण पर्डीलेहणाए ' अथांत्‌ दोनु वक्‍त (इयाम- 
सवार) भंड-ऊपगरणकी पढिलेहणा करनी. प्रतिले- 
खना २५ प्रकारसे होती हे. सो विचेक्षण मुनी 
वेख्रके ३ विभाग करें; एकेक विभांगमें ऊपर, 
, ये १५ दोप श्री दशबैकालिक सूत्रमें कहे है. 
' (६८) ' सयाणपिड *-समुदार्णी (१९ कुछकी ) भिक्षा 
करे नही परन्तु शीर्फ स्वजातिकी ही मिक्षा लेबे तो दोष. 
, (६९) * पशेवाढी “-जमनकों बहुत लोग बैठे होबे उनको उ- 
ल्‍लेघके जावे तो दोष | 


पु रर ७.4 ५ अच्छे 
/ मे 9 झोॉघं उज्तनवाप्रगगन ब्ाथपे ऋत्ट हैं 





न 
भू 
हर जन सत्व पकाश 


बीचर्म और नीचे द्रा्टि लगाके देखे 'यों ३ विभाग 
को देखे उसे ३४३०९ अखोड़े जेसे ही दुसरी 
तर्फ देखे सो ९ पखोढ़े ये १८ हुवे तीनइधर के 
और तीन उघर के विमागमें जिवादिककी हौका 
होवे तो गोच्छेसे प्रजे ये ६ पूरीमां ये ९२ हे 
तथा पच्चीसमा शुद्ध उपयोग रख्खे 


पलेवण करती वक्त बोले नहीं, इधर उधर चित्त 
फिरता रख्खे नहीं पदीलेहें ओर बिन पढीलेद्दे वञ्र 
मेलें करे न्दी अठकमे मुहपाति-गोच्छा-चोलैंप 
अ-पकछ्षेबढी-रजेद्रणादिकफी प्रतिलेहणा कं 
(४) भावसें, यत्नावंत-करुणाभाव रक्खके, एके 
स्वपर हितार, संगमनिवोहा उपकरण घारण करे 
आओ उत्तराध्ययन खूत्रफे २२ मे अष्ययनमें भी 
त्तम स्वॉमीने फरमाया है कि, “ छोगर्लिंग पड़न्च 
ती ” अथीत साध लिंग (मेष) घारण फरते हे सो 

(७०) * पाहुणामद “--पाइणाड़े सिये निपमाया साहर 
उनके भीम॑ पहले छेवे तो दोप (७१) “मस ?--अप्का मरर्ति 
हैते हो दोए (७२)  सशडी--अहुत झोड़ (स्माद ) हो 
लिममेझें छिये निपमाया भाशर छेवे तो दोष (७१) मिक्ता 


झश्को अतरायर ज्ेछे छेज मो होप /9०)  झसायरबर्सग “अर 





प्रकशण ३ र-आचार्य, ह्प्‌ 
लोगोको प्रतीत उपजानेके लिये /च्छ अभिवानका 
या देहक्षाका कारणदसे नहीं. से उपय्रण मृच्छा- 
मषता रहोत वापरे. 


स्वीका दाम करनेंका दचन देके छेबे वो दोंव 
ये 5५ दोष श्री गरणांगदी सत्यें कहे हैं 


(७५ )  कूछाइकंत *--सुर्योदद पहुले जार सूयाध्त 
परे छेबे तो दोष, (७६) * आणाइकस प्रथम प्रहर्का 
चाये गहर भोवदे तो दोष. ( ७७ ) * शन्माइकत->चार ही 
अहार दो कोप दपरांत प्रोगबे तो दोष ('छद ) 'आउप!- 
आसभणते जाने तो दोप, ( ७९५ ) “ कतारवंत '-अटदी बहछु- 
पनवह आहार नीपजाया दो लछेजे तो दोब, (८०) / दिस -- 
हष्फालरई गरीदोकों देनेको रखंखा भया आहार छेके वो दोष 
(<१) ' गीराणभतते “रोगी तथा हड के लिये मिपशाया 
आहार उनके ओगने पहले लेके वो दोप, (८३२) वादलीया पन 
पे --बहुत वपाद्ण भरीबोको देनेक निषनाया हुदा। जाहा[र 
लैब हो दशप, (८३) रथ दोष >सचित रजते सर आह[ूर 
लेबे तो दोए 
ये ९५ दहोप श्री आचारांम छुचये कहे है 
(८४) * रयत दोप *--वृण-गंध-रख पएरूट जानेते मरी 

दप, (८५) सुयनदी?-अपने हायसे जाह(र उठा कर 
पे दोष, (८६)  दाहीच “-बर्के बाहीर र्पके देदे सो 
£ दीप, (८७) पोरंच-दावारवी कीरि करके छेदे तो 


द्यू७ (# ०») ईदजक ८: पाक _ जन न-+)- 20.55 है. ऊऔ बअऋओ 





लेते 
छेवे 


ा 


जय 


रॉ 


१६ जन तत्व पका 


५ “ परिवेषणीया समिति ”-निर ऊपयोगी 
वस्त॒कों यत्नासे परुवे ( एकांत स्परूमें रख देवे ) 
निरऊपयोगी बस्तुके नाम --+ ऊचार ] वढीनीत 
( भिष्य ), [ पासवण ] लघूनीत (सत्र), [ वण ) 
वमन (उल्टी), [जल] पसीना, [ सिंघेण ) नाक 
का मेल, [मेल ] सरीर का मेल, नख, फेश, प्रमुख 
अजोग वस्तुकों, (१) ' द्वव्यसे ” ऐसे ठिकाने पठवे 


ये ५ दोप श्रो प्रश्न स्याररण सृब्यें कहे हैं 

(८५)  भु्वाधठा / >गर्मवदी के छिपे बनाया जादार 
उस्के भोमे पहछे छेते ता दोप (९०) “किती!--हॉक मारके 
हेबे पो दोष (९१) सड़्बीमच “--मसटरी किनारे दानशारु 
होथे उसका छेघ तो दोर (९२) 'साविबमच'-कोह मिप्ता क 
रके क्षाया होते तस्को पाससे छेपे तो दोष (९१) “ पासरवा 
भछे! भेदघारी होफे उपार्मायका फरनेशंस्से मिक्ता छेढे वो 
दोप (९४) “ दु्ंछमत्त-अमागे (अमक्ष्य) आहार सेदे तो 
दोष (०५) * सागरीये निशायप-प्दस्परे साहायसे आहार 
छाये तो दोष 

ये ७ दोप श्री निप्तीय सषमे कहे है 

(»६) * पारियासाप दो।--मिश्ुरू छोगोंके मि्मिचते 
अदुसकास पपग्रह करझे रपल्ता दो तो नहीं छ गये मरे शा 
आदर साधु छेपे नो दोष (निप्तीय ओर प्रहतरुस्पमे ये 
होप बहा हैं ) 
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कि जो ऊंची जगा न होवे, कि जाँहामे वो चीज 
पढ़ जाबे, नीची जगा न होवे कि जांडा भेऊा हो 
रेपे, अप्रकासीक खड़ा न होवे कि उसके आश्रय 
रहे हुवे जीव मर जावे. कींडे उदाइ के नगरे; दाणे 
हरी, त्रणे न होगे की जिससे उनके जावको त्रास 
या झत्यु निपजे. ऊंचेसे निचे न डाले, नीचेसे उपर 
न फेंके, इत्यादि यत्नासे परिवषे. (२) ' क्षेत्रसे 
जिस्की जगा हो उनकी आज्ञा प्रथम ग्रदण 
करे, आज्ञा देनेवाछा कोइ न होवे ओर 
उस जमगामें अप्रतीत क्‍्लेश उपजता न होवे तो 
 *सक्रेद्ध महाराजकी आता ग्रहण करे . (३) कालसे 
दिनको तो द्रष्ट्सि अच्छी तराह भुमीका देखके 
परिवे, ओर शतके लिये स्थामको जगा देख रखे. 
की जांहा कीडी, नगरे, हरी, प्रमुख कंच्छ न हो 
तो वांहा रातको यत्नासे परिठये. (४? “ भावसे * 
शुद्ध उपयोग युक्त परिठवे. स्थानकसे बाहिर नी 
कुलते “ आवश्यही २ * शब्द कहे. ( मेग्की यह 

श्री महावीर स्वामीकीा पूरछे देबकाकाद शकेन्द्रणी 
कह गये ६ कि चार ही दी मिए” ० कारये परी इंशक मिस्से- 
दक्षिण दिशाकी ] जगा बापरे तो मेरो आज्ञा है 


* नी ४ ४० 3, 


हट 


छ्दध लन तर मकाश 


काम अवश्ण करना है ) पठेवती वखत “ अणु 
जाणहा मिमीठगढ ” कहे ( परतीके मालिककी 
आज्ञा है $ परिठे पीछे ' केसीरि ' ३ वक्त फटे ( ये 
मेरी नहीं ॥ पीछा स्थानकर्मे प्रवेश करता 'निसई २ 
कहे ( अब कामसे निदत हो आया ) फिर ठि 
काणे आफे इरियावद्दी प्रातिकरमे 


अब तीन गप्रीग॒त्ता अथीत्‌ तीन गशप्तीको 
गोपवके रक्‍्खे 


(१) मनगप्ती --गन एक विचार झेप बढ़ा 
जबर शस्त्र है महा पापी भी काम नहीं करे ऐसा 
२ कोइ २ वक्‍त विचार कर लेता है.इस लिये मनको 
तीन प्रकारके बिचारसे नीवरे--(१) “ सारंभ 
बुसरेफों द्‌ ख देनेकी इवग़ (१) * समारस “परि 
ताप व्पजानिकी इच्छा (६३) आरंमा-जीव काया 
जुदा करनेकी इच्छा इन तीनी कार्मोंसे नौवारके 
धरम और श्5 भ्यानमें लगावे 


(२) वचन ग्रप्ती -इघनसे भी अनत जाणी- 
योंका सत्यानाश होजाताद इस लिये तीन प्रकार 
». पेन सही बोले सार्म (दु खकारी) भमारंम पि- 
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रितापकारी,) सार [झत्यूकारी.) यह तीनी मकर 
के चचन न बोले तथा देशकी कथा, राजाओंकी क- 
था, स्लीयोंकी कथा, भोजनेकी कथा इलादि बर्ज 
के स॒त मधुर निर्दोप बचने उल्चारे, 

[५] “काया समिति” कायासे था काथानि-. 
मित्ते अनेक जीवोंकी बात होती हे ऐसा जाणती न 
फंमेसे काया बचावे; सारंग [दुःख देनेसे), समारंभ 
[किसीकी परिताप ऊपजाणेसे, आरंभ [किसीके पा“ 
ण्‌ हरण्‌ करनेसे.) ओर तप संयम ज्ञान ध्यानादिक 
सत्काये कायासे करें; यह चारित्रिंयमके आद अ- 
तिचार बजके शुद्ध चारित्र पाले, 

“ तपाचार । 

कर्म रुप मेकों तपसे दूर कर चेतन्शको 


हूँ ७ 


, निमल करें सो तप. 
ु । गाया. 
सो तवो दुविहों इसो, वाहिरम्यंतरों तहा 
माहिर छविहो उत्तो, एवं अभ्य॑ंतर तवो ॥ 
इस तपके दो भेद कीयेहे. [९] बाह्य [प्रगद,! 
(९) आस्यंतर (बुंध--देखनेंम तन आधे वैसा, ) 


आते. 
रण 5 अ रत 


क्ः 


पु 
४० नन तसे प्रकाष्न 
25202 84 न 2 


वाह्य तपके छे भेदः-- 
गाथा ह 
अणसण, मुणोयरिया, मिक्‍्खायरियायरसपरिषार। 
फायक्षिषों संलिणयाय बाह्य तवो ढोड़ ॥ 

१ “अणसण ” अन्न प्रमुख चारहा आहयरके 
त्याग करे सो अणसण. अणसणके दो भेद (१) 
इतशीया (थोढा मर्यादा युक्त कालका) (२) अवछा 
हीया (जाव्जाविका)'इतरिया तपके छे भेद (९ श्र 
णी तप (२) प्रतस्मप (३) घनतप (४) वर्गतप 
(५) वर्गावगं तप (६)'प्रकीर्ण तप 

[९] श्रेणी तपके अनेक भेद चोय[१उपवास) 
छट ( चेला ) अठम ( तैला ) ये चढता * जावत 
पक्ष १ मास २ मास जावत छ मास तक की तप 
सा करे, इसे ' श्रेणी तप ” कहना छ मासके ४ 
पर तप नहीं 

[५] ' प्रतर तप ? यह सोले कोठेमें आंकरें भरे 

१६ मदर तप 5 है वेसी तपस्या फरे १ ऊपवार्स 


ता हक 

रत ]»]3]| बेला ३ तेला ४ चोला २ बेला 
श्ाश + >] ३ तेला ४ चोला यो सोलेही 
४९ (२ १| कोठेका तप करे, सी 'प्रतरतप' 
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, (३) ऐसेही <*<-६७४ कोठेका तप करे सो, 
घन ” तप. ' 


. (३) ऐसेही ६४९६४-४०५६ कोठेका तप 
करे सो ' बगे * तप. 

हे (५) ऐसेही ४०९६०४०९६7१६७७७२९१६केीठे 
में आंक आवे ऐसा तप करे सो * वर्गावर्ग तप. 


(६) “ प्रकीण तप ” के अनेक भेदः-(१) 
कनकावछी (२) रुनावली (३) एकावली ओर 
(४) मुक्तावडी 


( ये ७ तप और छुद्॒त्‌ खिंद क्रिडा, लघुलिह फ्रिडा, गुण 
रन्‍त सबत्सण तप; सबंतोभद्र तप, घज मध्य पड़िमा, जवमध्य 
पडिमा, भद्र॒ पाडिमा, मद्दाभद्र पॉडेमा ये सबका कोटा ये पुरूद 
कफफ्रे अतमे छपा गया है, सो देखना«) 


आंबिल वधमान तप उसे कहते है,एक आंबि 
ल करके एक उपवास करे, फिर दो आंबिल--एक 
उपवास, फिर तीन आंबिलं-एक ज्पवास, यों सो आं- 
बिल तक-चडावे इत्यादिक अनेक प्रकारके तपकरे 
सब  प्रकी्ण तप? कहे जाते है 


अवकाही [ जावजीव ] के तपके दो भेदः-- 
[१] “ भत्तपन्नखाण' सो फक्त आहारका त्याग करे 


पी लाए अल ०७ 


डर सेन तत्य मफाश 

ओर [२] 'पाद्ेपगमन' सो आहारका और सरीर 
का दोलका त्यागकरे, सथारा करे, पीछे काटी हुई 
बृक्षकी झालकी तरह पढ़े रहे, हले चले नहीं, यह 'अ 
बकाया अणसण तप' किल्लेक सुनी ठपसर्ग उस 
न हुये करतेहें और कित्नेंके सनी आजुष्यका अत 
जाण फरतेईें 


२ “उणोदरी तप ” आहार उपाधी कमी करे 
सो उणोदरी तप उणोदरी के दो भेद. (१)5वय उणी 
दरी और[९ भाव उणोदरी दृब्यठणोद्दी केदो भेद (४ 
उपगरण उणोदरी सो वस्र पात्र कमी रखे, जी 
ससे प्लानध्यानकी शपी होती दे, विद्दार सखसे हो 
ता हे इत्यादिक बहुत छण है. (२) आद्वार उणों 
दरी, पुरुष के बत्तीस क्वल का आहार दे उसमेंते 
आठटी खाके रहे तो पाव उणोदरी, सोले खाबे ती 
आधी ऊणो-शे, चोवीस खावे तो पोणी ऊगोदरी 
ओर एकतीस खावबे तो किंचित ऊगोद्री कमी खा 
नेसे निरोगता, बुद्धीकी प्रबलृता, अप्रमादीपणा 
इत्यादि यहुत श॒ण प्राप्त होता दे 


* भव ऊणोदरी ” सो क्रोपमान माया छोम _ 


प्रकरण ३ रा-आचार्ये. ४१ 


वि हलक ललिलल+ ली >&++लज 335 के «० ह_प्ल- ०9 +० /3लीललल जल न हा >+ चआित ऑड ऑधिकीओ 





+>+ीज नी जीन पी बडी जज 


कमी करना, थोहा बोलना, चपलता कमी करना. 
.. ३ “मिक्षाचारी ”--सामूदाणी (वकात घरों- 
की) मिक्षा लेके अपना निर्वाह करे, इसे गांचरी भी 
फहत हें. जेसे गाय जंगलमें चरणेकी जाती है 
पो बहुत ठिकानेसे थोडा २ घास उपरंस खाके पेट 
भरती है; पीछा उगणे जैसा रखती है. तेसेही सुनी 
बहुत घरसे थोडा २ आहार लेके अपनी आत्माका 
निवाह करते है, सो गोचरी. 
ह गाथा. 
वर्यंचविती लप्तामों नय कोई उवाहामइ । 
आहागेडे स्रयंते एफे स्‌ भमरों जाहा ॥ 


जैस ग्रहस्थ अपने शोख [ आराम ] निमित्ते 
वाडी लगाता है. ओर उसमें श्रमर पक्षी आके फ़ूल- 
को किंचित्‌ ही किछामणा नहीं देता अपनी आत्मा 
तृप्त करता है, तैसेही ग्रृहस्थने अपने खानेकों 
या कुट्टेब निमित्ते जो आहार नीपजाया है, उस्में 
से साधू थोडा २ प्रहणकर अपने शरीरको भाडा देवे 

भीक्षाचारी तपकें ४ भेद. ९ द्रव्यसे, २ क्षेत्रसे 
३ काछसे; ४-भावसे 


>जर्ी 


श्र भैन तरपं प्रकाश 


आल 


(९) इवब्यंस मिक्षाचारीके छब्वीसमेद १ उचित 
चरेये' (वर्तनर्मसे वस्तु निकालके देवे तो लेगा) 
२ “निम्चितचारिए ' ( बर्तनमें वस्तू डालता हवा 
मुजे देवे तो लेबृगा) ३ 'ठखितानिखित चरिए! (व 
ऐैनमसे-वस्तू निकाल पीछी ऊर्में डालता होवें सो 
लेबूगा) ४ 'निश्ित ऊखित चरिए! [विर्तनर्मे वस्त 
डाली पीछी निकालता होवे सो लेबूगा ]५ 'बट्ीज 
माण चरिए (दसरेको पुरसता द्वाय 5स्मेंसे लेबूगा) 
६ साहारिजमाण चरिए'(किसीको देनेको लेजाग 
होय सो छेबूगा) < “अवणिजमाण' चरिए (ठुस 
रेकों दे पीछा आता द्ोवे सो लेबूंगा ) ९ 'उवर्णिज 
अवणिज घरिए!एूमरेकों देवे पीछी छे मेरेकों रेवे सो 
छेबूंगा) १५७ 'अवणिज उवणिज चरिए!हूसरेके पा 
ससे लेकेमरेको देवे सो लेबूंगा) ११ 'ससठचरिए “मेरे 
हाथसे देवे तो लेबूंगा) १५ 'अससठचरिए! [विनमेरे 
हापसे देवे सो लेबं] १३ 'तचाए संसठ चरिए! (जि 
स वस्तूसे हाथ भरे सोढी वस्तु देवे तो लेबूं १४ अ 
न्ञाए चरिए जांहा मजे पेछाणे नहीं वाहासे लेड ] 

१५ भोणचारिए! (बिना बोले देवे तो लबुंगा) १९ 
| 'दिव्खामाए' (बस्त मुजे देखाके देवे सो ले) १० 
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'अदिठ छाए. (विन देखाए देवे सो लेबू), १५ “पुठ- 
लाभए' (अमुक बस्तु छेंगे यो पछके देंवे तो छेब॑).१९ 
'अपठ छामए' (विनपुछे देवे सो लेइ).२० मिखला 
भए.' (परी निंदा करे देवे तो लेदुं].२१आमिखलाभ- 
ए' [भरी स्तुतीकरके देवे तो लेई]. २२ 'अन्नगिलाए.' 
(सरीरकों दुःख होवे ऐसा आहार छेद ).२३ उ्वणि 
हिए' (मृहस्थ खाबे उस्मेंसे लव ..२४ 'परिमितापड व- 
तिय (सरस [अच्छा] आहार लेबू ). २५ 'शुद्ध स- 
णीए' चोकस करके लेव॒ ). २६'संखादतीए' ( कुडछीकी 
तथा वस्तुकी गिणती करके देवे सो छेवुगा ). यह २६ 
प्रकारे साधू अमिग्रह धारण करतेढे 
(२) क्षेत्रस भिक्षाचारीके ८ भेदः--१ संपूर्ण 
परीकी जम माचरी करें (बार खूणेके चार घरसे) 
२ अब पठीकी तरह गोचते करे (€ दो खूणेके दो 
घरसे ) ३ गोसुत्रकी तरह गोचरी करे ( एक घर 
, शबरका दुसरा उधरका तीसरा इधरका यों) ४ पतं- 
' गीया गोचरी छुटे ९ घरसे आहार ले. ५ अमत्र 
संखावृत गोचरी-पहली नीचेका फिर उपरका , फिर 


नीचेका यां घरका आहार ले ) ६ बाह्य संखाबत 
 गांचरा (५ पहली उपरका फिर लीचेका फ्राके! प्या 


न्‍ 


है लेन वतन प्रकाश 


हार ले ) ७ जाते हुए आहार ले पीछे भाते हुए न 
ले ५ आते हुये आहार ले जाते हुए न ले, यह भी 
अभिभह साधु धारण करते है 


(३) कालसे मभिक्षाचारीके अनेक भेद -- 
१ पहले पहेरफा छाया तीसरे पहेरें खाय ९ दुसरे 
पहेरका छाया चोगे पेढेरमें खाय ३ दुसरे पेहरका 
तीसरेपें ४ पढ़ले पेहेरका दुसरे पेहेर, यों आहार 
भोगवनेका अभिग्रह करे | 


(४) भावसे मिक्ञाचारीके अनेक भेद --सर्व 
वस्तु छुदी राय, भेली करके खाय, इच्छित वस्तु 
का त्याग करे, इत्यादि 


(५) “ रसपरित्याग, ” जभानको स्वाद लगे, 
बल बंदे ऐसी वस्तुकी याग फरे [ छोटे ), सो 
€ रपरित्याग ” तय [ रसाणी सो रोगाणी 4 रसप 
परिद्यागके १४ भेद -१ निम्बितिए ( दूब दही घी 
तैल माठाइ ये पाच्‌ विगयकों छोड़े) २ * पणिए 
रस परिवए ? ( थार पिगय तथा उपरसे विगय 
लेना छोहे 2 ३ ' आयमसित्यमोएं ! ( चावलादि 
फफा ओसावणशें फाकण लेवे 2 ६ 'अरप्त आहरें 


प्रकरण ३ रा-आचार्य ४७ 


अमान +> इलस्‍ने नस >३प>५3 >«> 5 





आहरे. ' [ जुना धान सीजा हुवा लेबे. | ६ 'अंत- 
आहरे,[बग्ला चीणे प्रमुख उबाले ५ बाकले ) लेवे.] 
७ ' पंत आहरे ' [ ठेहा वासी आहार लेवे. ) ८ 
लुह आहरे ' छा आहार छे.) ९५ “ ठुच्छ 
आहार ! ( नीसार तुच्छ आहार लेवे. ? १० 
' अरस ' ११ ' बीरस ” १३ “ अंत ” १३ प्रांत! 
१४ 'लुख' आहार करके संयमका निभाव कैरे. 

५ “ काया छेषप तप ” सखबसमें होके ज्ञान 
तय करके अपनी आत्माक़ों छेश € दुःख 4 देवे. सो 
काय क्लेश तप. काय छैश तप के अनेक भेदः--- 

ठाणठितिय ? कार्योत्सग करके ऊमा रहे 
ठाणाइये ” काऊसग बिन ऊथगा रहे. ३ “'ऊकडा 
सर्ग।ये. ' दोइ गोडेके वीचमें सिर [गाथा । रखके 
, फीऊसग करे.४ पढ़िसा ठाईये ' बारे प्रतिमा साध्की 
धारण करे सो. १ एक मास तक' एक * दात आहा- 
रो ओर एक दात पाणीकी. २ दो मास तक दो 


के आहार साधुका दंव। चखत पातरमें एक बखत पड़े (एक 
चारलका दाण। या जसस्वी)उस्का एक दाद आहार, दो खत 


' पह मा दा दात कहते है जार पाणीजझ्ें घार जड।त नही हों 
बाह्य तक एक दात 





रद मैत्र तस प्रकाश 


दात आहारकी और दो दात पाणीकी, याँ बढ्तेर 
सातमी प्रतिभा सात महीने तक सातर दातआ 
हार पाणीकी लेवे < मी सात दीन चोवेदार 
प्॒रकातर ऊपवास करे दिनको सूर्यकी आतापना 
*» लेबे रातको कपड़े रहित रहे तीन प्रकारके 
आसन करे ! चारही पढेर रात्रीमें चित्ता ( छल्य ) 
सोवे २ या एक पसवाह़े सोवे ३ या कांऊसग 
करके बेठा रहे दवता मलष्य नियचके ऊपसर्ग सै 
९ मी सात जहो रात्री चौबीहार एकातर ऊपवास 
करे, दिनको सर्यकी आतापना ले, ग़तको यद्ध राधि 
त तीन प्रकारफे आसन करे १ दृढासन ( ऊमा 
रहे) ९ लगढासन (पगकी एडी ओर चोटी धरतीको 
लगा कवानकी तराह नमा हुवा रहे) शऊकई 
आसन (दोह गोड़े बिच सिर परके रहे. तीन प्रकाररे 
ज्पसग सहे १० मी सात दिन एकातर चावीहार 
उपवास करे, दिनको सुर्यछी आतापला व सत्री 
को वच्र रहित तीन आसन कर. गोद आसन 
गाय दोणेको चेढे वेसे बेठे रहे | विरासन (वेन्नास 
नपे चेठे वेत्रासन [ र्कसी ) निकारू लेवे वैसाही 


% प्लर्येका भावाप सहम करे सो आतापना 








कं ह ४ डे 
प्रकरण है रा-आचाये डुए 


बैठ रहे. ) अंबरबुजासण. सिर नीचे पग उपर रक्‍्खे 
११ मी बेला करके बेलेके दिन ग्रामके बाहिर आठ 
पहरका काउसग करे. तीन उपसर्ग सहे, १२ प- 
 डिमा अठ्म ( तेला ) करके तेलेके दिन महाकाल 
स्मसानमें काउसग करें. एक पुदगलपे द्र॒ष्टी खखे 
देवता मनष्य तियच के परिसह होवे जो चलाय 
मान होवे तो उन्माद पामे ( वावला होवे ) दी 
- फालका रोग ऊपजे, केवलीपरुप्या धर्मसे भ्रष्ट होवे 
ओर निश्चल रहे तो अवधी, मनः पर्यव, केवल झा- 
नकी प्राप्ति होवे 

ओर भी लोच करना, ग्रमानुआम फिरना, 
जाणके ठंड ताप सहना, खाज नही खणे, इत्यादि 
कृष्ट सहन करे सो काय क्लेश तप. 


, ५ “ पहढ़िसीलहणा, ” सरीरकी आश्रवके काम 
से रोके सोप्रतिसीलिनता. प्रतिसलिनता तपके. ४ भेद 
१ इंद्री सालेहणाके पाँच भेद (१) श्रोतेंद्री पाडिसलि 
हणा-कानसे राग द्वेष पेदा होवे! ऐसा शब्द सुण 
ना नही, ओर जो खुणाजाय,तो शग डेष न करे 
(३) चक्षुईंद्री पांडे “-आंखसे रागदेष पेदा होवे ऐसा 
रुप देखना नही, जो देखा जाय तो शगद्वेष करना - 


५७० जैन तत्मपकाएँ 


नहीं (३) प्रार्णेशि प०-नाकसे रागद्वेप पेदा होते 
ऐसी गंध लेना नही, जो आ जाय तो रागद्वेष के 
सता नहीं (४) रसेंद्री प०-जभानसे रागद्वेष पेदा होय॑ 
ऐसा खाना नहीं, रागद्वेप पेदा होय तो निषेषना 
(५) स्पर्शेद्वी प--रागठेप पेदा हाए ऐसी वस्ठ भो 
गमें लेना नही, जो आ जाय तो रागढेप करना नह्दी 

२ कृपाय पढिसलेहणाके २ भेद -(१) को 
धकी क्षमा से ( २ ) मानकों विनयसे [ ३ ) 
फपटको सरलतामे और (४) लोभको संतोषसे 
जीते-पराजय करे इस उपायसे चार ही कपाय'को 
जीते उसका नाम “ कपाय प्रती संलेहणा ” 

३ योग प्रतिसलेहणा-हुसरेसे जुढे सो जोग 
जोग तीन प्रकारके ? मन योग २ वचन योग हे 
काया योग 

(१ ) मन चार प्रकारका -१ सत्य मन योग 
( सच्चा वीचार ) २ असत्य मन योग [६ खोद वी 
चार ] ३ मिश्र मन योग (सच्चा खोट दोलु मेली) 
2 व्यवहार मन योग ('सच्चा भी नही झट भी नहीं 

१ “दीवा जले गाम प्राया” इत्यादी धघन झूंटे 
भी नही सच्च मी नहीं 
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, [२] ओसे ही बचनके ४ प्रकारें समझना. 
इनमें असत्य ओर मिश्र वजके सत्य ओर व्यव- 
हार प्रयोजन पडे प्रवतावे, उसे मम ओर बचन योग 

प्रती सलेहणा कहना. ़ 
'. (३) काया योग प्रति संलेहणा-काया यो- 
_ गके सात भेद. (३ ) उदारिक ( हाड मांसका 
. बना हुवा सरीर )( २) उदारिक मिश्र ( उदारिक 
सरीर पुरा नही बांधा वांह्य तक दूसरे सरीरका मिश्र 
पणा रहे ) [ ३ ] वेक्रिय [ एक रुपके अनेक रुप 
बनावे ] (४) वेक्रिय मिश्र ( वैक्रिय पुरा नहीं 
बंधा वांहातक ) [५ ] आह्ारिक १४ पुवेके थारी 

मुनीको लब्धीसे होवे. (६) आहारिक मिश्र | आ- 


' १ मनुष्य तिरवचका, २ ने देवता तथा चक्रवर्ती 
आदि उत्तम परुष लब्धीवंत ,मुनी तथा वाय कायके 
होता है, ३.चवदे पृथेके पढे हुये मुनीको तपके प्रभावसे 
आहारिक॑ लब्धी उप्तन्न होती है जिससे मुनी किसी 
- भकारका संदेह उप्तन्न हुये सरीरमेस आत्म प्रेदेशका 
एक- हाथ भरका पूतला नीकालके जिहां केवल. ज्ञानी 
होवे वांहासे तुर्ते क्षिण मांत्रमे उत्तर मगा लेते है, देखीये 
आगेके म॒नीकी शक्ती ! 
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हारिक निपजाती वखतपावे ( ७) कारमाण [एक 
गती झोड दूसरी गतीम जीव जाय तब यलाउ मुजब 
'साथ रहे ] इनमेंसे जिल्ना जोग अपनरकों मिले दोय 
उसे अधर्म मार्गसे रोक धर्म कार्यमें प्रवर्तावे, काछ 
बैकी तरह इंद्री वस करके रक्‍्खे 
“ विचित सयणा सण सेवणय ” १ वारीमे 
[ वेछा उम्रन्न होवे सो ] २ वगीचे्म | चारही ते 
कांट होवे सो ]३ उद्यान | एक जातके इक्ष दोष 
उस ) में ४ देव स्थान [ यक्षादिकर्फ मंदिर ] में ५ 
पाणीकी पख [ पोह ) में ६ सराय [ घर्मशार् 2 
में ७ छोहार प्रमुखकी शाला < वनीयेकी दुर्की 
नमें ९ साहुकास्की हवेलीमें १० उपाश्रय [ परे 
स्थान] में ११ श्रावककी पीपधशालामें, १२ पाना 
दिकके कोठारमें १३ मलुष्येकी सभार्मे १४ पर्वतकी 
स॒फामें १५.राज सभामें १६ उन्रीमें १७ स्मशानर्मे 
*८ बृक्षके मीचे ये ठिकाने साभ्कों सात्री निर्गमर्त 
करनेकी हैं परतू वहा जो ञ्री, परतू [ गायादि / 
पढंग ( नपुशक ) रदता होय तो सुनी रह सके 
नहीं यह & भकारके वाह्य तप डये 
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अभ्यंतर तप के ६ भेद. 
पायकछित विणउ, वयावर्य तहव सझाउ | 
झाण च विउसग्गों, एसो अभ्यंतरों तवी ॥ 
७ “ पायदछित ” ( प्रायश्वित ) पापसे नीवारे 
सो प्रायश्रित. 
दोष (पाप ) दश प्रकारसे छूगता है. १ कंदर्प 
( काम ) के बस. २ प्रमाद के वस. १ अजाणपणे. 
४ क्षुषा के वस. ५ आपदार (वीपत ) पड़े, 
4 किसी प्रकारकी संका पडे, ७ उन्मत्त (मद-नसे) 
से. < भय (हर) के वस. ९ देषके वस. १० किसी- 
की परीक्षा करनेकु दोप लगावे. 
अवनीत दश प्रकारमे आलोवे ( गरु के आगे 
पाप प्रकासे ) १ क्रोध उपजाके, २ प्रायच्छित के 
भेद पूछके, ३ दूसरेने देखे उत्मे ही 'दोष कहे. ४ ' 
छोटे दोष प्रकासे, बडे २ छीपावे. (निंदा के डरसे ) 
- +मोटे २ कहे, छोटे न कहे ( निर्मात्य समझ कर ) 
ल्‍$ कुछ समजे कुछ न समजे ऐसा वोले. ७ लोकोंको 


बडीएड 5 “४-०७ “-+++*++०-...0ह0हे 








# आपदा चार प्रकार. द्रव्यसे-आहार प्रमुख न 
मीले-तो, क्षेत्रसे-अटबीमें पडे तो,, कालसे-दुष्काला- 
दिकमें, भावसे-कोइक रोग उत्पन्न हुये, 
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सुणा के कहे (प्रशसा अर्थ) < बह्दोत मदठ॒प्य के 
सामे कह्दे ९ जो प्रायश्रित देनेकी विधी न जाणे 
उनके आगे कहे १० सदोपी की आगे कहे ऐसा 
हेहुमे कि वो दोषी होनेसे कमी प्रायछित देवेंगे 

विनीत (अच्छा ) दश गणका परणी दोय 
सोइ आलोयणा करे * पोते शुद्ध आकाका सटका 
वाला २ जातवत ३ कुलवत्त ४ विनयवत ५ ज्ञान 
बत ६ दंशणबंत ७ चारित्रिवत < प्मावत वेराग्य 
वत्त ९ जितेंद्री ९० जिस्को पापका पस्तावा होय सो 

दश शुणका धणी प्रायहित दे सफे * शृद्ध 
आचारी * व्यवहार शुद्ध ३ म्रायच्छित की विषी 
के जाण ४ शुद्ध श्रद्धाच॑त ५ ल्‍्जा दूर करा 
पूछे ६ शुद्ध करने मम होए ७ गभीर ( किसीके 
आगे पाप प्रकासे नहीं ऐसे ) होवे < दोषी के 
सुखमे दोप कन्नूल कराके प्रायन्छित देवे ५ विचत्ण 
( मीघामें समजे ) १० प्रायच्छित लेनंवालेकी रा्ती 
के जाण होवे 

दर प्रकारता आयब्छित १ “आलोयणा' 
खत के लिये या आचार्य उपाध्याय स्थिवर बाल' 
बलानी ( रोगी ) शिष्यादिकके लिये बच्चन पात्र ओ 
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पध आहार पाणी प्रमुख लेनेको स्थानकके बाहिर 
जाय ओर ले के पीछा आबदे बिचमें जो समाचार 
हये होय सो गुझुके आगे प्रकासे. उससे अजाणमें 
पाप छगा होय जिससे निवतें- २ प्रतिक्रमण बोल- 
नेमें आहास्में विहारमें पडिलेहणामें परिवेवणेमें जो 
- कोइ अंजाणपणे दोष ढगा होय, तो वो प्रतिक्रमण 
कर मिच्छामी दुष्कृत्यं देनेसे कमी होवे: ३ तदुभये' 
दूसरा प्रायश्रितका काम उपयोग सहित करे तो वो 
पाप गुरु आगे प्रकाश के 'मिच्छामी दुष्कृयं ' देनेसे 
' कमी होवे. ४ विवेगे. अशुद्ध वस्तू आ गई तंथा 
तीन प्रहर उप्रांत रह गइ ऐसे अकव्पनीक वस्तू को 
परठोवणे (न्‍हाख देने )से पाप कमी होवे. ५ 
' विउसगगें ' दूखपन प्रमुख पापका उत्सर्ग करनेसे 
फमी होवे. ६ “ तवे ' पृथव्यादिक सचित पदार्थका 
संघ करे तो अंबिल उपवासादिक तपसे शुद्धी होवे. 
'७ ' छेद ” अपवाद सेवन करे उसे पांच दिनादिक- 
फा छेद (चारित्रमेंसे दिन कमी कीये जावे) < मूल! 
'जो आकूटी ( जाणके ) हिंसा करे झूठ वोले चौंगे 
करे मैथून सेवे धातू पास रक्खे रात्री भोजन करे 
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उसको दूसरी बखत दिक्षा दे के ओेटे साधकों वदन। 
फेराइ जाय ९  अपावठप * जो क्र भावसे रव 
आत्मार्कों तथा पर आत्माकों करी मुष्टीयादिक 
प्रहार करे मृगादिक कर घात करे, गर्भ गाछे उसके 
पास एसा कठिण तप क्रावे की उसको उठने की 
सक्ती न रहे फिर दिप्षा दे के शुद्ध करें १० “पार 
चिय ” प्रवचन उत्थापक साध्वीकाजत भग करने 
वाला उम्रे जिनकस्पी आदी की तरह भेप प्रवतीके 
अपधन्य ६ मास मध्यम बोरे मास उत्कृष्ट ११ वर 
समोग वाहिर रहे ग्रामादिकर्में सप्तपणे बीचरे अनेक 
दुफर तप करे फिर नवी दिक्षा दे के संभोगर्मे लेवे 
इन दश प्रायच्छितमें से आठ तो अबी दीये जाते 
है, दोका अवसर नहीं 
८ “विनय तप” अपनेसे वे ज्ञानादिक गुर्णम 
अधिक होवे उनका सत्कार सन्‍्मान करे सा विनय 
विनयके सात भेद * ज्ञान विनय २ दंगण विनय 
३ चारित्र विनय ? मन विनय ५ बचन विनय 
६ काया विनय ७ लोग व्यवहार विनय * ज्ञान 
+, विनयके पात्र भेद, 3 मती ज्ञान उत्पातीयादिक 
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प्रकरण हे रा-आचाय, . ५७ 


 *चूर बुद्धिके घणीका. २ श्र॒ती ज्ञान. निर्मल उप्योग 
पंत शाख्रके जाणका ३ अवधी ज्ञान. मर्यादा: प्र- 
' माणे क्षेत्रके रुपी पदार्थकों देखे उनका. 2 मनः पर्यव 
शान. सन्नीके मनकी बात जाणे उनका. ५ केवल 
, जीन. सर्वे द्व्यक्षेत्रकाठईभावकी बात जाणे उनका; 
बने ५ जणेका विनय करे, | 
२ दंशण विनयकें दो भेद. १ शुद्ध श्रद्धावंतकी 
शुश्षुषा करे, वो पधारे तब सत्कार दे, आसन आमंत्रे, 
पंदना ( शुणग्राम ) नमस्कार करे, अपने पास उत्तम 
पस्तू होवे सो उनको समर्पण करे, यथा शक्त यथा 
योग्य सेवा करें. २ दूसरी अनासातना ( असातना 
नहीं करणी) उस विनयके ४५ भेद. (१) “अरिहंताणं 
अणज्चा सादणया ” श्री अरिहंत भगवंतकी असातना 
देल. अर्थात्‌ अग्ुक अरिहंतके नाम जपनेसे शांती 
होती है और अम्॒कके नामसें उपद्ब दुश्मन द्रब्य- 
का नाश होता है, इत्यादि शब्दसे अरिहितकी अशा- 
#१ उत्पातीया (नवी बात बनावे) २ विनीया (वि- 
नथ करते, बुछी बडे ) ३ कम्मीया (ज्यों ज्यों काम 
करता जाय लो लो सुधरता जाय, ) ४ प्रणामीया [ त्यो 


ज्यों बय उस्मर ग्रणमे त्यों त्यों बुछी परणमें ] 
व 
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तना होती हैं, उससे वचे २“अरिहत पणत्तस पम्मस 
अणच्चासादणया ” श्री अरिहतके परुपे हुये निर्दोप 
धर्मकी भी आशातना नही करनी, अर्थात्‌ जैन पर्म 
ते श्रेष्ठ है परतू इसमें स्लान तिलक इत्यादिक कुच्छ 
अवलबवन नही सो ठीक नहीं है, इत्यादि शब्द कह 
नेसे अरिहितके धर्मकी आशातना होती है ३ आ- 
यरियाणे अ० “ श्री आचार्य (ग़रु ) जी पचाचा 
रके पालनेवाले अर्थात्‌ गररुजी वय वुद्धीमें कमी होवे 
तो भी वो तो सदा पुजनीक है ४ ' उवझ्ायाणे 
अणा * डादशांगी पाठी तथा वहुत शासत्रके जाण 
सयमके गण युक्त उपाष्यायजीकी, ५ बेवतण अ 
दिक्षा वर ओर सूत्र इन ३ स्थेवर « साधूकी, ६ 
'कुलस अ ' एक गझके बहुत शिष्य होवे उसे कुछ 
कहते है उन्‍्की ७ “ गणस ” एक ससझुदायके साध्कों 
गण कहते है < 'सघस अ ' साध साध्वी आवक भरा 
विका इन चारदी सिंघकी ९ 'किरायाण ” जिनकी 
# स्थैवर तीन भ्रकारके १ वीस यर्षके उपर दिक्ा 
हुई होवे सो दिल्ला स्थैयर २ साठ ब्रपके उपर उस्मर 
हुइ होवे सो वय स्यैचर ३ ठाणाय समायगके जाए 


होवे सो सुन्न स्यैधर 
है 
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जिनोक्त शुद्ध क्रिया होवे उनकी. १० 'संभोगीयस ' 
जो एक मंडलपे बेठके आहार पाणी करनेवाले साधू 
है उनकी, ११ मति ज्ञानीकी, १२ श्रुत ज्ञानीकी, १३ 
अवाधि ज्ञानीकी, १४ मनः पर्यव ज्ञानीकी, १५ के- * 
वल ज्ञानकी; इन १५ की आशातना नही करना. 

यह पनरेकी बहुत प्रेमसे भक्ति करनी सो महा 
नफाका कारण जाण भक्ति करनी. ये ३० और 
इन पन्नरे ही के शण ग्राम करने यह ४५ 

३ चारित्र विनय. चार गतीसे तारे सो चारित्र. 
जिसके ५ भेदः-( १ ) 'सामायिक चारित्र ' ( सम- 
आय-इक ) सम भावका लाभ होवे उसे सामायिक 
चारित्र कहना. सामायिक चारित्रिवंत मुनी ज्िविध २ 
स्वेथा प्रकारे सावयय ( जिससे दुसरेको दुःख होवे 
ऐसे ) जोंग ( मन वचन काया प्रवर्तानेंके ) के 
त्याग करे, जाव जीव (तक. (२) “छेदोपस्थापनी 
चारित्र ” ( छेद, दोष, स्थापन.) सामायिक चारित्र 
लिये पीछे जघन्य ७ मे दिन मध्यम ४ मास उत्कृष्ट 
< मासमें छेद ( पंच' महात्रत ). स्थापन कीये जावे. 
[ ये रीवाज पहले छेले तिथ्थकर के बारेंमें होता हैं. ] 
(३) ' परिहार विशद्ध चारित्र . नव वरसकी वय..... 

जी  - मु 
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( उम्मर ) वाले नव जणे साथ दिल्ता छे, नव प्र 
मपूर्ण और दशमे पूर्वकी तीसरी आयर वत्थू पढे, 
फिर गुझकी आज्ञासे परिहार विशुद्ध चारित्र अहण 
कर चार जणे तप करे, चार जणे व्यावव करे, एक 
व्याख्यान वाचे, यों छे महीने पूरे होगे तत तपस्या 
करनेवाले वयावच्‌ करे, वयावचवाल्ले तप करे ओर 
व्याख्यानवाले व्याख्यान बाचे यों छे महीने परे 
होवे तब व्याख्यान वांचनेवाले $ तप करे ओर आठ 
जणे मिलके वयावच करे यों अठारे महीनेका परि 
हार विशुद्ध चारित्र कहा (तीन शुम लेश्या ते 
जू, पद्म, सक रखे )2 (४ ) 'सुध्म संपराय ” सुष्म 
( थोडासा ) सपराय € सज्वलके लछोम रुप सप्रायिक 
क्रिया रहे ) यह चारित्र फक्त दशमे शुण स्थानक 
वर्ती जीवको अतर मुहत मात्र रूता है (५) 
“यथाख्यात चारित्र ' जैसा श्री वीतरागदेवने शासन 
साधूका आचर कहा है वैसाही मूल ग्रण उत्तर श्रणमें 
दोप रहित झुद्ध पाले इस चारित्रके वणीवां अंतर 
$ परिहार पिशुद्ध चारित्रवाले उप्णकालमें उपास, 
ब्रेला, तेता करे, सीतकालमें घेला तेला, चोला, चौमा- 


सर्में तेला, चोला पाला करे 
बच 
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मुह्॒तमें केवल ज्ञान आप होता है. इन पांचही चारित्र- 
वालेका विनय करे सो चाश्त्रि विनय, 

४ मन विनय- मनसे नग्बता कोमछता रक्खे. 
इसके दो भेदः-( १) प्रशस्त ( अच्छा ) (२) अ- 

प्रशस्त ( खोद्य ). सावद्य, कर्केश, कग्रेर, छेद भेद 
परितापकारी मनको बजके, निदोंष मन प्रवर्तोवे 

'५ बचन विनय-भनकी तरह अप्रशस्त (खोया) 
' वचन बजके, प्रशस्त ( अच्छा ) बचन बोले. 

६ काया विनयके दो भेद (१) प्रशस्त (२) 
अप्रशस्त. इन एकेक के सात २ भेद. १ गमना 
' गमन २ खड़ा रहना. ३ बेठना ४ सोना. ५ उलंघना. 
' $ पलंघना ( पीछा फिसना ) ७ और सब: इंद्रीयों' के 
' काम अयल्नासे नीवार के यत्ना थुक्त प्रवर्तावे. यों 
७:२-१४ भेद काया विनयके. 

७ लोक व्यवृह्र विनय के सात भेदः-( १ ) 
ग़ुरुकी आज्ञामें चले, २ गुणाधिक स्वर्भीकी आत्ञामें 
चले. ३ स्वधमोका कार्य करे. ४ उपकारीका उपकार 
माने, ५ आते (चता ) उपसमाधवि. (मिटवे) 

४ देशकाल उचित प्रवर्ते ७ सर्व कार्यमें सदा विच- 
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क्षणपणे निष्कपटपणे, सर्वको सुहाता, प्रवर्ते इति 
विनय तप 

९ “पैयावच तप ” अर्थात्‌ सेवा मक्ती फसना 
उस्के १० भेद -8 ( १ ) आचार्य (२) उपाध्याय 
(३) नवि दिलश्षित शिष्य (४) गिल्याणी (रोगी ) 
(५) तपस्वी (६ ) येवर (७ ) स्वधर्मी [ ५ / 
कुल ( गुरु भाइ) (९ ) गण ( संप्रदायफे साध ) 
(१०) सिंघ (४ तीर ) इन दश जणेको आहयर 
वस्ध औपध जो वस्तु चाहिये सो ला देवे, हाथ पाव 
चापे, इत्यादि वेयावच करे 

१० “ सझ्माय तप ”-शाज्लाम्यास करे सो स 
झ्ाय इसके ५ भेद * ' वायणा ' गीतार्थ (बहू सूत्री ) 
के पास शास्त्रकी बाचना लेवे ( सूत्र पढ़े ) जो सत्र 
बाचे उसमें शका पडे तो तथा विशेष अर्थके लिये 
(२) ' पदि प्ूछणा ' विनय युक्त पूउके संदेह यले 
परतू पूछते किसी प्रकारकी सर्म (लता ) न रखते 
जाह्य तक बुद्दी पोहोंचे वाह्य तक मिन्न २ खुलासा 

$ इसकालमे प्ररिहत नहीं है इस लिये वयाव्रष 
( सेवा भक्तीर्मे ) प्ररिदसजीका नाम नही झौर पहली 


»- विनय / गाशाग्राम ) में साम लिया के 
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करे, जो पूछके संदेह रहित ज्ञान हुवा है उसे (३) 
* प्रियट्रणा ? वारंवार फेरता रहे, जिससे वो पका 
होवे, तर्क उपजे, ओर वखतपे तुते याद आधे. फेरना 
तो पोपट विद्याकी तरह उसको न फेरे परंतु (४) 
* अणुपेह्ा ” उपयोग सहित जो कहे उसके अथपे उ- 
पयोग लगाता रहे. ज्ञानमें उपयोग लानेसे महा नि- 
जगा होती है और बुद्धीकी बद्धि होती है. इन चार 
कामसे जो ज्ञान पका निसंदेह हो गया है उसे (५) 
“घम्म कहा ' बहुत मनुष्योंकी प्रपदामें सवेके हृदयमें 
ठसे, अवस्थ गुण पेदा होवे ऐसा उपदेश देवे. 
मिथ्यालका उत्थापन करे सत्य सनातन दया ध- 
भेकों स्थापे. 

११ झाण. अंतःकरणमें बिचारणा होती है उसे 
ध्यान कहते है. ध्यान ४ है, जिसमें दो अशुभ ओर 
दो शुभ. १ आते ध्यान. २ रैद्ृष्यान ( ये अशुभ ), 
३ धमम ध्यान. ४ शुक्र ध्यान. [ ये शुभ.] 

९ आते ध्यानवालेके चार बिचार. १-२ मनोज्ञ 
[ अच्छे ] शब्द रुप गंध रस स्पर्श इनका संयोग 
और खराब शब्दादिकका:वियोग चिंतवे. ३ ज्वरादि- 
क्‌ रोगका नाश ओर [४] काम भोग सदा बने 
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रहो ऐसा चिंतवे इस आते प्यानवाले के चार लक्षण 
१ आकद ( अरडाट ) करे २ सोग [र्चिता ] करे 
३ अश्रपात करे. ४ विलापात ( त्राही त्राह्दी ) करे. 
इन चार लक्षणों से आते ध्यानवत जाणा जाता है 
३ ' रप्यान ” वाले के चार विचार १ हिंसा २ 
झूट ३ चोरी ४ दुसरेको दु ख देनेका चिंतवे २ इसके 
चार लक्षण -१ हिंसादिक चिंतवे २ इनका वारंवार नि 
चार करें  अज्नञान पणेसे अक्ृस्यमें धर्म संज्ञा स्थापे, 
फाम जाखत्र सीखे ४ मेरे वाहातक पापका पप्मा- 
ताप न करे 
३ धर्म ध्यानवाल्के चार विचार-१ आणा 

विजय-श्री वीतरागकी आज्ञाका चिंतवन करे के 
प्रभने आरम परिग्रह खोश कहा ओर तू तो ३ 
सम लुब्घ दो रहा हे, तो तेरी गती फैसी होगी! 
अब तो इसका त्ागन कर २ “आवाय वीजय' 
यह प्राणी अनादि कालसे रागठ्रेप रुप वधसे वर्षा 
रहा है, जिससे च॒र्गतिमं अनत परिताप सहन 
किया, अब तो इस फासको तोहके सुत्री हो १ 
* विवाग विजय '-मेंने <माश्ुम कर्म कीये, जिससे 
५"सल इ पम्प कट्ूवा आए मीठा दो तरहका पाक 
शी मे 
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तैयार हुवा है. सो अब भोगवते हे सोग क्‍यों कर- 
ता है? संपूर्ण भुगतेगा तब मोक्ष मिलेगा. ४ 'संठ 
ण विजय”, वीतराग देवने तीन दीवे उपरशउपरी 
रखे होवे ऐसा संपूर्ण छोकका संगण कहा हे. उस्में 
नीचेके उलटे दीवेमें सात नके, इसकी संदीमें आीछा 
लोक, बीचके दीवे तक पांचमा देवलोक, उपरके 
दीवेमें २२ देवछोक मुक्तसीछा ओर उपर सिद्ध है 

“धर्म ध्यानी के चार लक्षण ”:-१ “आणा रुई 
वीतरागने शाख्रमें जो शुभ क्रिया फुरमाइ उसे आ- 
गिकार करनेकी रुची ( इच्छा ) पैदा होवे. २ 'निसग 
. रू जीव अजीव पुन्य पाप आश्रव संवर निर्जय 
बंध मोक्ष इन पदार्थोकों सत्य जाणे. ३ उपदेश रूढ! 
गुरु आदिक सत्य उपदेश करे उसे सृूणनेकी रुची 
जगे. ४ “रुत्तरइ ' द्वादशांगी वाणी बांचने सुणनेकी 
इच्छा जगे 

इस “पमंध्यानी ” के ४ आलंबन (आधार):- 
१ वायणा. २ पूछणा. ३ परियद्रणा. ४ अणुपेहा 
( इनका अथ पहले कहे है. ) 

धर्म ध्यानकी चार अजुप्रेक्षा ( वीचारना ):-१ 
/ अणीचाण पेहा ' इस जगतके, परदगीक ( परे-- 
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गले-नागे ) पदाये पे तू श्रीती रखता है परत ये 
ही सपत्ति तेरेको विपत्तिर्प होगी, कयोंदी तेरे पन्य 
खुट गये तो तेरे देखते इस्का विनाश हो जागा 
ओर जो तेरे आयुष्य खुट गया तो तेरे वापदादे 
मेड गये तैसे तु वी महमदगीजनीकी तरह गोता 
हुवा चला जायगा इस खुखके लिये भेली करी सो 
प्रयक्ष ठु खर्य हो जायगी इसलिये जो पन्यसे 
सपत पाह है उसमें ममत्व नही करे तो पर्म सुखकी 
प्राप्ती होगी 

२ “असरणाप्ू पेहा ” हे आणी! इस जगतमें 
तेरेको सरण ( आधार ) भूत कोइ नही है दृ स्व 
जनकों आधार भूत जाणता है परतू वो तो तेरे 
पास घन हे ओर तेय सरीर ससक्त है तब तक तेरी 
साहाय करेंगे पुन्य खुटनेसे तेरे स्वजन ही तेरे 
दुश्मन वन जायें और अनेक क्टू बचनसे शारी 
रीक मानसीक पीछासे तृझे सतायगें ऐसा जाण एक 
श्री जिनेख्वर मगवानका सरण ग्रहण कर के वो तेरे 
को भवोभवर्मे आधार भूत हो सुखी वनावे 

३ “एगताए पेहा ” हे श्राणी! तूं अकीला 


आया, अकीला हैं और अकीला ही जायगा यह 
खा 
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सरीर ही तेर नहीं, तेरे साथ आया नहीं ओर ले 
जायगा भी नहीं, तो दूसरेका तो क्या कहना ? 
देख तू तो नित्य अक्षय अविनासी है ओर तेरा 
संबंध अनित्य क्षणभंगूर है. इस क्षणमंगूर पदार्थों के 
'संगसे ही तेने अनंत बीटंबना भगती तो भी तेरी 
इनके उपरसे हाल तक ममत उतरी नही: घिकछार है 
रे मूख के गुरु तेरेको मकरीकी तरह जाल पसार के 
तूं अपने हाथसे फसता है और फिर रोता है. और 
उन्‍्कोइ मेरा २ कहता है. वाहारे अकलमंद !* अरे 
अब तो जरा आंख उधाड मोहाधुंद उतार, ओर 
तेरा ज्ञान दर्शन चारि्त्रिस्प त्री रन है जिन्कों पे- 
छाण ओर उनके साथमें प्रीतीकर. ४ “संसाराणू 
पेहा ”-हे प्राणी! यह चतुगेतीरुप संसार्में तेने 
अनेक घोर दुःख सहे, नर्कमें क्षेत्र वेदना और यमों- 
की मार, तिर्यचमें छेदन भेदन तर्जन ताडन, मन 
घ्यमें दुःख दारखिता ओर देवतामें अभोगीपणा बज्ञ 
प्रहार. अब इन दुःखसे मुक्त होनेका मोका (अवसर) 
- मिला है सो हे प्योरे प्राणी! तू ताहां म्नन तहा 
चित्तसे सर्व आरंभ" परिग्रहका त्याग कर. आंतरिक 
प्रकृतीयोंका दमन कर ओर मगवंतकी आज्ञाका यथा 


६८ मैन तत्ममक्ात् 


तथ्य आराधन कर की जिससे ठ॒जे शिप्र परम पद 
प्राप्त होय यह धर्मेध्यानके ४«४ सोल भेद हुये 

४ सुक्ृष्यानके-चार प्रकार १“ पुददत्त वीयर्क 
सर्वायारी ” अनत द्रव्य रुप यह जगत है इसमेंसे 
एक ही द्रब्यका स्वरुप यहणकर उसकी उप्तत्ति कम 
और घव॒ताके जुदे २ पर्यायोंका अर्थसे शब्द और 
शब्दसे अथमें वीचार करे २ ' एगत्तवीयकेअवी 
यारी ” उतपति आदि पर्यायके जिले द्रव्य है उनका 
एकत्र पणा, अमेद पणा, आकाशादी प्रदेशका अ 
वलंव पणेका वीचार करे ३ “ सुदमाक्रिए अपडवाह ' 
मे कीयामें सक्षम क्रीया इरिया वही है की जो फक्त 
समय मात्र रहती है वोही उनके रही हैं ऐसे तेरमे 
सुणस्थाना वलवी श्री केवली तिर्यकर भगवान उनके 
समय २ शुभ प्रणामकी इद्धि होती है ४ “सम 
व्छिन्न क्रिया अनीयढ्री ” सर्व क्रीयाका क्षय कर से 
लेसी ( पर्वतकी पेरे स्थिरी भूत्त प्रणामके धणी ) 
अयोगी फेवली पाच लघु अक्षर [अह्ठ उऋल 
उच्चार प्रमाणे कालह्मन्तरे नियवाघ अचल अक्षय 
मोक्ष स्थानकों प्राप्त होवे 

“ मुक्‍्लध्यानके चार लक्षण ” १“ बिवेगा 





है कह! 
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जैसे तिलसे तेल, दूधसे घी, मट्टीसे पात्‌ जुदी है तै- ' 
से ही सरीरसे जीव जुदा है. तिलादिकम रह्या पदाथ 
घाणीयादिक हव्यकें जोगसे निज रुपको प्राप्त होता है. 
तैसे जीव भी ज्ञानादिकके संजोगसे मोक्षको प्राप्त होता 
है. २ ' विउसग्ग ' इस जगतमें दो प्रकारके संयोग 
है १ बाह्य, जिसके भी दो भेद है, एक पुर्वात सो माता 
पितादि खजन. ओर दूसरा पश्चात्‌ सो श्वसर साख 
पत्नी प्रमुख. २ अभ्यंतर ( अंतरिक ) कोधादे क- 
पायकी प्रणती. इन दोनु रायोगका लयाग कर सदा 

रागद्वेष रहित रहें. ३ “अब्हे ' अनुकुछ ( मन ग- 

मता ख्रीयादिकके हाव भाव कठाक्षका ) और प्रति- 
कुछ (देव दानव मानवकी करी हु वेदना उपसर्ग ) 
इन दोलु प्रकारके परिसहकों समभाव सहे. इंद्रकी 
अप्पछरा या विक्राल देत्य भी इनको ध्यानसे चलाने 
समथ नही. “ असमोह ' शब्द रुप रस गंध स्पर्शा- 
दिक मनोकज्ञ या अमनोज्ञ किसी भी पदार्थसे रागद्वेष 


पैदा न करे. फ 

सुकृध्यानीके चार अवलंबनः+-' खंती * क्षमासें 
सदा मम्न॒ रहे, कोइ कुच्छ भी कहो सार पदा- 
थकों ग्रहण कर असारका त्यागन करदे. २ * मुत्ती! _ 


७० जैन तत्मकाश 


किसी वस्तू पर ममत्व माव नही करे, ३ ' अबब' 
आये मरल वाह्म अ््यंतर एकसी इत्ति रसे ४ “म 
हव' निरभिमानी सदा नग्न रहे 

सुक्लध्यानीकी चार 'अनुप्ेज्ञा -' (बीचारना 
९ “अवायाणुपेह्दा ” हिंसा झट चोरी मेथून परि 
ग्रह यह पाच ही आश्रव अनरथके मु जीवको 
दुख दाता है इनके त्यागमे ही सुखी होते है “अज 
सुभाणुपेहा ” इस जगतमें जिसने पुद्ृगल मय #य 
पदायथ है वे सर्व अश्वुम इनका संग उटनेसे ही छंली 
होते हे ३ ' अनत वित्तीयाणुपेह् ' इस जीव अनत 
काल्से अनंत पुदुगल परावतन कर अनत 
ओणीके पुंज कर आया है इसके छुटते सुखी होते दे 
* विपरिणामाणुपेहा ” जैसे सन्ध्या ( फ़ली हुई सज्या) 
इंद्र भनुष्य, पत्रपे मेघ बिंदू अति सुन्दर विखते ३ 
क्षिणमें नहीसे हो जाते है, तेसे है इस जगतमे 
ख्री पुरुका जोडा वच्न भूषणका चमत्कार संपत्ति 
संततीका सयोग देखते २ क्षिण भर्रमें नष्ट हो जाता 
है, फिर इस्वी क्‍या इच्छा करना ? ऐसे वीचार सुखी 
होवे यह उक्लध्यानके १६ भेद हुये 

यह चार घ्यानके 2८ भेढ जिस्मेंसे १६ 





€ रे 
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हेय ( तजने योग ) ३९ उपादेय ( आदरने योग. ) 


. १२ “वीउसग्ग” त्यागने योग वस्तूका त्याग करे 
सो विउसरंगं. विउसग्गके दो भेदः-९ द्रव्य विउसग्ग. 
और २ भाव विउसग्ग, १ द्रव्य विउसग्गके ४ भेद 
(१) ' सरीर विउसगर्ग ” अथात सरीरसे ममत् त्यागे, 
विभूषा सार संभाल नहीं करें. (९) “गण विउसग्गः 
जो साधू ज्ञानवंत क्षमावंत जितेंद्रीय अवसरका 
जाण, धीखीर द्रद श्रद्धावंत इत्यादि शणका घणी 
होय सो शुरुकी आज्ञासे संभोग [ संप्रदाय ] का 
त्याग करके एकल विहारी होवे. ३ “उपही विउ- 


. सेर्ग ” बख्र पात्र कमी करें: ४  मत्तपाण विउसरग ! 


नोकारसी- पोरसी, पस्मिर् ( दोपोर्सी ) इत्यादि 
कालतक या द्रव्यादिकका प्रमाण करें सो भत्तपाण 
[वृठसरग 


२ * भाव विउसरग ! के ३ भेद (१) “कषाय 


. वेिउसग” सो कोघादि चार ही कषायका स्वरुप 


है 


कहा है उसे कमी करे. २ “संसार विउसग्ग ' सो 
चार ग॒तीमें .जानेके सोले कारणकों छोड़े, “नर्क॑में 
जानेके ४ कारण ?:-१ महा आरंभ (सदा छे ही 
कायका अती घमशान ) २ 'महा परिग्रह” (अत्यंत 


७२ जन तत्वमकाश 


लोभ) ३ मद्य (दारु) और मांसका भक्षण ४ पर्चे 
दी प्राणीकी घात “तिर्यंचगती के » कारण” - 
(१) दगा कपट- २ विश्वासघात ३ झूट बोलना 
और ४ खोंटे तोले मापे रखणा “ मनुष्य गर्तीमें 
जाणे के ४ कारण ” -(१) विनयवत (२) भर्िकि 
प्रणामी (३) दयालू (४) ग्रणाहरागी देवगीमें 
जाणे के चार कारण -(१) सराग सयम (साथ हो के 
शिष्य शरीरपे प्रेम रकखे ) २ सयमा संयम [ श्रावक 
पणा ] ३ बाल तपस्वी [ पंचामी आदिक तापने 
वाले ] ४ अकाम निर्जरा ( पर्स शुभ भावसे 
दुख सहन करनेवाले ) इन १६ कर्मके त्याग करें 
मोक्ष जानेके ४ काम-द्वान, दर्शन, चारिन्र, तपको 
अशिकार करके विचरे सो “ ससार विउसग्ग ! 

कम्म विउसग्ग' के < भेद हैं (१) ज्ञानावरणीय 
(२) दर्शनावरणीय, ( ३ ) वेदनीय, ( ४) मोहनीय: 
(५) आयुष्यकर्म, (६) नाम कर्म, (७) गोत्रकर्म: 
(८) अतराय कर्म 

इस्का सविस्तर वयान आगे क्या जायगा 

इस सुजब ऊे प्रकारे वाह्य (प्रगट ) ओर ढे 
प्रकोरे अमभ्यतर ( गुप्त ) यों वोरे श्रकारे तपका अधि 
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कर पूर्ण हुवा. यह निजरा के ३५४ भेद हुये 
॥ इति तपाचार* ॥ 
द (५) वीयाचार, 


सूमांगमें बल वीये पुरुषाकार पराक्रमका व्यय करे 
सो वीयोचार श्री आचार्य भगवंत क्षिण निकम्मे रहे 
नही, सद ज्ञान ध्यान तप संयम सदुपदेश इनकी 
वृद्धि करे, उसमें आत्माकी स्मावे. ओर दूसरेको-उ 
पंदेश करे की अहो भव्य जीवो! तुमने परवस अ- 
नेक कष्ट भूख प्यास सीत ताप मारताड सहन करी - 
परंतु तुमारी कुछ गर्ज सरी नही, उलग इस भवमें 
ओर पर भवमें महा दुःखी हुवा; जेसा तेने अनंत ' 
भव अ्रमणमें कष्ट सहन कीया है उसके अनंतमे 
भाग जो तू धममं मार्गमें सेहे, स्ववसे काम भोगसे 
निवतें, संयम' तपमें साहसिक पणा धारण करे, अ- 
नेक प्रकारंकी दुकर तपस्या करे, ग्रामानग्रामं उम्र 
विहार करे, अनेक आर्यानायके परिसह कीये हुये 
समभाव सहन करे, निरंतर धमाराममें मन रमावे 

», ज्ञनके ८; दशशन के ८, चारित्र'के ८ और 


तपके १२, यह आचार्यजी के ३६ गुण भी गिने जाते 
ि इन ३ ६ कामोमे ० वीयोचार फोले स्तो ऋज्याजी नक्त-तत 





७८ सेन तत्वप्रकीक्ष 


आंतरिक प्रकृतीयोंका दमन करे तो तेय कत़्याण 
हो जाय, भव प्रमण मिट जाय, भिन्र शाश्रत तु 
खकी प्राप्त, सदा आत्मानद परमानदर्भ आत्मा र 
माणे वाल्म होवे इत्यादि उपदेश करके अन्य ज॑ 
नौका धर्म मार्गमें बल वीर्य पुरुषाकार पराक्रम गो 
डावे सो पांचमा वीयोचार जाणना इति 

पच समइत्ति ठत्तो पाच सुमती और तीन 
गुप्तीका बयान चारि्राचार्में है 

४ पचिंदीय समरणो ” आचार्य भगवत पांच 
इंद्ी वसमें रक्‍्खे 

१ श्रोतेंद्री-( कान ) की तीन विषय (१) जीव 
शब्द (जीव बोले सो) (२) अजीब शब्द (भींतादि 
पहने से होवे सो) (३) मिश्र ॥ब्द ( वार्जीत्र 
अजीव बजानेवाला जीव दोच मिलफे शब्द 
सो मिश्र थब्द ) इस्के बारे वीकार पहले तीन वहे 
उसको दो ग्रणा करना शुभ सो जैसे पुनवान प्राणी 
बोले तो अच्छा लगे और पापी वोले तो खोद लगे 
यह जीव, रुपये पडे तो उसका थब्द अच्छा लगें 
भींत पढनेका ०ब्द खोद लगे ये अजीव ओत्म 


कनिनन वतन “की पोज सकाकक्‍नता न “ग्रामवा 
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- बाजजित्र खराब लगे. ए मिश्र. यों तीनके दो भेद 
करने से छे हुये. इन छे पे कबी राग (प्रेम ) और 
की देष उत्पन्न होता है. अच्छे शब्द पे भी किसी 
समय द्वेष आजाता है; जैसे लग होता है तब कहे 
की ' राम नाम सय है !! ” तो खोय छगे. और 
कदी खोदय शब्द अच्छा लगता है; जैसे सासेरेमें 
गालीयों. यों छे के दो झणे करनेसे श्रोतेंद्रीके बारे 
बीकार हुये. इस “इंद्रीके वसमें पढके मृग सर्प 
इत्यादि पस्‌ मारे जाते हैं. ऐसा जाण कभी राग 
ढेष उत्पन्न होवे ऐसा शब्द सुणना नहीं ओर कभी 
कानमें आजाय तो उस्पे राग द्वेष करना नहीं. क्यों 
'की राग द्वेष कर्मोका बंध हे. इस भपमें या' आगे 
ः के जन्ममें बधीर पणा या कानके अनेक रोग प्राप्त 
होते हैं, और वसमें करता है वो इंद्री निरोगता 
पाता है, अज॒क्रमे मोक्षमं जाता है. कि 
.... २ चक्षू इंदी (आंख) की पांच-विषयः-१ काछा 
. २ नीला (हरा ) ३ छाल ४ पीला. ५ शेत.* इसके 
सांठ वीकार. पांच . वर्णकी वस्तूमें कित्नीक सचित 
। # मुलमें तो वर्ण ५ है परंतू इनकी मिलावटसे 
' - अनके रंग हो जाते है. ह 


ड़ 32 है 22 पल 
क्र ता 0 


जद जेन क्लमरकान् 


( सजीव ) कित्नीक अचित ( निर्जीव ) किलीरु 
मिश्र ( सचित अचित दोड भेली ) होती रे 
५४०३-१५ यहां १५ कमी शुभ होती है ओर कभी 
अशुभ भी होती है थों १५५२-३० इन तीसपे कमी 
राग ओर कभी डेप पेदा होता है यों ३०:८३१६० 
चक्षू इंद्री के वीकार हुये इस छठी के वसमें पके 
पतगीया दीवेमें झंपापात ले मरण पामता हे ऐसा 
जाण राग ड्रेप उत्पन्न होवे ऐसा रुप देखना नहीं 
ओर जो देखनेमें आबे तो शग डेप करना नहीं 
जो राग डेप करता है वो इस भव परमब्म पर 
इंद्रीकी हीणता पाता है, ओर वसमें करता हैं 
सो चक्ष झी नीगेगी पाके अनुक्रमे मोक्ष पाता है 

३ प्रार्णशि ( नाक ) इसकी दो विषय (१) 
सुर्भीगध ( सुगंध ) (२) दुर्भीगंध ( दुर्गष ) 
इसके बारे बीकार यह दो सचित दो अधित, दो 
मिश्र इन छेपे राग ओर छेपे डेप यों १९ वीकार 
हुये इस इंद्वीके वसमें पढ़के ममर फुलमें मारा जाता 
है ऐसा जाण सागढ्रेप वेदा होवे ऐसा शब्द छ 
णना नहीं ओर भी आ नावे तो रागढ्धेप करना नहीं, 
क्योंकी रागढेप भाणेंद्रीकी हीणला पाता है और 








प्रकरण ३ रा-आचाये, ७७ 
बसमें करनेसे प्राणेंद्री निरोगी पाके अजुकमे 
मोक्ष मिले 

४ रसेंद्री ( जीभ ) की पांच विषय. १ खढ़ा २ 
' मी. २ तीखा. » कड़वा. ५ कसायला, ओर साठ 
'बीकार यह पांच सचित अचित्त मिश्र. -योंतीन गणे 
फरनेसे १५ हुये ये १५ शुभ ओर १५ अशुम यों 
३७० हुये. यह तीसपे राग ओर ३० पे द्वेष ६० बी- 
कार हुये. इसके वसमें पडके मच्छी मारी.जाती है 
ऐसा जाण किसी रसपे रागद्वेष करना नही. -क्योंके 
गा गद्धेषसे रसेंद्रीकी हीणता प्राप्त होती है वसमें कर- 
नेसे निरोगीपणा पाके अन॒क्रम मोक्ष प्राप्त होती है. 
यह रसना इंद्री वसमें करनेसे पांच ही इंद्री. सहजमें 
वस होती है. कहा है, “ एक थापो तो चार भूखी 
और एक भूखीको चार धापी ” जो रसना इंद्र 
(पेट ) भरी होवे तो कानकों रागरागणी सुणनेकी 
आंखोसे रुप देखनेकी, नाकसे सुगंध लेनेकी, और - 
' सगैरसे भोग मोगंवनेकी इच्छा उम्रन्न होती है. और ' 
जो ससनेंद्री भूखी होगे तो कुछ भी इच्छा होती 
नहीं है. उल्या चार ही कार्मोका तिरस्कार होते है 
शांत आत्मा रहती हैं. इस लिये आत्म वस करनेका 


३८ जैन सत्पप्रकान्न 


एक ये ही उपाय है की वस्तु खानेका नियम रखना 
५ स्पर्शेद्ी (सरीर ) इस्की आठ विषय ! 
हलका २ भारी ३ ठंडा ४ ऊष्ण (गरम) " छूखा 
६ चोपडा ७ स॒ुहाला < खरखरा इसके ९६ विषय 
आठ साचित अचित मिश्र <४३८२४ शुभ अशुभ 
२४:८२०४८ रागद्वेप ४८४२-९६ विषय हुये इस इद्रीके 
वसमें पढके हाथी कागजकी हथणीके लिये स्ेमें 
पर मारा जाता है इस लिये रागद्वेप उम्रन्न होवे 
तो शागद्वेष करना नहीं क्‍्योंकी रागढेपसे अनेक 
कष्ट भोगवने पढते है और वसमें करनेसे शाखश्रते 
मोक्ष सुखे मिलते है 
मुरग मतंग पतंग #ंग मीन शता पंचमीरेब पंच । 
एकः प्रमाठीम क्य न हन्यते सेबसे प॑च भीरेब पंथ || 
नाशकेत प्राण अप्या ६ शोक. १६ 
मृग, पतंग्या, म्रमर, मच्छी, ओर हाथी, यह 
पाच ही एकेक इंद्ीके वसमें पढ़के मारे गये तो 
पाचों इठ्रीफे वसमें पढे हे उनके क्या हाल ? 
ऐमा जाण आचार्य पांच इंठी व्र्समें करे 


“ नव विह वभचेर ग्रत्तीधरो ” जेसे कृपीकार 
लोग खेतीके म्यग्सण के छिये स्वेतनआ लगाए टी. नर्फ 





९: 
प्रकंण हे रा-आचाय, छ९्‌ 


कांदे की वाड छगाते हैं. ऐसे ही ब्ह्मचारी अपने 
ब्ह्मचयेत्रत रुप फलित क्षेत्रकीं रक्षा के लिये नवत्रत 
रुप वाड ओर दशमा विरागरुप पका कोट बनाते हैं 

आलछउत्थी जणाइन्नों, थीकाहा मणोरमा, 

संथवोी चेव नारीणं', 'तासिं दिय दरिसर्ण ' ११ 

कुइय॑ रुइय गीये, हसिय॑ भ्रत्तासिणाणिय, 

पाणीय॑ भत्त पार्ण च, अइसाये पाण भोयणं- १५ 

गत्त भूसण मिठेच, काम भोगय दुजय॑: 

नरसत्त गये सिस्स, विसंतारू उड़ जहा. ?३ 

श्री उत्तराध्ययन सूत्न-अध्याय, १६ 

१ ' आलोउ इत्थी जणाइनो ” जिस मकानमें 
देवता मनृष्य तिर्यंच की स्री या नपुसक रहता होवे 
वांह रहना नहीं. जो रहे तो जेसे जिस मकानमें 
बिली रहती होय वांहा ऊंदर रहे तो उसका विनास 
होनेका संभव है, तेसे ही अह्मचर्य भंग होनेका सं- 
' भव रहता है. श्री दश वेकालिकमें कहा है किः- 
हत्थ॑ पाय॑ पांडे छिन्मे, काने नास विकप्पियं । 
अबि वास सर्य नारी, वेभयारि वीवज्जए, ॥ 


सो बषकी वृद्धा ख्री भी जिसके हाथ पांव कान 
नाक काटे होय ऐसी सत्री भी जिस मकानमें रहती 
होय वांहय रहना नही. तो दूसरी स्त्री रहती होय 
 वाँह्य रूना तो केसे कल्पे 


८? जैन तस्वप्रदष्: 


जेसे सनीपात के सेगीको दूध सक्षर मृत्यू देनेवाली 
होती है तैसे उसका बश्चचर्य विणमसे 

< “ आइ साय पाण भोयण ” मर्यादा उप्रात 
( अणभावता ) आहार नही करे, विशेष खाने से 
अजीणीदी रोग उस्न्न होता है प्रमाद बहता है, 
वीचार शक्ति नष्ट होती है इत्यादि बहुत दुर्गण है 
इसलिये मिताह्यरी होणा चाहिये सेर भर पावे ऐसी 
इंडीमें सवासेर खीचडी पकाने से वो फ्लू जाय तेसे 
बह्मचर्य नष्ट होवे 

९ “गत्त सुपषण मिठ घर” सरीरकी सेभा वि 
भपा नही करे स्नान नहीं करे नख केश नहीं सं 
भोरे इत्यादि छीके चित्तकों आकर्षण करनेवाला रूप 
नही बनांवे जो श्रगार करे तो जेसे रक्के हाथ र्िं 
तामणी नही टिकता है तेसे उसका बक्षचर्य न 

कहा है - 


बिभूसा अतिय मिख, कम्म बंपह पीकर, 
समार सापर घोर जर्ण पढ़ दुरुतरे # 


# सुस्त सेज्या सुक्ष्म यस््र तायुल्ल॑ स्नान मजन, 
दव कष्ट सुगध घ, अक्षश्चर्यस्थ दुषण ” सुखासन,सुष्ठम 
प्रस्, तघोल समान शुगार दातण काएसे, सुगध ले 
पन, यह वक्षचारीको ७ दुषण कहे है 








४ प्रकरण ३ रा-आघाये, ८३ 


सरीरकी विभूषा करनेवाला साधू बज्र कर्म 
बांध संसारमें ऐसा पडता है की पीछा निकलना 

मुशकल होय- और भी कहा हैः- , 
' सील खान सदा शुची ” सीलवंत (बह्मचारी) 
खान विन कीये ही सदा पवित्र है. जेसा बहाचर्यसे 
यह सरीर पवित्र होता हे तैसा कुछ खान करनेसे 
' नही होता है. क्योंकी हाड मांस रक्त वीयसे नी- 
पजा हुवा सरीर पाणीसे कैसे पवित्र होवे ? ' सदा _ 
पायः कायः ” सदा काया अपवित्र है. तथा “ संक 
ते ग्रह॑ं नराणं वपुरपां खान करथ्थ शुद्धाति ” मनुष्यका 
सरीर अपवित्रताका घर है, स्नानसे केस शुद्ध ( प- 
वित्र ) होवे ? जो होता होय तो “ अपानं सत दा- 
धोतं ' सो वक्त मुख अंदस्से धोके एक करलां दूसरे 
पे थूकोी तो वो नाराज क्‍यों होवे ? उसे झुटा क्‍यों 
' केहेवे ? और भी देखो, मनुस्म॒ती पंचमाध्यायका शछोकः- 

मृदों भार सहश्रेणं जल कुंभ शताने च. ' 
न शुद्ध॑ति दुराचारे, सस्‍्नाने तीथे शर्तरपि; 

हजारो भार मट्री बदनंको लगाके सेकडों धड़े 
से पखालो या सेंकहो वार ,तिर्थ खान करो: तो भी 
इुराचारी शुद्ध ( पवित्र ) न होवे- और जास्ती क्या 


८० जेन तत्वप्रकाश्न “ 


२ “ त्यी काहा मणोरमा ” श्लीके श्रगार था 
तूये, रुप लावण्य, हाव भाव इल्ादिककी कया के 
रनी नहीं जो करे तो जैसे टिंग्बू आदी सट्रे प 
वार्थका नाम लेनेसे मुहमें पाणी छुटता हे तेसे क्री 
के सौंदर्यादिका वर्णन करनेसे विकार उम्रन्न होता है 

३ “ सथेवों चेष नारिण ” स्लीकी मगत करनी 
नही स्त्री पुरुप एक आसनप वेठे नही, जिस ज॑ 
गेह स्ली बेटी होय वाहा दो घही तक बैठना नहीं 
जो बेठे तो जैसे भूरे कोलेका स्पश कणिक ( गहुंके ), 
आटे को होनेसे वधे नहीं तथा चावल्ोके पास के 
नाशैयल रहनेसे नारियलमें कीडे पढ जाते हैँ तेसे 
ब्रह्मचर्यका विनास होवे 

४ “ तार्सिदिय दरिसीण ” ख्रीके अगोपांग 
पीकार द्रष्टीसे देखना नही दर्शवैकालिकमें कहा हे 
की ' मक्खर पवददृण ” जैसे सूर्यके सम्मुख बहुत 
देखनेसे नेत्रका विनास होता हे तैसे अक्नचर्यका 
नाश करे. 

५ “ छुद्ये झइय गीय हसिय ” टट्टी भीत पण 
च (चिक 9 पढ़दे के अतर्समें श्री पूरुष के कीडा के 
“ब्द गीत ( गान ) हाश्य विरह रुदन इत्यादिककों 





प्रकेरण + रा-आचाय ८१९ 


सुणे नही. जो स॒ुणाता होए तो वाहां रहे नही, जो 
सूणे तो जेसे घन गर्जाखसे मयूरकी हप होता है 
तथा “अम्मी कुंड समा नारी घृत हुँमे सम॑ नरे, 
स्री स्थान संम्थितानां कस्य निश्चलितः मनः ” 
जैसे अम्मी कुंड समीप घ्रतका घढ रहनेसे पीगलता' 
है तैसे बह्मचारीका मन चलित होवे 
& “ भुत्तासिणाणिय ” पूर्व संसारमें ख्री के 
- साथ काम क्रीहा करी होय उसे याद करे नहीं. जो 
. याद करे तो जेसे* कठीयारे विष मिश्रित छाछ पीकें 
मर गये वैसे ब्रह्मचर्यका विनास होय. 
७ “ पाणीयं भत्त पाणं च ” नि (हमेशा ) 
सरस कामोत्तेजक आहार करे नही. जो करे तो 
' # एक बुड़ी स्लरीने मही ( छाछू ) रातको बीलोइ 
“ ( बणाइ ) उसके हां कोइ परदेशी उतरे थे यो छाछू : 
पीके विदेश गये, छे महीनेकें बाद पाछि वो, आये तब॑ बुद्ढी 
खुसी हो केणें लगी भाइ में तुमको . जीते देख खुशी 
हुई, परदेशी बोले, क्‍यों माजी ? बुद्ठी बोली, तमारे गये. 
पीछे छाछमें मरा' सपेनिकला था. इत्ना सुणते ही उनको . 
जेहर चडा और परदेशी मर गये. विषय याद करने से 
बअह्यचसन्नत भंग होता है 


जा शा 
जे 000० 





८९ मन तप्पप्काष्: 


जैसे सनीपात के रोगीको दूध सफर मृत्पू देनेवाली 
होती है तैसे उसका बह्मचर्य विणसे 

< “ आइ साय पाण भोयण ” मर्यादा उप्रांत 
( अणमावता ) आहार नहीं करे, विशेष खाने से 
अजीर्णादी रोग उसन्न होता है प्रमाद बहता है 
बीचार शक्ति नष्ट होती है इत्यादि बहुत इर्गण है 
इसलिंये मिताह्यरी होणा चाहिये सेर भर पावे ऐसी 
हैढीमें सवासेर खीचढी पकाने से व्रो फूट जाय पैसे 
जहवर्य नष्ट 

९ “ गत्त मुपण मिठ व” सरीरकी सीमा वि 
भषा नहीं करे स्नान नहीं करे नख केश नहीं स 
भोरे इत्यादि ख्रीके चित्तकों आकर्षण करनेवाला सर्प 
नही बनावे जो श्रगार करे तो जैसे रकके हाथ चिं 
तामणी रतन नही टिकता है तेसे उसका जक्षचर्य न 
रहें कहा है - 

मिस्ूसा जतिय मिस्र, कम्म वंघर 'चीकर्ण 

समार सागरे घोर मेर्ण पदर दुस्तरे # 

# सुख- सेज्या सुकष्म बस्र ताबुल स्नान मजन, 
दल कष्ट सुगंध थ, प्ज्मचर्यस्य दुषण ” सुखासन,सुष्म 
वस्त्र, सघोल स्नान शृगार दातण काएसे, सुगध ले 
पन' यह ग्रह्मचारीको ७ दुषण कहे है 








,. प्रकरण ह रा-आचघाये, ८रे 


सरीरकी विभूषा करनेवाला साधू बज कमे . 
बांध संसार्में ऐसा पडता है की पीछा निकलना 
मुशकल होय- और भी कहा है+- 

' सील स्ान॑ सदा शुची ? सीलवंत (बह्म चोरी) 
खान विन कीये ही सदा पवित्र है. जेसा बह्मचर्यसे 
यह सरीर पवित्र होता हे तेसा कुछ खान करनेसे 
नही होता है. क्योंकी हाड मांस रक्त वीर्यसे नी- 
पजा हुवा सरीर पाणीसे केसे पवित्र होवे ? ' सदा 
पायः कायः ” सदा काया अपवित्र है. तथा “ संक 
ते ग्रह॑ं नराणं वपुरपां खान कर्थ शुद्धाति ” मनुष्यका 
सरीर अपविन्नताका घर है, स्नानसे केस शुद्ध ( प- 
वित्र ) होवे ? जो होता होय तो “ अपानं सत दा- 
धोतं ' सो बक्त सुख अंदस्से धोके एक कुरला दूसरे 
पे थूकों तो वो नाराज क्‍यों होवे ? उसे झुठा क्‍यों 
'कहेवे ?! और भी देखो, मनुस्म॒ृती पंचमाध्यायका छोकः- 
मृदों भार सहसश्रेणं जल कुंभ शताने च, 

न शुद्धृति दुराचारे, स्नान तीथ शतैरपि; 

हजारो भार मद्ठी बदनंको लगाके सेकडों धडे 
से पखालो या सेंकहो वार ,तिथ' खान करो तो भी 
दुराचारी शुद्ध ( पवित्र ) न होवे. और जास्ती क्या. 


अं 
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कहे ? ऐसा जाण बद्मचारी स्नान न करे # स्नान 
करने से कर्मोकी इद्धी होती है और तेल ऊैँग्गी 
दर्पण मिष्ट भोजन इत्यादि अजुक्रमे पहुत उपाधी 
लगके आखीर बह्ानचर्यनत नष्ट होता हे यह नर 
याड विशुद्ध ब्मचर्य जो नहीं पालते, वाडका भंग 
करते है, 'संकावा” उनके मनमें सकत्प विकेल 
होगा, कि अहयचर्य पालू की नहीं? दूसरेकों संकों 
होगी की यह साध अमुक २ काम करता है सो 
ब्क्षयये पालता हे या नहीं? “ केखवावों' विषय 
सेवने की वांछा करेगा 'वितिगिच्छावा” मनमें ऐसा 
भाव आबे की इत्ने दिन अक्मचर्य पालते हुये झुछ ५ 
ल तो द्रष्टी नही आया तो शया फोण दुख सहे | 


# जैसे किसी मकानमें बालक मिष्टा कर दे ती 
उस मकानका माक्षिक कुछ सब मकान नहीं घोता है, 
फक्त जित्नी जमीन खराब हुइ होय उसे जीप के सार्फ 
करता हैं तैसे साधुजी मी झशुच्ची करके जित्ना सरीर 
मछीन हुवा दोए उसे धोके साफ करे 

हा सर्व अंग पालने की मना हूं प्रसपझाई 
( अशुची )पास हेवि खाहा तक ते साधू शास्रके शब्दे 

चार भी नहीं कर सकते है 
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* भयंवा लाभिजा यों वीचारते २ कभी व्रत भंग कर 
देगा. ' उमायंवा पाउणीज * उन्माद ( मस्ती ) पेदा 
होयगी. और बहुत आभिलाषा करनेसे “दिहका- 
लीयवा रोगाय॑ कहाबैजा ' दीध ( बहुत ) काल रहे 
ऐसा धात्‌ क्षय सुलादिक रोग प्राप्त होय “ केवली 
पन्नंताउ धम्माउ भंसेजा ” आखीर, कैेवली परुपे 
ब्रह्मचर्य-संयम घरसे भ्रष्ट होके अनंत दुःख सागरका 
दुःखका भोगी होवे. ऐसा जाण आचाये भगवंत 
नव बाड़ विशुद्ध । ब्रह्मचरय ब्रत पालते है 

“ चउविहे कसाय मुको ” संसारका कस आके 
कर्मोंका रस जमे सो कपाय- इस कषायके -४ भेद 
क्रोध मान माया लोभ 

१ ऋेधघ-करोधका स्थान कपाल. यह प्रकृतियों 
' को क्र बनाता है. इस शाखमें चंडाल कहा है. जेसे 
चंडाल निर्देय होता है तैसे कोधीक हृदयसे भी 

+ दसमा कोट सो मनोज्ञ (अच्छे) शब्द (गायन 
बाजिन्र) रुप ( सत्रीयादिका नाटक ) गंध ( अतर फूला- 
दि ) रस मिष्ट भोजन, स्पइ्ये' (सुख ,सजा ) इन पांच ' 


बातोंसे सदा अलग रहे. यह नव 'वाडरमे नही है, इस- 
लिये टीपमे लिया है 


फेक 


दि जैन तत्यप्रकान्न ; 


दया नष्ट दो जाती हैं कोपी कोपके आविसमे आशे 
मात पिता स्त्री उच्च स्वामी सेवक इत्यादिको मारता 
हैं जो जास्ती प्रजले तो आपधात भी करता है 
_इस क्रोधको शाज्ल्में ' ज्वाला ' भी कहते हैं यह पर 
गठ होते क्षमा सील सतोप तप सेयमका नाश कं 
बची हुद्ट मिथ्यास्प काली भस्म चेतनपे लगा देता 
है पहली पोते जल फिर दूसरे्ग जलाती है कोषी 
अपनी प्राणसे प्यगी वस्तुको नाश करते देर छ 
गाता नहीं हैं जहर खानेसे प्राणी एक वखत मरता 
है और क्रोधसे अनत जन्म मरण करने पहते हैं की 
घ॒र्में भ्राणी अधा हो जाता है, अच्छा बुर कुछ नही 
दिखता है क्रोपी तभी होता है, अथाग उपगारकी 
क्षिण भात्र्म मूल जाता है कोपसे इरुप सलहीन 
अपयश्ञी होता है किसके साथ मित्रता नहीं निभा 
सकता हैं. जमी हुई बातवों प्षिणमें बीगार देता दे 
इत्यादि क्रोघके बहुत दुर्गण जाणके किस्मे छोक 
इसे गुस्सा ( घर-मिष्ठ+सा-जेसा )कहते हैं क्रीवको 
खराब जाण आचाय महाराज कदापी संत नहीं 
होते है, सठी यात स्रुपी यने रहते हैं 
३ मान-मानका स्थान गला ( गरदन ) हैं- 
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यह प्रकृतियोंको करडी बनाता है. इससे विनय नष्ट 
होता है, विनय विन ज्ञान नहीं, ज्ञान बिन जीवा- 
जीवकी पहचान नहीं, पहचान विन कमसे बचना 
नहीं, और कमसे बचे विन मोक्ष नही हैं. इसलिये 
मोक्षक्‌ू अटकानेवाला अभिमान ही है. मान के 
आवेसमें चडा हुवा प्राणी घन कुढंबकों तृणवत्त्‌ 
गिणता है. मानीका सदा इुर्ध्यान रहता हैं. मानके 
ठीकाणे कोध अवश्य पाता है. मानी पाप प्रगट नहीं 
कर सकता है, इसलिये संयमी होके भी गती बिगाड़ 
देता है, मान आठ तराह से उत्मन्न होता है. “जाती 
छाभ कुलेखय, बल रुप तप श्रुती” (१) जात 
( माताका पक्ष ) का अभीमान करे की मेरे नानेरे 
बाले ऐसे उत्तम हुये या मेरी माता महा सती हुई है. ' 
(२) कुल ( पिताका पक्ष ) का अभामीन के मेरे 
पिता दादा ऐसे नामांकित हुये या मेरे गुरु' धर्म 
पुज्य विद्वान हुये है. (३) बल ( पराक्रम ) का 
अभीमान में ऐसा महाबली हूं.'( ३) छाभ-कमाइका 
! गोचरीयादिक में इच्छित वस्तू प्राप्त होनेका अ- 
भीमान में चाहातां हुं सो लियाता हूं. (५) “रब! 
रुपका अभीमान में केसा मनोहर-तेजस्वी मण्का 


<८ जन तलाश 


धरनेवाला हु (६) “तप” तपका अभीमान 
मेंने बढ़ी २ तपस्या की है उपास बेला तो मेरे 
गिणती में भी नही हैं (७) 'श्रुती ' बुद्धीका अः 
भीमान करे, में इत्ने वादीका पराजय कीया, ऐसे २ 
ग्रथ बनाये, इसने सुत्र मेरे मुखाग्न हैं (८) “ ऐश्वर्य ” 
मालकीका, मेरे हुकममें इसने मज॒ष्य पस्न है या मेरे 
इत्ने शिष्य है, म॑ सप्रदायका पुज्य ( मालक ) हू 
इत्यादि आठ प्रकारका अभीमान करना उत्तमको 
अयोग्य हैं, ऐसा जाण आचार्य भगवत सदा 
नग्न हो रहते है 

३ माया-इस्था स्थान पेटमें है यह प्रक्ृतियोंको 
निर्देय वक्र बनाती है क्पत्से तप जप संयम यथा 
तथ्य फल देनेवाला नही होता हैं मायावी सदा दूं 
सरेकों फसानेके बीचारमें रता हैं सदा दूसरेके छिद्र 
ताकता ही रहता हें मयावीके मनमें सदा डर बना 
रहता है रखे मेरा कपट प्रगट हो जाय दगाबाज प 
रुप मरके ख्री, खी मरके नछुसक, ओर नपुसक मं 
सके एकद्री होता हें तीस प्रकारे सदा मोहनी कर्म 
वंधका कारण जताया हे उसमें कहा हे पी, जध्य 
जारी नही अद्यचारी नाम धरावे, बाल अद्यचागी नही 
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बाल ब्ह्यचारी नाम धरावे, तपख्वी नही तपरवी नाम 
धरावे, बहु स॒त्री ( पंडित ) नही पंडित कहलावे, 
नोकर सेठका धन चुराव, गजाकी शुरुकी सेठकी घात , 
( मृत्य ) चितवे, साधू साथ्वी श्रावक श्राविकार्म 
फुट पाड़े, देवता नही आबे ओर देवता आया कहे, 
स्री भरतार आपसमें दगा करे, इत्यादि दगांबाजी क- 
रनेसे ७० क्रोडा क्रोड सागरोपम तक बोध बीज स 
म्यक्वकी प्राप्ती नही होती हैं. ओर भी दश वेका- 
लिकमें कहा हैं;-“ तव तेणें वय तेणे, रुव तेणे यजे 
नरा, आयार भाव तेणेयं कुब्वइ देवकिब्बिसं” दुबेल 
सरीर देख कोइ पूछे आप तपस्वी हो, तब कहे साधू 
सदा तपस्वी होते हैं. श्रेत केश देखके छुछे आप 
स्थेवर हो तो कहे साधू सदा स्थैवर होते है. रुपवंत 
तेजस्वी देख कोड प्छे अमुक राजाने दिक्षा ली 
झुणी आप ही हो, तब कहे साधू सब रिद्धी: छोड 
दिक्षा लेते है. भीतर अनाचर सेवन करे उपर मलीन 
, पैखादि उत्कृष्ट क्रीया करे सो आचारका चोर, नीच 
होके उत्तम जैसा रहे सो भावका चोर, इत्यादि द 
गाबाजी करनेवाले साधु मरके किल्मीपी देवता ( दे 
वतामं चेडाल जैसे ) होते है. वांहासे मरके बकरे होके 
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व्या व्या करके गला गके मस्ते हे, अनत नर्क 
तीर्यच योनीर्म परिभ्रमण करते हैं ऐसा मायाका 
फूल जाण आचार्य भगवंत सदा सरल रहते है 

४ “लोभ ” इसका स्थान रोम २ में है यह सर्व 
सद्गुणोंका नाश करता है लोभ फासमें बे हुये 
प्राणी ससारमे शीत ताप भूख प्यास ठंह ताप मार 
ताड अनेक दु व मोगवते गुलामी करते है, गरी 
बेंकें। फसाते हैं, स्वजन कृढ़बके विरोधी होते हैं 
पर्चेशिर्योकों मारठालते हे, जाति विरुद्ध धर्म विस्द्ध 
काम करते है दगावाजी करते हें इत्यादि अनेक 
अनयौसे धन भेला करते हैं, तो भी पेट नही भे 
राता हे प्रभूने कहा है की “जाह्ा छामो ताहा लोगों” 
ज्यों ज्यों छाभ होवे सयों त्यों तृष्णा जास्तीं बे. 
तृष्णाकी खा किसीने पूरी नहीं ओर फोड़ परे भी 
नही ऐसा जाण आचार्य भगवत लोभ करे नहीं 

इन कपाय के ५२०० भागें सो * अनंतान 
(अत नहीं ) वषीकया चोक कोघफा स्वभाव परत 
की तराह (कमी मिले नहीं ) २ मानका स्वभाव 
पत्यरका स्थम (कमी नमे नहीं) माया वॉसकी 
जड (गाँठमें गांठ) लोभ किर्मज रेसमका रग (जला 
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डाले तो भी न जाय ). इसकी स्थिति जावजीवकी- 
इस कषायवालेको सम्यक्लकी प्राप्ती नहीं होती है 
और,इस कषायमें मरे तो नर्कमें जावे. ९ अग्नया- 
स्यानी ( पच्खान नहीं ) चोक (१ ) कोध- परती 
की तराड (पाणी पढने से मिले ) २ मान छूकृडका 
स्थेभ. ( बहुत महीनतसे नमे ) (३) माया. मीढा- 
का सींग (भीतर आंदे ) (४) छोम गाडीका 
खंजर ( खारसे जाय ) यह बारे महीने रहे. इसको 
श्रावक के त्रत आवे नहीं ( जो पाले तो निरजरारुप 
न प्रगमे, पुन्य फल छगे) ओर इस कषायमें मरे तो 
, तिर्यच गतीमें जाय: ३ प्रत्याख्यानी ( पच्रखाण है ). 
(१) क्रोध वेद (रेती ) की ढकीर ( हवासे मिले) . 
(२) मान: बेतका स्थेभ (थोड़े प्रयत्नसे नमे-) (३) 
' माया, चलते बेंछका मात्रा ( हवासे सूख जायः) 
- (४) छोभ. कीचडका रंग (सूखने से उतर जाय) 
इन्की- स्थिति चोमासी (चार महीने.) की. इनको 
संयम नहीं आंवे. और इस “कषायमें मरके मनुष्य 
गतीमें जावे. ४ संज्वल (थोडासा ) का चोक- (१) 
क्रोध: पाणीकी लकीर (समुद्रमें भरती आनेसे अंतमें 
चिन्ह पड़ता है सो पीछी पनरमे दिनमें दूसरी भरती 


९२ जेन त्त्वप्रकाश्न 


आंबे तव मिट जाय ) (२) मान तृणका स्का 
( हवासे नम जाय ) माया वांसकी छुती (हे 
सीधी होवे) (४) टोम हल्दीका रंग (ध्प 
में उड जाय ) इनकी स्थिती पक्खी (पन्नरे दिनकी) 
इस्कों केवल ज्ञान नही उपजे और इस वषायमें 
तो देवता होए यह चार कपायके सोले भेद हुये सो 
इन सोले कार्मोफो १ जाणके करे की यह काम 
खोटे है तो भी करे, २ अजाणमें [अज्ञानतासे] करे. 
३ कुछ जाण कुछ अजाण दोइसे करे ४ और मत 
लब तो न समजे परतू देखादेखी करे, तथा ५ अपने 
लिये करे, ६ दूसरे [ कुटुवादिक ] के लिये करे. ०, 
अपने ओर परके दोज के लिये करे, ८ बिना कारण ' 
[ स्वमावसें ही ) करे, ९ उप्योग स्षित करें, !* 
उप्योग रहित (देवादिकके योगसे ) करे ११ उप्योग 
सहित ओर रहित दोल तराद करे, १९ ओध संक्नासे 
[ देखादेखी ] करे, प्ूर्वोक्त १६ कपायकोी इन बोरे 
बोलसे गुणे तो १६०८१२-१९२, इन एकसो वाणवेकी 
चोवीस* दंडक ओर पत्नीसमा समुध्यये जीव याँ 
# 'बोथीस दड़क सात नर्कका १, दश भवनपती 
के १०, पांच स्थावर के ५, ये १९ २० बौंसमा तिर्म्र 
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पच्चीस गुणे करने से १९११०८१५८४८०० भांगे हुये. 
इन कपायके पुदगरछोको जीव ३ प्रकारे बांधता 
ओर खपाता है. १ ( चूणे ) कपायके दलिये भेले 
करे. २ अवचूणे ' भेले किये दरीयेकी जमावे, ३ 
 बाषे, जमे हुवे दालियेका बंध करे. ४ वेदे' बांधे हुवे 
पुदगलोकी आत्म प्रदेश ओर कम प्रदेश' कर वेदे. 
५ उदेरे ? ज्यों ज्यों कर्म बेदे त्यों त्यों उदेरणा होवे. 
ओर. ६ 'निजरे ? कित्नेक भव्य जीव तप ओर प- 
श्रातापसे कपाय करके कम बांधे उस्की निरजरा कर 
दे. ( खपा देवे ). यह छे बोल अतीत (गये) काल 
आश्री ६ वर्तमान आश्री और ६ अनागत (आवते) 
काल आश्री ६४३०१८ भेद हुये. यह अगरा नी- 
जके जीव आश्री ओर १८ परके जीव आश्री ३१६ 
हुये. यह छत्तीस चोवीस डंडकपे ओर पद्चीसमे 
समुच्चये जीवपे. ३६०१५-९०० और पहलीके 
४८०० दोनु मिल, चार ही कषायके ५७०० भांगे 


हुये. कोध मान, माया, छोभ, यह चंड।ल चोकडी 
बड़ी खराब हैं. 


 पचेद्रीका, २१ मा मनुष्यका, २२ बाण व्यतरका, २३ 
मा ज्योतिषीका, २४ मा वीमानीकका, ये २४ दंडकका 
विस्तार पहले दूसर प्रकरणमें हवा ह. ' " 


। 


९२ - मैन तत्यमकानश् 


चार कपायके ग्रुण 
कोई पिर्य पणा सह, माण पिणयनासेणं, 
माया प्रिष्वाणी नासेइ, छोह्टे सद्दु विणासणों 
श्री दश वैकालिक सूत्र, ज० ८ 
क्रोधसे प्रीतीका, मानसे विनयका, मायासे 
मित्र॒ताका, ओर लोभसे सब सद्यणोंका नारा होता 
है इन चार हीके प्रतिकार ( दवा )- 
उपसमेण हणे कोई, मार्ण मश्य जीणे, 
माया उम्जू भावेण॑, खोहं संतोष उ जीणे 
औ 7श वैस्यालिक सूत्र, अ० ८ 
उपसम ( क्षमा ) से क्रोध, महृव ( विनय ) 
सें मान, अब्ज (सरलता ) से माया ओर संतोष्से 
लोभको जीते 
यह पांच महाव्रत पांच आचार पांच इंद्रीका 
निग्रह पाँच छुमती तीन ग्रप्ति नव बाढ विशुद्ध ने 
झचर्य चार फपाय निग्नह् ये ३६ शण आधार्य मग 
वंतके इये 
छत्तीस गुणधारीको आचार्य पद प्राप्त होतादे 
१ “ जाइ संपन्ने ” जाती ( माताका पक्ष ) नि 
मठ (कलक रहित) २ “कुल संपन्ने ” पिताका पक्ष 





निर्मल ३ “ बल सपन्ने ” काल प्रमाणे उत्तम संपेण 
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( प्राकृम ) के धणी. ४ “स्व संपन्ने ' सम चतुर्सादी 
उत्तम संस्थान ( सरीरका आकार ) के धणी. ५ 
'विणय संपन्ने” अती कोमलछता-नग्नता बंत, ६ 
' नाण संपन्ने ” मती श्रुती आदे निर्मल ज्ञानवंत- ' 
पटमतके जाण- ७ “दंशण संपन्ने ' शुद्ध श्रद्धावंत 
८ “ चास्त्रि संपन्ने निर्मल चारित्रवंत ९ ' लजा सं- 
पन्ने ” अपवाद (निंदा) से डर, १० “ छाघव संपन्ने ” 
लाघव ( हलका पणा ) दो प्रकारका (१ ) दब्ये तो 
उपधी ( भंड उपगरण ) अर्प (थोडी ) रखे. 
(२) भावे कषाय कम करें. आचार्य भगवंत यह 
१० गुण सहित होते है. ११ “ उयंसी ” उपसर्ग उम्रन्न 
हुये धेये धरे १२ “ तेयंसी ' महा तेजस्वी. १३ “ व- 
च्चंसी ' चतुराइसे बोले. किसीके छलमें आधे नही.. 
१४ * जसंसी ' यशवंत. ( आचार्य भगवंतमें यह ' 
चार बोल खाभाविक पाते हैं. ) १५ जीये कोहे १६ 
जिये माणे. १७ जीये माये. १८ जीये लोमे. १९ 
जियेइंदीय. अथीत क्रोध मान माया छोम और 
श्रोतादिक पांच इंद्रीको जीते है; अपने ताबे कीये . 
है. २० जियेनिंदा. दूसरेकी निंदा करने से निवृत है. 
| ४ पापको लिंदे प्ररंत.'पापीको नहीं.?? सशा सिर 


रद्द जैन सत्यप्रकाश 


अल्य २१ “जिये परिसह' छुघादि परिसह उत्पन्न 
हुवे चलायमान न होवे २५ “ जीवीय आस मरण 
भय विष्य मुका ” चिर (बहुत ) कार जीने की 
आस नहीं ओर मरनेका डर नहीं २३ वय पहाणे' 
महाव्रतादि शत करके प्रधान [ श्रेष्ट | है २४ 'शण 
पद्ाणे ! क्षातिआदि शण करके प्रधान है २५ “करण 
पहाणे ' क्रियावत के ७० गशुण करके प्रधान २६ 
“ चरण पहाणे ” चारित्र के ७० गण करके प्रधांन 
२७ ' निरगह पहाणे ” अनाघारका निषेध करनेमें 
प्रधान २८ “ नित्यय पहाणे ” पट द्रव्यादिकका नि 
श्रय करनेमें प्रधान २९ “विजा पहाणे ” रोहिणी 
प्रन्ञती प्रमुख विद्यार्मे प्रधान ३० “ मंत पहाणे ' विष 
परिहार, व्याधीनीवार, व्यत्रोपसर्ग नाशक, इत्यादिक 
मंत्रमें प्रधान * ३९ “वेय पहाणे ” यज्जरादिक चार 
ही वेदके जाण ३२ 'वम पहाणे' अद्मचर्यमें प्रधान 
३३ 'णय पहाणे” नेगमादि सात नय स्यापनेमें 
प्रधान १४ ' नियम पहाणे ” अमिग्रहादि नियम 
तथा प्रायछित वीधी जाणनेमें प्रधान ३५ 'सथ 
पद्ाणे ! महा सलवंत ३६ “ सोय पहाणे ? श्रुची दो 


# मद्नाविक जाणाते है परतृ करते नहीं है 
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प्रकारकी [ १ ] दृब्ये तो छोकम अपवाद हाय एस 
मलीन वख्तादि धारण न करे ओर [२ ] भावे पाप 
मेलसे न खरडाय- आचाय भगवंत यह १४ शणम 
प्रधान होते है. यह छत्तीस शणके धरनेवालेकी आ- 
चाय पदपे स्थापन कीये जाते हैं 


आचायजीकी ८ संपदा, 
आचार्य भगवंतकी आठ संपदा है. ओर एके- 
क्‌ संपदा के चार २ शुण, यो आठ के बत्तीस गण 
और चार विनय मिल के छत्तीस गण होते है. जेसे, 


ग्रहस्थ घन कुटुंबादि ऋद्धि से सोभता है तेसे आ- 
चाये भगवंतजी आठ संपदा से सोभते हे. 


१ “आचार संपदा ” आचार ( आदरने योग्य 
गुणको ) देखावे सो आचार संपदा, इस के ४ भेद 
(१) “ चरण ग्रण धुव जोग जुत्ते ” चारित्र के गण 
( महात्रतादिक ) में पभ्रव (।नेश्वल-न॑सखथर-अडोल ) 
गुण युक्त सदा रहें. (२) “ मदव छुण संपन्न ” 
जातियादि आठ मद, ( अभिमान ) रहित. सदा 
नम्नतावंत,. (३) ' अनीयतवृत्ति ” अग्रतिबंध विहारी 
अथोत्‌, # शाभि प्रगेशर लगारे पंचगदया ? श्ाशयों 


९८ मैन तत्वप्रकाध् 


एक रात्री ओर नगर (सेहर ) में पाच सत्री* से 
जाखी न रदे यों आठ महीने के आठ विहार और 
चोमासेमें चार महीना एक ठीकाणे ओसे नवकत्पी 
विहार करते हैं बृद्धपणा या व्याधी के कारण से 
विशेष रहे तो हरकत नहीं [४] “अचचले ” 
दिव्यरुप से कामिनी के मनको हरण करने सम 
हो के भी निर्विकारी सोम्य मुद्राबंत रहे यह 
पहली संपदा 

२ “ श्रुत सपदा ” शास्त्र के परमार्थकों जाणे 
सो सत्र सपदा इसके ९ भेद [१] “युग प्रपान 
सर्व विद्यावतों से श्रेष्ठ होय (१) 'आगम परिचित' 
शास्षकों वाखार समारे, जिससे उनका ज्ञान निश्चल 
हो रहे [३ ] उस्म्गअपवाद मार्ग-साधूका मार्ग दो 
प्रकारका है (१ ) “ उत्सर्ग ” सो क्चित मोत्र दोष 

# एक दिनका प्राहार मिले सो ग्राम उर्स्मे एक 
रात्री रहे धर्थात्‌ भ्रादीलयारको प्राये तो याद पीछा दृतरे 
प्रादीत्यारको विहार कर जाय बहुत घरोंकी वस्ती होते 
सो सेहर उर्स्में पाच रानी रहे 'भयीत्‌ प्रादीतवारकों 
पाये तो पीछे पाचमे भ्ादीतवार विहार करे एकवारसे दूसरे 
आर सककों एक रात्री कहते 











प्रकरण ३ रा-आचाय, ०९, 


नहीं लगावे. ओर [२] “ अपवाद ” सो कोइ गाढ 
( मोटर ) कारण उत्पन्न हुये पश्चाताप युक्त किंचित 
मात्र दोप सेवन कर प्रायछित ले के शुद्ध होवे. इन 
दोनु मागे की रीत के जाण. [३] 'स्वसमय परसमय 
दखें ” स्वमत और परमत के सत्राथ के पारंगामी, 
[४] “बहुसुय ” बहुत सत्र कंगग्न किये होय. 

३“ सरीर संपदा ” सुन्दराकार तेजस्वी सरीर 
होवे सो सशेर संपदा. इस्के ४ भेद (१) “ पम्माण 
पेत 'प्रमाणो पेत-समचउरस अपने धनुष्यसे एक घनु- 
ध्यका लंबा चौटा जिनका सरीर. ( २) अकुठह़ पूर्ण 
अंगके धरण हार १९-२१ अंगुलीया लंगडे इत्यादि 
अपंग दोष रहित. ( ३ ) ' पूर्णदी ” बधीर अंधादि 
दोप रहित (४) दढ़ संहन' मजबूत संघेणा (पराक्रम) 

फे धरणहार. तप बिहार इत्यादे में थके नहीं. 

. ४ “बचन संपदा वाक्य चातुर्य. इस्के ७ भेद 
(१ ) प्रसस्तवादी सदा उत्तम बचन बोले, सर्बको 
द्वि बचनसे बुलावे. प्रवादी संका पावे ऐसे बोले; कोइ 
बचन खंडन कर सके नहीं. ( १) “मधघृरता  को- . 
मल मीटद्ा सुस्वस्से गंभीरता युक्त बोले, (३) “अ- 
नाश्नित 'रागद्वेष पक्षपात कल॒षता इत्यादि दुर्गुण- 
रहित बचन बोले, (४) “ स्फुटता ' मणमणाटादि 


१०० भैन तत्वप्रकान्न 


दोष रहित खुले २५६द ऊचरे की वाल भी समज जाय 
५ “वाचना सपदा ” शाझ्यादिक वाचनेकी $# 
शल्ताको 'वाचना सपदा ” कहते है, इसके ० भेद 
[१] ' जोगो ' शिप्यका झण जाणके जो जिला 
ज्ञान अहण करने समर्थ होवे उत्नी वाचना देवे तथा 
अयोग्यको वाचना न देवे, क्‍्योंदी सर्पको दध' 
पिलानेसे विप पेदा होता है (२) “परिणित” प 
हली बाचना दी है उसको सम्यक प्रकारे उसकी मे 
तीमे प्रगमाके ( रुचाके-जचाके ) फिर आगे वाचना 
देवे क्यों कि अनसमजी और अनप्रगमी वस्तृ 
बहुत काल नही टिक सकती है (३) 'निरया प 
यिता * जो विशेष पन्ना [ बुद्धी ] वत शिष्य सम 
दाय नीमानेमे धर्म दीपानेमें समर्थ होए उसे आ 
हार वश्तादिक्की साता उपजाके अन्य काम कमी 
लगाके मधुरतासे उत्साह जगाके रुची प्रमाणे शि 
प्रतासे ग्रंथ पर्ण क्रावे ( ४ ) निर्वाहण, वाचना 
देती बखत ऐसी सरलतासे प्रकासे की थोड़े शब्दरमें 
चहोत अर्थ समजे जेसे पार्णामें तेलकी बुंद पसरे. 
६ “मती सपदा ” स्वत की बुद्धी प्रबल होय 
सो माति सपदा इसके 2 भेद (५) 'अवग्रह ! जो 
हु “सुणी * देखी सूधी खादी स्पर्सी इत्पादि वस्व॒के 


' प्रकरण ३ रा-आचाये. १०१ 


गुणकी एक समय ग्रहण करने रूमथे होय ( शता 
वधानीवत्‌ ) ( १) “इच्या ' एवाक्त पांच ही वस्त्‌का , 
यथा तर्थ्य निणेय हृदयमें कर खखे. ( ३ ) अवाय' 
पाँच हीका निश्चय करे वी यह अम॒क ही है. दूसरा 
नही, [ ४] ' धारणा ” जिसका निश्रय कीया उसको 
बहुत काल तक ,भूले नही. वखतपे तुर्त याद आ 
जाय. अचूक हाजर जवाबी होवे. 

७ : प्रयोग संपदा ? अम्य॑वादीयोंका जय करें 
सो प्रयोग संपदा. इसके » भेद ( १ ) ' सक्तीज्ञान' 
वादीवग ओर अपनी शक्तीका बीचार करे की इस 
से वाक्य चातुयमें या प्रश्नोत्तरमं जीत सकूंगा' की 
नही. ( २) “ पुरुष ज्ञान ” वादीका धममंका बीचार ' 
करे की ये वैष्णवादिक किस महजबका है ? क्‍्योंकी 
उस्के महजबके शाखतं्रसे उसे उत्तर दीया जाय. 
(३) “क्षेत्र ज्ञान” इस क्षेत्रके लोग केसे है ? 
अमयोंदा बंत तो नहीं है. की आगे अपमान करे. 
कृपटी तो नही है, की अब्बी तो मीठे २ बोलते आगे 
छल करे. वादीसे मिल जाय. धर्माउगगी तो है की 
आगे भिध्यारीके आडंबरसे चलायमान नही होय. 
धर्म नही तजे इत्यादि बीचार करें. ( ४) “ वस्तू 
ज्ञान ? विवादकी बखत राजा दिक लोक आयगें वो 


१०२ मैन तस्वप्रकाप् 


न्यायी है या अन्यायी, नम्न है या कठिण, सरल हैं 
या कृपटी क्येंकी आगे वो किसी प्रकास्ते अपमान 
नही करे. इत्यादि वीचारके योग्य होवे सो करें 

< 'सग्रह सपदा' उप्योगी वस्तुका यथा योग्य 
पहलेसे ही सग्रह कर रक्खे, सो सग्रह संपदा इसके 
४ भेद (१) “ गणयोग ” बालक दुर्वल गीताये 
तपस्री रोगी नवदिक्षित इत्याग्किका निर्वाढ होते 
ऐसा क्षेत्र ध्यानम रक्‍्खे [ २] ससक्त ? उतेरे है 
उस सिवाय दूसरा मकान तथा पाट पाठटझा सयारा 
( पराल 42280 संग्रह कर रखे, क्योंकी वख- 
तपे कोइ नये साध आ जाय तो काम आवे 

(३ ) 'फ्रिया विधी ' जिस २ कालमें जो जो 
फक्रीया करनी है उस विधी प्रमाणे वर्ते-वर्तावें [ ४- 

शिष्योपसग्रह ? व्याख्यानी, वादी, पराजयी, भिक्षा 

गृत्ति, कुशल, व्यावची इादिं शिप्योका सग्रह करें. 

यह आचार्य भगवंतकी आठ सपदाके ३९ भेद 
पूरे हुये 





चार विनय 
१ आचार विनय साथूके जो आचरने (आ 
दस्ने ) लायक वम्तू मा आचार, उस्सों ग्रहण करे 
सा आचार विनय इस्के 2 भेट - 


प्रकरण ३ रा-आचाये, २०३ 


[१] संयम समायरी आप संजम पाले, दूस- 
रेको पलावे, संजमसे डिगेकों स्थिर करे. [ २ ] 'तप 
समायीरे ' पक्षीकादिक पर्वका आप तप करे, दूसे 
पास करावे. तथा मिक्षाकों आप जाय ओर दूसरेकों 
भेजें. [ ३] “गण समायरी” तपस्त्री ज्ञानी रोगी 
नव दिश्षीत इनकी प्रति लेखना [ पलवेण ] आदि- 
काम आप करे, दूसरेके पास करावे, [४] 'एकाकी 

, विहारी' अवसरपे आप अकीछ वीचरे तथा दूसरेकों 


३ ० (९५ 


योग्य देख अकीले बीचरनेकी आज्ञा देवे 


२  श्रत विनय ” [१] सूत्रका अभ्यास अवश्य 
शिष्यादिककों करावे- [ २] सूत्रका अथे यथातथ्य 
धरावें. [१] जिस ज्ञानके योग्य शिष्य हो वो उसको 
पैसा ही ज्ञान सीखे. (४ ) एक सूत्र पूर्ण सीखां 
के दूसरा प्रारंभ करावे 


३  विक्षेपना विनय ' अंतःकरणमें धर्म की 
स्थापना करे सो विक्षेपना विनय, इसके '४ भेद [१] . 
मिथ्यालीको सम्यक्ली बनावे. [२] सम्यक्लवीको 
चारित्री बनावे- [३] सम्यंकक्‍्ली या चारित्री सम्य 
पत्व या चारित्र से डिग गया होय तो उसे पीछा 
स्थिर करे. [४] चारित्र धर्म की वृद्धी होवे वैसे प्रवत्तें, 


१्ठए नैन सैत्ममफार्श 


४ 'दोप परिषात विनय ” कृपायादिक दोषकी 
नाश करे सो दोप परिघात विनय [१] “ कोहो 
परिषाए ' जो क्रोधी होवे उसे क्रोध के दुर्शण ओर 
प्तमाके सदग्रण वताके शात करे. [२] “विषय परि 
घाए' जो विपयर्में उन्मत्त होवे उन्कों विषय के 
बुर्सगण बताके निर्वीकारी करे [२] “असन्न परिषाएं 
जो आहार के विषय विशेष लुब्ध होवे उसे तपका 
गुन बताके तपस्वी बनावे [४२] “आत्म दोप 
परिघाए ” आती होवे उसे सदृयरण के शरण बता 
के निर्दोषी 





यह आठ सपदा के वत्तीम ओर चार विनय 
मिलके आचार्यजी के ३६ गुण इये 

ऐसे आचार्य मगवत ज्ञान प्रधान, दर्शन प्रधान, 
चारित्र प्रधान, तपप्रधान, सू-चीर-धीर, साह्मप्तिक, 
शम दम उपसमवंत, चार तीर्थके वालेधर, निनेशर 
की गादी पे बीराजनेवाले, ऐसे आचार्य भगवंतकों 
मेस त्रिकक्‍्रण शुद्ध नमस्कार हो ! 

॥ पति परमपृज्य श्री झहानमी ऋषिजी के संमंदाय के 
बासप्रक्षचारी मुनी भी अमोसस््र ऋषामी बिरावित्‌ 


श्री “जन तत्मप्रफान्न ” अयक्ा “'साचाय! 
नामक ठृतीय #फरण समाप्तम्‌ ॥| 


प्रकरण ४ था, 


न ा2२५ १५. ६ ५० ५ ७ 


उपाध्याय, 











पद । पाध्याय उनको कहे जाते हे कि जो सरू 
0022. | वादिक गीता्थके पाल संपूर्ण शाख्॒का 
35] अभ्यास कर पारंगामी हुवे हैं ओर जिनके 
पास बहुत साधुओं ओर गृहस्थों ज्ञानका अ- 
भ्यास करते हैं 
उपाध्यायजीके २५ गुण. 

बार संग बिउब॒द्धा, करण चरण जुड । 

पभ्भावणा जोंग निग्गो, मुबझाय शुर्ण वंढे | 

( १-१२) बार अंगके पाठक ( पढ़ें हुवे ), 
(१३-१४ ) करण सित्तरी-चरण मित्तरीके गण युक्त, 
( १५-२२ ) आठ प्रभावनासे जेन मतको दीपावे, 
और (२३-२५) तीन योग वसमें करेः ये २५ 
गरुणके धारी उपाध्यायको नमस्कार हो ! 

ये पचीस शणमेंसे प्रथण १५ अंगका बयान 
किया जाता है. 


्रिग आश 
>्यऊ 
क दा प्र 





म््ि््प्य्निः 


४४ पैन तत्वमकाश 


१२ अग 
(१) “ आचारागजी, ” जिसके २ श्रुत्सप 
प्रथम श्रुत्कधका आठ्मा मह्षप्रज्ञा नामक अध्य 

यनका तो साफ विच्छेद हो गया है और वाकीके 
८ अष्यायर्म छे कायकी हिंसाके कारण ओर फल, 
लोकका खमरुप, सम्यकक्‍्त्वका स्वरुप, साध्ठुकी पंरिसिह 
सहन करनेका साहस वगैरा बहुत ही वार्तीका वयान 
विस्तास्से किया गया है 

दुसरे श्रुत्स्कंधर्म माधुकी आहार-बस्र-पात्र-म 
कान इत्यादि लेनेकी विधि-चोलनेकी चलनेकी विधि 
इत्यादिक साधुका आचार तथा श्रीमद्‌ महावीर सवा 
मीका जीवन चरित्र हे आचारागजीके पहले तो 
१८००० पद $ थे, अवतो मूलके २५०० शोक ही 
रह गये हैं 

(९) “ सूयगढागजी, ” जिसके २ श्रुतस्कप हैं 
पहले श्रुत्सपके १६ अध्ययन हैं इसमें २६३ पाल 
डीयों ( कंवादीयों ) का स्वरुप वताके समाधान 
किया गया है श्री ऋषम देव स्वामीके ९८ पुत्रको 

$982२ भ्रद्षरका १ कछोक ५ १,०८,८६,८४, * 
लोक़का १ पद गाना जाता है 








प्रकरण ४ श -उपाध्याय डरे 


उपदेश, साधका आचार, नकके दुख, - प्रभुके गुण 
वगैरा बहुत बार्तोंका बर्णव है 

दुसरे श्रुतस्कंधके ७ अध्ययन हैं, जिसमें पृष्क 
रणीके कमल पृष्पके द्रष्टांतसे मोक्ष ग्रहण करनेकी 
व्याख्या, साथुको आहार लेनेकी -बोलनेकी रीति, 
आह कुमार ओर गोशाले की चर्चा, गौत्तम स्वामी 
ओर पेदाल पुत्रका संवाद इत्यादि बाबतो हैं. सूयग 
डांगजीके पहले तो ३६००० पद थे, अब तो २१०० 
'ोक ही रह गये हैं ह 

(३) “ठाणांगजी, ” जिसमें १ ही- श्रुत्स्कंध 
ओर ९१० ठाणे [ अध्याय ] हैं. पहलेमें एकेके बोल' 
श्रेशिमं कोन २ से है और दुसरेमें दो दो यावत्‌ द- 
शम ठाणेमें दश २ बोलकी व्याख्या करी है..इस्की 
. चोौम॑ंगीयोंकों विद्वान जमाते हैं तब बहुत ही ज्ञान- - 
रस पेदा होता है. गणांगजीके पहले तो, ४२००० पद 
थे, जिस्मेंसे अब शीर्फ ३७७० 'छोक रह गये हैं 

[४] “ समवायांगजी, ” जिस्में' एक ही श्र- 
त्कंघ है, अध्याय नहीं है इस्में सलंग बंध अनुक्रमे 
एक दो यावत्‌ संख्याते असंख्याते ,अनंते बोलकी 
- प्याख्या है और ५४ उत्तम पुरुषों इत्यादिका अधिकार 


डे जेन सत्वपकान्न 


है ६४००० पदमेंसे अधुना शीर्फ १६६७ श्झोक 
विद्यमान 
[५] “ विवहापन्नती (भगवती )जी, / 

जिसमें १४० शतकके १००० उद्देशे हैं इसमें पिविष 
प्रकारफे श्री गौतम स्वामीके पूछे हुवे ३६००० प्रश्न 
हैं श्री गोत्तम स्वामी, स्कथक सन्‍्यासी, ऋषमदत्त 
मुनी, सुदशन शेठ, शीवराज ऋषि, गगीयाजी, गे 
गदत्तजी, आनदजी, कशलजी, रोहाजी, सुनक्षत्रजी, 
सर्वानृभूतिजी, सिंहामुनी इत्यादि साघुका, ओर देवा 
नंदाजी, जयवतीजी, सुदर्शनाजी इत्यादि साध्वीयोंका, 
संखजी, पोखलजी, कार्त्तिक शेठ इत्यादि आवकोंका, 
खेतीजी, सुलसाजी इत्यादि आ्रविकाओंका, तामली, 
गोशाला प्रमुख अन्यमतियोंका और सूक्ष्म भंगजाल 
“जीव विचार-लूब्धी विचार इस्यादि बहुत वाबरतोंका 
विवेचन है. २८८००० पद॑मेंसे अब शीर्फ १५७५१ 
शोक विद्यमान हैं 

(६) ज्वाताजी, जिसके दो श्रुसस्कघ हैं. पहले 
आस्कंघके १९ अध्ययन हैं, जिसमें मेघकुमारका, 
मोरके इंडेका, धना सार्थवाहका, काठनेका, तुंयठीका, 
चंद्रमाका, रोहिणीका, वृक्षका, द्ोपद्रीका, पगेरा दर 





मकरण ४ था,-उपाध्याय- 


नौ के 


अनिल ली +>-+तत+ >-+-3>त>त 3 >>++> 


तोंसे दया-सत्य-शीलकी पुष्टी की गई है. 


दुसरे श्रुत्स्कंधके २१६ अध्यायंम पुरुषादाणी 
श्री पार्चेनाथजीकी २१६ पासत्थी (ढीली ) साध्वी- 
योंकी कथा है. ५०१५००० पद्म सादीतीन क्रोड 
धर्म कथाओं ये सूत्रमें पहले थी, जिस्मेंसे अब तो 
५५०० शछोक विद्यमान हैं. 

(७ ) “उपासक दशांगजी,” जिसका १ श्रुत- 
स्कंध ओर १० अध्ययन हैं. इस सूत्रमें १० आ्राव- 
कींका आधिकार हैः- 


2 ाफ काका कक कक कलपए या गाए शासक पलयाकाआाआा 77 इक 
__ आवककेनाम, गांव. | याभो. धन संख्या। संख्या. _ 
भआ्रावकफे नाम. गाँव । याभो. । भध्रन संख्या ! की 
। संख्या« 


१ आनंदजी वनारसी शीवानंदा १२ क्रोड़ ४०००० 
मु सोनेया 

२ कामदेवजी  चपानगरी . भद्ा १८ क्रोड ,, ६०००० 

3 चुलणीपीयाजी वनारसी सोमा २४ फ्रोड ,, ८०००० 
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५ चूलशतकजी आलभीया चहुला 3 कर जब और 

६ कुडकोलीयाजी कपोलूपुर पुसा आल 0 ह60656 


७ सकडाल पृत्र पोलासपुर अग्गीमिसा ३ क्रोड ,, ८०००० 

< महाह्ातकजी राजग्रही रेवर्ताआदि १३२४ क्रोड ,, ४०००० 

९ नंदन पीया साचत्थी असना श१२फ्रोड,, 

१० तेतली पीया 9»... फाब्गुनी 
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सी ६33०5 574 7948 275 सन 
ये १० ही आवक श्री महावीर स्वामीके हैं. 
की तप े हर 


_>२ शी 


] जैन सत्तप्रकान्न 


२० बर्ष श्रावक धर्म पालके ११ पडिमा वहके प्रथम 
देवलोक अरुण विमानमें 9» पत्योपमका आुष्य 
भोगवके एक भव कर मोक्ष पधररेंगे - 


(८) “अतगढदशाजी, ” जिसका एक श्रुत 
स्कथ ९ वर्गके ९० अध्ययन हैं पहले वर्गके १० 
अध्ययनमें अधक विष्णुजीके १० पुत्रोंका अधिकार 
है दुसरे वर्गके < अध्ययनर्में वासूदेवजी, अश्वोगा 
दिक ८ का आपैकार है तीसरे वर्गके ११ अध्ययन 
हैं वासूदेव्जाके गजसकुमारजी प्रमुख ८ पृत्र ,पांच 
वसूदेवजीके पृत्रका यों १३,का अधिकार है चोगे 
वर्गके १० अध्ययन, जिर्स्मे वासूंदेवजीके मयाली 
आदिक ५ प॒त्रोंका,६ मांव ७प्रयुन रृप्णजीके पुत्रोंका 
< प्रशुम्नजीके अज॒स्दध कमारका और सस॒द्र वि 
जयजीके ९ सत्यनेमी १० द्रदनेमी पत्र॒का अधिकार 
है पॉचिमें वर्गके १० अध्ययनमें सत्यमामा ऋष्मिणी 
प्रमुख ८ पदट्टराणीयोंका अधिकार है ओर जबूकुमा 
रकी मूलश्री, मूलदत्ता रुणीका अधिकार है छठ्टे 
वर्गके १६ अध्ययन मकाइ प्रमुख १३ गाथापतरयोंका 
तथा अर्जुनमाली अतिमृक्त ( एवता ) कुमारने छ 
णरत्न मंव॒त्सर तप किया उनका ओर अरूख राजाबा 
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अधिकार है. सातेम वगेके १३ अध्ययन हैं, जिस्में 
श्रेणिक राजाकी नंदा राणी प्रमुख तेरे पद़राणीयोंका 
अधिकार है. आठमे वगेके दश अध्ययन हैं, जिस्में 
श्रेणिकराजाकी कालीराणीने रत्नावली तप किंया, 
सुकालीराणीने कन्काबठी तप किया, महाकाली 
राणीने लघासंहाक्रेडित तप किया, कृष्णाराणीने 
वृद्धसिह क्रिडित तप किया, छुक्कृष्ण इत्यादिक दश 
राणीयोंकी तपस्याका अधिकार है. यों अंतगड सू- 
अमें सबे ९० मोक्षगामी जीवोंका अधिकार है इसके 
. पहले तो तेवीस.छाख अठवीस हजार प॑ंद थे, जिस्मेंसे 
शीफ ९०० शछोक्‌ रह गये हैं ४ + 
(९ ) “ अन॒त्तरोववाइ, ” जिसके तीन वर्ग हैं 
पहले बर्गके दश अध्ययनमें और दूसरे वर्गके १३ 
'अध्ययनमें श्रेणिफ गजाके जालीयादिक तेबीस 
पृत्रोंका अधिकार है. तीसरे वर्गेके १० अध्ययन हैं, 
जिस्में काकंदीनगरीके धनाजी सेठने ३९ ख्री और 
३२ क्रोड' सोनेयेका धन छोड अति दुकर ,'तपस्या 
कर सरीरका दमंन किया ऐसे दश. जीवोका अधि- 
, फर है. ये ३६ जणे अच॒त्तर विमानमें गये, एक 
भव करके मोक्ष पधारेंगे. इस सूजके पहले तो बाणू- .. 


<ड्‌ सेन रत्वप्रकान्न 


लाख चार हजार पद थे, जिस्मेंसे अब २९२ 
'छोक रहे हैं 


(१०) “ प्रश्न व्याकरणजी,” जिसके दो श्रुस्स्कंप 
हैं प्रथम श्रुर्क॑ध आश्रव द्वारके पाच अध्ययनमें 
हिंसा-झूट-चोरी-मेैथून-परिग्रह ये पाच आश्रव 
निपजनेके कारण ओर उनके फूछफा अधिकार है 
दूसरा श्रुर्स्फंध सवर द्वारके ५ अध्ययनमें दया 
( ६० नाम )-सत्य-अदत्त-अक्षचर्य-अममल् इन 
पांचोंके मेद ओर शुण बताये हैं इसके पहले तो 
तेगणूलाख सोलेहजार पद ये,जिस्मेंसे १९५० ठोक 
रह गये हें 


(११९) “ विपाकजी, ” जिसके दो थुत्स्फंध »ं 
पहले श्रुत्कध “दुख विपाक ? जिसमें मृगालोद्य 
प्रमुख दश महापापी जीव पापकर घोर दु'ख पाये 
जिस्का अधिकार है ओर दूसरा “सुख विपाक ! 
जिस्में सूनाहू प्रमुख दश जीव दान-पुन्य-तप- 
सयम कर आगे अयत सुख पाये, जिसका अधिकार 
है इस्के पहले तो एकक्रोड चोरासीलाख पद के, 
ओर एकसोदश अध्ययन ये,अब तो १२१६ श्छोकही हैं 
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[ये १९१ सूत्र तो यक्किचित भी विद्यमान हैं. | 
१२ “द्र॒ष्टीवादजी, जिसमें पांच वत्थू (वस्तू) 

थी. पहली व॒त्यूक़े <८ छाख पद थे, दूसरीके एक- 
क्रोड ८१ लाख ५ हजार पद थे, तीसरी वत्थूमें चउदे - 
पूवेका समावेस होता था. सो 
चउदे पूवका ज्ञान. 


१ “उत्पाद प्रवे” इसमें पटदव्यका। ज्ञान था; इ 
कित्नेक ऐसा कहते हैं की, इभ्यारे अंग पहले ़ 
थे जित्ने ही अब हैं, जिस २ ठिकाणे “जाव  शब्दसें 
. अन्यशास्त्रोंकी मलामण दी है, वो सम्मास,.सब मीलावों 
तो बराबर हो जाय 
| पट्द्रव्य:-१ धर्मोस्ती (चलन वक्ति दे ) २ 
अधमीस्ती (स्थिर करे > ३ आकास्ती. (अवकाश दे) 
४ कालास्ति (€ आयुष्य घटावे ) ५ जीवास्ती ['चै 
- पन्‍्यता ] ६ पुदगलास्ती (द्रष्प नाशवंत पदार्थ ) इनका 
. विजद्ेष स्वरुप गाथासे:-- 
# ग्रणाम जीव मचा सपएसी एगे खेते किया निच्च 
करण कतो, संव्वगए मदरंपवेसा ” अर्थः-छेमेंसे जीव 
'पुदूगल ग्रणामी, ४ अप्रणामी जीव जीव ५ अजीब 
पुद्ठल मुर्ती, ५ अमर्ती, काल समप्रदेशी, | अटाड नसों 
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सकी दश वत्यू” और इग्यारे लाख पद ये ,२ 'अ 
गणीय पूर्व” इसमें ब्य गण पयौयका वर्णव था, इसकी 
४ वत्यू! और २९ लाख पद ये, ३ “वीर्य प्रवाद “ 
इसमें सर्व जीवके बल वीर्य पुरुषाकार पराक्रमका वें 
णेव या, इसकी आठ वत्थू” और ४४ लाख पद यें 
४ “आस्ती नास्ती प्रवाद पूर्व ” इसमें शाथती अ 
शाश्रती वस्त॒का स्वरुप था, इसकी सोले “वस्यू ' और 
<< छाख पद थे ५ “ज्ञान प्रवाद पूर्व ” इसमें पांच 
ज्ञानका वर्णव था, इसकी १२ वत्यू” ओर १ क्रोढ 
७६ छाख पद ये ६ “ सत्य प्रवाद पूर्व ” इसमे दश 
प्रकारके सत्यका” वर्णव था, इस्की १३ वत्यू' 
ओर २ क्रोड ५२ लछाख पद थे 
ही है ] ५ भप्रदेशी घमीस्ती, भधर्मास्ती, भाकास्ती 
ये ३ का एक द्रव्य, काल जीव पृद्ठल हन सीनके भ 
नत द्रव्य पृश्ठल्त अनित्य, ५ नित्य जीव पुह्लल कारणी 
(काममें भाव ) पाच भकारणी कर्ता जीव पुद्ठल साथ 
किया करे ० झ्कर्ती भौर सर्व लोकरमे भ्राकाश न्यापी 
है पाच ही सो फक्त लोक हैं ॥ 

* १ जणबयसच्च, घहुत लोक माने सो सत्य 
९ समय सच्च, एक कामसे बहत काम होय, जैसे यृष्टीसे 
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७ “आत्मप्रवाद पूर्व ” इस्में आठ आत्माका 
वर्णव था; इसकी १६ ' बत्यू” ओर तीनक्रोड चारछाख 
पद थे. < “कमंप्रवाद पूर्व” इस्में आठ कर्मोंका 
वर्णव था; इसकी १६ “वत्यू' और छे क्रोह आठलाख 
पद थे ९ “ प्रयाख्यान प्रवाद पूर्व ” इसमें दश पद्च- 
खाणके नवक्रोड भेदका वर्णव था; इसकी ३० “वत्धू! 
ओर १२ क्रोड १६ लछाख पद थे. १० “ विद्याप्रवाद 
पूवे,” इसमें खगेहिणी आदि विद्या-मंत्र-जंत्र- 
तंत्रादिक विधि युक्त थे, इसकी १४ 'वत्थू” और र५ , 
क्रोह २० छाख पद थे. ११ “कल्याण प्रवाद पूर्व ” 
इसमें आत्माके कल्याण होनेकी [तप-संयमकी ] 


सर्व वस्तू पेदा होवे. ३ ठवण सचं-स्थापनासत्य, जैसे 
टांक सेर मण. ४ नाम सच, लोक रक्खा नाम सत्य 
'जैसे लक्ष्मी ५ 'रुवसच” भेष बणायसो,साधुवामाणादी 
६ पडुच् ( प्रतीत ) सच. एककी अपेक्षा दूसरा जैसे 

: श्रीमंतसे दारिद्री. ७ व्यवहार सर्च, कुछका कुछ कहे, 
जले तेल और कहे की दीवा जले, ८ भावसच्च॑ विशेष्य 
सत्य मानें, जेसे बुगला घोला ९ योग सच, एकसे दूसरा 
नाम पडे जैसे लिखने लहीया १० ओपमांसचं, अच्छी ' 
की खोटी, खोटीको अच्छी कहे जैसेकि जुबार मोती सैसी 
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वार्तों थी इसकी १० “वत्यू” ४८ क्रोड ६९ लाल 
पद थे १९ “प्राण प्रवाद पूर्व ” इसमें चार प्राणसे 
लगाके दश प्राणक धरणहार प्राणीर्योका वर्णव है 
इसकी १० व्यू, ९७ क्रोह २८ छास पद थे १३ 
“ क्रिया विशाल पूर्व ” इसमें साइ श्रावकका आचार 
तथा पश्चीस क्रियाका वर्णव है इस्की १० “व्यू ' 
और एक कोडा क्रोडी और एक क्रोड पद ये १४ 
“लोक विंदूसार पूवे ” इसमे सर्वे अक्षरेंका सन्नीपात 
( उत्पत्ति) और सर्व छोकके सार २ पदार्थों 
का वर्णव था 


ऐसा कहा जाता है कि, पहला पूर्व एक हाथी 
डूबे जित्नी स्थाइसे, दूसरा दो हाथी इूते जिली 
स्याइसे, तीसरा चार हाथी इवे जिस्नी स्याइसे, या 
दूणे करते २ चोदहवा पूर्व <१९१ हाथी डूबे जित्नी 
स्थाइसे ल्खा जाताया चोद पूर्वका ज्ञान ल्खिनेम 
१६४८३ हाथी दूवे जिल्मी स्याइ लगती है द्रष्ट 
वादागवी चोथी “वत्यृ” में छे बातों हें पहली वात 
के पाच हजार पढ़, ओर दूसरी तीसरी चोयी पांच 
मी ओर छट्ठीके जुदे २ वीस कोह ९८ लाख नव 
हजार दोसे पल थे डष्टि वादांगक्की पाचमी 'वस्य को 
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“चूलका' कहते है. जिसके दश क्रोड उगणसठलाख 
हीयालीस हजार पद हैं. इत्ना बडा द्रश्टिवाद अंगका 
विच्छेद होनेसे जेनधर्ममें ज्ञानका जबरा पका लगा 
है. जिस बक्त ये बोर अंग पूृण थे, उस बक्त उपा 
ध्यायजी इनके पृण जाण होतेथे. अब इस्यारे अंग 
जिले रहे हैं उनके जाण होवे उनको उपाध्या 
यजी कहना 
' द्रष्टिवादांग छोडके बाकीके इग्यारे, अंगके बारे 
उपांग गणघरजी आचार्यजीके रवे हुये हैं. अंग 
सरीर, और उपांग हाथ पग अंग्लीयादिकको जानो. 
१ आचारांगजीका उपांग “उववाइजी ” इसमें 
चंपानगरी, कोणिक राजा, श्री महावीरसखामी, साधू 
के ग्रण, बारे प्रकारका तप, समोसरणकी रचना, 
चारुतिमें जानेके कारण, दश हजार बषेके आयुष्य- 
से लगाके मोक्ष प्राप्त होवे वाहं तककी -करणी, अमंड 
' आवक तथा इनके सातसे शिष्य, -केवछ समुदघात 
ओर मोक्षके सुख: इत्यादि बाबरतोंका बहुत विस्तारसे 
वृर्णव है. इसके मूल श्ठोक ११६७ हैं 
* २ सुयगडांगजीका उपांग “रायपसेणी ', इस्में 
श्री पाश्वनाथस्वाभीके संतानीया ( चेलेके चेले १ 


१४ पेन सत्वप्रकाष् 


श्री केशीस्वामीसे सेत॑विका नगरीके नास्तिकमती 
परदेशी राजाका मंवाद' है इसके मूल शछोक २०७८ हैं 


# सेतबीका नगरीके परदेशी राजाका चित्त नामे 
अधान मेट ले सावत्यी नगरीके जितशघ्रु राजाके पास 
गया, वाहा भरी केशी स्वामी मुनीराजका उपदेश सुण 
आवक ब्रत भंगिकार किया और परदेशी राजाकों 5 
प्रदेश देकर समझानेके लिये महाराजश्रीसे बिनति 
कीयी उपकारका कारणा समझ महाराज भी सेतबीका 
नगरी पघोरे भश्व रथ फिरानेके मिशसे प्रधान राजाको 
बर्गीचेके पास लाया, कि जहा श्री केशी स्थामी उतेरे 
थे साधुको देखकर राजा प्रधानको पूछने लगा कि, 
ये कोन है? भ्रधानने कहा, ये जीव-काया प्रलग ग्रा 
ननेयाले उपदेशक बडे विद्यान सूने जाते हैं राजा दूँ 
रत ही भुनी पास भाकर सवाल जवाब करने लगा 

राजा-क्या जी! झ्राप जीव-काया दो मानते हो ! 

मुनी-हे राजन ! सू मेरा चोर है ः 

राजा ( चॉक कर ) कया मैं ? मने कमी चोरी 
नहीं का है क्‍ 

मुनी- तो क्‍या तेरा दाण चेरे उसको तू चोर नहीं 
कहता है 








प्रकरण '४ थीउपाध्याय, , 58 


| 





३ ठाणांगजीका उपांग “जीवामिगमजी, ” 
जिसमें अठाइ ीपका, चोवीस दंडकका, विजय 
चत्र राजा समझ गया कि मेने मुर्नीकों विधि प- 
वेक बंदना नहीं की, सो दाण चोरनेजेसा दोष किया 
असा मनी कहते है 
राजा-महाराज ! में इहां बेठुं ? 
मुनी-तेरी ही जगा है ! 
असे विचित्र प्रत्यत्तर सन राजाको विश्वास बेँठा 
कि ये है तो बडा चालाक; भेरी शंकाका निवारण कर 
सके भी सही. ' 
राजा-आप जीव काया दो मानते हो ? 
मनी-हा; काया तो हां रहती है ओर जीव अन्य' 
जन्म लेकर दुसरे शरीरमें प्रवेश कर पण्य-पापका : 
फल भुगते है 
राजा-मेरा दादा पापी था, वो तो आपके कहने 
मुजब नरक ही गया होगा अब जो वो वहांसे आ- 
कर मुझको चेतावे कि हे पत्र | तं पाप न कर: पाप 
न कर; पाप करनेसे मेरे जैसे दशख भक्तना पड़ेगा 


यदि मेरा दादा ऐसा कहनेकु आवे तो में जीव-काया 
अलग मानूुं 


१६ जैन तत्वप्रकान्न 


पोलीयेका इत्यादि वर्णव हैं इस्के मूल शछोक 2७०० हैं 
४ समवायागजीका उपाग “ पन्नवणाजी, / 


मुनी-तेरी सूरीकता राणीके साथ कोइ दुष्टको 
जार रमता देखे तो तू क्‍या करे ? 

राजा-ठार मार ढालू 

मुनी-वो कभी कहेवे के महाराज ! मेरेकु पाव 
घटा छोडो, मेरे पुत्र॒को चेतानके लिये मुजको जाने दो, 
फिर तुरत ही शिक्षा मुक्तनके लिये भरा जाउगा ते 
क्‍या तू उसको छोडेगा ?। 

राजा-प्ैसा कोन मूरख हेये कि भपराधीका 
विश्वास करे? 

मुनी-जब तूं एक पापके करनेवालेकों तेरे राष्यर्म 
ही जानेकी पाव घटाकी छूटी नहीं दे सक्ता तो तेरा 
दादाने अनेक पाप किये ये उनको नरकावाससे इतने 
दूर तक कैसे छोड़े जाये ? 

राजा-भच्छा तो मेरी दादीने घहुत धर्म किया 
था वो तो जरर मेरैकों धर्मके मिष्ट फल कह बतानेकु 
स्वरग छोड इधर पानी ही चाहिये 

मुनी-भला राजन्‌ ! कोइ भगी तुजको उसकी 

हु झूपडीमें थुलावे तो तू जाये क्‍या ? 








प्रकररण ४ ०ा.-उपाश्याय १७ 


जिस्के छत्तीस पदमें, सवे छोकमें जीव अजीव मय 
जो पदा4थ हूं उनका खरप वासदाया अय्पावहुत 
राजा-ए कैसा सवाल ! क्या में दुगैधी भरी हुई 
अपवित्र झूपडीम कवी भी जा सक्ता है | 
मनी-ते कया अनेक सुखोम पडे हुवे दव ये दु- 
गंध यक्त मनप्य लोकमें आ सक्ता है ? मनुष्य लोककी 
दगध ५००० योजन तक उचा जाती ह 
राजा-ये बात छोड दो; मे ओर सवाल करता है. 
एकंदा मेने एक अपराधीको लोहेकी कोठीमें भर चौ 
तफसे मजबत बंद करलीया. पीछे उसको खोलके देखा 
तो वो तो मृत्युंगत था, परंतु जीव कीघर भी देखा 
' नहीं गया ! तो जीव गया किघरसे 
« मनी-किसी युफाके मजबुत छार बंद करके भी- 
तरमें कोइ जोरसे ढोल बजाब तो अवाज बाहीर आता 
हैं की नहीं 
राजा-आता ही है 
मनी-ऐसे ही जीव भी, नीकल सकता है परंतु 
द्रष्टिगोचर नहीं हे न्‍ 
राजा-बैसे ही एक चोरकों कोठीम बंद कर बहुत 
दीनसे निकाले तो उसमे असंख्य कीडे पड गये; वो 
कीड़े कीघरसे आये | 








१८ लैन तत्वमकात्न 


भागे हइत्यादिकसे भिन्न स्वरुप बताया हे इसमोंसे 
सेंकडों योकड़े निकलते हैं इसके मूल छोक ७७95७हें 

















मुनी-लोहेके निबड गोलेको प्रभिमें तपाते है तव 
उसके अझदर भ्रमि भरा जाती है तैसे ही कीडे मरा गये 

राजा-जीव सदा एकसा रहता है कि कमी 
ज्यादा होता है 

मुनी-सदा एकसा ही रहता है 

राजा-तो फिर जैसा युवानके हाथसे शर (बाण) 
जाता है तैसा ही ब्ृडके हाथसे क्यों नहीं जाता ! 

मुनी-जैसे नवे धनुप्यसे चाण लथा जाय पैसे 
जूनेसे नहीं जाय, इसी तराह समझना 

राजा-युवानसे जितना बोझा उठता है उत्नां 
बूदसे क्‍यों नहीं उठता ? 

मुनी-नवा छीका यहुत भौर जुना छीका घोड़ा 
वजन उठा सकता है तैसे ही जाणना 

राजा-मेंने जीते चोरकों तोलके उसके श्रासोश्रात 
रुघके मारा, किर तोला तो बजन बरोबर हुझ्ा यदि 
जीव--काया भ्रलग हू तो जीए नीकल जानेसे कायाका 
ब्रजन कमी होना ही चाहीगे 

मुनी-चमंडेकी मशकको ग्याली तोतो भौर फीर 


प्रकरण ४ था.-उपाध्याय: १९ 


५ समवायांगजीका उपांग “ जंबूद्वीप प्रज्ञप्ति,” 
जिसमें जंबूद्वीपके क्षेत्र, पर्वत, द्रह. नदी आदिकका 
हवासे भरके तोलों तो बजन एकसा ही होगा, इसी 
तराह समझना 

राजा-मेंने एक चोरके टुकड़े २ कर देखा परन्तु 
* जीव ' कीधर भी नहीं देखा गया ! 

मुनी-राजन्‌ ! तूं कठीआरा जैसा मूर्ख है. कित- 
नेक कठीआरे वनमें लकडी लेनेकु गये. एक कठीआ- 
रेको एक जगा बैठा कर और सब कहने लगे कि, 
भाइ तूं इधर ठहरके अरणीकी लकडीसे अप्नि निकाल 
कर भोजन तैयार कर, हम सब लोग लकडी लावेंगे 
उस्मेसे तुज़कों भी भाग मिलेगा कठीआरे सब गये 
और वो रसोइ करनेवाले कठीआरेने अरणीके लकडी- 
के टुकडे २ कर अग्नि ढुंढा परन्तु अम्नि उसको द्रष्टि- 
: गोचर नहीं हुवा आखीर सब कठीआरे लकडी लेकर 
' आ पहुंचे और उसको अरणीके टुकडेमें अम्नि ढुंढते 
देख कर हूँग पड़े ओर अपने हाथसे ही' अरणीसे अ- 
रणी घीस कर अभप्रि उत्पन्न की और रसोइ, बनाई. हे 
राजन ' त॑ भी ऐसे ही मर है! 


राजा-महाराज ।! मुझे तो प्रत्यक्ष द्रष्ठाससे जीव 





२० जैन तत्वमकान्त 


विस्तार्से वर्णव है तथा श्री ऋषमदेवजी मगवानका 
चारित्र, भरत चक्वर्तके छे खंड माधनेकी रीत, नव 
साबीत करो तो में मानु 

मुनी-भला ये दृच्चके पर्ण (पे) किससे हलते हैं ! 

राजा-हयांसे 

मुनी-हया किस्नी बढी भर उसका रग कैसा है” 

राजा--वो ते दिखती ही नहीं है 

मुनी-सब कैसे जाना कि हवा है ? 

राजा-पत्ता हलता है इससे 

मुनी-तो बस, श्रैसे ही शरीरके हलने चलनेते 
जीबका छोना मालुम होता है 

राजा-महाराज | झापने कहा की सय जीव एक 
सारीखे हैं तो कीढी छोटी भौर हस्थी बडा क्यु होताहै। 

मुनी-कटोरीके अ्रदरका दीपक ( दीवा ) कटोरी 
जितनी जगार्मे ही प्रकाश करता है, महेलके भ्रदरका 
दिवा महेल जितनी जगार्म प्रकाश करता है, कुछ 
दीवा छोटा बढा नहीं है शैसे ही जीवके लिये मी 
समझना 

राजा-भाषकी घात तो न्याय पक्षकी है परन्तु 
मेरे बापदादासे जो मजहय हम पालते है उसको कैसे 
ह छोडा जाय ? 








प्रकरण ४ था,-अ्पाध्याय, 9 


#जजज---7.+ 





निधान, १४ रत्न, मोक्ष जानेका ज्योतिषी चक्र 


मुनी-न छोडे तो 'लोह बनीये 'की तराह तूजका 
ये लोह - मबारक हो ! | 
राजा-महाराज ! 'लोह बनीये 'ने क्‍या किया था ; 
मुनी-सन; चार बनीये विदेशकु द्र॒व्यापाजन 
करनेंके लिये चले. रास्तेमें लोहकी खान आइ;चाराने 
उस्मेंसे लोहकी गठडी बांध ली ओर आगे चलना शुरू 
रक्‍खा, आगे तांबेकी खान आइ, जिसको देख तीनोंने 
लोह फेंक दीया और तांबा बांध लीया. चौथेने तो कहा: 
में तो लीया सो लीया ” आगे सोना रुपाकी खान आइ 
तीनोंने तांबा छोडके रुपा और रुपा छोडके सुवर्णकी 
गठडी बाँध ली. आखीर हीरे-माणिक्यकी खानमेसे ग- 
ठडी बांध ली और सुखी हुए. परंतु 'लोह बनीये 'ने लोह 
छोडा नहीं और बोझा उठाके दुःखी हुवा 
ये सन कर राजाने जेनधम अंगिकार किया. सम- 
कित सहित ब्रत धारण किये अपनी लक्ष्मीके ४ भाग 
कर एक भाग धघमोरये व्यय करनेकु रक्खा, बेले २ 
पारणा शुरू किया. फिर मुनीराज बिहार कर गये सु- 
रीकंता राणीने अपने पतिको धर्मचुस्त देखके और राग- 
रंगसे विरक्त देखके निकम्मा समझ कर तेरमे बेलेंके 


श्र जन सत्वमकान्न 


वगेरा पहुत विस्तार हे इसके मूल श्टोकू ४१९६. 

६ ज्ञताजीका पहला उपाग “ चढ़ प्रन्नपि, 
जिस्में चह्माके विमान माढले, गति, क्षेत्रयोग, 
अहण, राहु, चद्रके पाच सवत्सर इादि अधिकार है 
इसके मूल छछोके २२०० हैं. .#- 

७ ज्ञाताजीका दूसरा उपाग “ सूर्य प्रव्नतति, 
जिसमें सूर्यके विमान १८० मडलका दक्षिणायन 
उत्तसयन परवेराहू गणिताक र्निमान सूर्य सवत्सर 
इत्यादि ज्योतिषी चक्र है इसके मूल ःछोकौ २२०० हैं 

< उपाशकद॒शाका उपाग ' निरियावलिकाजी,” 
जिसमें कृणीक परश्रके हाथसे श्रेणिक राजा पिताका 
मृत्यु वेहल कमारके हार-हाथ्थीकें लिये महाभारत 








ेथ 


पारणेमं विष मिलाया वो जानते पर भी राजाने सम 
भावसे परणा किया, मरके पहले देवलोकरमम सूर्याभ 
विमानके देव हुए वहासे महा विदेहमें सयम ले 
मोच पधारेंगे 

$ इसके, पहले तो ३०५०५० पद थे २ इसके, 
५५०००० पद थे 8 इसके ३५०००० पद थे ४ घचेढा 
राजाके धममिश्र नवमली नवलछी देशके राजाने झपने 
मिश्रप घर्म-सकट पड़ा जाया सहायता करी थी हार 


४ प्रकरण ४ था,-उपाध्याय॑, 3 


>त्ते 





१८०००००० सनुष्यका घमशाण इत्यादि वर्ण है. 

' ९ अंतगढ़ दशाका उपांग “कप्पवर्डिसीया "' 
जिस्के दश्‌ अध्ययन हैं इसमें श्रेणिके ग़जाके पोते 
कालीयादिक दश कुमार पद्म, महापक्ष प्रमुख देश्षा ले ' 
देवलोकर्म गये उनका अधिकार हैं 

१० अनुत्तरोववाइका उपांग पुष्फीयाजी, 
जिसके दश अध्ययन हें. इस्सें चंद्र सूये सत्र माण- 
भद्र पृर्णमद्र इत्यादिककी पूर्व करणीका अधिकार है. 
सोमल ब्राह्मण ओर श्री पा्वनाथ स्वामीका संवाद, 

बहुपुत्ताया देवी इत्यादिका अधिकार है. ह 

१९ प्रश्ष व्याकरणका उपांग 'एुप्फ चुलीयाजी, ” 
जिसके दश अध्ययन श्री, ही, धरती, कीर्ती इत्या- 
दिककी पूर्व करणीका अधिकार है. 

१२ विपाकजीका उपांग “वन्हि 'दशाजी, ” 
जिसके १० अध्ययन हैं, इसमें बलभद्वजीके प॒त्र नि- 
पढ़ कुमारदिक दशका अधिकार हें. यह निराव- 
लिका आदि पांच ही शाखोंका एक जुथ है, जो नि- 
देवता ले गया, हत्थी अग्निखाइमे जलके मर गयो 


चेडा राजाकों भवनपति देव भवनमे ले गया. वेहल 
कुमारने दिज्ञा ले आत्मकाये किया 








जा 


न्ड जन वत्वप्रकाश्न डे 
रीयावलीकाजीके नामसे ओलखाता है मूल श्छोक 


११०९ हे यह अगक उपाग है, इसलिये इनका में 
मावेस भी डादशागर्मे कीया जाता है 








# इन उप्रात भाठ सुत्र भौर माननीय हैं 

9 “व्यवहार ” इसमें साधूका झराचार व्यवहार है 
इसके मूल 'छोक ६०० हैं 

३ “वेद कल्प” इसमे साधृके लिये वर पात्र मकी- 
नका अमान है इसके मूल छोक ४७३ हैं 

३ “नशीत ” साधको प्रायश्वित देनेकी रीती है 
इसके मूल छोक <१५ हैं । 

9 प्नुयोग छार ” इसमें झ्रसमाघी सबलत दोषों 
इत्यादिक है इसके छोक १८३० 

ये घार छेद सृत्र हये 

( किस्नेक पच कल्प भौर जीन कल्प मिलाके 
६ छेद सूत्र कहते हैं परतु इन दोनुका नाम नदी सू 
श्रम नही है ) 

१ दश वैकालिक, इसमें साधुका भाचार दर्शाया 
है इसके १० भ्रष्ययन झौर ७०० छोक हैं 

२ “उत्तराष्ययन इसमे ३६ प्रध्ययनम भनेक 
सद्योधका समावेश है कछोक २१०० 


प्रंकरण ४ था -उपाध्याय, . 5 २5% 


उपाध्यायजी ये बारे अंगके संपर्ण जाण होकर 
दूसरेकों पढ़ाते हैं. “करण चरण जुडे ” करण ९ क्री- 
याके ) सित्तती ( ७० गुण करके ) तथा चरण 
( चारित्रके ) सित्तरी (७० गुण करके ) युक्त श्रेष्ट. 

३ “नंदी सत्र ' इसमें ५ ज्ञान चार बुडिकी कथा 
तथा शास्त्रों की टीप है छोक ७०० | 

४ “ अनुयोग हार, ” इसमे ४ योग, ४ प्रमाण, ७ 
नय निक्षेप इत्यादि है छोक १८९९ ह 

ये ११ अंग, १२ उपांग, ४ छेद और ४ मूल 
और ३२ आवश्यक मूल छोक ३०० वत्तीस सृत्र माने 
जाते हें. 

नंदीजी सुन्नमें ७२ सूत्रके नाम कहे हैं, जिस्मेंसे 
४५ सूत्र कालिक हैं:-१ आचारांग, २ सुयगडांग, 
३ ठाणांग, ४ समवायांग, ५ भगवती, ६ ज्ञाता, 
७ उपाशकदशांग, ८ अंतगढदशांग, ९ अनुत्तरोबवाई, 
१० प्रश्नव्याकरण, ११ विपाक, १२ उत्तराध्ययन, 
१३ दर्शाकल्प, १४ व्यवहार, १५ निशिय, १६ महा- 
निशिय, १७ ऋषिभाषित, १८ जंबुहिप प्रज्ञत्ति, १ रु 
हिपसागर प्रज्ञत्ति, २० चंद्र प्रज्प्ति, २५ खुडिया विमा- 
ण विभत्ती, २९ महालिया विमाण विभत्ती, २३ अंग- 





8 जन क्त्प्रकाश 


करण सित्तरीके ७० बोल 

गाया-पिंद बिसोही समिद, मावणा पढिमाय इंदिय निरोहो । 

पह्दि छेड़णा गुत्तीउ, अमीमाह घेत्र करणंतु ॥ | ॥ 

पिंड विशुद्धिके ४ भेद -(१) आह्वर-पाणी 
सूखछी-सूपारी आदिक कराछ्क निर्जव निर्दोष 
चूलीया, २४ वगचूलीया, २५ विवाह चूलीया, २६ 
अरुणोवयाहू, २७ वरुणोववाइ, १८ गरुडोबवाई, २% 
धरणोयवाह, ३० वेसमणोववाइ, ३१ वेलघरोववाइ, 
३३ देविंदोववाइ, ३३ उठायासुण, ३४ समुठाणसुए, 
३५ नागपरियावालियाठ, ३६ निरियावलियाठ, ३० 
कंप्पियाठ, १८ कप्पयडसियाउ ३९ पृष्फियाउ, 8* 
पृष्फचूल्ञीयाउ, ४१ विण्हिदशाउ ये ४१ सूत्र दिनके 
ओर राम्नीके पहले भौर चौथे प्रहरमे पढ़े जाते हैं 
फिर नहीं 

३० उत्कालिक सूत -१ दशवैकालिक २ कष्ष 
याकप्य, ४ चूलकप्पसूय, ४ उबवाह, ५ रायपसेणी, 
है जीवामिगम, ७ पनवणा, ८ महापनवणा, ९ पम्मा 
यपमाय, १० नदी, ११ झनुयोगढ्वार, १२ देवेन्द्रस्तव, 
१३ तंडुल पेयालिय, १४ चदगविज्ञय, १५ सूर 
प्रश्ञप्ति १६ पोरसीमडढल, १७ मढलमअवेश ९८ विदा- 








प्रकरण ४ था.-उपाध्याय- २७ 


शाख्रोक्त विधियक्त ग्रहण करे. (२) सूत ऊन प्रम्ु- 
सके बस्र एक सपेत रंगके मानोपेत (साशकोी ७२ 
हाथ ओर आर्याको ९६ हाथ ) निर्दोष ग्रहण करे. (३) 
काष्ट तुम्बे प्रमुखका पात्र यथाविधि अहण करे. (४) 
- अगर प्रकारके निर्दोष स्थानक मालककी तथा मा- 
लकके अचजुचरों ( नोकरों ) की रजासे यहण करे 








चरण विणिछिउ, १९ गणिविद्या, २० झाश विभत्ती 
११ मरण विभत्ती, १९ आयविसोही, २३ वियरायसयं 
२४, सलेहणासूयं, २५ विहार कप्पो. २७ चरण वि- 
_सोही, २८ आउरपच्चखाण, २९ महापच्चखाणा, ३० 
दरष्टिवाद, ये ३०, बत्तीस असझाईइ टाल हर बक्त पढ़े 
जाते हैं, और ७२ मा आवश्यक, इसमें असझाइ' टाल- 
नेका कुच्छ कारणा नहीं 

' ये ७२ सत्र शास्तरानसार कहें, जिस्मेंले अबी 
कितनेक सूत्र नहीं हैं इस्का खुलासा पक्षी सूत्र की व- 
इस तराह है इस कालमे १ खुडिया विमाण वि- 

भत्ती २ महलिय विमाण विभत्ती, ३ अंगचलीया 
पेग चूलीया, ५ विवहा चुलीया ६ अरुणोववाइ, ७ ध- 
रुणोववाह, ८ गरुडोबबाइ, ९ धरणोववाह १० वेसम- 


णोववाइ, १९ वेलंघरोववाइ, १२ देविंदो वेद्रोववाइ, १३ 
ि 


ग्८ जैन सत्वमकाश 

यह चार शुद्धि सदा यथा विधि साचवे 'समिह ! 
पांच सामिति युक्त सदय रहे हस्का विस्तार चारित्रा 
चार्स हुवा 





४ बारे भावना ”? 


१ “ अनित्य मावना ”-ऐसा विचोरे कि, इस 
जगतमें ग्राम-कोट-खाइ-बगीचे-नीवाण-मेंहेल- 
उठाण सूए, १४ समुठाणा सुए, १५ नाग-परियावलि 
याण, १६ कप्पिया कप्पियाण १७ पश्रसिविष भावणाण, 
१८ दिठि विष मावणाण १९ चरण मावणाया २० 
महासुमिणा भावणाणा, २१ तेयग्गिनिसगाण ये ३१ का- 
लिक नास्सी और १ कण्पिया कप्पिय २ चुलकाय सुय, 
3 महाकप्प सुय ४ महापनवणा, ५ पम्माय पमार्य॑, ६ 
पोरसी महज ७ मढूल॑ प्ेसो, ८ व्रियां चरणा विणिछ्धिउ, 
९ झांया विभष्ती, १० मरण विभत्ती, ११ भाय वौसोही, 
१२ सलेहणा सूय १३ वियराय सूर्य १४ बिहार कप्यो, 
१५ चरणविह ये १५ उत्कालिक सृत्र नहीं है परस्तु 
इनके नाम जैसे दुसरे सूत्र भ्रमी दिखते हैं सो भधीके 
आचार्यके बनाये होगे भैसा भास होता है जैसे मह्दानिसि 
थजी आठ आचार्पोने घनाह है भैसा कहा जाता है -हरि- 
भद्रजी, सिडसेनजी, ब॒डयादीजी यच्सेनजी, देव गरुप्तीजी, 





प्रकरण '४ था,-उपाध्याय, ज् 


हवेली-दुकान-सतञुष्य-पसु - पक्षी-घन-आभूषण- 
धान इयादि सर्व वस्तू अनित्य-अशाश्वती हैं. परंतू 
ते मुदपणेसे इसे शाखती मान वेश है. पर पुद्धलोंसे 
शरीरकी-घरकी सोभा बनाके खुशी मानता है. सो 
यह सोभा कभी एकसी रहनेवाली नहीं, ऐसी भावना 
श्री मरतेखर चक्रवर्तनि माइथी, वनीता नगरीके 
श्री ऋषमदेवजीके पुत्र सूमंगलाजीके अंगजात 
भरतजी एक दिन सोलछे सिणगार सजके आरीसे 
भवन ( काचके मेहेल ) में अपना सरीरका प्रतिविंब 
देखते हाथकी चिट्ठी अंडलीकी मुद्रिका (बींटी ) 
यशोधरजी, रविगुप्तजी, खंदीलाचा्यजी कितनेक सूत्र बारे 
दुष्कालमें संडारम रह गये, जहां उनको रुणी (जीवात) 
खागद्ू जिस्म [_कतनक आचायेने पर्वापर समास मिलाकर 
बीचम मनमाना नवीन लिख दोया कितनेक जन सत्र 
गुकराचायने ओर कितनेक मसलमानान नाश कर दिये 
जिससे अबी जेन ज्ञान बहुत थोडा रह गया हैँ ज्ञानका 
जिर्णोडार करनेकी बहुत जरुर है १० पूर्व तक पढ़े 
हुवे को श्रत केवली कहे जाते है. उनके बचन सर्व- 
मान्य है ओर आचार्योंके किये हुवे ग्रंथ जो छादशागी 
वाणीसे मिलते है वो भी अवश्य मानने योग्य हे, 





० सेन तत्तप्रकान्न 


निकल पी तव वो अगुछी ख़राव दिखने लगी 
यह देख मरतजी आश्र्य पाये ओर एकेक भूषण 
उतारते 5 नमरुप हो खडे रहे ओर अपने मनसे 
कहने लगे कि, देख तेरा तो रुप ये हैं, फक्त पराये 
पुदगलमेह्दी तेशी सोभा हैं ओर पर पुद्वल तो तेरे 
नही हैं, यह विनाशिक, तू अविनाशिक है, तव तेरे 
इसके प्रिति कैसी नीमेगी ? जो तू इससे जास्ती प्रीती 
करेगा तो तम्मेही रोना पठेगा तेरे देखते वस्तृका 
नाश होयगा तो तू पश्माताप करेगा, कि दायेरें! 
मेरी अमुक प्यारी वस्तू काह्ा गह ? ओर जो तू 
इनकी ठोडके जायगा तो भी तृही रोयगा कि, 
हायेरे ! सव सपत्ती झेह चला !' इस लिये खबससे 
त्याग कर खुखी हो ऐसा विचारते २ तूर्त केवल 
न्वान प्राप्त हुवा शासनके रक्षक देवने साध्का भेष 
आओगा सुद्पति समर्पण करी तुग्त दिक्षा ले समार्मे 
प्रतिबोध कर दशहजार बडे २ राजाको दिक्षा दे 
जनपद देशमें बिचरे कम खपाके मोक्ष पधारे- 
२  असरण भावना ”-ऐेसा विचार करे कि 


रे जीव ! इस जगतमें तेरेको सरण ( आधार )>का 
देनेवाला कोह नहीं हे सब स्वजन स्वार्थके मगे हैं 


५ आऔ. शक 





प्रकरण ४ था>-उपाध्याय- ३१ 


जब तेरे कर्म उदय होंगे-तेरेपे दुःख आके पडेगा 
तब तुजकों साहाय करत्ती कोइ भी नहीं होगा. यह 
भावना अनाथी निग्नंथने भाह थी. एक दिन राज- 
ग्रही नगशीका ओणिक राजा हवा खाने मंडिकृक्ष 
वगीचेमें गये. वांहा एक आडके नीचे अति मनोहर 
रुपके धरणहार शांत दांत ध्यानस्थ मुनीका रुप देख 
अति आश्चर्यके साथ बंदना कर पूछने लगा कि हे 
महानुभाव ' आप तरुण अवस्थामें साधू क्‍यों हुवे ? 
मुनी बोले कि में अनाथ हूं ! ऐसा सुण राजाको दया 
आइ, ओर कहने लगा कि में आपका नाथ बनूंगा; 
चलो मेरे राजमें; में मेरी कन्या परणाउ और राज 
देके सुखी करूं. सुनीने कहाः-राजा ! ते आप ही 
अनाथ है तो दूसरेका नाथ कैसे हो सकता है ? यों 
सुन ग़जा खिन्न हुवा ओर कहने लगा कि जिसकी 
आज्ञामें तेंतीस २ हजार हाथी घोडे रथ और तेंतीस 
कोड पाचदल पांचसों रुणी ओर एक क्रोड इकोतर 
लाख गाम हैं उस्को "अनाथ कहनेसे मृषावादका 
. दोष क्या नहीं छगेगा ? मुनी बोले, राजा! तू नाथ “ 
अनाथके भेदम समझता नहीं. सुण; में कोसंबी न- 
गरीके प्रभूत धन सेठका पुत्र हूं. एक दिन मेरे अं- | 
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गर्म हद्कके बम्रके प्रहार जेसी महावेदना उम्रन्न हुई 
वो किसीसे भी न शत हुई बहुत वैद्य मंत्रवादी अ 
पने २ शाक्षमें अति कृगल आये और ओऔपधघ उप 
चार पथ्य यत्न सव कीये, परत्र गेग नहीं मिठ मे 
रेको प्राणसे भी ज्यादा प्यारे जाणनेवाले मेरे सर्व 
सजन ये, वो सव तन और वनमे महदीनत करके 
थक गये परत दु वर नहीं मिटा सके पतित्रता अब 
रक्त मेरी स्रीने भेरे दु खसें दु खी हो आहार और 
स्नानका त्याग करदीया, सदा चिंतातर मेस घुखई 
च्छती रही परतु वो भी मेरा दु ख नहीं मिय सकी 
सबको थके देख मेने मेरे मनमें विचार किया कि, 
जो मेरा दु खदूर होगा तो में आरंभ परिग्रहका त्यागी 
शांत दात मुनी पदका स्विकार करु इत्ना विचासते 
में ही हुरत मेरी वेदना अटश्य हो गई, फिर कुट्ंबरकी 
अआज्वासे दिक्षा ग्रहण कर फिरता २ इधर आया यों स्॒ 
श्रेणिक राजाको अनाथ पणेका रहस्य विदित हुआ 
३ “ ससार भावना ”-ऐसा विचार करे कि, 
है जीव ! तू अनंत जन्म मरण कर सर्व संसार 
फिस, वाल्ग्म जिसना भी ठिकाना खाली नहीं रक्‍्खा, 
सर्व जीवीके साथ सर्वे सगपण करे, माता मरके स्री 
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आपसमें अनंत वक्त हो आया. स्व जगतवासी 
जीव खजन है ऐसी भावना मलीनाथजीके छे में- 
'अऔयोने भाह. मिथिला नगरीके कुंभ राजा ओर प्र- 
भावती राणीकी पुत्री मछली इंवरी तीन ज्ञान सहित 
थे, जिनोने एक मोहनघर (बंगला) बनाया जिसके 
मध्य बीचमें- एक सोनेकी अपने जितनी मोदी ओर 
स्पवंत एक पोछी पूतढी बनाइ. आप भोजन करे 
तब उसके शिर उपरका द्वार खोल एक ग्रास (कवा) 
नित्य डालके द्वार लगा देवे- एक वक्त छे देशके छे 
ग़जा मली कुमरीके महारुपकी महिमा सुण रूश्कर 
लेके बांहा आये और याचना करी के ठुमारी पत्री 
हमको परणावो. कुंभ राजा चिंतामें पडे कि एक 
फत्या किस २ की परणावूं ? तब मली कुमारीने कहा, 
आप चिंता मत करो, में छेहकीं समजा देवूंगी. जुदे 
२ छेही राजाको बुलाके मोहन घरकी छेही कोटडी- 

योमें जुदे २ बंद करदीया- जालीमेंसे उस प्तलीका 

रुप देख-छेही राजा अत्यंत मोहित हुवे, की कुमर्रने 

त॒ते उसका द्वार खोल दिया. उस्मेंसे सहे हुये धानकी 

अति दुर्गग्ध निकली. उससे छेही राजा घबराने 
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लगे तब कंपरीने कहा कि, अहो नरेठो !' जिसको 
देख मोहाये थे उसकी ही देख घवराते क्यों ” सोने 
फी पृतलीमें ऐसी दुर्गन्‍्ध निकली तो हड्डी मासकी 
प्रतलीके क्या हाल ? इसको देख क्या मोदित,होते 
हो ? अपने पूर्व भवर्कों याद क्से तीसरे भरें में 
राजा था और त्॒म छेद्दी मेरे मत्री थे, अपन छेह्दीने 
दिप्षा लीयी, मेंने वर्म कार्यमें कपट कीया उससें में 
स्री हुई देखीये ससारका स्वरुप ! ठम मेरेको व्याने 
तैयार हुये ! घिकार है इस ससारको ! ऐसा छण 
छेद्दी रानाकों जाति स्मरण (पूर्व भव दिखाने गाल) 
ज्वान उस्पन्न हुवा छेह्दी प्रतिवोध पाके मछीनाथजीकै 
साथ दिक्षा ले केवलज्लान पाके मोक्ष पधारे. 


(४) “ एकात भावना ” ऐसा विचारे कि रे 
जीव ! इस जगतमें कोइ किसीका सोबती नहीं हे 
अफीला आया और अकीला ही जायगा जो पाप 
करके तेने धन इठबका संग्रह किया है सो मरेगा 
जब घन वरतीमें, प्‌ पर्समें रह जायगा सनी दर 
बजे तक ओर कुदंव स्मशान तक ही आयगा अ 
त्यंत प्रिय अैसा ये सरीर चितार्मे जलके भस्म (राख) 
हो जायगा ऐसा जाण एकातपणा धारण करे ऐसी 
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भावना मृगापुत्रने भाहं. सग्रीव नगरके बलमभद्ग 
राजा और मृगा शणीके थगा पुत्र सुन्दर ख्रीयोंके 
वीचमें रनजडित मेहेलमें बेठकर बजारका तमासा' 
'देखताथा, एक दब तपोधन साघूकों देख उन्कों 
जाति स्मरण ज्ञान उप्न्न हुवा. पूर्व भवमें संयम पाला 
हुवा देखके संयमकी इच्छा हो गई, संयम ले. सगकी 
तराह' अकीले वनवासी हो करणी कर मोक्ष प्राप्त करीः 


(५) “ पर पंख भावना “-ऐसा विचरे कि रे 
जीव ! इस जगतमें सब स्वार्थी (मतलबी) हैं. उन्कां 
मतलब प्रगता है वांहा तक सब जी जी करते हैं, हु- 
मक्‌ उठाते हैं; मतलब पूरा हुये कोइ भी किसीका 
नहीं है. ऐसी भावना नमीरोज ऋषीने भाई. मिथीला 
नगरीके नमीराजके बदनमें एकदा दाहज्वस्का रोग 
पैदा हुवा. उसकी शांतीके लिये उनकी १००८ गणी 
बावना चंदन घीसके प्रिय पतिके सरीरको लगातीथी 
तेब उनके हाथोंके कंकण [ चूडीयों ] का अवाज 
फानमें पडनेसे ज्यादे दर्द हुवा 

. विचक्षण स्रीयों समझ गइ ओर शीर्फ एकेक 
फेंकण मंगल निमित्ते हाथमें खरा. कंकणका- 
अवाज़ बंद होते ही नमीराजने- पूछा कि. पहले 
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इतना अवाज होताथा सो अब क्‍यों नहीं होता ! 
राणीने सश्च वात कह दी, जिसको सोचने राजा 
लग गया नमीरायजीकों विचार पेवा हवा कि व 
हुत थे तव गहबढ होतीथी, एक होनेसे सव गडवंड 
यद हो गह वाहा, वाह, में सबके सजोगम हु तब 
तक ही दु सी हु इत्ना वीचारते रेग गया निद्रा आई 
स्वर सातमा वेवलोक देख जागृत हुये विचार के 
रते ह्॒त जाति स्मरण ज्ञान पेदा हुवा प्त्रकों गज 
दे चारित्र ले वनवास स्विकारा उत्तम राजाके वियोग 
के दु खसे घवराइ हुई मजा आक्ंद करने लगी, कि 
जो सुण सकरेंद्रगो दया आइ फषिकी द्रद़ताकी प 

रीक्षा करनेके लिये इंद्र इृद्ध आाह्मणका रुप बनाके 
आये और कहने लगे कि, अहदो ऋषपी ! इत्ने छोग 
क्यों विछाप करते हैं ! मुनी बोले, इस नगरके वा 

हिर एक अति सुदर वृक्ष फल फूल पत्रसे भरा हुवा 
था, उस्पे बहुत पक्षी आराम पातेथे एक दिन वायूक 
योगसे वो वृक्ष द्वट पढा, दूंठा रहगया तब सर्व पक्षी 

अपने मतलब याद कर रोने लगे हे इन्ध ! तेसे ही 
यह नगरजन अपने स्व मतल्बका वियोग देख रोते 

ः हैं. ऐसे हग्यारे प्रश्चका समाधान कर इत्र मुनीकों व 
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दना कर खगेमें चछा गया. और नमीराज करणी 
कर मोक्ष पधारे. 

. (६) 'अशुची भावना “ऐसा बिचारे कि रे 
जीव ! तूं तेरे सरीर्को स्नान मंजनादिकसे' शुद् 
करनेक चाहता है, परंतु यह कभी शुद्ध नही होगा. ' 
क्यों की इसकी उत्पत्ति और अंतरिक भेदका जरा 
विचार कर. अव्वल माताका रक्त और पिताका 
शुक्र (वीये )का आहार कर यह सरीर बना था; 
अशुवी ( भिष्ठाके ) स्थानमें वृद्दी पाके सक्तके ना- 
लेमें बाहिर पठा. और माताका दूध पी के बडो हुवा, 
सो दूध भी जैसे रक्तमांस सरीरस्में रहते है तैसाही 
हैं. ओर अबी अनाज खाता हैं सो भी अशचीके 
' खातसे पैदा होता हैं 

. अब तेरे सरीरके अंदरके पदार्थोका जगा विचार 
कर इस सरीस्मं ७ कला हैं:-१ मांस, २ लोही, 
३ भेद, इन तीनोंके बीचमें तीन झिल्ली है सो ४ 
कफैतफिये के बीच एक झिल्ली. ५ आंतोके बीच 
एक झिल्ली, ६ पेटमें जठ्याभीको धरनेवाली एक 
झिली ७ और वीरयको धरनेवाली एक झिली, इस 
सरीरमें सात आसय ( स्थान ) हैं. १ हृदयमें कफका 
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स्थान, २ दृयके नौचे आमका स्थान, ३ नाभी 
उपर डावी वाजू जगराम्रिका स्थान ( अमि पे तिल 
हैं), ४ नाभीके नीचे पवनका स्थान, ५ पवनके 
स्थानके नीचे पेहमें मल ( मिश्ठा )का स्थान, ६ पेढ़ूँ 
पास जरासा नीचे मुत्रका स्थान ( इसे वस्ती कहते 
हैं ), ७ इवयके कुछ उप्र जीवका ओर रक्त (लोही) 
का स्थान ख्रीको ३ जास्ती है -१ गर्भस्थान और 

२-३) दूधस्थान (स्तन) यों ल्लीके १० स्थान हुये 

इस मरीरमें ७ धातु है ! रस, २ लछोही, 
पांस, ४ भेद, ५ हाड, ६ मीजी, ७ शुक्र जो आहार 
करता हैं सो पित्त तेजसे पक्के पहले चार दिनमें 
उसका रस होता है, फिर चार दिनर्मे उस रसका 
लोही होता है, यों चार ९ दिनके अतरे से एकक्‍्क 
घातृपणे प्रगमता प्रगमता एक महीनेके अदर 
शुक्र होता है 
सात उपधातू -( १-२-३ ) जीमका, नेत्रका 
और गलेका मेल रस की उपधात्‌ है ४ कानका 
मेल मॉसकी उपधातू ५ बीस ही नख हाडकी उप 
धातू ६ आखका गीड मीजीकी उपधातू ७ सुख 
के उपरकी चिकणाई शुक्रकी उपधातू 
शक 
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मांस रुप जो थातु हैं उसे 'बसा' तथा ओज' 

कहते हैं. यह घृत जेसा चीकणा होता है. सर्व स- 

रैसें रम रहता हैं. यह शीतछ ओर पुष्टीका कतो 
बलवान हे. 

७ लचा ( चमडी ) १ मामनी नामें उपरकी 
'लचा चीकणी है सो सरीरकी विशृती (शोभा) ' 
करनेवाली है. २ लालरंगकी वचा उसमें तिल आये 
पैदा होता है. ३ श्वेत खचा उस्सें चम दल शेग पैदा 
' होता है. ४ तांबेके रंग जैसी त्वचा इसमें कोड रोग 
पैदा होता हैं. ५ छेदनी त्वचा इसमें अठरे प्रकारके 
कोड पैदा होते हैं ६ रोहणी नामे लचा इसमें गेमड़े 
गेठमांल, प्रमुख रोग पेदा होता है. ७ स्थल त्वचा, 
इसमे वीद्रधी रहते हें 

तीन दोषका स्वरुप-१ वात ( वाय ), २ पित्त, 
रे कफ, इन तीनोंको कोइ तीन दोष ओर कोइ तीन 
मेल कहते हैं. 

१? वायू सरीरमें सर्वे ठीकाणे वस्तूओंका वि 
भाग करता रहता हैं. यह सक्षम शीतल हरूका और 
पेचल होता हैं. यह नसे रुप नल करके जो बसस्‍्त _ 
. बानेंमें आती है उसको ठिकाने पहोचाता है. इसके 





० लेन सत्पप्रकान्न । 


पाच स्थान हैं -१ मलका स्थान २ कोट (पेंट) ३ 
अपनी स्थान ४ इृदय और ५ कृठ इन पाच ठिकाने 
रहता हैं १ झदामें रहता है उसे अपान वायू कहते हैं 
२ नाभीमें रहता है उसे सामान्य वायू कहते हैं २ 
इदयमें रहता है उसे प्रानवायू कहता है ४ कर्म 
रहता है उसे। उदान वायु कहते हैं और ५ सर्व स 
रस्में समता है उसे व्यान वायू कहते हैं इस प्रक्रति 
वालेके लक्षण -केश झेटे, सरीर दुबंल छुखास लिये 
होता है इसका मन चंचल रहता है, वाचाल होता 
हैँ इसको आकाशर्मे उबनेके स्वप्न आते हैं इसे रजो 
गुणी कहते हैं 


२ पित्त गर्म पतछा पीछा करवा तीखा दग्ध 
होनेसे खट्टा हो जाता है यह पांच ठिकाने रहके 
पांच गण करता दें १ आसयर्म तिल जित्ना अभी 
रुप होके रहता हैं यह अम्री पांच प्रकारकी (१ ) 
मदामीसे कफ (२) तिक्षणामीसे पित्त. (३)वि 
पमामीसे वात (०) समाभी श्रेष्ठ ८५) विपमामी 
नेष्ट * चामें रहके कांती करता हैं ३ नेत्रमें रहके 
बस्तृकों देखाता हे ४ परकृतीर्मे रहके वस्तूर्कों पाचन 
कर खाये इुंयेका रस लोही बनाता है ५ दृदयमें रह 

पु 
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बुद्धी उम्रन्न करता है. इसके ५ नाम हैंः-१पाचक, 
अ्रजक, २ रंजक, ०» आलोचक, ५ साधक. इसकी 
प्रकृतिवालेके लक्षणः-जवानीमें चेत वाल होवे, बुद्धि: 
वान होवे, पसीना बहत आके क्रोधी होए, स्पप्नमें 
तेज देखे, इसे तमी छण कहते हैं 


... ३. कफ चींकणा भारी श्वेत शीतल मी होता 
दग्ध हुए खार हो जाता हैं. इसके पांच स्थानः- 
3) आसयमें, २ मस्तकमें, ३ कंठमें, ४ हृदयमें, ५ 
सनन्‍्धीमें. यह पांच ठिकाने रह स्थिरता कोमलता 
फैरता है. इसके पांच नामः-१ छेदन, २ स्नेहन, ३ 
एसन, ४ अवलंबन, ५ गुरुव्व. कफरकी प्रकृतिवालेके 
लक्षणः-गंभीर, मंद बुद्धि होता है. सरीर चीकंणा,केस 
बलवान, खप्रमें पाणी देखे. इसे तमो णण कहते हैं 
ओर भी इस सरीरमें मांस हाड मेद इन्कों 
वॉधनेवाली जो नसें हैं उनको सना कहते हैं यह 
सरर हड्डीयोंके आधारसे खडा है, जिसको आंधार 
श्न्काही है. इस देहमें सबसे बडी सोले नसों हैं 
उनको करंड कहते हैं, यह संरीरकी संकीचन- पसार॑न 
शक्ती देते हैं 


सरध्राका स्वरुप-कानके दो, नाकके दो, आं- ... 





घर मैन सत्पप्रकान्न 


खके दो, यह &, ७ जननेर्द्रि, ८ ण॒दा, ९ सुख, यों 
९ द्द्र पुरुषफे ओर सत्रीके ? गर्मासय ओर दो 
स्तन यह ३ जास्ती, ११ छिद्र हैं और छोटे दिद्व तो 
अनेक हैं. नाभीके ढावी तर्फ जो आसयके उपर 
तिल है सो पाणीको ग्रहण करनेवाली नसका मुल 
है इससे ही प्याल ( तृपा ) शांत होती हैं. और 
कूख (पेट )में जो वो गोले हैँ वो जठरके मेदेकी 
तेज करते हैं. इस सरीरमें सर्व कोठे ७१ हैं. निस्सें 
छे कोठे बढ़े हैं. जिस्मेंसे शीतकाल ९ सीयाले ) में 
तीन कोठे आह्यारके, दो कोठे पाणीके, और एक 
कोठ खाली श्वासोश्वासको रहता है ऐसेह्दी औरीध्म 
ऋतुमें दो आहारके, तीन पाणीके, एक श्ासों 
अभासका खाली रहता है ऐसेट्दी चौमासे (वर्षाऋठु ) 
में अदाइ कोठे आहारके, अढाइ पार्णाफे, एक 
खाली रहता है 
इस सरीरमें मन्‍्धी साठ हे पंचीस पल प्रमाणे 
कालजा दें दो पल प्रमाणे आख दे तीस ठाक 
माणे शुक्र है एक आदा लोही हे आधा आद्य व 
रखी है. सिर (मस्तक )की भेजी एक पाया सत्र एक 
_ आशय भिष्टा पक पाथा पित्त एक कलव रहेप्म 
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एक कलब. इस प्रमाणे सरीरमें है * जो इससे ज्यादा 
हो जाय तो रोग पैदा होवे और कमी हो जाय 
तो म्ृत्यू निपजे. 
एक सो साठ नाडी नाभीके उपर (यंह रसको 
परनेवाली हैं) एकसो साठ नाडी नाभीके नीचे. ए- 
फसो साठ ज्रीछी हाथ प्रसुखमें छपठी. एकसो साठ 
नाडी नाभीके, नीचे ग्रदेको वाट रही हैं. पचचीस नाडी 
'लेष्मको, पच्चीस पित्तको, दश शुक्रकों धरनेवाली. 
हैं. यों सब नाडी ७०० हैं. रा 
. ईस सरीरके दो हाथ, दो पग, यों चार शाखा. 
एकेक शाखामें तीस २ हड्डी. यह १२० हुई. ५जीमणी 
फेमस ओर ५ डाबी कम्मरमें, चार मग (योनी) में 
और चार य॒दामें,एक त्रीकनमें, बहुतर दोइ पसवाडेमें, 
तीस पीठमें, आठ हृदयमें, दो आंखंमे, नव ग्रीवा 
पार गलेमें, दो हडबचीम, ३२ दांत एक नाकमें, एक 
तालूमे, सर्वे ३०० हड्डी हुई. , न्‍ 
नि शक 5 सरसवका १ जब. ४ जबकी 9 रती. ६ ४ 
_रतीका ३ मासा. ४ मासाकी $ टांक ८ टांकका १ 
इसा. २-पहसेकी १ पल. ४ पलका १ पाव, ४ पा- 
पका १ शेर, ४ सेरकी १ अढक. ४ अढक की द्रोण. 





ड४ मैन सत्वमक्यन्न 


इस मरीरमें सादी ... इस मरीरमें सादी तीन क्रोड रोम हैं, जिसमे हैं, जिस्मेंसे 
दो क्रोड एकावन छाख गले नीचे ओर निन्‍्याणु 
छाख गलेके उपर | 


इट्यादि अशची अपवित्नतासे ओर आधी (चिंता) 
व्याधी ( रोग ) उपाधी ( काम-कार्य ) करके यह 
सरीर पूर्ण भरा है जाहा छग पूर्ण पुन्य है वांद्ा 
लग सर्व अपवित्रता ठिपी है इसे गोरी काली वे 
मडी दांक रही हे जब पाप प्रगटे तो मीगढते किं- 
चित ही ढेर न लगेगी यह भावना सन्त कुमार व 
फ्रवर्तीनी भाइ अयोध्या नगरौका महा रुपवेत सनत्‌ 
कुमार नामे चहुवर्ती राजाकी पहले स्वगके इन देव 
सभामें प्रशसा कियी सो एक देवंताने मानी नहीं, 
तूर्त वृद्ध आह्मणका रुप बनाकर चक्रवर्तीके पास आया 
रुप देख आश्चर्य पाया स्लान करते हुए चक्रवर्तीने 
पूछा, हे देव ! कांहासे आना हुवा ? देव बोला, मेंने 
बच्चपनर्में आपके रुपदी प्रशंसा छुण चलना छरु 
किया, चलते * इत्ने वर्षा हो गया आज मेरे म 
नोरय पूर्ण हुये चक्रवर्ती आभिमान लाके बोले, 
अगी क्‍या देखता हे जब मोले शूगार सज राज 
समामें सव परिवारसे बेदू तब देखेगा तो तूं और 
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भी आश्चर्य पायगा. इत्ने कहनेमें ही चक्रवर्तीका 
'सरीर सडे हुये काचरेकी तरह फट गया, कीड़े पड 
गये! यह देख चक्रवर्तीको तुर्त वेराग्य दशा प्राप्त 
हुई, कि जिस सरीरको मेंने अत्यत्तम माल खिलाये, , 
श्रृंगार सजाये, अनेक सुख बतावे इसीने मेरेकों दगा 
दीया, तो दूसरेका क्या कहना? घिकार ३ इस संसा- 
री! तुरंत ही सर्व रिद्धिका राग कर साधू पद ग्र- 
हण कीया; ७०० बंप तक वो रोग सरीस्में रहा फिर 
निगेगी हो केवलज्ञान पाके मोक्ष पधारे. 


(७) “ आश्रव भावना !5-ऐसा बिचोरे कि रे 
जीव ! तेने अनंत संसार परिश्रमण किया, इसका 
मुख्य हेतु आश्रव ही है. क्‍यों कि पाप तो इस 

जीवने अनंत वक्त छोडा, परंतू आश्रव रोके बिन 
पमे पूण फल नहीं दे सकता हैं. आश्रव बीस प्रका- 
रे होते हैं, परंतू हां मुख्यमें अग्रतका अर्थात्‌ 
. उपभोग ( जो एक बखत भोगवनेमें आबे आहार 
भेसुख ), परिभोग (एक वस्तू वारंवार भोगवनेमें 
आवे वंेख्र-भूषण प्रमुख ) और भरी धन भूमी इत्या- 
दिककी मर्यादा नहीं करना, इच्छाका निरुंधन नहीं 
ना सोही इस भवमें महा तष्णारुप सागर्में गोले 





ईद लेन तत्वप्रकाश्न 


खीलाते हैं और आगे भी दुर्गतमें अनतकाल किट 
बना देनेवाला होता है ऐसा जाण रे जीव !' अब 
तो आश्रव झोढ, बत जरूर कर. ऐसी भावना समुद्र 
पालजीने भाइ चंपानगरीके पालित श्रावकके पृत्र 
समुद्रपालजी एकवा ख्री सहित हवेलीके गोसखर्मे 
बैठे हुए बाजारकी रचना देखते एक वंधनसे बंधा 
हुवा चोर वधस्थान ले जाता हुवा द्रष्टि आया 
विचारने लगा कि देखो अशुभ कर्मोदय ! यह मेरे 
जेसा ही मनुष्य है, परतू करमके वसमें पडा हुवा 
पर्स हो गया, ऐसे ही जो मेरे कर्मउदय आवेगे 
तो कोन छुडवेगा ” इसलिये आश्रव उदय हुये 
पहले ही इनका क्षय कर सुखी दोवूं यों विचार 
दिख्षा ले दुकर करणीकर केवलब्नान पाके मोक्ष पधारे. 


(८) “सबर भावना”-ऐसा बिचोरे कि रे जीव ! 
संसारमें सलानेवाले आश्रवर्कों रोकमेका उपाय एक 
सबर ही है इसलिये अब तो कायिक-बाचिक- 
मानसिक हइच्छाकों रुपके, एकांत समतारुप पर्ममें 
लीन हो ऐसी भावना हरकेसी ऋषिने माह पर्व 
भवमें जाति मद कर चंढालके कुलमें पेदा हुये, करू 
पा बदन देख हस्केशी नाम दीया थो अपमानसे 
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ही 
पबराये, मरनेको झंपापात ले पडते थे, इल्लेमें 
एक साधूजीने इसको देख उपदेश किया कि, मनुष्य 
जन्म चितामणी क्‍यों गमाता है? वैराग पाके दिक्षा 
ले शुरुकी नमस्कार कर मास २ तप ग्रहण कर फिरते 
२ बनास्सीके बाहिर यक्षके देवलमें ध्यान धर खड़े 
'हैये. राजाको पुत्री कूरपे साधूकों देख थ्ूकी, की 
तुते उसका सुख ठेडा हो गया. राजाने ऋषिके सापसे 
हर कर ध्यानस्त मुनीको वो कन्या परणादी. मनी 
ध्यान पाड बोले, हे दप ! हम बह्मचारी साधू खीको 
मन करके भी नहीं चाहते हैं. राजा घबराया, अब 
इस कन्याका क्‍या करूं? पुरोहितजी बोले, ऋषि- 
पत्नी आह्यणकों देदों' भोले राजाने पुरोहितको वो 
फेन्या दी, उसके पाणी ग्रहणके लिये यज्ञ प्रारंभ किया 
योगानयोग सुनी वांही भिक्षाके लिये पधार गये 
पाहेर बालक कूरुपे साधूको देख लकड़ी पत्थरसे 
मारने लगे; तब वो राजाकी कन्या बोली कि हे 
परधो ! -क्या मृत्यू आइ है? इस्लेमें तो वॉ छोकरे 
अचेत होके पड गये. सर्वे आह्यण घबराके दोडके 
आय, अपराध खमाने लंगे मुनीने कहा कि, हम तो 
. मनसे किसीका बुरा नहीं चाहाते है. ये काम तिंदुक 


८ सैन सत्मपकेश्न 


यक्षसे हुवा होय तो ज्ञानी जाणे सर्वने बहुत भावसे 
पारणा कराया फिर महाराजने उपदेश किया कि हे 
विप्रों ! यह आत्मा अनादि कालसे हिंसा धर्ममें फसा 
है जन्म गमाया, अब अवर्म यज्ञका त्यागन कंये 
जीव रुप छुढमें अशुभ कर्म रुप इन्धनकी तपरुप अ 
भीसे जला पवित्र होवो यह सवर यज्ञ ही आस्माको 
तरण सरण है आ्राह्मणोंको ये उपदेश अच्छा लगा 
मुनी विहार कर करणी कर कर्म खपा मोक्ष पधारे 


(९) “ निजरा भावना ”-ऐसा बिचारे कि रे 
जीव ' सवस्से तो आते पापको रोक (बदकर ) दीया, 
परत पहले कीये हुवे पापको खपानेवाले तो एक 
निर्जरा ( तपस्या ) ही हे बाह्य अभ्यंतर १२ प्रकार 
तप इस लोक परलोकके सुखकी या कीर्तिकी वांझ 
रहित एकांत मोक्षार्थी होके के, तो तुमारा कल्याण 
होवे ऐसी भावना अजुन मालीने भा रॉजग्रही न 
गरीके वाहिरके एक वगीचेफा अज्जुनमालीकी वह 
मती नामे स्री महास्पवती थी उसको छे लपये 
देख मोहित हये, ओर उस वगीचये मोगरपाणी 
यतकों नमस्कार करते हुवे मालीको मजबूत बाध 
उम खीमसे व्यमभिचार किया यह अन्याय देख यक्ष 





प्रकरण ४ था,-उपाध्याय, ९० 
उस मालीके सरीरमें भराके छे पुरूष और सातमी 
शीको मार डाछे, और नित्य छे पुरुष सातमी ख्री- 
'की मारना सुरु रखा. यों पांच मांस तेरे दिनमें 
ग्यारेसे इकतालीस मलुष्य मारे. सर्व ग्रोमके छोग 
पसये. रस्ता बंध पड गया. तब पुन्योदयसे श्री 
भहावीरखामी चडदे हजार साधूके परिवार्से पधोरे 
पगीचेमें उतरे. उनके दर्शनके लिये द्रढ़ धर्मी सुदशैन 
सेठ मरणसे भी निडर हो चले. गाम बाहिर अ्जन 
"गली मुद्गछ उछालता आया, परंतू सुदर्शन सेठके 
“में तेजसे यक्ष भग गया, अर्जुन मूर्छा खाके पड 
गया. उसे उठा महावीरस्वामी पास लाये, उपदेश 
“जण मालीने दिक्षा ली, बेलें २ पारणा स॒रु कीया. 
परणेके दिन ग्राममें भिक्षाके लिये जावे तब जिनके 
अंटेबकी मारे थे वो छोग मुनीकों परमें' ले जा ताडन 
तजेन करे. आप सम भाव सहन करे. और कहे कि, 
मेने तो तुमारे कुडेबको प्राण रहित किया और तुम मुजे 

| छोड़ते हो यह बडा उपकार है. ऐसी क्षमा ओर 
तपस्या कर छे महीनेमें कर्मकि बृंद तोडके मोक्ष पधारे, 
(१०) “छोक संठाण भावना ”-ऐसा बिंचारे कि 
रस लोकका क्‍या संठण (आकार ) है? इसका 
'ैगण तीन दीवेके जैसा है ( इसका संपूर्ण स्वरुप 





५० जैन क्तममरकीओों 


दूसरे प्रकरणसें जाणना ) यह भावना शिवराज 
ऋषिने भाई वनारसी नगरीके बाहिर बहुत तापसोमें 
एक जबर तप करनेवाला शिवराज तापसको विभग 
अज्ञान उत्पन्न हुआ, जिसमें सात ढीप और सात 
समुद्र जिल्ी पृथ्वी देख लोकोंसे कहने छगा, मुने 
ब््मज्ञान पेदा हुवा हे, जिससे सपूर्ण पृथ्वी सात दीप 
समुद्र रुप देखता हु बस इत्ली ही प्रथ्वी है आगे 
अन्पकार है फिर मिक्षा लेने गाममें आया तब सन 
लोक कहने लगे कि श्री महावीरस्वामी तो असस्या 
ते दीप समुद्र फुरमाते हें ओर शिवराज ऋषी सात 
दीप सात समुद्र कहते हैं यह केसे मिले ! यों सं 
शिवराज ऋषीने विचारा कि में महावीरस्वामीसे 
चर्चा कर, मेरी प्रयक्ष बात झूटी कैसी होवे ? जों 
ज्यादा होवे तो वो मुजे बतावे यों विचारता भगत 
के पास आया प्रमूके दर्शनसे विभंग अज्वानम् 
अवधज्ञान हुवा ओर आगे देखने लगा यों असख्य 
ड्िप समुद्र दिखे तृते प्रभ्को नमस्कार कर रिष्य 
डुवा कम खपा मोक्ष पघारे.« शक 

# विष्णु लोक इस कारणसे ही सात हिप सार्ति 
.. समुद्र मानते होंबे तो किसे मालम ? 
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(११) “बोध वीज भावना”-ऐसा बिचारे कि, 
रे जीव! तेरा निस्तारा किस करणीसे होवेगा ? इस 
जीवकों मोक्ष देनेका सुख्य हेतू सम्यकक्‍त्व है. सम्य- 
फ्व विन उत्कृष्ठ करंणी कर नवग्रीवेग तक जा आया 
परंत्‌ कुछ कत्याण न हुवा. अब सम्यक्त फरसनेका 

अवसर आया है. से प्रकृतियोंको मोड सम्यक्व रत्न _ 
आप कर. सम्यक्त् है सो जेसे डोरे वाली सूइ कच- 
मैं खोबती नहीं है तैसे समकिती जीव बहुत संसा- 
रमें परिभ्रमण नहीं करते हैं. ज्यादेमे ज्यादे अर्थ पु 
*छ परावतेनके अंदर मोक्ष अवश्य प्राप्त होवे. यह 
भाषना ऋषभ देवजीके ९८ पुत्रोंने भाई. ऋषभ दे- 
पजीके बड़े पुत्र भरतेश्वरजी छे खंड साधके पीछे 
आये परंतू चक्र रन अवधशालामें प्रवेश नही करे 
तेब पुराहितने कहा कि, आपके ९९ भाइयोंने आज्ञा 
नहीं मानी. भरतजीने झट दूत भेजा कि तुम सुखे 
_* गज करों, फक्त मेरी आज्ञा मानलो. ९९ मेंसे 
* भाइ बोले कि, हमारे पिता “हमारेको राज दे , 
गये हैं, हम उनको पूछे फिर वो फुस्मायगे सो करेंगे 
यों कह कर श्री ऋषभ देवजी की पास आके कहने 

: ऐेगे कि भरत बहुत रिद्वीके अभिमानमें आके हमको - 


५२ जैन सत्वमकान्न 


सताता है, अब दम क्‍या करें? श्री ऋषम देव 
स्वामीने कृर्माया कि हे राजपुत्रों! “सबुझ किन 
बुझह सवोही खलु पेच दुछहा ” प्रतिवोध पावों 
ऐसा गाज तो इस प्राणीकों अनत वक्त मिल गया 
परतू बोध वीज सम्यक्लकी प्राप्ती होनी बहुत दुर्लभ 
है इस लिये सम्यक्व युक्त चारित्र अगीकार कर 
मोक्ष स्थानका राज सपादन करें, की जाहा भरतका 
जोर ही नही चले यों सुण प्रतिबोध पाके ९८ भाई 
दिशा लेके करणी कर कर्म खमा मोक्ष पाये 


(१२) “धर्म भाषना”-ऐसा बिचारें कि रे जौव ! 
यह नरभव है सो निवोण ८मोश्ष )का कारण है 
ओर मोक्ष धर्म करणीसे प्राप्त होती है यह जन्म 
धर्म करनेकों ही पाया है कहा हे कि ” धर्म विशेषो 
खलु मनृष्याणा, धर्मेण हीना पशामि समाना” मं 
जुप्य जन्ममें विशेष धर्म ही हे, धर्म विन नर पंसू 
ममान हैं इस लिये धर्म अवस्य करना जिनेचरने 
घरका मूल दया फुरमाइ है “दया धर्मका मूल है 
धरका लवण ही “अजुक्पा ” हे यह भावना पर्म 
सी अणगारने भाई चंपानगरीम धर्म ऋषीजी 
महाराज मास खमणेके पारणेके लिये नगश्री जा 


का 
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हृणीके धर पधारे. उसदिन उसने कडवे तृबेका शाख 
भूलस बनाया था उसका मुनीको दान दिया. मुनीने 
गुरुजीकी लाके बताया. गुरुजीने हुकम दिया कि 
तपस्यासे तुमारा कोठा निर्बेछ हो रहा है, यह विष- 
मय चीज खादबोंगे तो अकाल झत्यू प्राप्त होगा ! 
इस लिये निर्वद्य ठीकाणे पठओे आवो. मुनी इंट पचा- 
“णेकी जगाको जाके बिंदू उस्का डाला, जिस्पे बहु की- . 
डीयों आइ और मर. मुनीने बिचारा कि, रुरुजीने 
ऊरमाया है कि निरबद्य ( जांह कोइ जीव न मेरे . 
ऐसे ) ठिकाने पठओे आवो. तो एक बिंदूसे इत्ना अ- 
: न निपजा तो सर्वसे क्या जुलम होगा? निर्वंध 
' ठिकाना तो मेरा पेट है और यह सरीर तो विना- 
शीक है. इतना उपगार होय तो बडा नफाका का- 
रण हे. यों बीचार तुते सवे खा गये थोडी देस्में 
'दाह प्रगटी, समभाव आयुष्य पूर्ण कर सवोर्थ सिद्ध 
' विमानमें पधारें; भवांतेरे सोक्ष पधोरे. 





इन बारे भावनामेंसे जिनोंने एकेक भावना 
भाइ उनकी आत्माका कल्याण हुवा तो जो बारे ही 
भावेगा ' सो अवंश्य मोक्ष पावेगा. ऐसा जाण सदा 
उपाध्याय भगवंत बारे भावना भाते हैं. 


ढ़ जैन तत्पमकान्त 


“ पढ़िमा ” -साधू की वारे प्रतिमा बढ़े इसका 
अधिकार कायश्लेश तपमें 

४ हृदिय निरोहो ” -पाच छठी वसमें करे. इसका 
अधिकार तीमश प्रकरणमें 

“पद़ीलेहणा” -पर्चीस पढीलेहणाका आधपिकार 
चौगी समतीमें है 

“ गत्तीउ ” -तीन झ्प्तीका अधिकार वारित्रा 
चारमें हैं 

“अमिग्रह ” -अमिग्नह चार प्रकारके-द्रब्य 
से, क्षेत्रसे, कालसे, भावसे इसे श्री महावीरस्वामी 
का द्रण्गत छदमस्तपणे विचरते हुवे श्री वीर प्रभूने 
एकदा १२ वोलका ऐसा अभिग्नह धारन किया के, 
१ “द्र्यसे ” उडदके बाकले, सूपढके खुणेमें होए, 
२ " क्षेत्रसे ” दान देनेवाली घरके दरवजेमें बेठी होए, 
दखजेके मीतर एक पग होए ओर एक पग बाहिर 
होए, ३ ' कालसे ” दिनके तीसरे पहरमें, २ 'मावसे' 
दान देनेवाठी राजाकी कन्या, पगर्मे वेढी सह्दीत, 
हार्थम कही सहीत, मस्तक मूडा हुवा, काछ सह्दीत, 
चक्षमें अश्नु सहीत और तेलेकी तपस्यावाली द्वोए 
ऐसी मुजें आहार देवे तो लेना 
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चंपा नगरीके दधीवाहन राजाका राज परच- 
क्रीने लीया तब धारणी राणी सील रक्षाके लिये 
जीभ काटके एक पुत्री चंदनवालाकी छोड मर गई. 
एक सीपाइने उस चंदनवालाकों कसूंवी नगरीके 
सेठके वहां बेची सेठकी गेरहाजरीमें सेठकी खस्री मूलाने 
चंदनबालाका सिर मुंडाया, काछ पहराया, हाथ पग- 
में बेडी डाली, ओर भवारेमें रख कर अपने पिताके 
घरकु चल गई सेठजीने तीन दिनमें उस भवारे- 
मेंसे निकाठी. उस बखत दूसरा जोग न होनेसे 
उड़दके बाकले सूपडेमें दीये इत्नेमें श्री महावीर- 
सामी वांहा पधारे. प्रभूकों देख हे अश्रू टपकाती 
सती चंदनबालाने बाकले पांच मास पच्चीस दिनके 
प्रणेमें दीये- परत संसार किया. बारे क्रोड सोनेये 
( मोहोरों )की शगृष्टि हुई. बेडीयों टूट गई, शिरस्पे ' 
बार आ गये, आखीर प्रभू केवल ज्ञान पाके मोक्ष 
परे ओर सती भी संयम ले मोक्ष गई. ऐसे ही 
चार प्रकारे अभिग्रह उपाध्यायजी धारण करे. यः ४ 
पिंड विशुद्धि ५ समिति १९ भावना १२ पढ़िमा 
५ इंद्र निम्रह. २५ पडिलेहणा- ३ स॒प्ती » अभिग्रह 
ये ७० गुण करण सित्तरीके हुये 


५६ जैन तत्मप्रकाशन 


“ चरण सित्तरीके ७० गुण ” 
गाया || बय समण ध्रम्म समम वेयाव्ल स धरम गुत्तीओों। 
नाणाह नीय॑ तद, कोहो निमभहाई जरणमेय॑ || 
वय! -महात्रत पाचका अधिकार तीसरे प्र 
करणकी आविमेंहे., 

“ समण धम्म ” -दद प्रकारके समण (साधु) 

का पर्म 
गाथा ॥| खती मुत्तीय अमप मह्ेव साधन सब । 
सअम तब संइय मभभेर वासीर्य ।| # 

९ “ ख़ती ” -क्रीधकप महा शइको मारना 
उस्का नाम क्षमा हे कोइ अपनेका कठोर वचन कहे 
तो ज्ञानी ऐसा विचारे कि मेंने इसका अपराध किया 
है या नहीं ? जो क्या होवे तो ऐसा विचारे कि वे 
राबर मेने इसका अपराध किया है तब ये मुजे गाली 
प्रदान कर अपराधका बदला लेता हैं बहुत अच्छा ' 
गये जन्ममें याज साहित चुकाना पडता सो इसने 
शांइ ले लीया, ऐसा विचार ** उसको खमाके जात करे 


# घृति क्षमा दमोस्तेय, शौचमिन्द्रीनिग्रह । 
चैय विद्या सह्यमक्राधों दशक धर्म लखणम्‌ ॥ 
मनुस्मृति, भध्याय ६, छोक २३ 
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और अपराध नहीं कीया होवे तो बिचारे कि, यह 
इसके अपराधीको गाली देता है; मेने अपराध किया 
ही नहीं तो मुझे गाली कैसे लगे ? आप ही थकके 
रह जायगा. तथा ऐसा बिचारे कि, यह जो मुझे चोर, 
इगचारी, ठग, कपदी, चंडालादि कहता है सो मेरे 
प्व॑ंभवका स्मरण कराता है. में अनंत बक्त ऐसे भव 
पर आया, तो भी अकछ ठिकाने नहीं आई, अब 
पी छाना चाहिये. किस्नीक गालीयों आशीर्वाद 
जंसी होती है; जेसे ' तेरा खोज जावे ' ऐसा कहे तब 
चितवे कि में मोक्ष जावूंगा तब मेरा खोज -जावेगा ! 
कम हीन -हलके कर्म तो भगवानके होते हैं ! अ- 

फैंसी तो सिद्ध भगवान हैं. ओर 'साला ' कहे तो 
बिचारे कि उत्तम जनतो सर्व ख्लीयोंसे भगिनी भाव 
ही रखते हैं. तथा ऐसा बिचारे कि जैसी जिसके पास 
पेस्तू हेविगा वेसी देवेगा; हलूवाइके पास मीठाइ और 

” चमारक्े पास जूते मिलते हैं ! जो तुझे गाली खरांब 
मालम पडती है तो तूं ये मलिन चीजको तेरे पवित्र 

, दैदयमें ग्रहण कर क्‍यों मलीन करता है ? कोइ सक् 
सुवर्ण थालमें मिश्ट नहीं, भरेगा. जो ग्रहण न करे 
क्रोध ही पेदा न होए. और भी ऐसा बिचारेकि _ 


जज. 


पट जन सत्वप्रंकान्त 


यह गाली देनेवाला तो वा उपगारी हैं क्योंकि अ 
पना पुन्‍्य खजाना खुटाके मेरे कर्मोंकी निर्जग क 
रता है ऐसा वक्त वाखार आना मुस्कील है इस 
लिये तू समम|वसे सहन कर. जो इसके वरोबरी क 
रेगा तो फिर ज्ञानी अज्ञानीमें क्या फरक पढा ? दोड 
सीखे ही हुये ! 

ओर भी जो वो क्ोषित द्ोके बचन कहता है 
उसके एकेक शब्दका अपने द्वदयमें विचार करे कि ये 
कहता हे से| दुशण मेरी आत्मा हे या नहीं” जो 
वो दुर्शण अपनी आस्मार्में निकल जाय तो बडा 
खुशी दहोय कि हकीम तो नाडी देखके जँतसका 
रोग बताते है ओर इसने तो नाडी घिन देखे ही मेरा 
दुर्शण-रोग बताया ! इसलिये यह बडा उपगारी है 
अब इस दुर्शगको इलाज करके निकालके पवित्र 
होवे और जो थो कहे बेसे दुशण अपनी आत्मार्मे 
न होवे तो विचारे कि क्या इसके कहनेसेमें खोय हो , 
जाबूगा ? हीरेकी कोइ कांच कह्टे तो क्या वो काच 
होता हे ? कबी नहीं यह वचन आश्री कहा अब 
कोइ प्रह्ार करे (मारे) तो ज्ञानी ऐसा बिचारे कि 
इसके मेरे पूर्व जन्मका कोह वेर बदला देना होगा 


प्रकरण ४ धा उपाध्याय, ण्छ 


सो यह लेनेकु आया है. बदला दिया विन तो कबी 
छुय्का नहीं. जो में अबी नही देठंगा तो दुसरे-तीसरे 
जममें भी देना पडेगा. इस लिये अबी समभावसे 
देउ तो थोड़ेमें छुटका हो जायगा. जैसे गरीव करज- 
दर सो रुप देनेकी शक्ति न होय ओर नस्माइसे 
७५ देके फारकती मांगे तो भी साहकार दें देता है. 


तथा यह जो मारता है तो पद्नछपिंड-सरीरको 
मारता है, सरीर तो एक वक्त मरेगा ही. ओर मेरी 
आत्मा तो अजरामर हे, इसको मारनेको समय त्रिलो-. 
फेम कोइ नहीं है. तथा यह घातक तेरी परीक्षा 
लेनेकु आया है, कि इसने खंती ९ क्षमा ) धर्म अं 
गिकार किया सो बराबर किया है की नहीं ? इस- 

तूं हटे मत, प्री परीक्षा दे. नर्कमें यमोंकी मार 
सहन करी, तियचमें ताडन तर्जन सहन करी, वैसी 
तो यह कुछ नही है. तो फिर क्यों भगता है? जो 

समभाव सहेगा तो पीछा नकोंदिकका दुःख नही 
सहना पड़ेगा. तथा ऐसा पुरुष नही होता तो क्‍या 
मालम पडती की तू क्षमावंत है? यह तो तेरी प्र- 
स्याती करता है. देख तेरे पिता, तीर्थकरमगवान 
भी महावीरस्वामी अनंत शक्तीके घ्रणहार दही मा- .. 


ह० लैन तत्मपकान्न 


त्रसे दूसरेकी भस्म कर सके ऐसे ये, उनको गवालीयोंने 
मारा तो भी आप जय क्रोध नही छाये ओर गो 
सालेने तेजो लेक्या ढाली तो उसे शीतल लेस्यासे 
सीतल किया! ये पित्ताका अनुकरण तेरेकों अवस्प 
ही करना चाहिये 


ऐसा बिचार कर क्षमावान पृथ्वी, चंदन, और 
पुष्प जेसे सदा रहे दुख देनेवालेंको भी उसी करे. 
यह क्षमा ही धर्मफो रहनेके स्थान है और हस 
जन्ममें आत्माकी रक्षा कर आगले जन्ममें अवश्य 
मोक्ष देनेवाली हे 


२ “मुत्ती” ( नि्ॉमिता ) -जो कदी तृष्णा 
की शद्धि होय तो ऐसा विचार करे कि, जिटनी २ 
वस्तृका तेरे संजोग मिलना है उसनाही मिलेगा 
जास्ती इच्छा करेगा तो कर्मवंध होगा, और शार्व 
तो कुछ नहीं आयगा आर जास्ती सपत्ति जास्ती _ 
बु खकी देनेवाली होती है कहा हे “सपंत जिली 
विपत्‌ ” चझुवर्ती जित्नी या देवलोककी रिदी मिली 
तो मी पेट नहीं भराया तो अब मिट्टीके 
क्या तृष्णा मिटनेवाली है ? साप्को जास्ती उपग 
हि रणोंकी रृठी होनेसे विह्ारादिकर्मे महा कष्ट उथना 


प्रकरण ४ था,-उपाध्याय, ६१ 


पडता है. प्रति लेखनादिक क्रियामें बहुत काल 
जानेसे ज्ञान ध्यानकी खामी होती है. ओर ग्रहस्थी 
के धर रखनेसे प्रतिबंध होता है. तथा अनेक आरंभ 
निपजते हैं. ऐसा जाण जिल्‍ने कमी उपगरण होवे 
उत्ना जास्ती खुखका कारण है. जो साधू लछालची 
ही गये हैं उनकी कोडीकी कीमत हो गह है. कोडी 
२ के लिये मारे फिरते हे. ओर जो संतोषी है, संग्रह 
नही करते हैं, उसकी किसी बातकी कमी नहीं है 
उनके हुकमसे अनेक धर्मकार्य निपजते है. “ संतोप॑ 
- नेंदने बने ” संतोषी प्राणी नंदन वनमें र्मण करने- 
वालेसे भी जास्ती खुखी है. “संतोष॑ परम सुख ” 
ऐसा बिचारे कि, जो वस्तू अपनको प्राप्त हुई है उस्पे 
' पिशेष ममत्व न रखे, जो सरीखे साधर्मी साधूका 
जीग मिले तो उनको भामंत्रणा करे, हे कृपासिधों ! 
मेरेप्े झुपा कर यह वस्त्र पात्र आहार इस्मेंसे आपकी 
इच्छा होय सो ग्रहण कर सुजे पावन करो ! जो वो 
प्हेण करे तो समजे कि आज में झृताथ हुवा इत्नी 
: स्तू भेरी लेखे लगी. आज मेरे धन्यभाग्य ! ऐसा 
निर्मेमखपणा धारन करनेसे इस भवमें सर्वे इच्छित व्स्तू 
प्राप्त कर सवमान्य हो के परमवर्मे मोक्ष गामी होगा. 





६२ जैन तत्त्प्रकाश 


३“ अजब ”-सरल-निष्कपटीपणा पारण करे 
कहा है कि 'अज्ज पम्म गइहतश्च ' जो सरल होगा सो 
धर्म धारण कर सकेगा ऐसा जाण जैसा उपर वैसा 
ही अतससे रहे. यथाथक्ति शुद्ध क्रिया करे जो 
शक्ति न होय तो पूछे-उसे साफ़ कह दे कि मेरी 
आत्माकी खामी, में वरावर सयम अत नहीं पाल 
सकता ह जिसदिन वीतरागकी आत्ञाका यथा तथ्य 
आराधन करुगा वोहदी दिन परम कल्याणकारी होगा 
ओर यथा शक्ति शुद्ध क्रियाकी शद्धि करे झुछ लिंग 
(मेप) वारण करनेसे आत्मसिद्धि नहीं होती है लिंग 
तो फक्त लोकों्कीं प्रतीत उपजानेके लिये हे मेषसे 
फक्त पहचान होती है, कि यह ग्ृहस्थ है ओर यह 
साध है जो साधका लिंग धारण कर गृहस्पके 
करते हैँ वो अनत ससारकी वृद्धि करते है योंजाण 
पहलेसे ही साधका लिंग विचारफे ही ग्रहण करना 
ओर ग्रहण करलीया तो फिर किचित्‌ दीप नहीं 
लाना, शुद्ध प्रवृत्ति स्व जैन शासन खूब दीपाना 
जो बाह्य अम्यत्तर वत्ति शुद्ध रखते हैं उनको थोडी 
ही क्यासे शीघ्र मोक्ष मिलती है सरल स्वभावी 
.. सदा निदर रे, जगतप्रज्य हो मोक्ष पाता है 





प्रकरणं ४ था,-उपाध्याय, ह॒ ६३ 


. ४ “महव “-नग्नता खखे. विनय जिन शा- 
सनका मूल, मोक्षका दाता ६. विनीत सबको प्याश' 
लगता हैं. विनीत सर्वोच्तम उण संपादन कर सकता 
है. जो कदी अभिमान आवे तो नीम्न लिखित 
विचारोंस अभिमानसे मुक्त हो जविः-(१) जाताका 
अभिमान आवे ते, बिचारे कि रे जीव ! तू अनंत बक्त 
पेडाल बुकसादि नीच कुछमें जन्म पारण कर आया 
अनेक नीच कर्म कर आया, सो भूलके क्या मान 
फरते है ? (२) कूलका क्या अभिमान क्‍या है ? कह 
पक्त अनाचार सेवन कर तू जगत निय हो आया 

: (३) बलका अभिमान आवे तो बिचारे कि, तिर्थकर 
पक्रव्तीयोंके बलके आगे तेरा बल क्‍या गिनतौमें 

/ (४) छाभका अभिमान आवे तो बिचारे कि, 
रब्धीधारी मुनीके आगे तेश छाभ तृण मात्र हे; 

४ क्या छा सकता है ? (५) रुपका अभिमान आ- 

विचार करे कि, इस उदारिक सरीरमें अनेक 
रोग भेरे हैं तो रुपका विनास होते क्‍या डेर लगे? 
तथा तीथेकर कि जो एक हजार आठ उत्तम लक्षणके 
पणी है उनकी पास इंदका तेज भी सूर्य आगे दीपक जेसा 

हैं जाता है दो तेरा रुप कोनसी गिनतीमे है? /६) 





१८ जैन दस्व॑परकयंश 


तपका अमिमान होनेसे औसा विचार करे कि, देख 
श्री वीर्मगवानको, कि जिनोने कुछ साहीकरे बर्षमं 
१ छे मासी, पाच दिन कमी छे महीनेगें अभीग्रह 
फला, ९ चोमासी, २ तीनमासी, ६दोमासी, ४। मा 
सकी दो, १५ दिनके ७२ बखत, भद्र महामद्र शिवमदर 
प्रतिमा १६-१५ दिनकी, और १२ भी मिष्ठ 
प्रतिमा वेछाकरके १९ बखत, २२९ वेले सब 'िलके 
साढ़े वार वर्ष और पन्नर नमें शीर्फ इग्यारे मास 
ओर उगणीस दिन छुटक २ आहार कीया अब कहे 
तेरेसे कित्नी तपस्या होती है सो (७) श्रुतिका 
अभिमान होनेसे विचार करे कि, बुद्धिका क्‍या मंद 
करता है ? देख गणध्र महाराज उपम्रेवा (उस्रन 
होनेवाले पदार्थ ) विगने वा (नाश होनेवाले पदार्ग) 
इवे वा ( शाश्रते पदार्थ ) इन तान पदमें चदे 
पूर्वका ज्ञान कठाग्न करलेते थे. तेरेसे ये कुच्छ हो 
सक्ताहे ? (८) ऐश्रयेका मद होनेसे विचार करे 
के, देख तीयकरोंका परिवार, अब तेरा कित्लाक 
परिएर है? सो तू अमिमान फरता हे ऐसा विचार 
कर आठ ही मदस अपनी आत्मा वसमें लाॉवें 
किंचित मात्र अभिमान नहीं करे सो सर्वश्ुणसपन्न 





प्रकरण ४ था,-उपाध्याय- द्‌८्‌ 


हो सर्वका प्रेम प्राप्त कर थोडे कालमें मोक्ष प्राप्त 
कर सकेंगे. 

(५) ' लाघव “-हलकापणा धारण करना सो 
दो प्रकारका, रूयसे और भावसे. दृब्यसे तो उपग- 
णण कमी करे, और सावसे प्रकतियोंकों मारे, कषाय 
घटवे, जड चैतन्यकों भिन्न २ समज जड पदाश्थोसे 
भीती घणवे. देखो जडके प्रसंगसे चेतन्यने अनंत 
विटेबना भुक्तनी पडी, तो भी हाल तक प्रीति कमी 
नहीं हुई. अब कमी करनेका अवसर आया, ऐसा 
पैचार कर किसी भी पदार्थ पे मोह ममत्व न रखे. 
ज्यों ज्यों जीव हलका होता जायगा त्यों त्यों ऊंचा 
आता जायगा. शास्त्रमें कहा है, जेसे तुंबडीको 
सेण ओर मद्टीके आठ लेप लगाके पाणीमें डालने- 
से वो डृब जाती है और ज्यों ज्यों वो लेप गलते 
जाय त्यों त्यों उपर आती जाय. ऐसे होते २ आ- 
सीर तूबडी तीरको प्राप्त होती है. ऐसे ही यह जीव 

मोह ममत्वकों कमी करेगा त्यों मोक्षेके नजीक 
गायगा और भी “ लाधव धर्म ' वाला ऐसा बिचारे 

” दुनीयामें बडा दुःख मेरेपणाका हे. प्रत्यक्ष 
शंतसे देखीये ! जो समुद्र्में स्नान करता हैं, उसके .... 








दैदै जैन सत्पप्रकाशन 


सिरपे क्रोड़ो मण पाणी फिरनेसे उसे फिंचित ही 
वजन नही लगता हैं, और उस्मेंसे एक घढा भरके 
लेता है उस्को भार लगता है! इसका मतलब येद्दी 
है कि समुद्रके पाणी पे मेरपणा ( मालकी ) नहीं 
थी सो वो भारभूत नहीं हुवा, और घडेके पाणी 
पे मेरापणा होनेसे भारमुत हो गया बस मेरापणा 
है सो ही दु खदाता है रे प्राणी ! तूं जरा विचार के 
तेरा इस जगतर्मे कोन है? अपना उस्कों कहां 
जाता है जो अपने इकम्मं चले तो तेरा सरीर ही 
तेरे इकम्में नही दे देख, तू रोग वृद्धपणा ओर 
मृत्यको नहीं चाहाता हैं तो भी तेरा शरीर उनकी 
सोबत करता है और भी देख, इस तनकों तू कह 
ता है मेरा मरीर, तेरे पिता माता कहते हैं मेरा पुत्र, 
भाह भगिनी कहते हैं मेरा भाड़, इत्यादि सब स्वजन 
मेरा २ करते हैं सरीर एक और मालक बहुत ' अब 
कद्दे यह किसका है ? कहा है “ना घर तेण, ना पर 
मेरा, चीडीया रेण वसेरा हे” यह शरीर ही तेरा 
नही है तो धन कुदंव तो कहासे तेसा होवे? ऐसा 
जान सदा अममत्वपणे रहे, लाधवपणा ग्रहण करे. 
(६) सच्चे (सत्य>-सचापणा सबकों प्रिय ल 


प्रकरण ४ था.-उपाध्याय: ६७ 


गता है. किसीको झूठ कहो तो उसे बूरा छगेगा. 
फिर ऐसी बुरी चीजको दुनीया क्‍यों स्विकारती है? 
पर्मका मूल सत्य ही है. सत्य के लिये बंदोबस्त भी 
पहुत है; देखीये- 
वचन रत्न मुख कोटडी, होट कपाट जदाय; 
पेरायत वत्तीस है, रखे परवश पड जाय ! 
ओर भी देखीये, 'झूय' तो अंठबडा (खाके बचे 
हंवे) को' कहते है ! उसे कोइ उत्तम पुरुष स्विकार 
नहीं करते हैं. सत्य है सो मृष्य जन्मका सूषण है, 
ऐसा जाण निरर्थक बातोमिं-विकथामें अज॒ुस्क्त मत 
रहो. किसीकों ढुःख लगे, लुकशान होवे या पाप नि- 
पजे ऐसा सत्व वचन भी झूठ जैसा कहां है. सलय, 
पेय, पथ्य, प्रिय, अवसर उचित, निर्दोष औसी भाषा 
_उच्चारनी चाहिये.। सत्यवंत प्राणी इस छोकमें नि- 
माता आय पल म लत मल अब जल अली कल अल निदट कओ 
सत्यं ब्यात्‌ प्रियं ब्रूयान्न बूयात सत्यमप्रियम्‌,। 
प्रियं च न्ानृतं घुयादेषः घम सनातनम्‌ || १३४ ॥ 
भद्व भद्र मिति ब्रूयादभद्रमित्यववाब्रदेतू | 
शुष्क वैर विवादं च न कुर्यात्केनचित्सह: ॥१ ३५॥ 
सदा सत्य भिंयेंकर बोलो, सत्य होके अप्रिय होय 
तो मत बोलो, दुसरेको असन्न करनेको भी झत-मत 








६८ जैन तत्वप्रकाश 


डर साहासिक रह उज्वल यश संपादन कर आगेकों 
मोक्ष प्राप्त करता 

(७) “ सयम '-आत्माको यममें-काबुमें लेना 
उसको संयम कहता है संयम प्राप्त होना सुशकल है 
शाप्नमें २९ तराहके मजुष्यको दिक्षा देनेकी मना है 
१-२ आठ बरसे कमी और सित्तर वर्षफे उपरकी 
वय ( उम्मर ) वालेको ३ खत्रीको देख कामाद॒र होते 
उसे ४ पुरुष वेदका उदय जास्ती होवे उसे ५ तीन 
प्रकारके जढकों ( १) देह जढ (बहुत जाढा सग्र? 
[२] बचन जरझ (प्रा बोल न सके ) [१ स 
भाव जड (हट्टप्ही-कदाग्रही ) इन तीनोंको ९ 
कृष्ट भर्गंदर अतीसार दइृष्यादि बढे रोगवालेकी ० 
राजाके अपराधीको < देव तथा शीतादिफके जोग 
से वावला होय उसे ९ चोरकों १० अधेको १! 
गोला ( दासीप॒त्र )को १२ मद्दा कृपायी [बहुत 
क्रोधी )को १३ मू्खे-भोलेकी १४ दिणांगी 
[ नकय-काणा-लगढाको ] तथा हीण जाती (में 
बोलो, सदा हितकर बोलो, किसके साथ विवाद भी 
मत करो, पैर विरोध मत करो, हे भद्ग ! येही वाक्‍यका 
भद्रपणा है -मनुस्खति, अध्याय ४ 








प्रकरण ४ था,-उपाध्याय, ६९ 


गी-भील ] को. १५ बहुत करजे बालेको, १६ $ मत- 
लबीकों. १७ आगे पीछे किसी प्रकारका डर होवे उसे. 
१८ स्जनकी आज्ञा विना. यह १५ तरहके पुरुषको 
ओर २० तरेहकी ख्रीयोंकी दिक्षा नहीं दी जावे. १८ 
तो पुरुषके जेसी खी होय उसे ओर १९ गर्भवतीको. 
२० बालकको दुध पिलछाती श्री होय उसे. यह २० 
स्रीयोंकी. ओर नपुंसक.* इन ३९ को वजके 
ओर सब अमभिलापी जनोंको दिक्षा दी जावे. 


संयम महासुखका स्थान है. संयम बिन मोक्ष 
मिलती नहीं. सर्व प्रकारकी चिता-उपाधीसे ,अलूग 
हो जिन्होंने संयम अरहण कीया है, उसको लाभालाभ, 
सुकाल-दुष्कालू-जन्म-स त्यू इत्यादि किसी प्रकारसे 
हपे सोक नहीं हैं. यह संयमसे त॒च्छ प्राणी भी इंद्र 
ओर नरेद्रके भी प्ृज्य हो जाते है. संयम: महा 
$मतलब पुरा होनेसे पाका संसारमें चला जाय, 
* १ राजाने अंतेडरमें रखनेकु अंग छेदन कीया होए 
उसे. २ नुकशानका धक्का लगनेसे अंग सिंथिल पडा 
होय उसे, ३ मंत्रसे. ४ औषधसे, ५ ऋषीके सरापसे. 
६ देवयोगसे. यह & कारणसे नपुंसक होवे उनको 
दि्षा देनेमें कुछ हरकत नहीं है. 





६८ जैन तत्तप्रकान्न 


डर साहासिक रह उज्वल यश सपादन कर आगेककों 
मोक्ष प्राप्त करता है 

(७) “ सयम '-आत्माको यममें-कावुर्में लेना 
उसको संयम कहता है संयम प्राप्त होना सुशकल है 
शास्रमें ३५ तराहके मलुष्यको दिश्वा देनेकी मना हैं 
१-१ आठ वर्षसे कमी और सित्तर वर्षके उपरकी 
वय ( उम्मर ) वालेकी ३ ख्रीको देख कामादुर होते 
उसे ४ पुरुष वेदका उदय जास्ती होवे उसे ५ तीन 
प्रकारके जढर्की (१) देह जढ (बहुत जाह्ा सरीर) 
[२] घचन जड़ (पूरा बोल न सके ) [१ स 
भाव जड ( हट्पग्रही-कदाग्रही ) इन तीनोंकी * 
कष्ट भर्गदर अतीसार इत्यादि बढे रोगवालेको ५ 
राजाके अपराधीको < देव तथा शीतादिकके जोग 
से वावल्ा होय उसे ९ चोरकों १० अधेको !९ 
गोला (दासीपुत्र )को १२ मद्दा कपायी [ बहुत 
क्रोधी ]को १३ मूर्ख-भोलेको १४ हिणागी 
[ नकय-काणा-लगढाको ) तथा हीण जाती [में 
योलो, सदा हितकर थोलो, किसीके साथ वियाद भी 
मत करो, वैर विरोध मत करो, है भद्र ! येही वाब्यका 
भद्रपणा है -मनुस्खति, भध्याय ४ 
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पदाथे हैं उन सबका अनंत बक्त भक्षण्ण कीया.' अ- 
नंत भेरु जिल्ती' मिश्री ओर अनंत खयंभू स्मण 
समुद्र जितना दूध पी आया, तो भी तेरे पेट नहीं 
भराया, अब इन तुच्छ वस्तूओंसे क्‍या इच्छा तृप्त- 
होनेवाली है ? ऐसा जाण अनेक प्रकार की त- 
पस्या करे, 

किल्नेक कहते हैं कि दयाधर्मी होके भूखादि ' 
कृष्ट सहन कर क्यों आत्माको दुःख देते हों? उनसे 
कहना कि, तुम कडवी ओषध लेके पथ्य पालते हो 
- उस ओषधघको दुःख जानते हो वा सुख ? हा, ओषध 
' कूहुक छगती है और पथ्य पालना भी दुष्कर होता 
है परंतू आगमिक सुखदायी होता हैं. तेसे ही तप 
फरती वक्त दूःख लगता है, परंतू आगमिक - महा 
घुखका देनेवाला होता है 


किल्नेक कहते है कि, पाप तो कायाने किया 
और तुम तप करके जीवकों क्‍या दुश्ख देते हो ? 
उनसे: कहना 'कि, तुम घतमें रहा हुआ मेल निकाल- 
नके लिये बरतनकों क्‍यों जलाते हो ” जेसे वरतन 
को तपाया बिन छत शुद्ध नहीं होता है तेसे देहको 
' तपाये बिन आत्मा शुद्ध नहीं होती है. जेसे काला 


० जैन सत्प्रकाश 


लाभका कारण है कहा है, 

मास २ उन्जुषाले, कुसमोर्ण तु झुज्वर। 

नसे सुयख्याय घम्मस, फला आषःर सोलसि॥ 

मिथ्याली-हिंसाथर्मी क्रोड पृ (७० लाह 
५६ वर्षका ९ पूर्व ) छग मास २ तपके पारणे करे, 
पारणे के दिन कुशाग्र (्रणेपे) आवे जित्ना अन्न 
खाबे ओर अजलीमें आंब जित्ना पाणी पीवे उनका 
सर्व जन्मका तप एक तर्फ, और सम्यक्ती की एक 
नोकारसी (दो घडीके प्रखाण)के ठुल नहीं देश 
विरतीका सब जन्म सयमी की एक घड़ी ठुल्य नहीं, 
ऐसा महा छामका विकाणा सयम है ऐसे चितामणी 
रत्न तुल्य सयमको कंकर जैसा फेंक देते है वो बे 
अधम प्राणी हैं. और जो इसकी त्रीकरणयोग शद्ध 
आराधना पालना फरसना करते हैं वो इस भव प्‌ 
स्म पूज्य परम सुखी हो मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त करते है 

(<) तवे (तप) -जैसे मट्टी अ्क्त सोनेकों ताप 
देनेसे सोनेका निज रुप प्रगट होता है, तेसे ही फर्म 
युक्त प्राणी तपस्या करनेसे निंजरुप [सिद्ध स्वस्प। 
को प्राप्त हाता है आत्म दमन करने को तपदी बढा 
उपाय है रे प्राणी! तेने इस जगतमें जिससे उत्तम 





प्रकरण ४ थौ,-उंपाध्या4, ७१ 


पदाथ हैं उन सबका अनंत बक्त भक्षणं कीया. अ- 
नंत भेरु जित्ती मिश्री और अनंत खयंभू स्मण 
समुद्र जित्ना दूध पी आया, तो भी तेरा पेट नहीं 
'भराया, अब, इन तुच्छ वस्तूओंसे क्‍या इच्छा तृप्त 
होनेवाली है ? ऐसा जाण अनेक प्रकार की त- 
पस्या करे. 


कित्नेक कहते हैं कि दयाधर्भी होके भूखादि 
कष्ट सहन कर क्‍यों आत्माको दुःख देते हों? उनसे 
* फेहना कि, तुम कडवी ओषध लेके पथ्य पालते हो 
उस. ओषधको दुःख जानते हो वा सुख? हा, ओषघ 
फूडक्‌ लगती है और पथ्य पालना भी दृष्कर होता 
है परंत्‌ आगमिक सुखदायी होता हैं. तैसे ही तप 
फरती बक्त दृःख लगता है, परंतू आगमिक महा 
सुखका देनेवाला होता है 


के कित्नेक कहते है कि, पाप तो कायाने किया 
ओर तुम तप करके जीवकों .क्या दुःख देते हो ? 
उनसे कहना 'कि, तुम घृतमें रहा हुआ मेल निकाल- 
लिये बस्तनकें क्यों जलछाते हो ? जैसे बर्तन 

फो तपाया बिन घ्रृत शुद्ध नही होता है तैसे देहको 

' तपाये बिन आत्मा नहीं होती है. जेसे काछा 


मा फे 





७२ लेन तत्मप्रकाश् 


कोयला द्रव्य अमीमें जलके श्रेत राख शो जाती है 
तैसे घोर पापसे काल हुवा प्राणी तपमेँ आलाको 
जलछाके पवित्र हो जाता है ऐसा तप” नाम धर्म 
महा प्रभाविक है तपस्वी बढ़े २ देवादिकके पुज्य 
होते है तपसे अनेक लब्धी अनेक सिद्धीयों प्राप्त 
होती है कर्म वनको जलानेके लिये तो तप साक्षात 
ही दावानल है माह नीवंड कर्मका निकंदन कर 
अल्प समयमें मोक्ष स्थान दे सकता हे 


(९) ' चेहए ” ज्वानाभ्यास -“तबु्ं ज्ञनस्‌” ये 
थार्थ वस्वृका समजना उसे ज्वान कहते हैँ वीर पर- 
मात्माने ही फरमाया है की पद नाण तउ दया ! 
पहले ब्लान होगा तब ही दया पाल सकेगा मोक 
जानेके ४ साधनमें प्रथम न्वानको लिया है ज्ञान ही 
मलुष्यका रुप है भर्तृहरीने कहा हे“ विद्या विहीनो 
पश्नु ” ज्ञान विन नर पशू हल्य हे श्री भगवती 
जीमें कहा दे, ज्ञानी सर्वसे आराधिक श्री उत्तरा 
ध्ययनजीमें कहा है-“ नाण विण न हुती दंशण 
शुणों ” ज्ञान विन सम्यक्लवकी प्राप्ती दी नही होती 
हैं. यजुवेंद कृदता है-“ विद्ययाधमृत मश्नुते ” जि 
ससे पर्म सुखकी प्राप्ती होती है उसे विद्या कहते है 
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5 
श्यादि बहुत दाखले विद्या विषयमे है. सबमें अव्वल 
दरजेमें विद्या ज्ञान ही; लीया है. इस लिये सुखार्थी 
प्राणीयोंकों ज्ञानाभ्यास अवस्य करना ही चाहीये 
सेंसारिक विद्याले धर्म ज्ञान बहुत फायदे दायक' 
शेता है. धम ज्ञान जाणनेवाला पाप अकृतसे ड- 

है. वो हर तराह निद्य कर्मोंसे आत्माकों बचा 
सकता हे, इस बक्तमं धनके सोकीन तो बहुत हैं 
परंतु विद्याके सोकीन बहुत थोड़े रहे हैं. वो ऐसा 
नहीं समजते है कि, विद्याकी तो लक्ष्मी दासी हैं 
ओर पर्म ज्ञान-आत्मज्ञानका अभ्यास तो बहुत 
फेम हो गया. जग जंजाल छोडके जो साधू 
पदको प्राप्त हुये वो भी इस वक्तमें आत्मज्ञान छोड ' 
ना पड गये तो दूसरेकी तो बात ही क्या 


बहुत शाख्रका अभ्यास करनेसे ही ज्ञानी नही 
फश जाता है. ज्ञानी १० लक्षण युक्त होते हैः- 
शोक 
अफ्रोध चेराग्य जितेन्द्रि येपाम्‌, क्षमा ढया से जन प्रिया! | 
लोभ दाता भयशाकमुक्ता। ज्ञानों नराणों दण लक्षणाने ॥ 
१ क्रोध रहित, २ वैरागी, ३ जितेंद्री, 2 क्षमा- 
पते, ५ दयावंत, ६ सर्व को-प्रियकारी, ७ निलोंभी 


जेन क्त्वमकार्थ 


८-९ भय और शोक चिंता राहित, १० दाता, ये 

दश लक्षण युक्त होवे उन्हे ज्ञानी' करे जाते है 
ज्ञानी इस भवमें सर्वमान्य हो परम सुख शा 

तीसे आड॒ष्य गजार परभवर्में अक्षय सुख भोगवे 


१० “ बमचेर वासीय”-बह्यचर्य ( शील ) बत 
वारन करनां अक्षचार्रको खुद परमेश्वर 'तबीवीए' 
अपने जैसा कहते है अर्थीत्‌ बह्मचारी भगवानही है 
भारत शाती पर्वके २४३ में अध्यायमें “जअद्यच 
येंग वे लोकाद जनयन्ति परमर्पय ” महाऋषीने 
ब्ह्मचर्यफे प्रतापसे ही लोकालोकका विजय कियाथा 
'रह्मचर्यमायुष्य कारणम्‌ * आयुष्यको हित कर्त्ता ज 
झवर्य ही हे 

स्रायुस्ते ो वर प्रीय, महा भी महाप्नय' । 
पुर्णणचमरिमियर्ब घ, इन्यतेब्वह्ाचयेया || 
मौत्तम स्मृति-अध्याय ४ 

जो अक्षचर्य नहीं पालते है उनका बल-वीर्य- 
बुद्धि-आयुष्य -तेज-सोभा - सौर्य -सोंदर्य -वन- 
यश-एण्य और प्रीतीका नाथ होता है इत्या 
द्वि ठैकाणे २ बहुत शास्रोंमें बह्मचर्यवी प्रशता 
और अज्क्षचर्यके दुर्गण बताये हैं ऐसा जाण कार्म 
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रुप महा शत्रुका नाश कर अखंडित ब्रह्मचर्य ब्रत 
पारण करना. जो कदी खीयादि भोग पदार्थ देख 
मन चलित होय तो उसके हुगुणों पे ध्यान लगाना 
२ जीव ! तू क्या देख मोहित होता है ? देख, खी- 
सरीरके अंदर क्या क्या वस्तू हे सो. कानमें मेल, 
आंखमें गीड, नासीकामें श्छेष्म, मुखमें थूक, पेटमें 
/ ओर स्व सरीर हाड मांस रक्त आदि सर्व 
अशुचीमय पदाथ करके प्रतीपूर्ण भरा हुवा है. 
जाहा सृणी पूइकन्नी, निकस जाइ सवसो । 


एवं दुशील पडीणिय, मुहरी निकसी जाइ || 
श्री उत्तराध्ययन सूत्र 


. जैसे क्षुधातर शान सूखे हाढके ठुकडेको प्राप्त 
है, आनंदसे उसे चिगलता €चाबता ) है, उसकी 
तिक्षण नोखसे उसका ताव् ( तालवा ) में छिरर पढ़ 
रक्त उस हड्डी उपर हो के आता है उस्के 
सादे लुब्ध हो उसे ज्यादा २ चीगलता है. आ- 
पीर तालूमें छिद्र पड दुःख होता है तब उसे डाल 
औ चाटता आनंद मानता है. उस तालूमें छिद्र पृड- 
गेसे रोग उत्पन्न हो कीडे पड जाते हैं, तब वो महा 
उखित हो सब स्थानसे. निकाला जाता है. आखिर 
सिर पटक मर जाता है. तैसे ही विषय ग्रधी जन 


७६ पैनतस्पप्रदाष्त 


स्री रुप हर्डमें ग्रप हो अपना वीये क्षय कर आप 
ही खुशी मानता है! वीर्य क्षय होनेसे या अति 
अधीपणसे गरमीके रोगसे पश्माताप युक्त मर्ण पा 
दुर्गतमें जाता हैं यों विचार विषय इच्छासे निद्रत होना 

ओर बह्मचारी ऐसा विचारे कि, जिस ठिकाणे में 
असह्य वेदना सहन कर पैदा हुवा, पीछा उसी ही 
विकाणे जानेका काम करनेमें छ॒झ्े शर्म नहीं आती 
है? तथा जैसी तेरी माता भगिनीका आकार है 
बसा ही सर्व छीका आकार है, फ़िर उसके सत्सत 
कृद्रशेसे कैसे देखा जाय ” इत्यादि विचारसे काम 
इच्छाको मार मन शांत करे. हि 

जेसे शमढेमें आयाम होने आता है तब उर्स्में 
खाज चलती है जो उस वखत कुचर ढाले तो ग्रेग 
ज्यादे हो जाय ओर जो किंचित्‌ आत्मा वसमें रख्ले 
तो थोड़े कालमें आराम हो सुखी होय ऐसे ही यह 
मनुप्य जन्ममें काम-विकारूुप गम पक्के आराम 
होनेवी बखत आई है तब ही ओर गतिसे मलुप्य+ 

+ नर्कके जीवकों मय सझ्ञा उयादा तिर्यश्रके 
जीवको प्राहार सज्ञा ज्यादा देवताके जीवकों लाम 
सज्ञा ज्यादा तैसे मनुष्पर्म मैथून संज्ञाका उप 
ज्यादा होता है 
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भवमें वेदका उदय जास्ती होता है. अबी जो 
आत्मा वसमें कर विपयसेवन न करें तो थोडे ही 
कालमें २०-२५ बर्षमें जन्म जरादि सब रोगका क्षय 
हो शांत स्वरुप होय. इयादि विचारसे आत्मा शांत 
कर अखंड बह्यचर्य पाले. 

न्रह्मचये यस्य गुण भुण॒त्वं व॒धाधिप । 

आजन्ममरणा्ंस्तु ब्रह्मचारी भवेदिह | २ ॥ 

न तस्य किश्वि्माप्पमिति विद्धी नराधिप । 

बहव्य+ कोटबस्त्टर्पाणांच ब्रह्मलीक वसन्त्युत ||२॥ 

सत्वे रतानां सतत दान्तानामूथ्वे रेतसाम्‌ । 

ब्रह्मचये दहेद्राजन्‌ सवे पापानुपासितस्‌ | ३ ॥ 

भीष्म युपिएिस्सें कहते हैं कि, बह्मचर्यके गुण 
सुणो, जिसने जन्मसे मरण पर्यत ब्रह्मचय पाला है 
: उसको किसी शुभ शुण की खामी नही. है परमात्मा 
' और सर्व ऋषी उसके णण गाते है. वो हां अनेक 
उुख भोगके आखिर सिद्ध पदको प्राप्त होता हे. 
तरह्मचारी निरंतर सत्यवादी, जितेंद्री, शांतात्मा, शुभ 
भाव युक्त, रोग रहेत, पराक्रमी, शाख्रका जाण, ' 
प्रभूका भक्त, उत्तम अध्यापक होके सर्व पापका क्षय 
करके सिद्ध गतीको प्राप्त होता हे.* 

# विशेष इन १० धर्म आधिकारका जांणनेके 


हनन. बच 





ज्ट लेन तत्मकानश्न 


* सयम ' के सत्तेर प्रकार, हिंसा, झ्ूूट, चोरी, 
मेथुन, परिग्रह, इन पाच आश्रवसे निवर्तें, श्रुत चच्च 
प्राण रस स्पर्श इठी वस करे क्रोध मान माया लोभ 
इन चार कपायसे निवतें, मनसे किसीका भी घुरा 
चिंतवण, वचन खोदा बोलना, काया अयल्लासे प्र 
पत्ताना इन तीन दढ्से निवर्ते, यह १७ प्रकोरे 
संयम हुया 

दूसरी तराह १७ प्रकारका सयम 

१ “ पृथ्वी काय सयम ”-यूथ्वी (मट्टी) के 
एक जुवार जिल्नेसे कंकरमें असख्याव जीव हें 
उस्मेंका एक २ जीव निकलके कब्नतर जित्ना सरीर 
बनावे तो लक्ष योजनके जब्नढीपमें नहीं मावे ऐसा 
जीवोंका पिंद जान झुनी किंचित्‌ मात्र हु ख नहीं 
देवे सम्घट्टा नहीं करे, तो मकान वधानेका वंगेरा 
जिन २ का्मोंसे पृथ्वी कायकी हिंसा होती होवे ऐसा 
उपदेश करना तो कांहा रहा ? 

२ “ अप काय संयम ”-अप (पाणी ) के एक 
लिये मेरी बना हुई 'धर्म तत्व सम्रह” नामकी पुस्तकका 
अयस्य अवलोकन करीयेजी, कि जो सरल हिंदी 
भाषा है 








हे 
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बुंदम असंख्याते जीव हैं. एक जीव निकलके भ्रमर 
जित्नी काय करे तो जंबूद्ीपमें नहीं मावे. ऐसा 
जीवोंका पिंड जान मुनी पाणि संग्घट़ा भी नहीं 
करे, तो खानादिकका उपदेश करना कांहा रहा ? 
पृथ्वीसे पाणीके जीव सुक्ष्म है 

३ “ तेउ काय संयम ”-तेउ (अग्नी) के एक 
तिणंगीयेमें असंख्याते जीव हैं. एकेक जीव निकल 
के राइ जिल्‍्नी काया करे तो जंबूद्धीपमें नही मावे. 
ऐसा जीवोंका पिंड जान सुनी अभीका संग्घढ़ा भी 
नहीं करे तो अभी प्रजालना, ध्रप खेवना, इत्यादि 
उपदेश करना कांहा रहा ? 

४ “ बाउ काय संयम ”-वायू (हवा ) के एक 
शपटमें असंख्याते जीव हैं, एकेक जीव निकलके 
बढके बीज जित्नी काया करे तो जंबूद्वीपमें नहीं 
माय. इत्ने जीवोंका पिंड जान मुनी हवाकी घात 
होए ऐसा काम नहीं करे तो पंखा लगाना, वगेरा 
उपदेश करना कांहा रहा ? 

५ “ बनस्पाते' काय संयम “-वनस्पति ( हरी 
लीलोतरी ) कित्नीकके एक सरीरमें एक जीव ( अ- 
नाज, बीज प्रसुख ), कित्नीकके एक सरीस्में संख्या- 
ते-असंख्याते जीव ( हरी, पत्र, शाक प्रमुख ),. . 


ला ्ँ हु हा रॉ गो हि 





८० जैन तत्वमकान् 


कित्नीकके एक सरीरमें अनत जीव (कंद या को 
मल वनस्पति प्रमुख ) ऐसा जीवोंका पिंड जाण 
मुनी सम्पट्टा भी नहीं करते तो फल फ़ुछका छेदन 
भेदन करनेका उपदेश देना काहा रहा ? 


कोइ कहे कि प्रथ्यादिक पाच स्थावरोंके 
जीवॉमें इलस चलनादि सक्ती नहीं है तो उनको 
दुख भी कहासे होता होय ? उनको उनका समाधान 
श्री आचारांगजी थासत्रके पहले अष्ययनके दूसरे 
उद्देशेमें कहा हैं कि, किसी जमसे अन्धा, बहिरु 
गैगा असमर्थ पुरुषको कोई उसका अग पगसे लगाके 
मस्तक तक शख्नसे छेदन भेदन करे तो उसको पीढा 
(दु ख) केसी होती हे ? सो उसका मन या ज्ञानी 
जाणते है, परंतु वो कोइ भी तराह अपना इुन्‍्ख दू 
सरेकी कद शकता नहीं तेसे ही पांच स्थावर्सेके 
सम्घट्रेसे उनको असष्य वेदना होती है, परंतू उनके 
दरसानेकी सत्ता नही है क्या करे वेचारे! कर्मोंद 
यरसे परवस पडे हैं ऐसे इनको अनाथ असरण जाण 
मुनी निजात्मफी तराह रक्षा करते हें 

६ बेंद्री सयम ”-बे (दो) हंद्री ( काया और 
मुख वाले कीडे प्रमुख ) 
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७ “तेंद्री संयम “-तीन इंद्री (काया मुख 

ओर नाकवाले, कीडी पटमल प्रमुख ) ह 
८ “चौरिंद्री संयम”-चार इंद्रीवाले (काया मुख _ 
नाक ओर आंख वाले, मदखी महछर प्रमुख ) इन 

विछ्वेन्ती जीवोंकी रक्षा करे. 
९ “ पचचेंद्री संयम ”-काया मुख नाक आंख 
और कानवाले जीवोंके सुख्य चार भेदः-नारकीके 
जीव, तिर्यंच (पसुपक्षी जानवर सांप विंच्छ आदि) 
के जीव, मलुष्य और देवता; इनकी रक्षा, करे... ५ 
यह ४ जूस प्राणी, इन सबको त्रीकरण त्रिजोग 
कर 'किचित्‌ मात्र दुःख न उपजाबे, यथा शक्त 
रा करे 

कित्नेक लोग (१) आयुप्य निभाणे [ सरी- 
रे निवोह अर्थे |(२) यश कीर्ती मिलाने [उत्सवा- 
दिकायमें ] (३) मानके मरोडे [ पूजाके अथें ](४) 
जन्म मरणसे छूने [ धर्म-मोक्ष्की इच्छासे ] (५) 
उखसे छुटनेः इत्ने कारण इन छेह कायकी हिंसा 
आप करते है, दूसरे पास कराते हैं,ओर जो कर रहेहै 
उसे भछा जानते है. वो प्राणी महा मूढ ( मूर्ख ) 
यह ।हसा सुख निम्मित्त करते है परंत्‌ अग॒मिक 


4 अत 
हल कली आप, 





का क +5 


ढ्रे जैन सत्पम्राश 


दुख रुप होयगी ऐसा श्री वीर प्रमने आचाराग 
सुत्रके पहले अध्यायंम फरमाया है 

१० “ अजीव काय संयम “-अजीव [ नि 
जीव । वस्तू बस्न पात्र पुस्तक प्रसुखको भी अय 
त्नासे नहीं वापरना, कि जिसकी मुदत पके पहली 
उसका विनास हो जाय क्योंकी कोइ वस्तु विना 
आरस्भसे नहीं निपजती हे ओर ग्रहस्थकी मुफ़्त 
नहीं मिलती है आ्रणप्यारी वरतकों गृहस्थ पर्मारण 
साध्को दे देवे तो साइने दूसरी अच्छी वस्तुके ला 
लचसे उसका विनास नहीं करना चाहिये 

११ “ पेहा सयम -कोह़ वस्तू बिना देखे वा 
परना [ उपयोग लेना ] नहीं इससे अपनी देहकी 
भी रक्षा होती है, विपयुक्त प्राणीसे बचाव होता हैं 

१२ “उपेहा सयम ”-मिथ्याली ओर भृप्यना 
रीयोंका समागम ( हमेशाकर परिचय ) बर्जे ओर 
मिथ्यातरीयोंकों जेनी बनावे जेनी ग्रहस्थकोी सा 
पना समझावे धर्मसे डिगेकों द्रढ्ध करे. 

१३ “ पूजणा संयम ”-अप्रकाशैक भूमीमें 
तथा सात्रीको रजोहरणसे पृथ्वी प्रजे (आड़े) विन 

चले नहीं तथा वस्र पात्रमें तथा सशेरपे कोह जीव 
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दष्ठी आया तो गोछा [ प्रजणी ] से पूजके दूर करे: 
१४ “ परिवणीया संयम ” -मलमूत्र आदि 
पणेवणेकी वस्त्‌कों जांहा हरी दाणे| या कीडी प्रमुख 
जंतू न होवे वांहा यत्नासे पठोवे. क्‍ 
१५-१६-१७ मन वसमें रक्‍खे,वचन खोटा 
नही बोले, काया यत्नासे प्रवत्तोवे. यह १७ प्रकारके 
संयम हुवे 
वैयावच्च ”-वयावच्चके १० प्रकाः--१ आ- 
चार्य, २ उपाध्याय, ३ तपख्ी ४ नवी [दिक्षित, ५ गि- 
स्याणी, ( रोगी ), ६ स्थीवर, ७ खधर्मी, < कुछ, ९ 
गण, १० सिंघ, इन १० की यथायोग्य सेवा भाक्ति , 
फेरना उसे वयावच्च कहते है 
बेभ झत्तीओ ”-९ बाड विशुद्ध अह्यचर्थ पाले 
( तीसरे प्रकरणमें देखो ) 

'णाइ निय॑ ” १ ज्ञानसे वस्तृका यथा तथ्य 
खेरुप जाणे. + दशेनसे यथातथ्य सहृहे ३ चारि 
जसे ग्रहण करने योग्य ग्रहण करे. यह रत्न त्रयी [ तीन 
रन | की सम्यक प्रकारे आराधना करे 


तव्‌ '-१२ प्रकारका तप करे [ ३ रा प्रकरणमें 
तेपाचारम देखो. ] 


दर जैनतत्वप्रम्यञ्न 


“कोई '-क्रोधादि ९ कपायका निग्नह करे [ ती 
सरा प्रकरण देखो ] 

ये ५ महाब्रत १० यति धर्म १७, संयम, १० 
वयावच, ९ वाह अह्मचर्य, ९ स॒प्ती, ३ रतन, १२ तप 
४ कृपाय निग्नह, सर्वे ७० ग्रण चरणसित्तरीके हुये 
इन करण सितरी और चरण सित्तरी रण युक्तउ 
पाध्यायजी होते है 

प्रभावना 

“ पम्भावणा ”-वर्मको दीपावे-फेलावे-प्रगट 
करे सो प्रभावना धर्मका उदय आठ तरहसे द्वीता हैं 

१ “ प्रवचनी ”-जैनागम तथा अन्यमते 
जिसकाहमें जिल्ने सूत्र होवे उनका जाण होवे क्यो 
की सर्व शासत्रक्रा जाण होयगा सो सर्वके योग्य 
ज्ञान देके घर्म दीपावेगा 

२ “घर्मकक्‍कत ”-श्री ठाणायागजी सतमें 

चार प्रकार्की कया करणी कही है सो 

“ चृउविहाकह्यपन्नत तंजदा ”-अखेवणी, विले 
बणी, संवेगणी, निब्बेगणी 

(१) “ अखेवणी ” ( अक्षेपनी )-मों ओ्रेता 
गणके हृदयमें हुव हुव उस जाय इसके ९ भेद (१) 
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श़नादिक पांच आचार साध श्रावककी क्रिया 
इयादी उपदेशे- (२) व्यवहारमें किस्तराह प्रवत्तेना, 
'सभामें किस्तराह उपदेश करना. तथा प्रायश्रित दे 
आत्मा शुद्ध करनेकी रीत बतावे (३ ) मनमें प्रश्न- 
पारके आये हो उनका संसय दूर हो जाय ऐसा 
'उपदेश करे तथा कोइ प्रश्नादिक पूछे तो उसे ऐसा 
मामिक शब्दसे उत्तर देवे कि जिससे पच्छकके 
रोम २ में वो बात ठस जाय.( ४ )वाख्यानमें सात 
ही नयाजुसार सर्वकों स॒हाता परस्पर विरोध रहित, 
दुसरेके दुगण नहीं प्रकाशता अपने महजबके श॒ण 
दूसरेके हृदयमें ठसानेवाले शब्दय॒क्त वाणी फुरमावे. 
' (२) “विखेवणी ' (विक्षेपनी )-सन्माग छोड 
' उन्मार्ग ज्ञाता होय उसे पीछा सम्मागमें स्थिर करे--. 
स्थापे, सो विज्ेपनी इसके ४ भेद, (१) स्वमत प्रकास 
करता बिच २ में अन्यमतके भी चुटकले छोड़े, कि 
जिससे श्रोताकों विश्वास आवे कि अपने महजब 
जैसी इनमें भी बातों हैं. (२) बहुत अन्यमतीकी 
भषदा देखे तब उनके महजबकी बात करता बिच रमें 
अपने महजबका मी थोडा २ स्वरुप दर्शाता जाय, 
जिससे वो समजे की जैनमत- ऐसा चमत्कारी है. 





८ध्‌ पेन तत्वमकान् 


(३,) सम्यक्वादिकका स्वरुप प्रकाशता बिच २ में 
मिथ्यालका भी स्वर्प दशोता जाय कि जिससे 
सुननेवाले मिथ्यालसे अपनी आत्मा बचा सके 
(४) मिथ्यात्का खरुप प्रराशता विच २में सम्यक्ल 
का भी स्वरुप कहता जाय कि जिससे श्रोतागणकी 
सम्यक्त्व ग्रहण करनेकी इच्छा होवे 

(३) “ सवेगणी ” कथा उसे कहते है कि 
जिसके छुणनेवालेके अत करणमें वेराग्य स्फुरे, इसके 
४ भेद (१) इस लछोकका अनिय्पषणा ओर मल॒ष्य 
जन्म प्राप्तीकी सम्यवल्वादि धर्म शआ्राप्तीकी दुर्लमता 
बतावे, जिससे सुननेवालेका (चित्त ससारके पदार्थोसे 
उतरके धर्म ग्रहण करनेका होवे (२) परछोक- 
देवादिककी ऋद्धि मोक्षका सुख पापके फल नर्कके 
दु खका वर्णन विस्तारसे दर्शावे, कि सुननेवाले पाप 
के फल दु खमे डरे, देवलोक तथा मोक्ष छुख लेने 
की इच्छा करे (३) खजन मित्रादिकका स्वार्थी 
पणा वताके उनके उपरसे ममत्व कमी कंरावे, 
सत्संग करने उत्सुकता होवे (४) पर पुदगलेंकी 
रमणतासे आत्म प्रदेश मलीन हुवे जिससे सत्या 
सत्य वस्तुका भान न होथे इसे ज्ञानादि रत्नत्रयीसे 

सा 
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पवित्र बनावे, जिससे निज खर्प प्रगट हो अनंत 
सुखकी प्राप्ती होवे. इसका विशेष विवेचन कर श्रोता 
के हृदयमें ठसावे 
(४) “ निब्वेगणी. ” जिसके श्रवण करनेसे 
संसारसें निव्रृत संयम लेनेकी इच्छा होवे सो निब्वे- 
, गणी कथा. इसके ४ भेद (१) ऐसा दशोवे कि 
किल्नेक ऐसे कम हैं कि जिसको करनेसे वो इसी 
भव दःखदायी हो जाते है, जेसे चोरीसे बेडी प्राप्त 
होती है, व्यभिचारसे गर्मी आदी रोग-झत्यू आदि 
होता हैं. ऐसा ठसाके संसाससे उद्वेग उपजावे. [२] 
इस लोकंमें कीये हुये किव्नेक शुभ कमके फल इस 
लोकमें प्राप्त हये ऐसा बतावे. जेसे तप संयमके प- 
सायसे सर्वे चिता रहित सर्वेपुज्य हुये है. (३) इस 
लोकमे कीये हुये अशुभ कर्म नकादिक गतीमें जीव 
भोगवे .उस्का स्वरुप बतावे. [४] परलोक्म कीये हुये 
शुभ कमसे इस लछोकमें ऋछि सुखकी प्राप्ती हुइ सो 
वतावे, इन ४ तराह संसारसे उद्वेग,उपजाबे, यह 
चार देशना सोले प्रकारसे फुरमाके धर्म कथा करके 
जैन मत दीपावे. सो कथक प्रभावक. 
३ “निरोपवाद ”-जेसे किसी स्थानमें जेन 


कर 
की. ॥ 5 


<८ जैन वतल्ममकाश 


मतीयोंकों परम म्रष्ठ करने शुरु किये तथा साइकी 
महीमा सुण इपावत होकर साधूसे चर्चा करनेह आते 
तब विषेकी साथू दक्षपणसे अनेक स्वमत परमतके 
शांश्षोंके प्रमाणसे सुपक्ष दुपक्षका स्वरुप वताके 
स्वमत स्थाये न्‍ 

२ “औआीकालकज्ञ “-जबूढीप प्रज्ञत्ति चर प्रज्ञा 
इत्यादि लाख जों खगोल भूगोल निमित ज्योतिष 
आदि जो विद्या है उसका सपुर्ण जाण होवे, जिससे 
भूत भविष्य वर्तमान औीकाल्के श्ुभाश्वुभ वर्तमा 
नका ज्ञान होए, लाभाठाम उुख दु'खको जनि, 
जीवीतव्यमर्णकी जाणे, इत्यादिक जाण होके उप 
फारिक ठीकाने प्रकाशे पण निमित्त भाखे नही, आपदा 
बक्तपे सावधान होके लछोकोंकों चमत्कार उपनावे 

५ “ तपस्वी “यथा शक्ति दुकर तपस्या करे, 
की जिसे देखके छोकोंकों चमत्कार उपजे क्योंकि 
अन्य मतीयोंकी तपस्पा तो फक्त नाम रुप हैं एक 
उपवार्समें ही अनेक मिशन मक्षण कर तप जापते 
है ओर जेनकी तपस्या सो निगाधार हे इससे लो 
कॉंको चमत्कार उपजे 

६ ' बृत -विगय त्याग, अत्पठपाधी, मोन, 
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दुकर अभीग्रह, काउसग्ग, तरुणपणे. इंद्रीय निग्नह 
दुकर क्रिया इत्यादि २ ब्रत धारण कर लोकोंको 
चमत्कार उपजाबे, 

७ “ से विद्याका ज्ञता “-रोहिणी, प्रज्नाति, 
अद्प्टी, पर शरीर प्रवेशिनी, गगनगामिनी- इत्यादि 
विद्या मंत्र शक्ती अंजन सिद्धी, उटीका, रससिद्धि- 
इत्यादे अनेक विद्याका जाण होय परंतू परज्यूंजे 
नही. कोइ मोटे कारणसे प्रज्यूंजके लोकोकों चम- 
कार उपजावे तो प्रायच्छित लेके शुद्ध होथे. 

८ “ कबी ”-अनेक प्रकारके छंद कविता उ- 
त्तम २ स्तवन अजुमव ररासे भरपूर शद्ाथ आत्म 
ज्ञानकी शक्ती संयुक्त जोड बनाके जैन धर्मको 
दीपावे 

ये आठ ही प्रभावना करके जेन मत दीपावे 
परतू अभिमान नही छावे, की में ऐसा विद्वान-हु 
सार-धर्मका दीपानेवाला'हु. क्योंकी अभिमानसे 

विद्या फालित होती नही हैः और लोकोंमें अपमान 
हेनेका , संभव है. इसलिये शुणी होके सदा नग्न 
भाव खखे, 

“ जोग निग्गो ” मन बचन काय यह तीनी 


ल्‍+ पेश 





९० जैन तत्वप्रकाश्न 


जोग बसमें करे यह १९ अग॒के जाण १३-१४ क- 
रण सित्तरी चरण सित्तरीके स॒ण युक्त १५-२२ आठ 
प्रभावना कर जैन धर्म दीपावे २३-२५ तीन योग 
वसमें करे यह २५ शरण उपाध्याय भगवंतके हुये 
उपाध्यायजीकी १६ उपमा 

१ 'सख ” की जेसे सखमें दूध भरा शोभा 
देवे और विणसे नहीं तेसे उपाव्याय भगवतमें ज्ञान 
सोभा देवे ओर ज्ञानका विनास होवे नहीं तथा 
जेसे वासूदेवके पंचायण सखके अवाजसे महा 
शेन्य मगजाय तैसे उपाध्यायर्जाके उपदेशसे पा 
खंडी मगजाय 

२ “अश्व ” की जेसे कंबोज देशका घोड़ा दोई 
तर्फ बार्जित्रों करके सोभा देता है तेसे उपाध्याय भे 
गवत सझाय रुप वार्जिओ्रें करके सोभते हे 

३“ सूभट्ट ” की-जेसे सुर सुभद्ट ( क्षत्री 
राजा ) अनेक बंदीजनोंकी विरुदावलीसे परवग 
हुवा सबका पराजय करता हैं तेसे उपाध्याय भग 
बंत चत॒विध सिंधसे परवरे हुये मिथ्यात्वीयोंका पण 


जय करते है 
2 “ हाथी ” कौ-जैसे साठ वर्षका जवान हाथी 





क्‍ 
। 
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हथणीयोंके परिवारमें सोभता हैं तैसे उपाध्यायजी 
जानीयोंके परिवार्से सोमते है. ओर हाथीकी तराह 
किसी भी वीतंडवादीयोंसे हटते नहीं हें. 

५ बेल ( बलद ) की जेसे धोरी बेल दोनो 
तिक्षण शृंग करके गायोंके अथमें सोभता हैं, तेसे उ- 
पाध्याय निश्चय व्यवहास्झप शृंग कर पर मतको ह- 
ठेके सुनी मेंडलम शोभते हैं. ' 

६ “ सिंह ” की-जैसे केसरीसिंह तिश्ण दाढ़ों 
करके बनचरोंको क्षोम उपजाता हैं, तेसे उपाध्याय- 
जी सातनय करके क॒दाग्रहीकों हराते हैं. 

७ “ बासुदेव ” की-जेसे नारायण सात रत्न- 
कर वैरीयोंको हतके त्रीखंड पति होते हैं, तेसे उपा- 
ध्यायजी तप संयमादि शा्ोंसे कम वेरीयोंका परा- 
जय कर ज्ञानादि त्रीस्‍्मके आराधिक होते हैं. 

< “ चक्रव॒ति ” की-जेसे षट खंडपति चक्रवर्ती 
महाराज १४ रतनकर नरेंद्र सुरहके एज्य होते हैं तैसे 
उपाध्यायजी १४ पूवेकी विद्याकर जगतपज्य होते हें. 

९ “इंद्र ” की-जैसे सक्रेंद्र हजार आंखों करके* 

# पूर्व भवमें ... » पूर्व भवर्मे सक्रेन्द्र कार्तिक सेठ था जिन्न पाचता 
शमास्ते के साथ दिचा ली. कार्तिक सेठ इंद्र हुये और 
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देवताकी प्रपदाकों मोहित करता हैं, तेसे उपाध्याय 
जी अनेकात स्यादवाद मार्ग प्रकाशके भव्यगणोंकों 
मोहित करते हे 

१० “सूर्य ” की-जैसे सूर्य जाज्वस्यमान प्रमा 
करके अन्धकारका नाश करता हैं, तेसे उपाष्यायजी 
निर्मल ब्वानसे अ्रमरुष अंधकारका नाश करते ह 

१२ “चंद्रमा ” की-जेसे पूर्ण कलाकर घद्रमा 
ग्रह नक्षत्र तारगर्णोके परिवारसे रात्रीको मनोहर 
बनाता हैं, तेसे उपाध्यायजी चार तीर्थके पार 
कर ज्ञानसुप प्ररण कछाकर, सभाका मन हरण करते हें 

१३ “जंबूसुदशण इप्त” की-जैसे उत्तर कं 
रहा हुआ जंगूनंद रत्नका जंबूवृक्ष अणादीय देव 
करके सोभता है, तेसे उपाष्यायजी आर्य क्षेत्र । 
ज्वानसुप देवके अनेक शण गणरुप पत्र पृष्प फैल 
करके सोमभते हैं 

१४ “'सीतानदी ” की-जैसे महाविदेद्द प्षेत्रकी 
सीता नामे मोटी नदी पांचछाख वत्तीस हजार 
५०० मुमास्ते सामानीक ( बरोबरीके ) देव हुये यो 
सदा हृढ़की साथ रहे इसलिये उनकी झाख मिलाके 
इंद्रकी हजार आस है 
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नंदीयोंके परिवास्से सोभती है, तेसे उपाध्यायजी 
हजारें श्रोतागणोंके परिवार्से सोभते हैं 

५ “भेझ्प्रवेत ” की-जेसे स्व पर्वेतोंका राजा 
मेरे पेत अनेक औषधीयों ओर चार बन करके 
सोभता हैं, तेसे उपाध्यायजी अनेक लब्धीयों कर 
चार संघके परिवास्से सोभते हैं. 


१६ “स्वयंभू स्मण समुद्र ” की-सबसे, बडा 
खयंभू रमण महा समुद्र अक्षय ओर स्वादिष्ठ पाणी 
करके सोभता है, तेसे उपाध्यायजी अक्षय ज्ञान कर 
भव्य जीवॉकी झरुचता ज्ञान प्रकाश कर सोभते हैं 


इत्यादि अनेक शुभ उपभायक्त उपाध्यायजी 
होते हैं, ओर भी उपाध्यायजी छछझ' महाराजके भ- 
क्तिवंत, अचपल, कौतक रहीत, माया कपद रहीत, 
किसीका तिरस्कार नहीं करनेवाले, सर्वसे मित्रभाव 
रसनेवाले, ज्ञानका भंडार होकर भी अभिमान रहीत, 
अन्यको दोष नहीं देनेवालें, शत्रका भी अवर्णवाद 
नहीं बोलनेवाले, क्लेष रहीत, इच्दियोंको दमनेवाले 
लज्जावंत इयादिे विशेषणोंसे युक्त होते है. असे 
जिन केवली तो नहीं परूतु “ अजीणा जिण स॑ 


स्ड नेन सत्पमकाप 


कासा ” जिनकेवली जेसे साक्षात्‌ ज्ञानके प्रकाशने 
वाले श्री उपाध्यायजी भगवानको त्रिकाल वदना ! 
गाया 
सप्रुद गंभीर समा दुरासया अचफिया फेण्य दुप्प ईसया 
मुयस्स पूर्भ बिउलस्स पाणों खमिहरूम्मंगती मुत्तम॑ गया 
भरी रक्षराष्पययम धृजञ्ञ-भ्रप्यपन ?! गाथा हैरै 
समुद्र जेसे गंभीर (कभी झलके नहीं ), कोइ 
परामव न कर सके ऐसे, किसीसे हंटे नही ऐसे, सूत्र 
फरके पूर्ण भरे हुये छेइ कायके रक्षपाछ्, ऐसे उपा 
ध्यायजी कर्म खपाके अवस्य मोक्ष पर्षोरं 








पति परमपूश्य भी कहानमी ऋषिणीके संप्रदायके पार्मझपारी 
मुनी श्री अमोछख ऋषिशी पमिरचित भी “ मैन तत्पप्रकाश ” 
ग्रथका “छपाध्याय” नामक चतुये प्रकरण समाप्तम्‌ ॥ 


स्श्ोम्ोजि)टससूटाड 
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साधूजी. 


जेसे मंत्रवादी इच्छितांथे सिद्ध करनेकी तफफ 
लक्ष रखकर अनेक उपसर्ग अडगपनसे सहन करते 
है तेसे ही जो पुरुष अपनी आत्माकी सिद्धि कर- 
नेकी तर्फ लक्ष रखकर एकांत मोश्षकी तर्फ द्राष्टि रख- 
कर आत्मसाधना करे उनको “साथ ? कहे जाते हें. 
साधूको श्री सूयगढांगजी सूज्रके प्रथम श्रुत - 
स्ंपके १६ वे अध्यायमं ४ नामसे बुलाये हैंः- 

“ आहाह भगवं एवं से दंत दवीए वोसठ का- 
सतिवच्यो १ माहणे तिवा. २ समणे तिवा. ३ भिख्खू' 
तिबा. ४ णिग्नंथोतिवा-” ' ' 

अथः-श्री तीथेकर भगवान दमितइन्द्रि मुक्ति- 
योग जिन्ने अशुभ योग ल्यागन किये हैं असे सा- 
धको ४ नामसे बुछाते हैं:-(१) माहण, (२) समण, 
(३) भिख्खु, (४) निम्नंथ. 

(४) “ तन्ने बुहीमहासुणी णेति, किरिए सब्ब- 


२ जन सत्यपकान्न 


पार्व कम्मेहि पेज् दोस कलह अम्भखाण पेसन्न पर 
परिवाए अरति रति मायामोस मिथ्यादसण सह 
विरिए समिए सहिए सदाजतेणों इम्ने णोमाणी 
माहणेतिवद्ध ” 

शिष्य पूछता है -“ अहो मगवन्‌ ! मुक्तिके 
जोग कोन हैं ? ” 

गुरुजीने जवाब दिया-“हे शिष्य ' जो 
फायिकादिक सर्व कियासे निवर्ते है, से पाप कर्म- 
राग, देष, कैप, चुगली, अवर्णवाद, हपे-शोक, कप 
युक्त झूठ, खेंटे मतकी श्रद्धा इस्यादिसे निवर्त है, 
पंच सुमति सहित हे, संदाकाल छे कायकी और 
सयमकी यत्ना वत है, फिसी गृणका गव रहित है, 
उनको ' माहण ” अर्थात्‌ महात्मा फहना 

(२) “ एस्ये वीसमणे>अणिस्सित अणियाण 
अदाणंच अतिवायच मुसावाय च बहिद्दंच कोहस 
मार्णव मायच लोहच पेक्ष दोपेच इचेवे जउजड 
अदाणाउ अध्यणोपदेशहेड तत्तो * अदाणातों 
पुब्व पड़ि विरिए पाणाह वायाऊ दृत दविए वो सठ 
काए समणेतिवशे ” 

अब समण (साइ) के लक्षण कहते ई कि 
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सीके भी प्रतिबंध (नेश्राय-आश्रय ) रहित, कर- 
णीके फलकी वांछा राहित, कषाय राहित (शांत ), 
प्राणातिपात अर्थात्‌ हिंसा-म्रणावाद अधथौत झूंठ- 
चोरी-मैथून-क्रोध- मान- माया-छोभ-राग-दवेष 
हत्यादिसे सर्वथा निवतें हैं, इन्दियकों दमन करे 
आत्माकी ममताको वोसरावे (छोडे ) उनको समण' 
अथीत साधू कहना. । 

(३) “एत्थेव मिखू अणून्नए विणीए नामए 
दंत दविए वोसठकाए सरविध्वणिय विरुवरवे परिसो 
उबसग्गे सम्नपजोग सुधादाणे उवठिए विअप्पा से- 
खाए परदत्त भोइ भिख़ाति वच्चे 


'मिख' अथौत्‌ भिक्षुक उनको कहते हैं कि जो 
निर्वेद्ध भिक्षासे शरोस्का निवाह करते हे, और जो 
_अमिमान राहित और विनय-नमृता आदि सहित 
होते है, इन्द्रियोंका दमन करते है, देव-दानव-मा- 
नवके किये उपसगे समभावसे सहन करके निराति- 
चार व्रत पालते है, अध्यात्मयोगी हे, मोक्षस्थान प्राप्त 
क्रनेके लिये सावधान हो कर संयम-तपमें स्थिरी- 
मृत हे, और अन्य किसीके निमित्तसे बनाये हुवे 
आहार लेते है... 


टन | 


्ं जैन दस्वमकान्न 


(४) एव्थेवीणिग्गये एग्रेएण विउबुद्धे सस््क्ि 
सोए छुर्संजए सुसमिए सुसमाइय आयप्पवाय पते 
विख्ुदृहठ विसोयपलिहछिल्ले णोप॒या सकार लाभगी 
धम्मठी धम्म विठउ णियाग पटिवणे समिय॑चरे दंत 
दविए वोसठ काय निग्गंत्येतिवचे ” 


अब निग्रंथके लक्षण कहते हैं सदा रागदेप 
रहित अकीले, तत्वक्ञ, सर्वया आश्रवका निरुषन 
किया, अच्छी तराइसे आत्मा वसमें करी, सुमति 
बेत, समाधि ( चित्तकी निश्चल्ता सहित ), महिं 
मा-पूजा-सत्कार-सन्मानकी इच्छा रहित, एकांत 
धर्मके ही अर्थी, क्रमा आदि दशविपि धर्मके भिन्न 
२ भेवके जाण, मोक्षमार्ग अंगिकार करके उर्से से 
म्यग्‌ प्रकारे प्रवर्ते, दमेन्द्रिय, और कायाकी ममता 
रहित, इतने गुनवालेको “ निग्रंथ ” कहना 

मगवतने फुस्माया दे कि-“ से एबमेव जाणह 
जमहंमतारों तिबेमी ” अर्थीत्‌ ये ही महाभयसे 
निवारनेको समर्थ है 
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पंच महत्वय जुत्तो पंचिदिण समरणो 
चउविह कृपाय मुकी तठसमाधारीणीया 
तिउसच्न संपन्न तिउ खँती संवेगरउ 
वेयणामच्चू भयगय साहूगुण सत्तवीसं ॥ 
५ भहात्रत ( पच्चीस भावना युक्त ) शुद्ध नि- 
निदोष पाले; इनका अधिकार तीसरे प्रकरणकी 
आदिमें हुवा. 
५ इब्द्रियोंके २३ विपयसे निवर्ते (देखो प्रक- 
रणश्रा.) 
४ कीधादि कषायसे निवत्ते 
ये १४ बोल विस्तारसे ३ रे प्रकरणमें समझाये 


(३५) “मेन समाधारणीया ” पापसे मन नि- 
वताके धर्म मार्गमें प्रवर्तोवि. [१६] “वय समाधार- 
णीया ”-निर्दोष कार्य उपने बोले, [ १७] “ काय 
समाधारणी ”-कायाकी चपलता रुंधे [१८] “आाव 
सच्चे “-अंतःकरणके प्रणामकी धारा सदा निर्मछ 


हु लि का 


दर पैन तत्वपकाश 


शुभ वर्धमान पर्मध्यान शुरू ध्यान युक्त हें [१९] 
“करण सच्चे ” करण सित्तरीके ७० गुण युक्त तथा 
साधूकों फिया करनेकी विधि शास्त्रमें फुरमाद है वेसी 
सदा योग्य वखतर्मे करें पिछली प्रहर रात वाकी रहे 
तब जाग्रत होके आकाश दिशा प्रतिलेखे कि किसी 
प्रकारकी असझाइ तो नहीं है? जो निर्मेल दिशा 
होय तो शास्रकी सज्ञाय करे फिर असझाइकी 
(छाल दिशा ) हो तब प्रतिक्मण करें सूर्योदय 
पीछे प्रतिलेहना करे अयोत्‌ बस्मादिक सर्व उपगरण 
को देखें फिर प्रहर दिन आवरे वहां तक खाध्याय 
करे तया ओतागणका योग होय तो धर्मोपदेश करें 
व्याख्यान बाचे फिर ध्यान करे, शास्त्रके अर्थकी 
चिंतवना करे और जो मिक्षाका काल होय तो गो 
चरी निमित्ते जाके शुद्ध आहार विभियुक्त लाके 
आत्माको थाद्ा देवे घोथे आरेमें तीसरे प्रहर मिश्षा 
के लिये जाते थे, क्योकि उस वक्त सब लोग एकी 
ही बक्त भोजन करते थे और एक पघरमें ३९ स्री 
*पहले घ्मारेमें $ दिनके भतरे, दूसरेमे २ दि 
नके अतरे सीसरेंमें एक दिनके भतरे, चौथेमें दिनमें 
एक यक्त मोजनकी श्च्छा होती थी 
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और २८ पुरुष होते सो घर गिणतीम था, इस लिये 
६० मनुष्यका भोजन निपजाते सहज दो प्रहर दिन 
आजाता था. शाख्रमें कहा है कि, “ का्लं काल 
सम्रायरे ” अथोत जिस क्षेत्रम जो भिक्षाका काल 
होय उस वक्त गौचरी जाय. जो जल्दी जाय अथवा 
देखें जाय तो बहुत घुमना पडे, इच्छीत आहार न 
मिले, शरीरको किलामना उपजे, छोकोमें निंदा 
होवे कि बक्त बे वक्त साधू क्‍यों फिरता है ? तथा 
साध्याय-ध्यानकी अंतराय पड़े. इत्यादि दोष जाण 
कालोकाल मिक्षाके लिये जाय. फिर शाख्रोक्त वि- 
घिसे आहार करे. फिर ध्यान करे. फिर चौथे प्रहर 
प्रतिलेखन कर स्वाध्याय करे. असझाइकी वक्त देव- 
सी प्रतिक्रमण करे. असझाइ निवर्तनेसे सझाय 
करे. दूसरे प्रहर ध्यान करे, तिसरे प्रहर निद्राम॒क्त होवे. 
ये दिनरात्रीकी साधूकी क्रिया श्री उत्तराध्ययन सूत्र 
के २६ वे अध्ययनमें कही है. और भी अंतर विधि 
नहुत है सो गुरु आमनासे धोरे. ) 

(१०) “ जोग सच्चे “-मन-वचन-कायाके 
योगकी सत्यता-सर्य्ता हक 
तीधन-सम-दम-उपसम इसादि साधना क्‌ 
कमल धना कर प्रति 


८ जैन दत्वमंकांच्ने 


(२१-१२-२३ ) “ संपन्नत्तिउ ”- साध तीने 
वस्तू संपन्न है नाणसपन्न, दशण सपन्न, चारित्र संपन्न 
(अ) नाण संपन्न -मति। श्रुत, अग उपांग 
पू्वीद्िक जिस कालमें जितना ज्ञान हाजर होवे 
उतना उम्रग सहित अभ्यास करे, वाचना-पच्छना- 
पर्यटना आदि करके हृद करें, अन्यकों यथायोग्य 
ब्वान दे इृद्धि करे हे 
(ब) “दंशण सपन्न ” -(१) कपाय, १ नोक 
पाय, १ मोहनीय इलयादि दोप रहित शुद्ध सम्यं 
क्‍्ल॒बंत दोवे, देवादिक भी चला शके नहीं, शकादि 
दोष रहित निर्मछ सम्यक्त् पाले 
(क) “चारित्र सपन्न” -सामायिक-छेव्येपस्था 
पनी-परिद्दार विशुद्ध-शक्षम संपराय-ययाख्यात ये 
पाच चारित्र य॒क्त (इस कालर्म पहले २ चारित्र हैं ) 
इसका खुलासा विनय तपमें-चारित्र विनयर्म 
किया गया हे 
(२०) “खती ”-श्षमावत 
(२५) “सवेग ”- सदा वेराग्यवत रहें 
४ सरीर मनसीगन्तु वेदना प्रभवाद्धवात्‌ 
सखप्नन्दर जाल सहत्पाद्धीति सबेग उच्यते ” 
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इस संसारमें शारीरिक ओर मानसिक वेदनासे 
अति ही पीडा हो रही है, जिसकी देखकर ओर सब 
संयोग इंदजाल ओर स्वप्रवत्‌ जानकर संसारसे डरना 
उसका नाम “संवेग ' है 


(२६) “वेदनी सम अहीया सणीयाए ”-श्लु 
धादिक २२ अपरिसह उत्पन्न होवे तो सम प्रणामसे 
सहन करे 

२२ #परिसहः-(१) “खुहा परिसह” क्षुधा 
: उत्पन्न होनेसे मुनीश्वर भित्षावत्तिसे अपना निवोह करे, 
परंतु ज्ञो कमी आहारका जोग न बने ओर भरणांत 
कष्ट आ पड़े तो भी अन्न, हरी, प्रमुख सजीव पदार्थ लेवे 
नहीं और पचनादिक क्रिया करके किंवा करवा के ऐसा 
सदोष आहार भोगवनेकी इच्छा भी करे नहीं. (२) 

पीवासा परिसह ”-प्यास लगे तो अचित जलकी या- 
ना करे परंतु जोग न मीलनेसे सचेत जलकी इच्छा 
भी करे नहीं. (३) “सीय परिसह ?-शीत निवर्तन 
फरनेके लिये अभिसे शरीर 'तपानेकी या मयौदा उपरांत 
पर्न भोगवनेकी या मयादा के अंदर भी सदोष-अकल्प- 
नीय वर्र अहण करनेकी इच्छा करे नहीं. (४) 
_ सेन परिसह ”--उष्णता-तापसे आकूलब्याकूल ? 





घर जैन दस्वप्रकान्न 


शुभ वर्भमान धर्मष्यान शुक्ू ध्यान युक्त हें [१९] 
“करण सच्चे ” करण सित्तरीके ७० गुण युक्त तथा 
साधको क्रिया करनेकी विधि शास्त्र फुरमाड है वेसी 
सदा योग्य वखतर्म करें पिछली प्रहर रात बाकी रहे 
तब जाग्रत होके आकाश दिशा प्रतिलेखे कि किसी 
प्रकारकी असझाइ तो नहीं है? जो निमेल दिशा 
होय तो शासत्रकी सज्ञाय करे फिर असझाहकी 
(छाल दिशा ) हो तब प्रतिकरमण करें सूर्योदय 
पीछे प्रतिलेदना करे अयीत्‌ बद्धादिक सर्व उपगरण 
को देखें फिर प्रहर दिन आखे वहां तक खाध्याय 
करे तया श्रोतागणका योग होय तो धर्मोपदेश करें- 
व्याख्यान वांचे फिर ध्यान करे, शास्रके अ्की 
चिंतबना करे और जो मिक्षाका काल होय तो गो 
चरी निमित्ते जाके शुद्ध आहार विधियुक्त लाके 
आत्माकी भाडा देंवे चोथे आरेमें तीसरे प्रहर मिश्रा 
के लिये जाते थे, क्योंकि उस वक्त सब लोग एक* 
ही बक्त भोजन करते ये ओर एक घररमें ३९ स्री 
#पहुले पआरेमें 3 विनके शझ्तरे दूसरेमें २ दि 
नके प्रतरे तीसरेमे एक दिनके प्रतरे, चौयेमें दिनमें 
._ एक यक्त मोजनकी ध्च्छा होती थी 
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ओर २८ पुरुष होते सो घर गिणतीमे था, इस लिये 
६० मनुष्यका भोजन निपजाते सहज दो प्रहर दिन 
आजाता था. शाख्रमें कहा है कि, “ का काछ 
सम्रायरे ” अथात जिस क्षेत्रम जो भिध्षाका काल 
हैय उस वक्त गोचरी जाय- जो जल्दी जाय अथवा 
देरसे जाय तो बहुत घुमना पड़े, इच्छीत आहार न 
मिले, शरीरकों किलामना उपजे, छोकोमें निंदा 
होवे कि बक्त बे वक्त साध क्‍यों फिरता है ? तथा 
साध्याय-ध्यानकी अंतराय पंडे. इत्यादि दोष जाण 
काछोकाल भिक्षाके लिये जाय. फिर शाख्रोक्त वि- 
घिसे आहार करे. फिर ध्यान करे. फिर चौथे प्रहर 
प्रतिलेखन कर स्वाध्याय करे. असझाइकी वक्त देव- 
सी प्रतिक्रमण करें. असझाइ निवर्तनेसे सझाय 
फेर. दूसरे प्रहर ध्यान करे, तिसरे प्रहर निद्राम॒क्त होवे 
दिनराजीकी साधूकी क्रिया श्री उत्तराध्ययन सूत्र 
२६ वे अध्ययनमें कही है. ओर भी अंतर विधि 
पहुत है सो गुरु आमनासे धोरे. ) 
(२०) “ जोग सच्चे “>मन-वचन-कायाके 
योगकी सत्यता-ससर्््ता रखे. योगाभ्यास-आत्म 


ताधन-सम-दम-उपसम इत्यादि साथना कर प्रति 
दिन वृद्धि करे 











मेन तस्वमंका्त्त 


(११-१२-२३ ) “ सपन्नतिउ ”- साध्ठ तीन 
वस्तू संपन्न है नाणसपन्न, दशण सपन्न, चारित्र सपन्न 
(अ) नांण सपन्न -मति। श्रुत। अग उपाग 
पूर्वीदिक जिस कालमें जितना ज्ञान हाजर हीवे 
उतना उर्मंग सहित अभ्यास करे, वाचना-(्छना- 
पर्यटना आदि करके दृद करे, अन्यकों यभायोग्य 
ज्ञान दे गद्धि करे 
(व) “दंशण संपन्न ” -(१) कपाय, * नोक 
पाय, ३१ मोहनीय इत्यादि दोप रहित शुद्ध सम्बं 
क्लव॑ंत होवे, देवादिक भी चला शके नहीं, शंकादि 
दोष रहित निर्मल सम्यक्त् पाले 
(क) “चारित्र सपन्न” -सामायिक-छेदोपस्थां 
पनी-परिहार विशद्ध-श्रक्म सपराय-यथास्यात में 
पाच चारित्र डुक्त (इस कालमें पहले २ चारित्र हैं 
इस्का खुलासा विनय तपरमें-चारिय विनयर्म 
किया गया है 
(२४) “खती ”-क्षमार्वत 
(२५) “संवेग ”- सदा वेराग्यवत रहे 
“ सरीर मनसीगन्तु वेदना प्रभवाद्भवात्‌ 
स्वपन्द्र जाल सड्त्पाद्भीति संवेग उच्यते ” 
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.' इस रासारमें शारीरिक और मानसिक वेदनासे 
अति ही पीडा हो रही है, जिसको देखकर ओर सर्व 
संयोग इंद्रजाल ओर स्वप्वृत्‌ जानकर संसारसे डरना _ 
उसका नाम “संवेग ' है. 

(२६) “वेदनी सम अहीया सणीयाए ”-श्षु- 
पादिक २२ अपरिसह उत्पन्न होवे तो सम प्रणामसे 
सहन करे. 

२२ #परिसह:-(१) “खुहा परिसह ” क्षुधा 
उत्पन्न होनेसे मुनीश्वर मिक्षादृत्तिसे अपना निवीह करे, 
परंतु जो कभी आहारका जोग न बने और मरणांत 
कष्ट आ पड़े तो भी अन्न, हरी, प्रमुख सजीव पदार्थ लेवे 
' नहीं और पचनादिक क्रिया करके किंवा करवा के ऐसा 
सदोष आहार भोगवनेकी इच्छा भी करे नहीं. (२) 
“पीवासा परिसह ”-प्यास लगे तो अचित जलकी या- 
चना करे परंतु जोग न मीलनेसे सचेत जलकी इच्छा 
भी करे नहीं. (३) “सीय परिसह ”-शीत निवर्तन 
फरनेके लिये अभिसे शरीर ,तपानेकी या मयीदा उपरांत 
वेस्र भोगवनेकी या मयोदा के अंदर भी सदोष--अकल्प- 
नीय वस्त्र अहुण करनेकी इच्छा करे नहीं. (४) 

* उासेन परिसह “-डष्णाता-तापसे आकूलव्याकूल ” - 





१० जैन तत्यपकाध 


(२७ ) “मरणातिय सम-अहीया सणीयाए ” 
मरणांतिक केष्ट तथा मरणसे हरे नहीं परन्तु समाधि 
मरणे फरे 


फ््ष्रषू 


इसी तुराह साधूर्जाफे २७ गुण हे 











होने पर भी साधू स्नान करे नहीं भौर पखा झादिसे 
हा लेबे नहीं (५ ) “ दश मस परिसह ”-ब्षों ऋतु 
डास-मभ्छर-खटमल इत्यादि जीवकी पीडा होनेसे 
उनको सममावसे सहन करे (६) “अचेल परिसह”-यख्र 
फट जानेंसे और जीर्णा होनेसे भी मुनी दीन-पंणे व 
ख्रकी यायनों करे नहीं तथा सदोष वस्ल भोगबनेकी 
इच्छा करे नहीं (७) “ भरह पारिसह ”--अभप्नयस्नादि- 
कर्की जोग नहीं बननेसे भी साधुकी भरति (चिता ) 
उत्पन्न नहीं होनी चाहिये नरक तिथचादि गतिमें जो 
दु ख्॒ परवश्य पणे सहे हैँ उनको याद करके परिसह 
समभावसे सहन करे [८] “इत्यी परिसह ” कोइ 
टुछा साधुको विषयकी भामत्रणा करे, किया हाव- 
भाव--कटाछसे मन सखैंचनेकी युक्ति करे तो भी साधु 
अपना मनकी लगाम ग्रायर पकड़ रसू्खे आर इस 
सराह विचार करे कि +--- 
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(१) साधू निमित्ते नीपजाया हुव्रा आहार 
-अख लेबे नहीं. (२) मोलकी वस्तू लेवे नहीं. (३) 
समाइ पेहाए परिव्वयंतो। सियामणो निसरइ बहिडा। 
न सा महं नोवि अहंपि तीसे। इच्चेबताउ विणइय रागं॥ 
अथोत्‌, श्री दशवैकालीक सूत्रमें असा कहा है 
कि यदि स्त्री यादिकको देखनेसे साधका मन संयमसे अ्र- 
मीत हो जाबे तो औसा चिंतवन करना कि ये स्त्री मेरी 
नहीं है और में उनका नहीं छुं औसा बिचारके स्नेह 
राग निवारना ओऔसा करने पर भी जो मन जांत ने 
आया वया ही चय ,सोगमल्ल । 
' कामेक माही काम यंखू, दुखं ॥ शक 
' िंदाहिं दोसं विणइच्य रागं। | 
एवं सुही होहिसिसंपराए॥. , , , 
' %- सथात्‌-शरीरकां सुकुमालपणा.. छोड़क़र-, सूथयक्ती 
अातापना लेना, उणोदरी प्रमुख बारह,प्रकारके .तप कु 
पना, आहार कमी करता जाना, .चुधा सहन. क्रना:-असा 
फरनेसे शब्दादिक काम भोग और उनसे उप्तन्न होनेवाले 
रागहेष दुर रहेगा और. ज़ीवको सुख मिलेगा _ 
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१२ मेन तत्वप्रकान्न 


सामे लाके देवे तो लेवे नहीं (४) एक घरसे नित्य 
लेबे नहीं (५) रत्रीकों चार ही आहार भोगवे 
नहीं (६) स्नान करे नहीं (७) सुगन्धी द्रव्य सूधे 
नहीं (८) फूलमाला पहरे नहीं (८) पसे प्रमुखंसे 
हवा करे नहीं (१०) चारही आहार रात्रीको पास 
रख्वे नहीं (११) घातू पात्रमें भोजन करे नहीं (१९) 


(९ ) “ खरिया पारिसह ”-प्रेमपासमें नहीं फसा 
नेके लिये साधृको ग्रामानुप्राम घीचरना पढ़ता है नव 
कल्पी (८ महीनेक़े ८ भ्रौर चौमासाका १ भैसे ९ 
कस्पी ) बिहार करना पडता है बृछझूरोगी-तपस्त्री या 
उन्होंकी सेवा करनेवालेको तथा शाननिमित्त रहनेमें 
हरकत नहीं 

(१० ) “निसीया परिसह ”-चलते २ साशूकों 
रास्तेमें विश्नामके लिये एक ठिकाने बैठना पढ़ें 
यहा समाधिषम भूमिका मिले तो रागछेष नहीं करे 

(११ ) “सिजा परिसिह ”-कहीं एक रात्री भोर 
कहीं चासुर्मासादिक भ्धिक काल रहना पढे 'मोर यहां 
मनोज्न सेखा (शस्या )-स्थानक (रहनेका मकान) 
नहीं मौले-टूटाफूटा शीततापादि उपद्रवकारी मकानों 
संयोग बने ता मनमें कितामना नहीं पाये 








प्रकरण ५ वा-साधूजी: १३ 


ग़जपिंड ( बहेत पराकमी ) आहार भोगवे नहीं. (१३) 
सन्नकार (दानशाला )का आहार लेवे नहीं. (१४) 
बिना कारण शरीरको तेल प्रमुखका मदन करे नहीं. 
(१५ ) किसी भी वाहन पे बैठे नहीं. (१६) गह-', 
स्थकी सखसाता पूछे नहीं. (१७) काच-तेल-प्र- 
।, (१२) “ अक्लीस परिसह ”-आग्रामादिकर्मे रहते 
सावृक्रा भेष-क्रिया प्रमुख देख कर कोइ इर्षावत या 
मतामिप्तानी सजुष्प अक्ोस ( कठोर ) बचन कहे-निंदा 
करे-अछते आल देवे-ठग पाखंडी बनावे तो भी साधु 
समभावको सहे 

(१३) “बध पारिसह ”-कोइ मनुष्य कोपातुरे 
हैकिर ताडन कर बेंठे तो भी मुनी समभावसे सहे 

(१४ ) “ याचना परिसह ”-ओषधादिक जरुर 
पडनेसे याचना करनी पडे तो “ में मोटे घरका होकर 

मांगू? ” सा अभिमान न लावें, साधुका तो नि- 
वोह ही याचनापर है 

(१५ ) “ अलाभ परिसह ”-याचना करते पर 
भी इच्छित वस्तु न मीले तो खेद नहीं लाना 

( १६ ) “ रोग परिसह ”-शरीरमें कोइ प्कार- 


की रोग उत्पन्न “होनेसे हाय हाय! त्राही त्राही!” 
असा न करे 





2४ जैन तत्वप्रकाध 


मुखर्म अपना मुख देखे नहीं (१८) चौपट-पत्ते- 
गजीफे हत्यादि खेले नहीं (१९) ज्योतिष निमित्त 
अ्रकाशे नहीं (२०) छत्र धारण करे नहीं (२१) 
वेद्यगी (औषधका काम ) करे नहीं (२२) पगरली 
(१७ ) “ तण फास परिसह ”--रोगसे दुर्बल 
हुवा शरीरको पृथ्वीका कठण स्पर्श सहन न होवे तब 
कुषक गादी तकीएं तो साध्तकें काम आवेही नही शाल 
(चाबज) हत्यादिकका नरम पराल (घास )का बीछाना 
उपर शयन करे तब उसका कठीन स्पर्ण शरीरकों लगे 
तो गृहटस्थावासको न समारे ह 
(१८) “ जलमेल परिसह ”-मेल झौर परस्परेहसे 
घबराया हुवा साधृ स्नानकी भमिलापा न करे 
(१९) “सकार परिसह ”--साधुका सस्कार-बंदना 
नमस्कार न होवे तो इससे साधुको बूरा न लगना चाहीए 
(२०) “पन्ना परिसह -साधूकी पास ज्ञान 
ज्याटे होनेसे बद्ेत जनों सूश्रकी बांचना लेनेकु भावे, 
किलनेक प्रश्न पूछनेके लिये भ्राने तथ कोचवाके-घ 
प्राके पैसा न चिंतयरे कि में मख रहता तो पैसी त 


कलीफ नहीं पड़ती 
(२१) “- भ्रन्नाण पारिसह् -चबडहुत परिश्रम उ 








प्रकरण ५ वा-साथूजी« १५ 


आदि कुछ भी पांवमें पहने नहीं. (२३) आग्निका 
संघट्टा करे नहीं. (२४) सेजांतर आहार भोगवे 
नहीं. अर्थात्‌ जिनकी आज्ञासे मकानमां उतारा 
किया उनके घरका आहार भोगवे नहीं. (२५) पि- 
उंग, खाट खुरसी इत्यादिये बैठे नहीं. [२६] बृंद्धा- 
पैस्था, तपस्या, और दर्द इन सबबोंके सिवाय ग्रह- 
सके घरमें बैठे नहीं. [२७] उगठणा-पीठी- 
मंदी लगावे नहीं. [२८] गरहस्थाकी वयावच्च [चा- 
करी करे नहीं. (२९) जात संबंध मीलाके, आहार 
सुख लेबे नहीं. (३०) प्रथ्वी-पाणी-हरी बीन 
शाख्र प्रगमे ( अचेत हुए बिना ) भोगवे नहीं. 
२६] हुःख उम्न्न हुवे गृहस्थका शरणा वांच्छे नहीं. 
'रै९:४०] मूलो-आदो (अदरक ) इक्ष-(सेलडीका 
->/पेचित फल-संचल डण-आगरका लुण 
ठाने पर भी ज्ञान न मिले तो खेदीत नहीं होना चाहिये. 
अकौले ज्ञानसे मोक्ष नहीं है ज्ञान और क्रिया दोनुकी 

जररत है. ु 
(१२ ) “दंशण परिसह '-ज्ञान थोडा होनेसे 


जीन वचनमे शंक्रा आदि उत्पन्न हुवे तो समकितको ह 
3)ण लगावे नहीं, परन्तु शास्त्रवचनपर पूर्ण अड्य रख्खे, 


श्३ जैन तस्स्प्कान्न 


सामे लाके देवे तो लेवे नहीं (४) एक घरसे नित्य 
लेवे नहीं (५) रोत्रीकों चार ही आहार भोगवे 
नहीं (६) स्नान करे नहीं (७) सुगन्धी द्रव्य सूपे 
नहीं (८) फूलमाला पहरे नहीं (८) पंखे प्रमुखंसे 
हवा करे नहीं (१०) चारही आहार रात्रीकों पास 
रखे नहीं (११) पातू पात्रमें मोजन फरे नहीं (१९) 


(९ ) “ चारिया पारिसह ”-प्रेमपासमें नहीं फसा 
नेके लिये साधूको ग्रामानुग्राम बीचरना पढता है नव- 
कस्पी (८ महीनेक्रे ८ और चौमासाका » पैसे ९ 
कस्पी ) विहार करना पडता है ददू-रोगी-सपरवी या 
उन्होंकी सेवा करनेवालेको सथा ज्ञाननिमित्त रहने 
हुरकत नहीं 

(१० ) “निसीया परिसह ”--चलते २ साधूको 
रास्तेम॑ बिश्राममे लिये एक ठिकाने बैठना पढ़े और 
बहा समावेषम भूमिका मिक्षे तो रागद्ेष नहीं करे 

(११ ) “सिजा परिसिह ”-कहीं शक रात्री और 
कहीं चासुर्मासादिक अधिक काज़ रहना पढे झोर वहां 
मनोञ्ञ सेजा (शय्या )-स्थानक (रहनेका मकान?) 
नहीं मीले-टूटाफूटा शीततापादि उपद्रयकारी मकानका 
संयोग भने तो मनमें किलामना नहीं पाये 





इऋकरण ५ वा-सापूजी, श्ड 











राजपिंड ( बह्ेत पराकी ) आहार भोगवे नहीं. (१३) 
सन्नकार (दानशाला )का आहार लेवे नहीं. (१४) 
बिना कारण शरीरको तेल प्रमुखका मदन करे नहीं 
(१५) किसी भी वाहन पे वेठे नहीं. (१६) ग्रह- , 
स्थकी सुखसाता पूछे नहीं. (१७) काच-तेल-अ- 
द (१२ ) “अक्लोस परिसह ”-प्रामादिकर्में रहते 
साधू भेष-क्रिया अमुख देख कर कोइ इर्षाचेत या 
मताशिप्तानी मजुष्प अकोस ( कठोर ) बचन कहे-निंदा 
करें-अछते आल देवे-ठग पाखंडी बनावे तो भी साधु 
समभावको सहे. 
. (१३) “बधघ परिसह ”-कोइ मनुष्य कोपातुर 
होकर ताडन कर बेंठे तो भी मुनी समभावसे सहे 


(१४ ) “ याचना परिसह ”-ओऔषधादिक जरुर 
पइनेसे याचना करनी पडे तो “ में मोटे घरका होकर 

मांगू? ” असा अभिमान न लावें, साधुका तो नि- 
वोह ही याचनापर है 


(१५ ) “ अलास परिसह ”-याचना करते पर 
भी इच्छित वस्तु न मीले तो खेद नहीं लाना 
(१६ ) “ रोग परिसह ”-शरीरमें कोड प्रकार- 
का राग उत्पन्न “होनेसे हाय हाय! त्राही तराही!” 
असा न क 





१6 जैन तस्वप्रभ्यन् 


मुख अपना मुख देखे नहीं (१८) चौपट-पत्ते- 
गजीफे हत्यादि खेले नहीं (१९) ज्योतिष निमित्त 
अकाशे नहीं (२०) छत्र धारण करे नहीं (३१) 
वेद्यगी (औषधका काम ) करे नहीं (१२) पगरली 
(१७ ) “ तण फास परिसह ”-रोगसे दुर्घल 
हुवा शरीरको एृथ्वीका कठण स्पर्श सहन न होवे तब 
कुष्छ गादी तकीए तो सापृके काम आवेदह्दी नही, शाल 
(चावल) इत्पादिकका नरम प्राल (घास )का यीढाना 
उपर शयन करे तब उसका कठीन स्पर्श शरीरको लगे 
तो णृहस्थावासकों न समारे 
(१८) “ जलमेल परिसह ” -मेल और परस्थेहसे 
घबराया हुवा साधु स्नानकी भ्मिलापा न करे 
(१९) “सक्कार परिसह ”-साधुका सत्कार-बंदना 
नमस्कार न ह्ोबे तो इससे साधुको यूरा न लगना चाहीए 
(२०) “ प्मा परिसह >साधूकी पास जान 
ज्यादे होनेसे बहेत जनों सृत्र॒की आंचना लेनेकु आवे, 
किसनेक प्रश्न पृछनेके लिये भ्रावे तब कोचबाके-र 
बगके पैसा न चिंतंबे कि में मृर्ख रहता सो भैसी त 
कलीफ नहीं पडती 
(२१ ) ९ अज्ाणा परिसह् -यहुत परिश्रम 5 








है 


प्रकरण ८ वा-साथूजी, १५ 


आदि कुछ भी पांवमें पहने नहीं. (२३) आग्निका 
संघ्ा करे नहीं. (२४) सेजांतर आहार भोगवे 
नहीं. अर्थात्‌ जिनकी आज्ञासे मकानमां उतारा 
किया उनके घरका आहार भोगवे नहीं. ( २५) पि- 
जंग, खाट खुस्सी इत्यादिये बैंठे नहीं. [२६] बृद्धा- 
था, तपस्या, और दर्द इन सबबोंके सिवाय ग्रह- 
अके घर्में बेठे नहीं. [२७] उगटणा-पीढी- 
लगावे नहीं. [२८] ग्रहस्थीकी वयावच्च [चा- 
“करे नहीं. (२९) जात संबंध मीलाके' आहार 
पंख लेवे नहीं. (३०) पृथ्वी-पाणी-हरी बीन 
'ाड्च प्रगमे ( अचेत हुए बिना ) भोगवे नहीं. 
'३१] दुःख उम्नन्न हुवे गृहस्थका शरणा वांच्छे नहीं: 
'र९-४०] मूललो-आदो (अदरक ) इक्ष-(सेलडीका. 
पठा)-चचित फलं-संचल छुण-आगरका छुण 
ठाने पर भी ज्ञान न मिले तो खेदीत नहीं होना चाहिये. 
अकीले ज्ञानसे मोक्ष नहीं है ज्ञान और क्रिया दोनुकी 
जरुरत है. ँ 








(२२) “दंशणा परिसह “ज्ञान थोडा होनेसे 
जीन वचनमें शंका आदि उत्पन्न हुवे तो समकितको | 
>ण लगावे नहीं. परन्तु शास्रवचनपर पूर्णो श्रद्धा रख्खे, 


१६ ऐन सत्ममकाश्न 


समुदका ढुण-सिंधा लूण-खार्राका लूण ये ९ अ- 
चित इये विन, अधि प्रमुख दुसरा शस्त्र प्रगमे बिन 
भोगवे नहीं [०१] वस्न प्रमुखकों धूप खेंवे नई 
[४२] थीर. दादी और मूछ इतने ठिकाणे छोड 
अन्य उ्किणेका लोच करे नहीं (४३) गद्य स्पा 
नक समाले नहीं (४४) विन कारण रेच [दस्त 
लगनेकी औपधि ] लेवे नहीं (४५) बिन कारण 
गोमा निमित्ते आखमें अजन करे नहीं (४६) दा 
तण फरे नहीं [४७] गात्र भग [कसरत-मलब्षत्ती] 
के नहीं (४८) सूरण आदिका भक्षण करे नहीं 
[१५९५] सचित बीज-कच्चा अनाजका भक्षण कर 
नहीं [५०] औपध लेके या मुख अगुली प्रमुस 
हालवे उलश (वमन) करे नहीं [५५] शर्राणी 
ओोभा-विभूषा करे नहीं [५२) दांत रंगे नहीं थे 
५२ अनाचीर्णका त्याग कर शुद्ध सयम साब्जी 
पालते दे 





है 





4 सेलडीक गाठम जीय रहता ₹ इसानिये गाठ 
प्रिनकी, कीरिएसर ले सके पार ज़््या जा किसी भ 


5 ज 


#-5, तवत नागा सो सश् 


प्रकरण ५ वा-साधूजी: १७ 
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२० “असमाधी दोष," 
(१) जद्दी + चले तो. (१) पूजेविन चले तो. 

(३) पूंजे कांहा और पग कांहा रखे तो. (४) जास्ती 
पाठ बाजोंट भोगवे तो- (५) बडेके सामे बोले तो. 
(६) थेवरकी घात (प्र॒त्यू) इच्छे तो. (७) सर्वे प्राण 
भूत जीव सकी घात चिंतवे तो. (५८) क्षण २में कोध 
करे तो. (९) निंदा करे तो. (१०) वार॑वार निश्रयकी 
भाषा बोले तो (अमुक काम करूंगा, जाउंगा इत्या- 
दिं.) (१९) नया छेश पैदा करे तो. (१२) जूना छलेश 
'उदेरे (ग़जरी बात पीछी याद करे) तो. या खमत- 
खामणा करके पीछी छूडाइ करे तो. (१३) बच्नीस 

असझाइमें सआय करें तो (१४) सचेत रज (रस्तेकी 

घूछले ) पग भेर होवे ओर पूंजे (झाडे) बिन आ- 

सनपे बेठे तो. (१५ ) पहर रात गये पीछे दिन उगे 

पांहाँ तक जोरसे बोले तो. (१४) घात हो जाय 

ऐसा क्वेप करे तो (१७) कद्क वचन बोले तो 

(१८) अपनी और इहुसरेकी आतव्माकों असमाधी 

(चिता) पैदा होवे ऐसा वचन बोले तो' (१९) फ- 

जरसे स्याम तक छा छा के खाय तो (नोकारसी 

आदि तप न करे तो) (२०) चोकस करे बिन आ- 
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। जैन तत्वप्कायश 


सुखमें अपना मुख देखे नहीं (१८) चोपट-पत्ते- 
गंजीफे इत्यादि खेले नहीं (१९) ज्योतिष निमित्त 
प्रकाशे नहीं (२०) छत्र धारण करे नहीं (२१) 
वैथ्वगी (औषधका काम ) करे नहीं (१२) पगरसी 
(१७ ) “ तण फास परिसह ”-रोगसे दुर्खल 
हुवा शरीरकों पथ्वीका कठण स्पर्श सहन न होवे सत्र 
कुष्छ गा्दी सकीएं तो साधृके काम झावेही नहीं झञाल 
(चावल) हस्यादिकका नरम पराल (घास )का बीढ्वाना 
उपर शयन करे तब उसका कठीन स्पर्श शरीरको लगें 
सो शहर्थावासको न समारे हे 
(१८) “ जलमेल परिसह ”-मेल और परस्वेहसे 
घबराया हुवा साधृ स्नानकी अमिलाषा न करे 
(१९) “सक्कार परिसह ” -साधुका सत्कार-बंदना 
नमस्कार न होथे तो हससे साधुको यूरा न लगना चाहीए 
(२०) “प्मा परिसह -साधूकी पास ज्ञान 
ज्यारे होनेसे श्रहेत जनों सूश्र॒की बांचना लेनेकु भावे, 
कितनेक अश्न पूछनेके लिये भावे तब कोचवाके-घ 
थराके भमैसा न चिंतवे कि में मृर्ख रहता तो मैसी मं 
कलीफ नहीं पड़ती 
(२१) प्रज्नाणा परिसह् -अहृत परिश्रम उ 








प्रकरण ५ वा-साथूजी. १5% 


आदि कुछ भी पांवमें पहने नहीं. (२३ ) आग्निका 
सघट्टा करे नहीं. (२४) सेजांतर आहार भोगवे 
नहीं. अथोत्‌ जिनकी आज्ञासे मकानमां उतारा. 
किया उनके घरका आहार भोगवे नहीं. ( २५) पि- 
जंग, खाट खुस्सी इत्यादिपे बेंठे नहीं. [२६] बृद्धा- 
रसथा, तपस्या, और दर्द इन सबबोंके सिवाय ग्रह- 
के घर्में बेंठे नहीं. [२७] उगठणा-पीठी- 
मंदी लगावे नहीं. [२८] ग्रहस्थीकी वयावच्च [चा- 
करी ]करे नहीं. (२९) जात संबंध मीलाके, आहार 
मुख लेबे नहीं. (३०) प्रथ्वी-पाणी-हरी बीन 
(जि प्रगमे ( अचेत हुए बिना ) भोगवे नहीं. 
३६] हुःख उम्न्न हुवे गृहस्थका शरणा वांच्छे नहीं. 
'र९-४०] मूलो-आदो (अद्गक ) इश्ष-(सेलडीका. 
तठा)-चचित फलं-संचछ लुण-आगरका  छुण 
ठाने पर भी ज्ञान न मिले तो खेदीत नहीं होना चाहिये. 
“कील ज्ञानसे मोच नहीं है. ज्ञान और क्रिया दोनुकी 


(१२ ) “दंशण परिसह '-ज्ञान थोडा होनेसे 
जीन वचनमे शंक्रा आदि उत्पन्न हुवे तो समकितको 
पण लगावे नहीं परन्तु गिल पूर्ण श्रद्धा रख्खे, 


हिल कि अल 3झ-०- 


१६ दौन तत्वप्काष्त 


सम्ुद्रका छुण-सिंधा लूण-खार्रका। लूण ये ९ अ- 
चित हुये विन, अभि प्रमुख दुसरा शश्र भ्रगमे बिन 
भोगवे नहीं [२१] वस्र प्रमुखकों धूप खेवे नहीं 
[४२] शीर, दादी ओर मूछ इतने ठिकाणे छोड 
अन्य ठिकाणेका लोच करे नहीं (४३) गुद्य सवा 
नक समाले नहीं (४४) बिन कारण रेव [दस्त 
लगनेकी औपधि ] लेव नहीं (४५) बिन कारण 
शोमा निमित्ते आखमें अजन करे नहीं (१६) दा 
तण करे नहीं [४७] गात्र भमग [कसरत-मलकुस्ती। 
केर नहीं (४५) सूरण आदिका भन्तण करें नहीं 
[१९] सवित बीज-कच्चा अनाजका भक्षण 
नहीं [५०] औपष लेके या मुखमें अंगुली प्रगुस 
डाल्फे उलथे (वमन) करे नहीं [५५] शरोणी 
शोमा-विक्ृपा करे नहीं [५२] दात रंगे नहीं ये 
५२ अनाचीर्णका त्याग कर शुद्ध सयम साधजी 
पालते है 











+ सेलडीके गाठम जीव रहता हू इसलिये गाठ 
परिनकी कारणासर ले सके प्रौर ला जो किसी भ 
, कर्म सा पग्निसे पदा ज्ञोय तो लेवे 


प्रकरण ५ बाो-साथूजी. १७ 
२० “असमाधी दोष,” 

(१) जर्दी + चले तो. (२) पूंजेविन चले तो. 
: (३) पूंजे कांहा ओर पग कांहा रखे तो. (४) जास्ती 
पाठ बाजोद भोगवे तो- (५) बडेके सामे बोले तो. 
(६) थेवरकी घात (पृत्यू) इच्छे तो. (७) सर्व प्राण 
भूत जीव सत्वकी घात चिंतवे तो. (८) क्षण २में कोघ 
करे तो. (९) निंदा करे तो. (१०) वारंवार निश्रयकी 
भाषा बोले तो (अमुक काम करूंगा, जाउंगा इला- 
दिं.) (११) नया छेश पैदा करे तो. (१२) जूना केश 
: उदेरे (गुज़श बात पीछी याद करे) तो. या खमत- 
सामणा करके पीछी रूडाइ करे तो. (१३) बच्नीस 
असझाइमें सझाय करे तो (१४) सचेत रज (रस्तेकी 
पूछेल ) पग भेर होवे और पूंजे (झाडे) बिन आ- 
सनपे बैठे तो. (१५ ) पहर रात गये पीछे दिन उगे 
पांहां तक जोरसे बोले तो. (१६) घात हो जाय 
ऐसा क्लेष करे तो (१७) कट्क वचन बोले तो. 
(१४) अपनी और दुसरेकी आत्माको असमाधी 
(बिता) पैदा होवे ऐसा वचन बोले तो (१९) फ- 
जरसे स्याम तक छा ला के खाय तो (नोकारसी 
, आदि तप न करे तो) (२०) चोकस करे बिन आ- ._ 


कु 





हा 


ढक 2 दस ३ 


श्ढ मैन तत्ममकाश 


हार प्रमुख वस्तू लावे तो ( असमाधी दोष लगता 
है असमाधी दोप उसे कहते है की जेसे मादगीसे 
मनुष्यका सरीर निर्वल हो जाता है तेसे यह काम 
करनेसे सपम शिथिल हो जाता है ) 
आत्म छुखार्गी साधू इन २० दोपको वर्जक प्रवर्ते 
२१ सबले (बडे ) दोष 

(१) हस्तकम करे तो [२] मेथून सेवे तो 

(३) राज्रीको चार आध्यार भोगवे तो [४] आधा 
कर्मी [साधू निर्ित्त नीपजाया ] आहार भोगवे 
तो (५) राजर्पिंह (दारु मांस ) आहार भोगवे तो 
(६) फीयगडढ [मोलका लीया ] पामीच [उधार लीया? 
अछेज (नीबलके हार्थरमसे छीन के लिया ) अर्गि 
सिठ [ मालककी रजापैना लिया ] अभीहड ( सामे 
छाया ) यह ५ दोप लगाके आहार भोगवे तो (७) 
वार्घार परखाण [नियम] लेके तोडे तो [<) बिना 
कारण छे महीना पहली सप्रदाय बदले तो (९ एक 
महीनेमें तीन वढ़ी नदी उतरें तो (१०) एक मही 
नेमें तीनवार कपट करे तो (११) सजातर | मकान 
की आज्ञा टेनेवाला ) के घरका आहार भोगवे ता 

८५००-१५ ) घखाकी € जाणके ) हिंसा करें, झट 





प्रकरण ५ वा-सापूजी, १९ 


बोले, चोरी को तो. (१५) रजत पृथ्वीप॑ बेठे तो. 
(१६) सचित रजसे भरे हुये पाठ पादले भोगवे तो 
(१७) सडे पाट की जिसमें जनावरोंके अण्डे उ्रन्न 
हुये हैं, उनको भोगवे तो (१०) कंद (जड) खंघ (उ- 
परकी छकडी) त्वचा (छाल), प्रवाल (कूंपल ) पत्रे 
फूल, बीज, हरी, यह १० कच्ची वनस्पति भोगवे तो 
(३९) एक बषमें दश बक्त नदी उतरे तो. (२०) 
एक वर्षमें दश वक्त दगा करे तो (२१) सचित , 
पाणीसे, हरीसे या किसी थी सचित पदार्थसे भरे 
हुये भोजनसे आहार पाणी प्रमुख छेवे तो 'सबला 
दोष लगे. ' सबला दोष ' उसे कहते हैं, जैसे नि- 
बेल मनुष्य पे बहुत बोजा पडनेसे वो मरजाता है, 

ये २१ काम करनेसे संयमका नाश होता है. 
. हैं २० असमाधरि और २१ सबल दोष दशा श्रुत 
स्कध सूतके १-२ अध्यायमें हैं. 

.. ३२ बत्तीसयोग संग्रह. 

,( १) जो दोष लगा होय सो तुर्त गुरुके 

आगे कहदे. ( २) शिष्यका दोष गुरु दूसरेके आगे 


: काशे नहीं. (३) कष्ट पडे धर्ममें दृढ़ रहे. [ ४ ] 
तपस्या करके नमो केसो | जाझा कॉफिक्लीओिजन व -प७ _ 


२० जैन तत्वमकत्त 





परलोकके [ देवपद राज्यपदादिक ] सुखकी वांच्छा 
करे नहीं [५] असेवन ( ज्ञानाभ्यास सबधी ] 
ग्रहना [ आचार गोचार सबधी ] शिक्षा (शिलामण) 
कोई देवे तो द्वितकारी माने [६] सरीरकी सोभा 
विभूषा नहीं करे (७) गुप्त तप करे ( मृहस्थको 
मालम न परने देवे ) तथा लोभ नहीं करे (८) 
जिन २कलमें मिक्षा लेनेकी भगवतकी आता है उन 
सब छुलोंमें गोचरी [ मिक्षा लेने | जावे (९) परि 

सह उत्पन्न इये चठते प्रणामसे सहन करे, कोप ने 
फरे [ १० ] सदा सरछ-निष्कपटपणे प्रवर्ते [११ 
सयम [ आस्मदमन ] करता रहे (११) समकित 
( शुद्ध श्रद्धा ) युक्त रहे [१३] घित्तको स्पिर 
रख्से (१४ ) ज्ञानाचार-दरौनाचार-चारित्राचार- 
तपाचार-वियांचार, इनपंचाचार युक्त प्रवर्ते (१५) 
विनय ( नग्रता ) सहित प्रवर्ते (१६ ) तप-जप- 

कियाजुष्ानमें सदा वीर्य-पराक्रम फोरता रहे (१७) 

सदा वेराग्य सहित रहें [ १८] आध्मगुण (त्वान 

दर्शन चारित्र ) को निष्यान (द्रन्यके खजाना) 

जेसा बदोबस्त करके रकवे (१९) पासथ्या 

[ दिला-सिथिल ] के परिणाम न छावे, सदा पर्ष , 
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मान परिणामी रहें. ( २० ) उपदेशद्वारा या प्रवृत्ति- 
द्वारा सदा सम्बरकोी पुष्ठी करे. (२१2 अपनी 
आत्माके जो जो दुगुण द्रष्टी आवे उनको दालने 
( निकालने )का उपाय करता रहे (२२) काम 
( शब्द-रुप ) भोग ( गंध-रस-स्पश ) का संजोग 
मिले छुब्ध न होवे (२३) नित्य यथाशक्ति नियम 
अभिग्रह त्याग वैराग्यकी वृद्धि करते रहें, (२४ ) 
उपधी [ बस्र-पात्र-सूत्र-शिष्य इयादिकका ] अं 
फार-अभिमान नहीं करे. [ २५ | पांच प्रमाद (१) 
मंद [ जातिमदादि आठउमद ] (२) विषय ( पांच 
इंद्रीका २३ विषय २४० या २५२ विकार ) [३] 
कृषाय ( क्रीधादि कषायके ५२०० भांगे ) [१] 
निद्रा-नींद कम्मी लेवे. (५) विकथा ( खीकी-रा- 
जाकी-देशकी-भोजनकी ए ४ प्रकारकी कथा नहीं 
करे.) यह पांचही प्रमादको रादा बर्जे. [२९] थोडा 
और कालोकालरू किया करे. (२७) आते 

रेद्र ध्यान वर्जके धर्म और शुह्नध्यान ध्यावे 

( २८ ) मन-वचन-काया सदा शुभ काममें प्रव- 
तोबे. [ २९ ] मरणांतिक वेदना प्राप्त हुये भी प्रणाम 
रखे. (३० ) सर्वे संगका त्याग करे. [३१] 


२२ मन सत्पमकाश 


'सदा आलोयणा-रनिंदणा [गुरु आगे गुप्त पाप 
प्रकाशके अपनी आस्मा्की निंदा करे (३१) अंत 
अवसर जाण सथारों फरे, आहार ओर शरीरका 
त्याग कर समाधि भावसे देहोत्स्ग करे 

यह ३२ बातोंको योगी ( साधू ) को सम्रह 

( इंदयंम संग्रह कर रखनेका ) और यथा शाक्ति इसमें 
प्रवृत्ति करनेका उद्यम करना (श्री समवायांग सूत्र 
हत्यादिक अनेक साधके गुण और दियाका शाझ्नमें 
वर्णव हैं, सो संपूर्ण गण जिनकी आत्मा पावे उसे 
यथाख्यात्‌ चारित्र कहा जाता दे इस कालमें स 
पूर्ण गुण मिलने मूशकल है, तो यों नहीं जाणना कि 
पांचमे आरेगे साध है ही नहीं इसका समाधान 
करनेको शाप्॒में छे प्रकारके नियंटे ( निम्नय ) कहे 
हैं. नि्ग्रथ उनको कहे जाते हैं जो द्रव्य तो द्रव्य ( पं 
रिग्रह ) की गांठ बांधनेसे निवर्ते ओर भांवि आह 
कर्म सगद्ेप मोह मिथ्यास्वका नाश करे, सो निर्मे्: 
१ पोछाक नियग-जैसे साल गहू प्रसुखका 

खेत काटके उसके प्लेका दग कीया, उसमें दाणे थोडे 
और कचरा बहुत ॒तेसे पुछाफ निम्म॑थर्मे गुण थोड़े 

और इुर्गण वहुत इसके दो भेद (१) रूब्धी पोलाक 
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सो किसीने जबर अपराध कीया तब कषधादुर होके 
पोलाक लाब्धिसे चऋवर्तीकी सैन्यकी जला डाले. उस 
वक्त पोछाक निम्नंथ कहना ( २) असेवना पोलाक, 
से ज्ञान-दर्शन-चारित्रकी विराधना करे यह इस 
वखत नहीं हें. हे 

(२) “ बुकस नियंठ ”-जैसे उस धानके पूले 
मेंसे घस निकालके दर डाल दीया और उबीयोंका 
दंगला कीया. उस्मेंसे बहुत कचरा कम हुवा तो 
' भी दाणे थोडे और कचरा बहुत. तैसे “ बुकस नि- 
पंथ, ” इस्के दो भेद (१) “* उपगरण बुकस ' वस््रपात्र 
जास्ती रखे, खारादिकसे धोवे. (९२) 'सरोर बुकस 
हाथ पग धोवे, केश नख समारे, सरीरकी विभूषा 

/ पर कम खपाणेका उद्यम करे. 

(३) “कपाय कुशील नियंठा ”-जैसे ऊंबीके 
देगलेमेंसे मट्टी कचरा निकालके खलेमें बेलके पगों 
से खुंदा कर दाणे छूटे कीये, तव दाणे ओर कचरा 

बरोबरीके अंदाजसे रहैं; तेसे कषाय कुशील निग्नंथ 
संयमपाले, ज्ञानका अभ्यास करे, तपस्या यथा शक्ति 
करे, और भी कियाकी इद्धि करे- परंतू कभी २ किंचित्‌ 
कृषायका उदय होय ज्ञान करके दवावें तो भी 


ब्््् 


२२ मैन तत्पप्रकाशन 


अतसरमें प्रजले किसीका कटुक वाक्य या निंदा 
अवणकर क्रोध आवे, ऐसे ही ज्ञान क्रिया तपादिक 
की महीमा सुण अभिमान भी आजाबे ऐसेही 
किया करनेमें या वादीयोंका पराजय करनेमें मार्या 
कृपट भी करें ऐसेही शिष्य सूत्रकी इृद्धिका लोभ 
भी करे यह ४ ही कपाय थोडीसी आती है, तो भी 
आत्माकी निंदा कर ह॒त॑ निःशल्य हो जावे 


४ “ प्रति सेवना नियंठा ”-जैसे उस सलेमें 
डाले हुये दगका वायूसे उडाके, कचरा निकाल श्रृद्ध 
किया उसमें दाणे बहुत और कचरा थोदा, ऐंसे ही 
प्रती सेवना निग्रेंथ मूल गुण पाच महात्रत रात्रीमो 
जन इर्म्म किंचित्‌ ही दोष न लगावे परंतु दश प 
चखाणादिक उत्तर गुणमें सूल्य उपयोगसे किंजिंत्‌ 
दोष लगे, उसकी खबर पड़े प्रायच्छित ले श॒द्ध होंगे 

५ निम्नंथ नियटा ”-शुद्ध किये दाणेको 
चीछाके हाथसे उस्मेका सब कंकर कचरा निककोर्लि 
विशेष श्रुद्ध किये, तेसे निम्रंषके दो भेद [ १.) 
* उपसम फपायी ' जैसे अमीको राखके नीचे छीपाते 
है, तेसे क्रोपादि कपायको ज्ञानादि ग्रुण में छपी 
देवे परतु उस्का पीछा अगटनेका स्वभाव हे (१2 
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“ क्षिणकपषायी ”-जेसे अग्नीको पाणीसे सींचके शी- 
तल कर देते है, तैसे कषाय रहित शांत आत्मा जिनकी 
हुई; इनके मूल गुण उत्तर गणम काचित दोप नहीं 

लगे, फक्त किसीको अंतसमें संज्वलका लोभ कि 


चित मात्र रता है, ओर सव शुद्ध है 


॥0:3 र 


& “ स्नातक नियंश “-जेसे वो दाणे पाणीसे 
'धोके शुद्ध बखसे पूछके साफ कीये रज मेल करके 
रहित अति शुद्ध पवित्र निर्मल हुये, तेसे ही सना 
तक निग्रंथ चार घनधातिक कम रहित शुक्ष भ्या- 
नके तीसरे चोथे पाये अवलंबी यथाख्यात चारित्री 
तिथथंकर भगवान तथा तिर्थंकर भगवान जेसे ही के- 
परी भगवान जाणना 


इन छे नियंहेमेंसे इस पंचम कालमें 
*7४-५-६ इन चार नियंहेका तो निषेध हे, 
फैफ दुसरा बुकूस ओर तीसरा कपायकुशीलीये 
दोही नीयंडे पाते हैं. ऐसा जाण साधूकी हीणा- 
धिक ज्ञान क्रिया देख पक्षपात राग देषकी वृद्धि नही 
फेरना. यथातथ्य गुंणती पेछाण करनी. जो एक 
रपेकी कीमतका भी हीरा होता है ओर छाख रुपेकी 
फीमतका भी होता है. एक रुपे वालेको कांच नही 


दि व जज 


277 क60. ५26१2 


श्द जन तल्प्रकाप् 


काह्य जाता हे काच तो वोही है की जिसमें स॑ 
यथमके गुण किंचित्‌ मात्र नहीं है सो पत्र प्रकारके 
साघू अवदनीय है 

“ पाच पअकारके साधू अबठनिय ” 

१ 'पासत्या” २ 'उसन्ना'” ३ 'कुशीलीय' ४ 
'ससत्ता ' ५ ' अहच्छदा ? 

१ पासस्थेके दो भंद (१) “सवेज्त पासत्या 
से ज्ञान-दशन-चा रित्रसे मृष्ट, फक्त भेप मात्र, बह 
रुपी जैसा (२) 'देशत्त पासत्या' हिन्न्‌ दोष 
भक्त आह्वार ले, लोच नहीं करे , 

२ ' उसन्ना ” के दो भेद (१) ' सर्व उसन्ना 
साध के निमित्त निपजाये हुये स्थानक-पाट भोगवे 
[२] “ देश उसन्ना ” दो वक्त प्रतिक्रमणा-परडिं 
लेहणा-मिक्षाचारी न करे तथा स्थानक छोड 
घर फिरता फिरे, अयोग्य ठीकाणे गृहस्थके घरमें बिना 
फारण बेठे. 

३ कुशीलीया ' क ३ भेद (१) “नाण 
छुशीलीया, ' ज्ञानके आठ अतिचार (२) ' दर्श्ण 
कुशीलीया, ' सम्यक्त्व के ८“ अतिचार (३०2 चां 
रित्र कुशीलीया ' चारित्र के ८ अतिच्नार यों १४ 
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अतिचार लगावे. ( इनका अधिकार तीसरे प्रकरणमें 
पंचाचारमें लीखा है. ) तथा ७ कम करे. * ' कातुक 
कम, ओषध उपचार करे, सोभाग्य नीमित्ते खौको 
स्नानादिक करावे. २ ' भूत कमे' भूत पलितके 
ज्यगदिकके मंत्र करे-डोरे बांधे. ३ “ प्रश्नकर्म ' 
समल-शकुनावरी इत्यादिकके योगस प्रश्नका उत्तर 
देवे, छाभालाभ बतावे, ४ “ निमित्तकर्म ' ज्योतिष 
निमित्त भ्रत भविष्य वर्तमानका वृत्तांत कहे. ५ “आ- 
जीविका कर्म -इस्के ७ भेद [ १ ] जात जणाके, 
(२) कुछ जणाके, (३) शिल्प (कला ) जणा 
के. (४ ) कर्म जणाके, [५ ] वेपार ज़णाके, [६] 
गुण जणाके, (७) सूत्र जणाके, यह ७ गुण बताके 
आजीविका करे ६ “कर्क कुरुकम ' माया-कपट 
करे, दंभ करे, ढोंग करे, छोकोंकों डरावे. ७ “लक्षण 

फर्म ! श्री पुरुषके हस्त पादादिकके लक्षण, तिल, 

मस प्रमुखके गण बतावे. ये ७ कम करे यो कुशीलीये 

४ “ संसत्ता ” जेसे गायके बाटेमें अच्छा बूरा 

सब भेला करदेवे तेसे उस्की आत्मामें गुण अवगुण 

संडबड हुये. उसे अपने गुण अवगुणकी कुच्छ 

खबर नहीं देखांदेखी भेष लेलीया, पेट भराइ करे, 

तेथा सर्व॑मंतसे-पासत्थादिकसे मिला रहे. प्रिन्र 


ग्् जन तत्लमक्राश्न 


भेद कुच्छ नहीं जाने इस्के दो भेद (१ ) संझ्रीषट 
( क्लेशयुक्त ), (९) असक्लीष्ट ( क्रेश रहित ) 

५ “ अहच्छदा ” ( अपच्छदा ) गुरुकी- 
तिर्यकरकी-शाखत्रकी आज्नाका भंगकर फक्त अपने 
इच्छानुसार चले, ऋद्धिका, रसका, साताका यह 
तीनही गये करे, उत्सूत्र मनमाना परुपे, सो 
अपच्छदा # 

७ इस कालमें इत्नी फाट फूट होनेका कारण, 
सबत्सरी जैसे मोटे धर्म पर्व भग पढनेका कारण भौर 
अपने धर्मको लजाबे ऐसे होनेका कारण मेरेकुतो, मे 
अपसच्छदेकों वदना व्यवहार करना, गुरुबादिककी 
निंटा करे जिनके हुकमर्मे चलना धोडासा ज्ञान या 
क्रियाका ग्रुण देख उरस्में लुब्ध होना, इत्यादिक ही 
टिखते है जिसने गुरुकी भ्राज्ञाका भग कीयां रवें 
इच्छाचारी हुवे, उनको कोइ सत्कार न देवे तो वो जो 
भली भ्रात्माके भणी होबे जो भापसे ही ठीकाणे भा 
जावे भर नही झावे तो उनकी भात्मासे जावे परतू 
धर्ममी तो फूट फजीती निंदा न होवे इस लिये पाठक 
गयणोंको सपके क्षिये यह एक बात जझर घ्यानमे 
केनी 'नाहिये 
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इन पांच ही प्रकारके साधूका सत्कार सनन्‍्मान 
_ करना योस्य नहीं अपने सनातन सत्य पममें गुण ' 
फो पूजा है, इस लिये गुरुकी परीक्षा जरूर करना 
चाहिये, 
॥ दुह्म ॥ ई्यां, भाषा, एपणा, ओलूखजो आचार; 
गुण वंत साधू देखके, वंदो वारंवार. 


“ साधूजीकी ३२ उपमा ” 

१ “ कांसी पत्र इव ”-जेसे कांसीके कणोरमें 
पाणी भेदाय नहीं, तैसे सुनी मोह मायासे भेदाय 
नहीं. २ “संख इव' जैसे संख रंगाय नहीं, त्यों 
मुनी स्नेहसे रंगाय नही. ३ “जीव गइ इव ” जेसे 
जीव परभवम जावे उसकी गतिका कोइ भंग कर 
सके नहीं, तैसे मनी अप्रतीबंध विहारी होते हैं. ४' 

सुवण इच ” जेसे सोनेकों काट ( कीट ) लगे 
नहों, तेसे साधूकीं पाप रुप काट लगे नहीं ५ 
भिंग इव ” जेसे आरीसे ( कांच ) में रुप दे 
साय, तेसे साथू ज्ञान करके निज आत्मरुप देखे 
<  कम्मो इव ” जैसे किसी वनके सरोवस्में बहुत 
फाछबे रहते थें, वो आहार करनेकु बाहिर आते तब 
पेनवासी बहुत जंबुक ( सीयाल ) उनको भक्ष करने . 


३० लैन तत्वपकान्त 
कं 


आतेथे, तव कित्नेक काछवे तो ढाल नीचे अपने पांच 
ही अग ( चार पग, पांचमा सिर ) दबा लेतेये, जो 
हुस्‍्पार थे वो तो सर्व राजी अपनी द्वालके नीचे स्फिर 
रतेये, और कित्नेक पांच अगर्मेका एक वाहिर नि 
फालके देखते की जब॒क गये क्‍या उल्लेमें ही वो 
छीपे हुये पापी सीयालें उसका अग तोढ़ उसे मार 
खा जातेथे और जो स्थिर रहते वो दिन उदय भें 
सीयाले गये पीछे अपने ठिकाणे-सरोवरम जाकर 
सुखी द्वीतेये इसी तराह साथ पांच इद्रीकों ज्ञान दाल 
नीचे, जीवे वाहा तक, दाव रख्खे, स्लीयादि मोगरुप 
सीयालेके ताबेमें नहीं पढे, और आउष्य प्रर्ण करते 
मोसरुप सरोवर प्राप्त करे ७“ प्म कमलइव 
गाथा -जहा पठमे जलो जाय॑। नोव लिप्पइ वारीण ॥ 
एवं अलिप्प कामेय । त ब्य बम माहाण ॥ 


जैसे पद्म कमल कीचहमें उस्पन्न हो जल्में 
वृद्धि पाफे पीझ पाणीसे लेपाय नहीं, तेसे साथ 
ससारस्में पेटा हो पीछे संसारके भोगमें लिपाय नहीं 
८ गगणइव ” जेसे आकाशकों स्थैभ नहीं, निस 
धार ठेहग है तेसे साप् किसीका आश्रय इच्छे नहीं 
५ “ वायूइव ” हवा एक ग्रैकाणे रहे नही, तेसे साई 
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भी सदा फिरते रहें. १० “चंद इव' चंद्रमा जेसे सदा 
नीमेल हृदयके धरणहार. ११ “ आइच्च इव ” जेसे 
सूर्य अन्धकारका नाश करे तैसे साथू मिथ्यांधकारका 
नाश करे. १२ ' समुदइव ” जैसे समुद्र्में अनेक 
नदीयोंका पाणी जाता है तो भी झलकता नहीं है 
तैसे साथू , सबके शुभाशुभ वचन सहे, परंतु कोप न 
करे. १३ 'भारंड इव' भारंड पर्क्षीके दो मुख और तीन 
पग होते हैं, वो सदा आकाशर्म रहता है, फक्त आहार 
निमित्त पृथ्वीप आता है तब पांखों फेलाके बेठता 
है, और एक मुखसे चारही तर्फ देखता है कि रखे 
मुजे किसी तफंसे उपसर्ग हो ! और दुसरे मुखसे 
आहार करते है. थोडी भी संका पडनेसे तुते उड 
जाते है. तैसेही साथ्‌ सदा संयममें रहे. फक्त आहार 
प्रमुख निमित्ते ग्रहस्थके घरको जावे तब द्रव्य द्रृष्टि 
: तो आहारके सम्मुख और अंतद्रष्टिति अवलोकन 
केरता रहे कि, रखे मुझे किसी प्रकारका दोप छग 
जाय. जो किंचित्‌ ही दोष लगने जैसा देखे तो 
तुत वांहासे चल जावे १४ “मंदर इव ” जेसे मेरु 
हवासे कंपाय मान न होवे तेसे साथू परिसह उपस- 
गंसे चलायमान न होवे. १५ “ तोषइव ” जैसे 


ओह 


2२ जैन तत्वप्रस्पक्त 


सर्द कतका पाणी निर्मल रहे तैसे साधका दंदय 
सदा निर्मल रहे १६ “ खद्गीदत्यो हव ” जेसे गंध 
हात्थाके एकही दात रहता है उससे वो सबका परा 
जय करता है, तेसे साश एक निश्चय नयमें स्फि 
हो कर सर्व शब्वओंका पराजय करते हैं १७ “ग 
धत्यीश्व ” जेसे गध हस्थीकों सप्राममें ज्यों ज्यों 
भालेका प्रहार लगता हे स्यों यों जास्ती २ धरा 
होके शन्वका पराजय करता हे तैसे साक्ष्य अयों ज्यों 
परिसह पडे लों त्यों सूरा होके कम शत्रका 
पराजय करे १८ “वृषभ इव” जैसे माखाइका 
धौरी बेल लीया हुवा प्राण जाते भी भार बीच 
डाले नहीं तेसे साथू पांच महाव्रत रुप महा भार 
प्राण जाते भी जीवे वहा तक फेंक डाले नहीं १९ 
“सिंह इव ” जैसे केसरी सिंह किसी पश्का बराया 
डरे नहीं, तैसे साध किसी पासदीयोंसे चलायमांन 
होवे नहीं २० “पुद्वी इब ” जेसे प्श्वी शीत उष्ण 

अच्छा चूरा समभाव सहन करें तथा पूजनेवा्ि 
ओर खोदनेवालेकी तर्फ समभाव रक्‍्खे, तेसे साफ 
जअज्चु मित्रपे समभाव रख्खे, निंदक वंदक्कों एक्सो 
उपत्य करके तार २१ “ वन्‍्हीं इव ” प्ृतके मां 
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गुण करके दिप्त होवे. २९ “ गोशीष चंदणे इव ” 
जैसे चंदण काटे तथा जलावे उसे जास्ती सुगंध देवे, 
तैसे साधू परिसह उपसर्ग उपजाणेबालेको अपना 
कम काटनेवाला जाण समभाव उपसर्ग सहन करे, 
फिर उसेही उपदेश देकर तारे. २३ “दह इव ” 
द्रह चार प्रकारके [१] केसरी प्रमुख बर्षधर पर्वेतकी 
द्रहमेंसे पाणी निकलता है परंतू बाहिरका पाणी 
उसमें आता नहीं है; तेसे कोइ साध दूसरेको ज्ञान 
सिखाते हैं, परंत्‌ आप दूसरेके पास सीखते नहीं है. 
( २ ) समुद्रभ पा्णी आता है परंतू निकलता नहीं 
, है तैसे कित्नेक साधू दूसरेके पास ज्ञान सीखते हें, 
परंतू सीखाते नहीं हैं. (३) गंगा प्रापात कुंड 
प्रमुखमें पाणी आता भी है ओर जाता भी है; तेसे 
कित्नेक साधू ज्ञान पढते हैं ओर पढाते भी हैं (४) 
अदाइ छिपके बाहिरके समुद्र्में पाणी आता भी नहीं 
है ओर निकलता भी नहीं है; तेसे कित्नेक साधू 
“पढ़ते भी नहीं हे ओर पढाते भी नही हैं तथा जैसे 
द्रहूका पाणी अखूद होता है, तैसे साधू भी अखूट 
ग़ालके धरणहार होते हैं २५ 'खिलौइब ' जैसे खूंगा 


३४ भैन तत्वमकाश 


गेकते एकह्ी दिशामें प्रवेस करे, तेसे साथ एकात 
मोक्ष मार्गके सन्‍्सुख होके प्रवर्ते २५ “सुन्यगेहरप' 
जैसे गृहस्थ सूने घरकी सभाल नहीं करे, तेसे साध 
सरीरकी समाल नही करे २६ “दीवेडव ” जैसे 
समुद्रमें पढे हुये प्राणीकों ढीप (वेट )का आधार 
होता हैं, तैसेही ससार समुद्रमें पढे हुये प्राणीकों 
त्रसस्थावर सब जीवोंकों साथू आधारभूत अनायैंके 
नाथ है २७ “ शब्रधारइव ” जेसे पासणे शख्की 
धार एकही दिशा विश्न निवारके आगे बदती है 
तैसे साध कमे ध्धका निकदन करते एकांत आत्म 
कल्याणके मार्गमें चलते हैं. २८ 'सप्पइव' जैसे सर्प 
कांटेसे ढरे तेसे साधू कर्मबधके कारणसे ढेरें २९ 
“ सहुणइव ” जेसे पक्षी रातकों वारसी न रख्ले तैसे 
साधू चारही आहार रातकों पास न खे ३* 
“ मिग्गहव ” जैसे मृग निटय नवेस्थान भोगवे, 
शकाके ठिकाणे विश्वास न करे, तेसे साधू अनित्य 
विद्दारी रहे, ओर शकाके ठीकाणे किंचित्‌ ही विश्वास 
नहीं फरे ३१ “क्ठ्इव” जेसे लकह, कादनेवाले 
ओर पूजनेवाले दोनोकों सम जाने तेसे साधू श्र 
मित्रकों सम जाणे ३२ “स्फटिक रयणइव ” जैसे 


है आाइकऋ+ » जज हि 
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स्फाटिक रन बाहिर भीतर एकसा निर्मल तेसे साधू 
वाह्य अम्यंतर सर्सखी वात्ति खखे, कपट क्रिया न करे. 
ऐसी और भी अनेक उत्तम पर्दार्थोकी उपमा साधूको 
दी जाती हैं; जैसे पाससमणी, चितामणी, काम कूंभ, 
कत्पवृक्ष, चित्रवेली, इयादि पदाथ जिसके पास होय 
उसका मनोथ पूण करे तैसे साध्जी भी भव्यर्जावोंको 
ज्ञानादि गुण देके उनके मनोथ सिद्ध करें. जेसे बिन 
दिद्रकी झाझमें जो बैठे उस्को वो पार पोंहोंचाती है, 
तैसे जो साथू कनक कान्‍्ता रुप छीद्र करके रहित 
हैं वो उनके आश्रीतोंकों संसार समुद्रके पार करते हैं. 
जेसे फलित झाडको पत्थर मारनेसे वो फल देता है 
तैसे साथू अपकारीयोंपे ही उपकार करते हैं. इ- 
त्यादि अनेक उपमा दी जाती हे. इत्यादि अनेक 
' शुभ उपमा युक्त, आत्मार्थी, छुखवर्ती, महापंडित, 
धर्म मंडित, सूर-वीर-धीर, सम-दम-यम-उपसम- 
वंत, अनेक तपके करनहार, अनेक आसनके सा-_ 
धणहार, संसारको पीठ देकर मोक्ष सन्‍्मुख हुये, 
स्व जीवोंके हिता्थी, अनेकानेक गुणके धारी, सा- 
धूजी महाराजको मेरा नमस्कार हो ! 

. नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आय- 
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ठोकते एकही दिशामें प्रवेस करे, तेसे साधू एकांत 
मोक्ष मार्गके सन्मुख होके प्रवर्ते २१५ “सुन्यगेहह्व' 
जैसे गृहस्थ सूने घरकी समाल नहीं करे, तेसे साई 
सरीरकी सभाल नही करे २६ “दीवेडव ” जैसे 
समुद्र्मे पढे हुये प्राणीकों दीप (वेट )का आधार 
होता हैं, तेसेह्दी ससार समुद्रमें पड़े हुये 

शसस्थावर सब जीवोंकों साधू आधारभूत अनार्गेंक 
नाथ है २७ “ शश्नधारझ्व ” जेसे पासणे 

धार एकही दिशा विप्त निवारके आगे वददती है 
तैसे साध्ठ कमें शन्वका निकदन करते एकांत आर्य 
कल्याणके मार्गमें चलते हैं २८ सप्पइव' जैसे सर्प 
फाटेसे छरे तैसे साध कर्मंबधके कारणसे ढरे २९ 
“ सकुणइव ” जैसे पक्षी रातकों वारी न रख्ले तेसे 
साधू चारही आहार रातकों पास न रखे ३९ 
“ मिग्गइव ” जैसे मृग निल्य नवेस्थान भोगवे, 
शकाके ठिकाणे विश्वास न करे, तेसे साधू अनित्य 
विह्री रहे, ओर शंकाके ठीकाणे किंचित्‌ ही विश्ार्स 
नहीं करे ३१ “फठ्डव ” जेसे लकढ़, काटनेवाले 
और घूजनेवाले दोनोकों सम जाने तेसे साथू लैड 
मित्रकों सम जाणे १९ “ स्फटिक स्यणडव ” जैसे 
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स्फाटिक रन बाहिर भीतर एकसा निर्मल तेसे साधू 
वाह्म अभ्यंतर सर्राखी वृत्ति खखे, कपट क्रिया न करे. 
एसी और भी अनेक उत्तम पर्दाोंकी उपमा साध्को 
दी जाती हैं; जेसे पाससमणी, चितामणी, काम कूंभ, 
कत्पवृक्ष, चित्रवेली, इयादि पद जिसके पास होय 
उसका मनोथ पूर्ण करे तैसे साधूजी भी भव्यर्जावोंको 
ज्ञानादि गुण देके उनके मनोथ सिद्ध करें. जेसे बिन 
दिद्रकी झाझमें जो बेंठे उस्को वो पार पोंहोंचाती है, 
तैसे जो साधू कनक कान्‍्ता रुप छीद्र करके राहित 
हैं वो उनके आश्रीतोंको संसार समुद्रके पार करे हें. 
जेसे फ्लित झाडको पत्थर मारनेसे वो फल देता है 
तैसे साथू अपकारीयोंपे ही उपकार करते हैं. इ- 
त्यादि अनेक उपमा दी जाती है. इत्यादि अनेक 
शुभ उपमा युक्त, आत्मार्थी, छुखवर्ती, महापंडित, 
धर्म मंडित, सूर-वीर-धीर, सम-दम-यम-उपसम- 
वंत, अनेक तपके करनहार, अनेक आसनके सा- 
धणहार, संसारको पीठ देकर मोक्षक सन्मुख हुये, 
सर्व जीवोंके हिता्थी, अनेकानेक गुणके घारी, सा- 
धूजी महाराजको मेरा नमस्कार हो ! 


२४ लेन तत्वपकांश 


बेकतें एकह्दी दिशामें प्रवेस करे, तेसे साध एकांत 
मोक्ष मार्गके सन्सुख होके प्रवर्ते २५ “सुत्यगेहरव 
जैसे गृहस्थ सूने घरकी संभाल नहीं करें पैसे सार 
सरीरकी सभाल नहीं करे २९ “दीवेइव ” जैसे 
समुद्रमें पडे इये प्राणीकों दीप (बेट )का आधार 
होता हैं, तेसेही ससार समुठ्रमें पढे हुये प्रागीकों 
तसस्थावर सब जीवोकों साधू आधारभूत अनायेंक 
नाथ है २७ “ शस्रधार्व ” जेसे पासणे श्री 
धार एकद्दी दिशा विप्न निवारके आगे बदर्ती है 
तैसे साधू कर्म शब्वका निकदन करते एकात आस 
कल्याणके मार्गमें चलते हैं. २८ 'सप्पड्व' जैसे सर् 
काठेसे ढरे तेसे साध कर्मबधके कारणसे हरें २५ 
“ सकुणइव ” जेसे पक्षी रतकों वारी न रख्ले तेसे 
साधू चारही आहार रात्तकों पास न खले ३९ 
“ मिरगइव ” जेसे मृग नित्य नवेस्थान भोगवे, 
शंकाके ठिकाणे विश्वास न ररे, तैसे साधू अनित्प 
विद्यरी रहे, ओर शकाके ठीकाणे किंचित््‌ ही विश्वास 
नहीं फरे ३९ 'कठ्डव ' जैसे लक, काटनेवालि 
ओर पूजनेवाले दोनोको सम जाने तेसे साधू शज् 
मित्रको सम जाणे ३२ “स्फटिक स्यणइव ” जैसे 





प्रकरण ५ बा-साधूजी. क्‍ १५ 





स्फाटिक रन बाहिर भीतर एकसा निर्मल तेसे साधू 
बाह्य अम्यंतर सर्राखी वात्ति खखे,कपट क्रिया न करे. 
ऐसी और भी अनेक उत्तम पर्दा्थोंकी उपमा साध्को 
दी जाती हैं; जेसे पास्समणी, चितामणी, काम रूंभ, 
कृस्पवृक्ष, चित्रवेछी, इयादि पदाथ जिसके पास होय 
उसका मनोथ पूर्ण करे तैसे साधूजी भी भव्यर्जावोंको 
ज्ञानादि गुण देके उनके मनोथ सिद्ध करें. जेसे बिन 
दिद्रकी झाझमें जो बैठे उसको वो पार पोंहोंचाती है, 
तैसे जो साधू कनक कान्ता रुप छीद्र करके रहित 
हैं वो उनके आश्रीतोंकों संसार समुद्रके पार करते हें. 
जैसे फलित झाडको पत्थर मारनेसे वो फल देता है 
तैसे साथू अपकारीयोंपे ही उपकार करते हैं. इ- 
त्यादि अनेक उपमा दी जाती है. इत्यादि अनेक 
शुभ उपमा युक्त, आत्मार्थी, छखवर्ती, महापंडित, 
धर्म मंडित, सूर-पीर-धीर, सम-दम-यम-उपसम- 
वंत, अनेक तपके करनहार, अनेक आसनके सा- 
धणहार, संसारकी पीठ देकर मोक्षक सन्‍्मुख हुये, 
सबे जीवोंके हितार्थी, अनेकानेक गुणके धारी, सा- 
धूजी महाराजको मेरा नमस्कार हो ! 
. ..नमों अरिहंताणं। नमों सिद्धाणं। नमो आय- 
हर 


5. |. 


१४ सैन सत्यमकांध 


गेकते एकह्दी दिशामें प्रवेस करे, तेसे साथ एकीत 
मोक्ष मार्गके सन्‍्मुख होके प्रवर्ते ३५ “सुत्यगेहहव ' 
जैसे गृहस्थ सूने घरकी संभाल नहीं करे, तेसे सांप 
सरीरकी सभाल नही करे २६ “दीवेहव ” जैसे 
समुद्रमें पे हुये प्राणीकों द्वीप (बेट का आषार 
होता हैं, तेसेही ससार समुद्रमें पे हुये प्राणीकों 
तसस्थावर सब जीवोंकों साथू आधारभूत अनारेंके 
नाथ है २७ “ शस्रधारूव ” जैसे पासणे शत्रकी 
धार एकही दिशा विप्त निवारके आगे बदर्ती है 
तैसे साधू कर्म शह्वका निकदन करते एकात आर्का 
कल्याणके मार्गमें चलते हैं २८ सप्प्टव' जैसे सर्प 
फाटेसे ढरे तेसे साध क्मंबधके कारणसे हरे १९ 
“ सक्ृणइव ” जेसे पक्षी रातको वारी न रख्ले तेसे 
साधू चारही आहार रातकों पास न रे ३* 
“ मिग्गइव ” जेसे मृग नित्य नवेस्थान भोगवे, 
शंकाके ठिकाणे विश्वास न करे, तेसे साधू अनिर्त्य 
विद्यारी रहे, ओर शंकाके ठीकाणे किंचित्‌ ही विश्वास 
नहीं करे ३९ 'कठ्इव ” जेसे लकढ, काटनेबालि 
और पूजनेवाले दोनोको सम जाने तेसे साधू हार्ड 
मित्रको सम जाणे ३२ “ स्फूटिक रयणइव ” जैसे 





प्रकरण ५ बा-साधूजी. १५ 


तय न 
स्फाटिक रून बाहिर भीतर एकसा निर्मल तेसे साधू 
वाह्य अभ्यंतर सर्राखी वृत्ति खखे,कपट क्रिया न करे. 
ऐसी और भी अनेक उत्तम पर्दा्थोंकी उपमा साधक 
दी जाती हैं; जैसे पाससमणी, चिंतामणी, काम कूंभ, 
क्पवृक्ष, चित्रवेली, इयादि पदथ जिसके पास होय 
उसका मनोथ पूर्ण करे तैसे साश्ूजी भी भव्यर्जाबोंको 
ज्ञानादि गुण देके उनके मनो्थ सिद्ध करे. जेसे विन 

छिद्रकी झाझमें जो बैठे उसको वो पार पोंहोंचाती है, 
तैसे जो साथू कनक कान्‍्ता रुप छीढद्र करके रहित 
हैं वो उनके आश्रीतोंकों संसार सम॒द्रके पार करते हें. 
जैसे फलित झाडको पत्थर मारनेसे वो फल देता है 
तेसे साधू अपकारशीयेंपे ही उपकार करते हैं. इ- 
त्यादे अनेक उपमा दी जाती है. इत्यादि अनेक 
शुभ उपमा युक्त, आत्मार्थी, छुखवर्ती, महापंडित, 
धर्म मंडित, सूर-बीर-धीर, सम-दम-यम-उपसम- 

वंत, अनेक तपके करनहारः अनेक आसनके सा- 
धणहार, संसारकी पीठ देकर मोक्षके सन्मुख हुये, 
सर्वे जीवोंके हितार्थी, अनेकानेक गुणके धारी, सा- 

धूजी महाराजको मेरा नमस्कार हो ! 

, नमो अरिहंताणं। नमों सिद्धाणं। नमो आय- 


१५ जन तत्यमकान्न 


रियाण । नमो उवस्झायाण । नमा छोए+ सल 
साहृण ॥ इति नमस्कार महामत्र ॥ 

ये पर्च परमेश्टीफे से मिलकर १०८ गुण हें 
इस लिये मालाके मणके भी १०८ होते हैं 

आफ ( भ्ाएरूषिक्रिदित धतस ) 

अर्ईतो भगवन्त इद्र महिता ,सिद्धाश्र सिद्धिस्थिता 
आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका | 
श्री सिद्धान्त सुपाठका मुनीवरा रत्लत्रयाराधका 
पचैते परमेष्टीन प्रातिदिन झुर्वन्तु वो मगलूम्‌ ॥' 


|| झाति परमपृज्य स्यापांमोनिपि स्याद्वादसदर्शक भी भी 
१००८ श्री फह्टानजी क्ापैमीके संप्रदायके क्रियापात्र ज्ञाननिति 
भरी भी ?००८ भी ख़ुबा ऋषिमीके प्लिप्प साय मुनी भी भी 
१००८ भरी चेना ऋषिजीके प्लिप्य बाल श्रह्मचारी पेटीत मुनीः 
घर भ्री अमाछर प्रय्रपेणी बिरयीत “ अनतत्वपिरकान्न ” नामक 
ग्रंथका “साघुमी ” नामर पंचम मरूरण और-- 
प्रथम खण्ड समाप्तम्‌ 











#हस पाघमे पदर्म 'लोए शब्द कहा है, हरका 
हेतु -१ जघा 'चारणा, विद्या चारण ऋषि जब्वीके मे 
भावसे बाहीर जाते हैं तथा साधुका देवता सहारण 
( उठाके ) भ्ढाह दिपके बाहीर रख देवे तथा साधु 
शब्दम केवली भगवत भौर साध्वी भी आजाती रै 





प्रवेशिका. ु 
कु इस “जेनतत् प्रकाश ” नामक ग्रंथके पहले 
[श्री पंचपरमेहीका कथन और बिच २ में ब- 
होत ही विवेचन और उपदेश संपूर्ण करे अब 
दुसरे खंडका आरंभ किया जाता है दुसरे खंडमें 
धमकी प्राप्ति, साधु धरम, श्रावक धर्म, मिथ्यात्व,, इ- 
यादिका विवेचन किया जायगा. पहले खंडको लक्ष 
पूषक पढने वाले सभ्यों को मेरी अरज है कि दुस- 
रस खंड भी दत्तचित्त होकर पढ़ना, जिससे अकृथ्य 
आशिक लाभ अवश्य मिलेगा. मैने जो शुद्ध धर्म 
शर्कपासे प्राप्त किया है उसका उपदेश अन्य भव्यों- 
को करके मेरा दान धरम बराबर बजाना ये मेरा क- 
तेव्य है, इसमें जो कुच्छ दोष सरतंचुकसे होजावे 
तो में ज्ञानी समक्ष क्षमा चाहता हूं. 

लकी की मम अर | 


प्रकरण १ छा. 


'अलरे+++--ओोके+नक-ब० 


धर्मकी प्राप्ति 





झम्मेती मिउछा भाए, रूम्मती सुर संपया । 
हम्मती पुत्त मिस्त ये, एगो घम्मो दुरूम्मर ॥ 





| स्‌ जगतमें रे हुये तमाम (सर्व ) 
08% /॥ जावोंकों एकात सुखकी अमिलापा हैं 
(/2>2#--4 सो यह अमिलापष पूर्ण करनेवाला इस 
विश्वमें एक धर्म ही हैं दूसरा कोह नहीं हैं क्योंकी जो 
फोइ दूसरा होय तो यह प्राणी इत्ने काल दु खी नहीं 
रहता देखीये, इसको पहली अनती वक्त विएल- 
विस्तीर्ण देवता या मलुष्य संबधी उत्तमोत्तम पच इन्दीके 
विलास भोग मिलगये तथा छुर (देवता) जैसी स 
पदा (रिद्री) रोके महलात वश्चाभ्रषण भी मिलगये, 
मित्र जो पुत्र तथा स्वजन स्नेद्दीसे सुख होता होय 
तो वो भी अनती वक्त मिलगये शाख्रमें कहा हे कि: 


नस्ता भाई नसा मोणी, न त॑ इुल न व॑ ठार्ण । 
न माया न मूषा मत्य सम्बे जीबा अर्णव सो | 





.. प्रकरण १ लाधर्मकी भाप्ती, रे 

ऐसी कोह इस जगतमें जाती जोणी कुल स्थान 

नहीं है की जिस जगह यह जीव जन्मा ओर मरा 
न होय. अथात्‌ सब जाती जाणी छल स्थानम ये 
अपना जीव अनंती वक्त उपज आया. इस जगतमें 
जिले जीव हैं उन सबके साथ जित्ने जगतमें से- 
बंध ( माता पिता भाइ भगिनी ख््री पुत्र इयादिके ) 
हैं सो एकेक नाता अनंत २ वक्त कर आया; कोइन 
भी जीव बाकी रहा नही. परंतू कीह भी इसकी इच्छा 
पणे कर सके नही. इस जीवकों इच्छित अखंड सुख 
दे सके नही. यह सबको छोड आया; कित्नीक वक्त 
अपने लिये उन स्वजनोंको रोना हुआ था ओर 

कित्नीक बक्त उनके वियोगसे अपनेको रोना हुवा 

था. जो यह वस्तू अखंड सुख देती तो दुःखी होनेका 

सबब ही कया? श्री उत्तराध्ययनजीमें कहा है किः- 


माया पिया नहुसा भाया, भज्जा पुत्ताय उरसा । 
नाल ते दब ताणाये, टुप्पंती सस कम्मुणा।। 


+»७>+ज>जत..»ै५-.झ>>०*---.+-_+नैं-०-०००....0हऋ 





“यह व्यवहारिक बचन है. जेसे “में स्व मुम्बाइ 
देख आया ” परंत सब नहीं देखी तैसे ही अव्यहार 


रासीमे से तुतं निकले हुये जीवोसे ये संबंध नहीं 
मिलता है 


है जैनतस्वप्रकाश्व-खंद २ रा 


माता, पिता, पुत्रकी ख्री, भाई, मार्या पत्र | 
त्यादि संबंधी नहीं निश्ने ठञ्कको तारण-सरण (8 
खके दाता ) हैं क्‍यों कि वो वेचारे अपने कमोते 
आप ही पीछा (दुख ) पा ( भोगवे ) रह हैं. वो 
तेरेकीं कांहासे सुखी करें? ऐसा जाण हे भव्यों! 
सत्य समजो कि इस विश्वर्मं तुमार द्वित-सलका 
कर्त्ता एक धर्म ही है पर “ ऐगो पम्मो दुलम्भह 
ऐसा छुखदाता धर्म मिलना बहुत ही सशकील हैं. 
क्यों कि प्रत्यक्ष ही दिखा जाता है कि इस जगत 
उत्तम गिनी जाती वस्तू ( सुवर्ण रन आदि ) बे 
हुत कमी दर आती हैं. तो परम छखका दाता 'धर्म' 
तो सहज हाथ कहासे छगे? अब स॒णीये, धर्म किली 
मुशीवतसे प्राप्त होता हे सो 

“अदुवा अणत छुत्तो” अयवा अन॑ती वर्क 
सब जीव संसारमें खुते ( छले-भमे 2 इस अदुवा 
(अथवा) शब्द उपरसे ऐसा निश्चय होता दे फी पढ़ 
जीव इतर निगोद-अव्यवह्वार रासी ( जिर्सेसे अबी 
तक बहुत जीव एकेंद्रीयणा छोड़े येंद्री ही नही हुये ) 

, यह पाठ भगवतीजीर्म तथा जयृष्टीप प्रशसीके 








प्रकरण १ ला,-धमकी प्राप्ती के ८ 


में अव्वल था, वांह्य इसने अनंत काल गमा दिया. 
अकाम ( मन बिन ) निजरा ( सीत ताप क्षुधादि 
सहे ) से कुच्छ कम पतले हुये, तब यह जीव व्यव- 
हार रासीमं आया “ अणंत खुत्ता ” अनंत पुदगल 
परावरतन कीये. | 

पुदूगल परावतैन. 

यह जीव आठ प्रकारसे पुदगल परावरत्तन करता 
है. दब्यसे, क्षेत्रसे काठसे, और भावसें; इन एकेक 
के दो भेदः-बादर और सूक्ष्म; औसे ८ भेद. 

१ द्ब्यसे बादर पुदंगल परावर्तेन करती बक्त 
(१)जीव उदारिक सरीर की जो हाडमांस चमका पूतला 
मनुष्य तिय॑चका हैं, (२) वेक्रिय सरीर को जो अम्य 
श्रे्ट नष्ट पुदगलोका प्रूतला, नरक देवताके हैं, | 

| हां तीसरा आहारिक सरीर नहीं लीया. 
क्योंकी वो तो फक्त चौंदे पृ्वंधारी मुनीराजको 
निर्मल तपके प्रभावसे आहारिक, लब्धी प्राप्त होती हे. 
उनके मनमें किसी प्रकारका संसय उपजे तब आहारि- 
के समुद्घात कर सरीरमेंसे आत्मप्रदेशका पतला नि- , 
काल जांहा केवल ज्ञानी होवे वहां भेजे (ये ४५ लाख 
योजन जा सक्ता हैं) वो पूतला उत्तर ले के चाणमें 





४ - जैनकवप्रकाश्-लंद २ रा 


माता, पिता, पृत्रकी स्ली, भाई, भार्या पृत्र 
त्यादि संबंधी नहीं निश्रे हझ्कको तारण-सरण (पु 
खके दाता ) हैं क्यों कि वो बेचारे अपने क्मोंसे 
आप ही पीछ (दुख ) पा ( भोगवे ) रह दें. तो 
तेरेकों कांहांसे छु्ली करें? ऐसा जाण हे भब्यों! 
सत्य समजो कि इस विश्वमें ठुमारा हित-सुश्की 
कर्त्ता एक धर्म ही है परं “ ऐगो पम्मो दुलूम्मर 
ऐसा छुखदाता धर्म मिलना बहुत ही मुशकील रे 
क्यों कि अर्यक्ष ही दिखा जाता है कि इस जगत 
उत्तम गिनी जाती वस्तू ( सवर्ण रत्न आदि ) 
हुत कमी द्रष्टी आती हैं. तो परम सुखका दाता 'पर्म' 
वो सहज हाथ कद्दासे लगे? अब सुणीये, धर्म किली 
मुशीवतसे प्राप्त होता है सो 

“अदुवा अणत खुत्तो”< अथवा अनंती वक्त 
सब जीव ससार्मे खुते ( सले-भमे ) ईस अदुषा 
(अथवा) शब्द उपरसे ऐसा निश्चय होता है की यह 
जीव इतर निगोद-अव्यवद्ार रासी ( जिर्स्मेंस अबी 
तक बहुत जीव एकेंद्रीपणा छोड बेंद्री ही नहीं हुये 

» यह पाठ भगवतीजीम तथा जबूदीप अज्ञप्तीमे 
| छेल्ते पत्ममें है 








प्रकरण ? लछा--ध्मकी प्राप्ती डे 


आकर न यलककनल 
सातही एकेक पीछे एकेक फरसके पूरे करे उसे 
द्ब्यसे सुक्ष्म पुदूगल परावर्त्तन कहना. 

३ कत्रसे बादर पुदगल पंशावर्तन, सो मेरु पव- 
तसे सर्वे दिशी वीदिशीयोंमें असंख्याते आकाश 
प्रदेशकी श्रेणी अछोक तक बनी हुंइ हैं. उन सब 
श्रेणियोंक ठीकाणेकी यह जीव उपजके भर आया, 
एक वालात्र जित्वी जगा खाली न खखी- सो क्षेत्रसे 
बादर पुद्गुल परावतेन- 

४ क्षेत्रसे स॒ध्म पुदगल परावतन सो, उन आ- 
काश ओणीयोंमें की एक ही आकाश श्रेणि मेरु 
पर्ृतके पाससे अनुक्रमे (बीचमें किंचित्‌ ही छेठी 
नहीं छोडता ) अलछोक तक जन्म मर्ण करके भरे, 
फिर दूसरी आकाश प्रदेशकी श्रेणी, फिर तीसरी, 
यों अनुक्रमे असंख्याती आकाश श्रेणी फरसे, जो 
फ्ससता २ एक पूरी नही फरसी और उस ही प्रदेश 
पे तथा दूसरा प्रदेश पे जो भव कर लेबे ता वो 
गिणतीर्म नहीं, पहली की फरसी हुई सब व्यथ गडह 
पीछे अनुक्रमे पेहठी दूसरी यो सब अखंती श्रेणी 

जन्म मर्ण कर भेरे सो केत्रेसे सूक्म उद्गछू परा- 
हक 


ह्‌ मैन तलपराश्च-खंद ? रा 


(३) तेजस सरीर जो अदररहके कीये आहारकों प 
चाये, (४) कारमण सरीरवी जो सरीरमें यथा योग्य 
ठिकाणे किया हुव आहार प्रगमावे ( पहेँचावे ) 
यह चार सरीर लेना ओर वचनका कायाका जोग 
ओर ७ मा भामोधास यह सात बोलके जिल्‍्ने पु 
दगल इस लोकमें हैं उन सर्वकों यह जीव फस्से 
सो द्वव्यसे बादर पुदंगल परावरतन 
२ द्ब्यसे सुक्ष्म पृद्रछ पराव्तन सो-पूवोक्त 
सात ही बस्तृके पुद्वलोको असुक्रमे फरसे, जेसे पहली 
उदारिक सरीरके पुदूगल इस जगत जितने है उन 
सर्वकों फरसके फिर वैक्रियके फिर तेजसके यों 
सातूके अउक्रमे फरसे ओर जो उदारिक के पुदुगल 
फरसता २ सप्ूर्ण बिन फरसे दूसरे वैक्रियादिक के 
पुदूगल फरस लेबे तो वो पहलेके फरसे हुये उदारि 
क्के पुदूगल गिनतींमें नही आवे पीझ पहलेसे 
आखीर तक अजुक्रमे फरसके पूरा करेगा ऐसे ही 
 झ्ाके सरीरमें समावे मनका ससय मीटे मुनी लब्धी 
फोडी उसका प्रायम्ित ले शुरू होवे फक्त इसी कामर्मे 
भाता ह जिससे नहीं लीया तथा भाहारिक सरीरवाले 
अर्नत ससार नहीं भमे इससे नहीं जीया 





ल्‍__ पर लानबीकीमाशी 


सातही एकेक पीछे एकेक फंरसके पूरे करे उसे 
ख़्यसे सुक्म पुदगऊ परावत्तेन कहना: 

३ बेत्रसे बादर पुद्गल पंरावत्तेन, सो मेरु पवे- 
तसे सर्व दिशी वीदिशीयोंमें असंख्याते आकाश 
प्रदेशकी श्रेणी अलोक तक बन्धी हुइ हैं. उन सब 
श्रेणियोंके ठीकाणेंकी यह जीव उपजके भर आया, 
एक्क बालाग्र जिल्ती जगा खाली न खखी. सो क्षेत्रसे 
बादर पुंदगल परावतेन 

४ केत्रसे स॒क््म पुदगल परावतेन सो, उन आ- 
काश श्रेणीयोंमें की एक ही आकाश श्रेणि मेरु 
पवतके पाससे अलुक्रमे (बीचमें किंचित्‌ ही छेटी 
. नहीं छोडता ) अलोक तक जन्म मंण करके भरे, 
फिर दूसरी आकाश प्रदेश ओेणी, फिर तीसरी, 
यों अज॒क्रमे असंख्याती आकाश श्रेणी फरसे, जो 
फरसता २ एक पूरी नहीं फरसी ओर उस ही प्रदेश 
पे तथा दूसरा प्रदेश पे जो भव कर लेबे ता वो 
गिणतीमे नही. पहली की फरसी हुई सब व्यथ गई 
पीछे अनुक्रमे पेहली दूसरी यों सब अखंती श्रेणी 
जन्म मणे कर मेरे सो केत्रस सूक्ष्म पुद्रंगल परा- 
वर्तेन जानना. 


< सेन तलमफाश-खंद २ रॉ 


५ कालसे बादर पुद्गल परावतन-! समय 
(आंख मीच ठुते उधाढले उसमें असंस्यातसमय 
है यह सबसे बारीक काल है ) २ आवबलि 
( अंग्रली्कों शिप्रतासे ढोरा लपेट्ते एक आद आते 
सो एक आवलिका ) ३ स्तोक ( ७ भाशोश्रासका 
१ स्तोक) ४ लव (शिक्षतासे घास काटे उसकी एक 
बक्त पिंडी लेवे सो एक लव ) ५ मूहूर्त | दो कभी 
घडी ] ६ अहो रात्री ( दिनरात ) ७ पक्ष (पत्र 
वाटा ) ८ मास ( महिना ) ९ कतू ( वसतादि ) 
१० अयन ८ दक्षिणायन उत्तरायन ) ११ संवत्सर 
( वर्ष ) १३ झुग ( ५ वर्षका १ शुग ) १३ पूर्व 
(७० लख ५६ हजार क्रोड वर्षफा १ पूर्व) १४ पत्य 
( कृषे वालाग्र भरे उस द्रशतसे ? पत्य ) १५ सागर 
( दश क्रोड्ा कोड कूवे खाली होने सो एक सागए 
१६ सर्पिणी [ सूलटे छे आरे १० क्रो्य क्रोड साग 
से [ १७ उत्सापिणी उल्टे छे आरे उत्लेहदी ॥ १८ 
कालचक्र ( सर्पिणी उत्सपिणी मिलके बीस कोड 
क्ोंह सागखा ) इन सर्वकालफों जन्म मणे कर फे 
रसे सो काल्से वादर पृदगल परावर्तन 

६ काल्‍ल्मे सुध्म पुरगल परावर्तन सो सम 





प्रकरण १ छा,-धर्मकी प्राप्ती. हे 


यसे लगा जावत्‌ कालचक्र तप अनुक्रमे जन्म मरण 

फर फरसे, जेसे पहली सर्पिणी काल बेग उसके पहले 
समे जन्मके मरा पीछा दूसरी बक्त सार्पिणी बेठे, 
उस्के दूसरे समय जन्मके. मरे, यों आवलिकाका 
फाछ पूरा न होवे वांहा तक फिर सर्पिणी थे ठे उस- 
की पहली आवलिकामें जन्म के मरे, यों स्तोक तक 
जाणना. ऐसे ही सर्वे कालको अनुक्रमे जन्म मरण 
फेर फरसे. सो कालसे सुक्ष्म पुदगुल परावतेन 


७ भावसे बादर पुदूगल परावतन-सो काला, 
हरा, लाल, पीला, श्वेत, यह पांच वर्ण, खुगन्ध, दु- 
ये दो गंध, खद्बा, मीठ, तीखा, कडवा,' खारा, , 
पाँच रस; हलका, भारी, ठंडा, ऊनन्‍्हा, लूखा, 
चोपड़ा, सुवाला, खरखर, यह आठ फ्रसः इन बीस- 
ही बोल के पुद्गछों को सर्व फरसे सो भावसे बादर 
भंगूदल परावर्तेन ह 
८ भावसे सुक्ष्म पुदगल प्रावतन-पहले काले 
पणे के जित्ने पद्गल है उनको अनुक्रमे फससे, * 
जेसे पहले एक गण काछा जावत्‌ अनंत ग्रण 
फाला, ये फरस के फिर हरा, ऐसे ही, यों पंच वर्ण 
दे गंध फरस ८ फ्रस बीसही वोल अनुकमे फरसे 





८ कैम तत्पमकाज्-स्रंद २ रॉ 


५ कालसे वादर पुदगल परावतंन-! समय 
(आंख मीच तुर्त उघाडले उसमें अर्सख्यात समय होते 
है यह सबसे बारीक काल है ) २ आधवि 
( अंग्रलीकों शिप्नतासे डोरा लपेट्ते एक आंट आते 
सो एक आवलिका ) १ स्तोक ( ७ आशोश्वासका 
१ स्तोक) ४ लव (गिघरतासे घास काठे उसकी एक 
वक्त पिंडी लेवे सो एक लव ) ५ मूहर्त [ दो कबी 
घड़ी ] ६ अद्दो रात्री ( दिनरात ) ७ पक्ष (पल 
वाडा ) < मास ( महिना ) ९ ऋतू ( वस॑तादि ) 
१० अयन ( दक्षिणायन उत्तरायन ) ११ संवस्सर 
( वर्ष ) ११ थुग ( ५ बर्षका १ झुग ) १३ पूर्व 
(७० लख ५६ हजार कोड वर्षका १ पूर्व) १४ पल्य 
( कूवे वालाग्र भरे उस द्रश्तसे १ पल्य ) १५ सागर 
( दश कोडा करोड कूबे खाली होवे सो एक सागर) 
१६ सर्पिणी [ सूल्टे छे आरे १० कोट कोड साग 
रके [ १७ उत्सर्पिणी उलटे छे आरे उत्नेही 4 १८ 
कालचक्र ( सापिणी उत्सार्पीणी मिलफे बीस क्रीश 
क्रोढ़ सागर्का ) इन सर्वकालको जन्म मर्ण कर फे 
से सो काल्मे बादर पुदगल परावर्तन 

६ कालमे सुध््म पुदुगल परावतैन -सो सम 





न बल का 


प्रकरण ? रा,-धर्मकी प्राप्ती- बह 


यसे छगां जावत्‌ कालचक्र तप अनुक्रमे जन्म मरण 


कर फरसे, जेसे पहली सर्पिणी काल बे उसके पहले 
समे जन्मके मर पीछा दूसरी बक्त सापिणी बेे,. 
उसके दूसरे समय जन्मके. मरे, यो आवलिकाका 
काछ पूर न होते वांहा तक फिर सर्पिणी वे ठे उस 
की पहली आवलिकामें जन्म के मेरें; यों स्तोक तक 
जाणना, ऐसे ही से कालको अनुकमे जन्म मरण 
फेर फरसे. सो कालसे सुष्ष्म पुदगुल परावतन 


७ भावसे बादर पुदूगल परावतैन-सो काला, 
हरा, छाल, पीछा, श्रेत, यह पांच वर्ण, सुगन्ध, दु 
गन्य ये दो गंध, खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा," खारा, 
। पाँच रस; हलका, भारी, ठंडा, उन्हा, छूला, , 
चेपडा, सुवाा, खरखण, यह आठ फ्रसः इन बीस- 

बोल के पुदगलों को स्व फरसे सो भावसे बादर 
धगूदल परावतेन । 

८ भावसे सुक्ष्म पुदगल परावतन-पहले काले 
पणे के जिल्ले पुदशछ है उनको अलुक्रमे फरसे, ' 

पहले एक शुण काछा जावत्‌ अनंत ग्रुण 
गला, ये फरस के फिर हरा, ऐसे ही, यों पंच वर्ण ' 
$। मेध फ्रस ८ फरस बीसही बोल अनुक्रमे फरसे 


१० जैन तत्वप्रकाप्त-स्ंद २ सं 


काल वर्ण फरसता २ बिचमें दूसरे वर्ग गधादिक 
के पुदगल फरस ले तो वो गिणतीमें नहीं सर्व 
पहले से छेले बीसमा बोलतक अलनुक्रम फरसे, 
उसे भावसे वादर पुद्गल परावर्त्तन कहना ॥ 

यह आठटही वोल मिल के एक प्ृरृंगलपग 
वर्तन हुवा ऐसे अनंत पुद्गल परावर्तन इस जिवने 
इस ससार्रम कीये हें ही 

हस परुदूगल परसवर्तनके सूक्ष्म ज्ञानमें दीप 
द्रष्टि करके विचारीये कि, अपने इस जीवने इस 
ससारम कितने परिभ्रमण जन्म मरण कीये हैं ! 
इत्ना परिभ्रमण करते जो अनत भेद अनत पृत्य 
का उदय होय तज्र सर्वे परिश्रमणका मिटाने वा 
छा यह नस्सरीर प्राप्त होता है « 

# सर्वसे सृष्म ' काल ” है +द्र्टत -जैसे कोई 
बहुत पानके ढगर्म महापराक्रमी पुरुष जोरसे सुई गडावे 
वो एक पानको भेद दूसरेंमे जाये इत्नमें भसख्यात 
समय वीत जावे इससे क्षेत्र असंख्यात ग्रुणा सृर्षम 
एक भयगुल्ष जिल्‍ने झ्षेजमें भ्रसख्यात श्रेणी है उरसमेसे 
एक श्रेणी ग्रहण करनी सो एक भग्नुज्ञकी लंबी भौर 
एक प्राकाशपदेश जितनी चौड़ी उस्मेंसे एकेक समय 








प्रकरण १ ला,-धमकी प्राप्ती . ११ 


अब देखीये ! कित्ने पुन्यकी बद्धि होगे तब 
मनुष्य जन्म मिलता है. प्रथम तो अवकाही नि- 
गोदमें अनंतकाल गमाया, वांहासे अनंत पुन्यकी 
वृद्धि हुई तब व्यवहार रासीमें बादर फर्केद्रीपणे 
आया. इस बादर एकेंद्रीके पाँच भेद हैं. (१) पृथ्वी 


एकएक आकाश्प्रदेश निकालते असंख्यात कालचक्र 
चला जाय तो मी वो आकाशप्रदेश खुटे नहीं, इससे 
द्रव्य अनंत ग्रणा सक्षम सो पहले कहे हुये एक ही 
आकाश प्रदेशपे अनंत परमाणु द्रव्य है. सो एकएक 
समयमें एक एक द्रव्य निकालते अनंत कालचक्रके 
समय वीत जाय, तो भी एक आकाश प्रदेशके द्रव्य 
खुटे नहीं. इत्ने एक ही प्रदेश उपर द्रव्य है. ऐसे ही 
सब प्रदेश पे द्रव्य जानना इससे अनंत गुणा भाव 
सक्ष्म है. इस आकाश प्रदेशपे के अनंत द्र॒व्यमेंसे एक 
द्रव्य अहण करना, उस द्र॒व्यकी अनंत पर्यव हैं जैसे 
एक परमाणुर्में एक वर्णा एक गंध एक रस और दो 
फरस हैं उस्मेंके एक वर्णके अनंत भेद होते हैं। जैसे 

एक गुण काला दिज्युण काला जावत्‌ अनंत गरुण काला 

ऐसे ही पांच ही बोल जानना, ऐसे ही दीप्रदेशी खंधे 

पंदेगलोंमे दो वर्ण दो गंध दो रस चार स्पर्श ईन ३० 
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१७ फैन कतप्रकाश-ख॑ंद २ शा 


काला वर्ण फरसता २ विचमें दूसरे वर्ग गधादिक 
के पूदूगल फरस ले तो वो गिणतीमें नहीं से 
पहले से छेले वीसमा बोलतक अनुक्रम फरसे, 
उस भावसे चादर पुद्गल परावत्तेन कहना ॥ 

यह आठ्ही बोल मिल के एक पुद्गलपरा 
वर्तन हुवा ऐसे अनत पुदुगल परावर्तन इस निवने 
इस ससारम कीये हैं की 

इस पुदुगल पगवर्तनके सूक्ष्म ज्ञानमें दीप 
द्रष्टि करके विचारीये कि, अपने इस जीवने इस 
समारमं कित्ले परिश्रमण जन्म मरण कीये हैं ! 
इत्ना परिम्रमण करते जो अनत भेद अनत एुन्य 
का उदय होय तब सर्व परिश्रमणका मिटाने था 
ला यह नस्सरीर भाप्त होता है « 








पु हु ब्रा 

# सर्वस सध्म ' काल ? है द्रष्टत -जैसे कोई 
बहुत पानके ढंगमें महापराक्रमी पुरुष जोरसे सई गडें 
वो एक पानको मेद दृसरेमें जाये हस्नेमें 'भसस्यात 
समय यीत जाये इससे छोत्र प्रमख्यात गुणा सर्दम 
एक प्रगुल जिसने छषेत्में भसख्यात श्रेणी है. उरसमेंते 
एक श्रेणी ग्रहण करनी सो एक 'भगुलकी लगी प्रौर 
एक प्राकाथप्रदेश जिसनी चौड़ी उस्मेंसे एकेक समयर्ग 


ह ५ 


प्रकरण ? ला>-धम्मकी प्राप्ती. १३ 


तेउ काय ( अम्री ) की सात लाख जात और तीन 
लाख क्रोड कुल. इम्का उत्कृष्ट आयुष्ये तीन अहो 
गत्री (दिन रात्री ) का. वाउ काय ( हवा ) की सात 
लाख जातः और सात लाख क्रोड कुल उसका उत्कृष्ट 


१७५००५८८८१४०००० इनको पांच संठाणसे ५ गयणे 
करते १४००००५८७८-५७०० ००० यो 9 लाख जाती - 
धध्वीकायकी जानना. ऐसे ही जिसकी जित्नी लाख 
जात होवे उस्का आधा सो मल लेके उसको पर्वोक्त 
रीतसे गुणा करना तो ८४ लाख जातका हिसाब जम 
जायगा, जिस्का वर्ण गंध रस स्पषे संठाण एक होवे 
उसे एक जात कहना. जाति माताका पक्ष जानना 





' (१) अब कुलकी रीती इस तराह कहते है कि जैसे 


भमरेकी जाती तो एक ओर एक भमरा पुष्पका, एक 
भमरा लक्कडका, एक गाबरका यों तीन कुल हो गये 
ऐसे सब कुलकी संख्या ज्ञानीने फुरमाइ है सो सत्य 
जानना ( ३ ) वनस्पतिकी १० लाख जात तो प्रद्यक 
( एक कायामें एक जीव ) वनस्पतिकी हैं और १४ 
जाख सुक्ष्म-साधारण (एक शरीरमे असंख्याते व 
अनते जीववाले ) की है. यों दो मिलके २८ लाख 
जात होती हैं. हे 


१३ लैनतस्वपकाश्च-खंद २ रा 


काय (मह्टी ) इस्की सात छाख जात ओर बारे लाख 
क्रोह कुल हैं एकंक प्रश्वीके जीवोंका उत्कृष्ट बावीत 
हजार बर्षका आयुष्य है (२) अपकाय (पापी) 
की सात लाख जात और मात लाख क्रोढ इल हैं. 
अपकायका उत्कृष्ठ आयृष्य सात हजार बर्षका (३ 


ही बोलके भ्रनत भेद होते हैं यों सर्व द्रल्प पर्येवके 
मेद करनेसे झनत २ मेद होते हैं उन एक पर्यतर 
( पर्याय ) का हरण करते भनत कालचक्र वीत जाग 
तब एक परमाणुके पर्यव पूरे होवे ऐसे ही दोभ्रदेशी, 
प्रीअदेशी यावद भ्रनत अनत प्रदेशी स्कपके भनत 
पर्यव हैं ये एक प्रदेशकी व्याख्या कही, ऐसे ही सर 
लोकके भाकाश भ्रदेशके वर्णादिकके प्यीय जाणनाः 
ये एकेककी श्केकसे सृक्मता बताई द्रष्टात-कार्ल 
वो जैसा, चेन्न जवार जैसा, द्रन्य बाजरे जैसा, भौर 
भाव खसखसके दाणे जैसा जात इसतराह कहते हैं 

पृथ्वीकायकी ७ लाख जात सो इसतराह 

मूल प्रकार ३५० इसको पाच बर्योसे पाचग्रुणे करते 
३५०:८५८१७५० ईनको दो गघसे दो गरुणे करते 
१७५०:८२८३५ ० » ईन्को पाथ रससे पाच गुणों करते 

३५०००८५८९७५०० इनको भझाठ स्पर्शसे < गृणे करते 











प्रकरण ? लार-धमेकी पराप्ती.. १३ 





तेउ काय' ( अग्नी ) की सात छाख जात और तीन 
लाख क्रोड कुलं. इसके उत्कृष्ट आयष्य तीन अहो 
राज्री (दिन रात्री ) की. वाउ काय ( हवा 2 की सात 
लाख जातः और सात लाख क्रोड कुल उसका उत्कृष्ट 


१७०००५८८८--१४०००० इनको पावच सठाणस ५ गुण 
करते '१४३५७०००-८५-७०० ००० यो ७ लाख जाती - 
पृथ्वीकायकी जानना. ऐसे ही जिस्की जित्नी लाख 
- जात होवे उसका आधा से मूल लेके उसको पूर्वेक्त 
रीतसे गुणा करना तों <४ लाख जातका हिसाब जम 
जायगा, जिसका वर्ण गंध रस स्पषे संठाण एक होवे 
उसे एक जात कहना. जाति माताका पक्ष जानना 
(२) अब कुलकी रीती इस तराह कहते है कि जैसे 
भमरेकी जाती तो एक और एक भमरा पुप्पका, एक 
भमरा लक्कडका, एक गाबरका याँ तीन कुल हो गये. 
ऐसे सब कुलकी संख्या ज्ञानीने फुरमाइ है सो सत्य 
जानना. (३ ) वबनरपतिकी. १० लाख जात तो प्रत्येक 
( एक कायामें एक जीव ) वनस्पतिकी हैं ओर १४ 
लाख सुध््म-साधारण (एक शरीरमें असंख्याते व 
अनंते जीववाले ) की है. यों दो मिलके २८ लाख 
जात होती हें 





ह। फैन वत्वमकाक्ष-््ंद २ रा 


आयुष्य ३००० बर्षका इन चार ही स्थावर्ोमें अपने 
जीवने असख्याती कारू गमा दीया ४ वनस्पार्ति 
कायकी अठाइस लाख जात और अगइस लाब 
क्रोड कल, इसका दश हजार वर्षका उत्कृष्ट आयुष्य, 
इसमें निगोद आश्री अनत काल गमा दीया धाते 
अनंत पन्यकी वृद्धि हुई तब एकेंद्रीका वेंद्री (काया 
और मुखवाले जीव कीडे प्रसुख ) हुवा इस्की दो 
लाख जात और सात लाख कोढ इल हैं इसका 5 
त्ष्ट आयुष्य १२ बर्षका, ह्यासे अनत पुन्यकी रद 
हुई तब तेंद्री ( काया खुख ओर नाक वाला जीव 
कीढी पटमल ) हुवां, इस्की दो छाब जात और आ5 
लाख क्रोड इल, इसका उत्कृष्ट आयुष्य ४९ दिनकीं, 
हयांमि अनत पुन्पकी वृद्धि हुई तब चौरिद्वी (कार्य 
मुख नाक ओर आखवाले जीव मक्‍्खी विच्छू पे 
मुख ) हुवा, इसकी दो छाख जात ओर नव छत 
प्रोड कुछ, इसका आय ६ महिनेका इन तीन 
विगलन्मिं संख्याता काल गमादीया 

हामे अनत उपन्पकी शद्धि हुई तव अमह्ी 
नियंच पर्चेद्री हुवा और हमे अनत पुन्य वध तन 
सनी तियंच पर्रेंटी हुवा हन्सी चार लाख जात नौ 


पर्करण ? छा--धमकी पाप्ती. १५ 


इनके ५ भेदः-१ जलचर ( पाणीमें रनेवाले जीव, 
मच्छ कच्छ प्रमुख ) इसके १श॥ साडीबार लाख क्रोड 
कुछ, इन दोन॒का कोड २ प्र्वका आयुष्य, २ स्थल 
चर [ पृथवीपे चलनेवाले गाय घोडे प्रमुख | इसके 
देश छाख क्रोड कुछ ओर असन्नौका चोरासी हजार 
पषका, सन्नीका तीन पत्पोपमका आयुष्य. ३ खेचर 
( आकाशमें उडनेवाले जीव पक्षी ) इसकी बारे छाख 
कोड कुछ ओर असन्नीका बच्योत्तर हजार बषेका स- 
नौका पछके असंख्यातमे भाग आयुष्य, ४ उरपर 
(पेट गडके चलनेवाले जीव साप अजगर प्रमुख) 
इसके दश छाख क्रोड कुछ और असजन्नीका जेपन 
हजार बषेका सन्नौका क्रोड प्रवेका आसुष्य. ५ भ्ुज- 
पर ( भुजोंके जोरसे चलनेवाले जीव ऊंदर प्रमुख ) 
इनके नव छाख क्रोड कुछ और असन्नीका ४२ हजार 
पषेका सन्नीका क्रोड पका आयुच्य- इनके उत्कृष्ट 
सातमव संख्याते आयुष्य वालेका ओर एक भव 

असंख्यात आयुष्य वालेका उत्कृष्ट ८ भव कहे है. 
पर अब नर्कमें गया तो नरककी » छाख जात 
आर पत्चनीस छाख क्रोड कुल, उक्कष्ठट तेतीस सागर 
-+ अछष्य, हयांका एकही भव * होता हैं. और देव- 
# नकी और स्वग का एक हीं भव है. नरक का जी. 


50 स्भन> 
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तामें गया तो चार लाख जात और छत्वीस लात्न 
क्रोढ कुल, उत्कृष्ट तेतीस सागरका आउुष्य, 

एकही भव शोताहै इत्ने भव मनुष्य गती झओब्के 
करने पढते हैं अब जो कदी अनत पन्योदय्र 
मनुष्य गतीमें आया तो मल॒ष्य के चठदे ले 
ख॑ जात और वारे लाख क्रोह छल होते हैं. मनृष्ष 
का उत्हृष्ठ आयुष्य तीन पत्पोपम का होता हैं भ 
सख्यात वर्षका आयुष्य वाले युगलीये मठ॒ष्य का 








य मर के नरक में न उपज तैसे ही स्त्र्म ( देवता ) 
के जीव मर के देवता में न उपजे तथा नर्क का जीग 
स्वगे में न जाय झौर स््रग का जीव न में न जाप 
क्यों की शुभाशुम कर्म करने का विशेष कर के 
ठीकाणे झत्यू ( मध्य ) लोक ही है, ध्वाके कौये हमे 
अशुम कर्म का बदला नर्क में देता हैं भोर शुभ कर्म 
का फल स्थर्ग में पाता है जैसे दुकानपे अमाद भोर 
सुख का त्यागन करके कमाह करेगा तो घरमें जा- 
के श्राराम पायगा और दुकानमें मोजमजा उडांके 
धनमें शत्ती लगायगा तो घर में एकादशी करेगा-् 5 
पायगा दुकान मध्य लोक भौर घर नर्क 
जानना 
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एक भव होता है. ओर संख्याते आयुष्य वाले कर्म 
भूप्री भद्रिक प्रणामी लगोलग सात भव मन॒ष्यका 
क्र देता ह 


इतनी मुशकीली से मनष्य अवतार प्राप्त होता 
है. श्री पनवणाजी में कहा है की सर्व जीवों से थोड़ें 
' गर्भज मनुष्य हैं, क्यों की ३९३ रोजू घनाकार छो- 
क में कुछ ४५ छाख योजन के अगए़ द्विप के आँ- 
दर ही मनुष्य हैं, उसमें भी एक दो छाख योज॑न 
का ओर एकआठ लाख योजन का बडे २ दो स- 
मुंद्र पडे हैं, तथा नदी पहाड उजाड इयादि बहुत 
सी जगा मनुष्य रहित हैं. इस लिये मसुष्य देह 
मिलनी बहुत दुलेभ हैं 

परंतू फक्त मनुष्य अवतारसे ही कुच्छ धरम 
की प्राप्नी नही होती हैं. मलुब्यपणा मिल गया 
तो ' दूसरा साधन आर्य क्षेत्र मिलना दुलेभ है 
देखीये, इस अठाइ दिपमें बढ़े २ तीस क्षेत्र तो 
अकम असुमिके ओर छप्पन्न अंतर दिया हैं; उनमें 
जो मनुष्य हैं वो. बिलकुल धर्म कर्ममें नहीं सम- 

$ यह सब चोरासी लाख जीवायोनी हुई ओर 
एक क्रोड साडी ९७॥ लाख क्रोड कल हंये 


+ 


१८ जैन तत्वपरकाश-खंड २.रा 


जते हैं, थो भी पूर्व जन्मके उपणाजे पुन्य फल देवता 
की तरह सुख भोग भोगवते हैं अब घर्मकरणी क 
रनेके कुल पन्नरे -कर्म भृमीके क्षेत्र हें उनमेंसे पाच। 
महाविदेद क्षेत्रमें तो सदा-शाश्वता धर्म हे, और 
पच भरत पच्र॒ एरावत क्षेत्रमें तो दर क्रोडाकोद 
सागरमेंसे फक्त एक फ़ोश फ्रोह सागरकुच्छ झापझेरा 
( जादा ) वर्म कम क्‍्रनेका र्ता हे इन दश में 
अमेंसे एकेक प्षेत्रमें वत्तीस २ हजार देश है उनमेंसे 
धर्म कम करनेके तो कुछ साडे पश्चीस [२५॥ | 
आय देश है ४ 
»२५॥ आय देश के नाम और मुख्य रहेर 
_+ आ समुद्रा तु ये पुषोद समुद्रा तु पश्चिमात्‌ ॥ 
तयोरयान्तर गिर्योरास्पौषतविदु्भुदधा ॥|२२ पर्र 
उत्तरमें हैमालय, दक्षियार्मे विंद्यायल, पूर्व 

पश्चिम समुद्र, यह भागकी हृद 

सरस्वती ठपह्ित्मर्देयनधोयदैन्तरम्‌ | 

तंदव निर्मित देश्व मार्याबर्त म्नत्र्त ॥ १७ || 

सरस्वतीनदीसे पश्चिममें, झ्टकनदीसे पुवर्मे, हेमा 
लयसे दक्षियामें भीर रामेश्वरसे उत्तरमें जिल्‍्मे देश हैँ 
उसको भार्यदत देश कहते है मनुस्छतीके दूसरे 
ष्यायर्म हू 
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तथा ग्राम संख्याः-१ मगध देश, राजग्रही नग्री,एक 
क्रोड ६६ छयासठ लाख ग्राम, २ अंगदेश, चंपा 
नगरी, पच्चास राख ग्राम, ३ वंगंदेश . तामलिता 
नगरी, अस्सी हजार ग्रांम, ४ कनक देंश, कंचन- 
पुर नगर, अगरे हजार ग्राम, ५ काशी देश, बणार- 
सी नगरी, एक राख पच्चाणू हजार ग्राम. ६ कुशल 
देश, शार्केत पुर नगर, नव हजार ग्राम. ९ पंचालू | 
देश, कंपिल पुर नगर, तीनलाखं त्रीया्सी हजार _ 
ग्राम. १० जंगाल देश, आइछत्ता- नगरी, अगइंस 
हजार ग्राम. ११ विदेह देश, मथुरा नगरी, आठ 
हजार ग्राम. १२ सोरठ देश, द्वारिका नगरी, छेलाख 
'अस्ती हजार ग्राम, १३ कच्छ देंश, कसूंश्री नगरी, 
अठावीस हजार ग्राम. १४ साडील देश, सानन्द पुर 
. नगर, इकवीस हजार राम. १५ दशारण देश, सुक्रा- 
तम नगर, ४३ हजार ग्राम, १६ मेहल देश, भहल- 
पुरनगर, सीत्तर हजार ग्राम. १७-राड देश, बेराड पु 
रनगर, अठावीस हजार ग्राम, १८ वरण देंश, सक्र- 
तीमती नगरी, बेतालीस,हजार ग्राम. १९ साखात 
देश, वीदरभी नगरी, चार हजार ग्राम. २० सिंघू देश 
पार पाठण, छे-छाख पिचासी हजार ग्राम. २१ सो- 


हा 
ना, 
है" ..2/+ 0: 
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वीर देश, वितमय पाटण, आठ हजार आम २२ 
शोर देश, पावापुरनगर, छत्तीम हजार आम, हर 
भग देश मिश्रपुर नगर, एक हजार चारसी बरी 
ग्राम २४ कुगाल देश, सावस्थी नगरी, त्रेसट हजार 


ग्राम २५ लाह देश, क्रोडी वर्ष नगरी, दो छाल बे 
तालीस हजार ग्राम और अ्ध  कके देश, सेत॑बिका 
नगरी, दो हजार पांचसे गरम यह कुल साडी पश्नीम 
आर्य धर्म कर्मके देश हैं, इनमें मजुप्य अवतार प्रहण 
करना बहुत दुर्लभ हे 

इन आये क्षेत्रम जन्म मिंल गया तो भी ऊुच्छ 
वर्म कार्य नही हो सक्ता है क्‍्योंकी तीसरा सापन 
उत्तम कुलका जोग मिलना वहुत सुशकल ई 
की जो जबर पुन्यका धणी होयगा सोही उत्तम $ 
ल्मे पेदा होता है बहुत इलीन जन पृत्रके टिये 
तस्सते हैं परत्‌ उनको पुत्र होना ही मुशीवत दि 
खता है, क्योंवी पन्यवंत जगतमें वहुत थोडे हैं, और 
नीच कुछ पापी जनोंके पेदास्ती वहुत देखनेमें 

| झनार्य परदेशी राजाको श्री केसीश्रमण भी 
चायजीने समजाया भौर वो जिल्ने खेत्रम फिरे उर्लों 
देश क्राय हुवा, घराकीका भनार्य रहा 
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आते है. क्‍्योंकी पापी जीव जगत बहुत हैं नीच 
जातके लक्षण:- 
जपो नास्ती तपो नास्ती. नास्ती चेन्द्रीनिग्रहः । 
दया दाने दर्म नास्ती, इति चेंडाललक्षर्ण ।। 

. जो कदी परमेश्वर्का जाप ( स्मरण-श्यान ) 
नही बरे, दिनरात घर धंदेमें ही प्र रहे, कदी उप- 
वासादिक द्रत भी न करे सदा खा-पीके सरीरको पुष्ट 
बनानेमें खुसी जिसे खाद्य अखायका कुच्छ विचार नही, 
अभीकी तरह स्व वस्तू खाबे, कुछ छोडे नही, पंच 
ट्रंडीयोंको कूचालेसे निवारे नहीं, सदा मान तान 
नाटक चेटक विषय भोगमें आनंद माने, पर ख्रीयोसे 
गसन करे. निर्देयी किसी भी दुःखी जावकी जिसके 
'घठमें अनुकंपा (दया) नही. सदा पृथव्यादिक छे ही 
कायका धम्रशान करनेवाला, मद मांस भक्ती, कदी 
किंसीकी किंचित मात्र दान देवे नही, महा परिग्रही, 
केंज्ज्स मूजी, दूसरा कोइ धर्मदान कताो होय उसे 
अंत्रांय दे-ना कहे, कदी आत्मदमन नियम ब्रत 
प्रयाख्यान ( पचंखाण ) करें नहा. इत्ने लक्षण जि- 
समें होवे उसे नीच कहना, चंडाल जातीका कहेना. 
इन दुर्गणों रहित यथा सक्त जप तप इंड्ी निग्रह 


२२ जन सत्वमफाश-खंद २ रा 


दया दान ब्रत करे उसे उत्तम कहना सो ऐसे उत्तम 
छुल-जेन कुलमें जन्म लेना बहुत ही मुशकील है 
जो उत्तम कुल है मिलंगया तो क्या हुवा 

फ्योंफी चौथा साधन दीप ( रुम्बा ) आयुष्य मि 
लना बहुत मुशकल है पहले तीसरे चोये आरे के 
धमीत्मा मनुष्य का आयुष्य प्र॒वोका जित्नें जिनके 
वर्षके सेंकढे थे उत्ते अपने श्रासोश्वासद्दी न रहे 
सो वर्षके कुल चार अजब सात क्रोइ् अदतालीस 
लाख और चालीस हजार श्राशे ख्रास होते हैं 
सोइ सो वर्ष सुख से प्रर्ण करने वाले तो कोईक हो 
यगें कहा हे- 

आगूव्ष सतद्राणां परमितं रा्रौ सदर्घगत॑ । 

तस्पाधैस्प्ं मध मपम बारूत्व॑ इ्त्यों ॥ 


सेप॑ व्यापी बीयोग हु।स्त्र साहितसे पधीमीयनियर्त | 
लेब' षारीतरंग घुठ २ समे सौर कुत्ते प्राणीनां ॥ 


इस सो वर्ष जिंदगानी में मठुष्य को किलो 
सुख प्राप्त होता है सो जस बलीये के हिसाब में 
घीचारीये एक वर्ष के ३६० दिन तो सो र्क 
३६००० दिन हुये हर्स्म से अगर हजार तो 
में गये ' क्योंकि “निदा खद़्जी विन मोत मूर्ता 
बिना रुत्यू में मृत्यु रुप निद्राही है इसमें सल हु 





जे 


कर, 
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का कुछ ज्ञान रता नहीं है. बाकी १८ हजार रहे 
उसके तीन भाग छे छे हजार के हुये, सो छे हजार 
बाल वय के गये, वोही अज्ञान दशामें, क्योंकि 
बालकको कुछ सत्यासत्य का ज्ञान नहीं हैं ओर 
3 हजार जरा ( वृद्ध ) पणे के, सो बइंद्ध पणा भी 
शात्रमें बहुत जगे महा दुःख का कारण बताया है, 
- जम्म दुःखं जरा दुःख” ओर हेभी महा दुःख का ही 
कारण. क्‍यों की मन तो अनेक मोज मजा भूृक्त- , 
ने की इच्छा करता है. और इन्ध्रीयों हीणं पडजाती 
है, जिससे पूरा सुना देखा नहीं जाय. दंत पडने से 
खाने की वस्तू पूरी चबे नही और पाचन नही होने 
से अनेक व्याधि उत्पन्न होवे, अशक्त-निकम्मा 
सरीर होने से स्वजनोंसे भी अपमान होवे. इलयादि 
' अनेक दुःख॒ हैं. यों बाल और बृद्ध अवस्था के १२ 
हजार दिन तो दुःख में गये, शेष रहे जोबन वय के 
हे हजार, उसमें भी कदी सरीर में अनेक तरह के 
रोग पेदा होवे, कदी रोगसे बचे तो स्वजनों का 
योग होवे, उनके दुःख से झुरते २ दिन जावे, उस 
से कभी आराम मिले तो लेने देने का इजत नफा 
येग मंदी तेजी इत्यादि अनेक दुःख हैं. अब की 


है | 
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जीये द्विसावी सत्ञ वष्चुओं ? जो सो वर्ष का आउष्य 
पाये तो उसमें कितने दिन का ुल्ल मोगव सकते 
हो? ओरमी विचारीये की इस वक्त सो वर्ष कोण 
पूर्ण कर्ता है ? 
गभ्म मर्जती बुयाम्रयाण, नरा परा पंघसिदहा कुमारा | 
जो षणगा मश्निमा येरगाय, चर्येवि आयुरूय पछाणं॥| 
श्री सूयगडाग £:५॥ 
भोग की वक्त नवराख मन्नी पर्चेद्री मठध्य 
गर्म में पेदा होते दें उसमें से एक दो उत्कृष्ट चार 
बचते ६ ओर सब वीर्य फर्स से मरजाते हैं किष्नेक 
बुद २ में, किल्तेक थोढे मदीनेाये पीछे, अं 
असझ्ाय सयोग से, कित्नेक जन्मती वक्त जि जी 
के कटके निकलते हैं. जन्म के बादमी किस्नेक अं 
समजपणमें, कुमार अवस्थार्में, किस्नेक भर झुवी 
नीमें और किस्नेक इन सब विध्शों से बचे तो इद्ावर्सी 
तक टिक के मृत्यूके ग्रास ( कवल ) होते ई 
> जेसे फिसती घंटी के दोनो पऱों के बी 
'पड़ें हुये दाने का भरोसा नहीं लगता है की हस्क 
कित्ने चक्र फिरे पीछे आय होयगा, तैसे काल की 
का एक भूत काल रुप निचेका .स्थिर पद 
दूसरा भविष्य काल रुप उपर का फिरता परे 





७ ७५ 
प्रकरण १ छा.-धमकी पराप्ती- २५ 


न 5 मे मिल +3 28030 (0४८५५ हद मन 
इसके वीचमें पडा हुवा यह प्राणी इसका क्या भरोसा 
फे इतने दिन पीछे इस कायाकी भस्म होयगी ! 
' परंतु इत्ना तो जरुर है की उसका अंत एक वक्त ज- 
रु आयगा. कोड उपाय से न छूटे. ओर भी काल 
फो रात दिन शुभा शुभ वार तीथी नक्षत्र खुख दुख 
गजा रंक वाल युवान वृद्ध इत्यादिक का बिलकूल 
ही बीचार नही हैं. ऐसे दी आयुष्य प्राप्त होना 
पहुत मुशकील है. 


दीध आयुष्य मिलगया तो भी कुछ आत्म 
कार्य सिद्ध न होता हैं; क्योंकी पांचमा साधन पंच 
*द्री निरोगी मिलनी सशकील हैं. और पंच इंद्री नि- 
रोगी मिले बिन धर्म कम हो शकता नहीं हैं, शा 
उमें कहा हैं:-“ जाव इंदिया न हाणंति ताव पम्म॑ 
समायरे ” जहां लग इंद्री ( श्रुत चक्षु प्राण रस स्पशी ) 
फी हीणता ( निर्बलता-कमीपणा ) न होवे वहां 
जग धमम कर ले. क्‍्योंकी कानसे बहीरा हुवा तो थो 
धर्म श्रवण ही नहीं कर सकेगा, तो फिर जाणेगा . 
किस्तराह ? आंखेंसे अन्धा हो गया तो फिर जी- 
है पत्ना किस्तराह करेगा ? इत्यादि गीतीसे ईं- 
गैयों निरोगी मिलना बहुत सुशकील हें. 


हा] हि 
रद जन कलपक्ाप्च-ख्द २ रा 


हटीयों निरोगी मिल गई तो भी छल कार्य 
सिद्ध न हुवा कयोंकी छट्टा साधन सरीर निरोगी 
मिलना बहुत सुशकल हैं निशेगी शरीर विन पर्म 
क्रीया होनी मुशकील है शाक्धमें कहा हैं “वही जा 
वन वदह ताव धम्म समाचरे ” जहा लग व्याभी 
(गेग ) की इड्धी न होवे वहां लग वर्म कर छो, अर्थात्‌ 
अपना सरीर तो पाच फ्रोड अढसठ छाख निन्याए 
हजार पांचसे चौरासी ( ५६८९९५८४ ) रोग करके 
प्रतिषरर्ण भर है. जहां लग पुन्यका उदय है वहां 
लग सब गेग दढके हुये हें जब पापका उदय हुवा 
तो इस सरीरका विनास होते कुच्छ देर नहीं लगती 
हैं ताप मिर पेटका दु ख इत्यादि रोग जो हमेशा 
लगा रहे तो वर्म करणी काहासे कर सके ? कहां 
की ' पहला सुख निरोगी फाया ” जो सरीर नियेगी 
होथे तो सब काम अच्छा लगता है धर्म 
भी वन सकती हैं इसलिये सरीर निरोगी मिलना 
मुशकल है 

तथा इस छट्ठा साधन को कोइ धनकी जोग 


वाह भी कहता है मराठीमें कहते हैं “पहली पोये 
वा, मग विवेवा” पहुंले पेट भरा होय तो फिर पर 
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मेथर का नाम याद आता है ! लक्ष्मी का योग 
होय ओर संतोषबंत होय तो निश्चित से धर्म ध्या- 
न करता है. इसलिये लक्ष्मीकी जोगवाइ मिलनी 
मुशकील है. 


ये छ बोल तो इस जीवको अनंती वक्त मिल 
गया तो भी कुच्छ कार्य सिद्ध न हुवा कयोंकी 
सातमा साधन सदय॒रुकी संगत मिलनी बहुत 
ही मुशकील है. क्योंकि इस जगतमें पाखंडी, 
' दुराचारी, ढोंगी ऐसे शुरु बहोत हैं. और उनको 
मानने वाले भी बहोत हें. कहा हैः- 
४ पाखंडी पूजा करे, पंडित नही पेछाण । 
“ गोरस तो घर २ विके, दारु विके दुकान ” || 
देखीये ! दृध जैसा उत्तम पदाथ घर २ बेचते 
'फिरते हैं तो भी उसको लेनेवाले थोड़े हैं, और दारु 
जैसे अपविन्न पदार्थको ग्रहण करनेको मीठे पे कित्नी 
गीरदी जमती है? ऐसे ही उत्तम शरुको माननेवाले 
जगतमें थोड़े हैं ओर पाखंडीयोंको सत्कार देनेवाले 
“उनके हुकम अजसार चलनेवाले-उनपे तन धन कु- 
डबे कुरबान क्रनेवाले-अरे अपनी प्यारी प्रत्नीको 
भी उनकी प्रेमदा वनानेवाले भी इस जगतमें बहुतसे_- 


ना 
£ न. ! ४ शक 


२३ जन त्लप्रकाश-सं् २ रा 


झीयों निरोगी मिल गई तो भी कुछ कार्य 
सिद्ध न हुवा क्योंकी उड्ठा साधन सरीर निगेगी 
मिलना वहुत सुशकल हैं निरोगी शरीर बिन पर्म 
क्रीया होनी मुशकील हे श्नमें कहा हैं “वही जा 
वन वढ्द ताव धम्म समाचरे ” जहां लग व्याधी 
(रोग ) की इद्धी न होवे वहा छग धर्म कर लो, अर्थात्‌ 
अपना सरीर तो पांच फ्रोड अढसठ लाख निन्‍्याण 
हजार पांचसे चोरासी ( ५६८९९५८४ ) रोग करके 
प्रतिप्र्ण भरा हे. जहां लग पुन्यका उदय है वहा 
लग सब रोग दके हुये हैं जब पापका उदय हुवी 
तो इस सरीरका विनास होते ऋुब्छ देर नहीं लगती 
हैं ताप सिर पेटका दु ख इस्यादि रोग जो हमेशा 
लगा रहे तो धर्म करणी कांहासे कर सके ? कहा है 
की “ पहला सुख निरोगी काया ” जो सरीर 
होवे तो सव काम अच्छा लगता है पर्म 
भी वन सकती हैं इसलिये सरीर निरोगी मिलनों 
मुशकल है 


तथा इस छट्ा साधन को कोई धनकी जोग 
वाह भी कहता हे मराठीमें कहते हैं “पहली पोये 
वा, मग विठोवा” पहुंले पेट भरा होय तो फिर पर 
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मेश्वर का नाम याद आता है ! लक्ष्मी का योग 
होय ओर संतोषबंत होय तो निश्चित से धर्म ध्या- 
न करता है. इसलिये लक्ष्मीकी जोगवाइ मिलनी 
मुशकील है. । 


ये छ बोल तो इस जीवको अनंती वक्त मिल 
गया तो भी कुच्छ कार्य सिद्ध न हुवा क्योंकी 
सातमा साधन सद्यरुकी संगत मिलनी बहुत 
ही. मुशकील है. क्योंकि इस जगतमें पाखंडी, 
दुगचारी, ढोंगी ऐसे शुरु बहोत हैं. और उनको 
मानने वाले भी बहोत हें. कहा हैः- 
४ पाखंडी पूजा करे, पंडित नहीं पेछाण । 
४ गोरस तो घर २ विंके, दारु विके दुकान ” || 
देखीये ! दूध जैसा उत्तम पदाथ घर २ बेचते 
फिरे हैं तो भी उसको लेनेवाले थोड़े हैं, ओर दारु 
जैसे अपवित्र पदार्थकों ग्रहण करनेको भीठे पे कित्नी 
गीरदी जमती है? ऐसे ही उत्तम गुरुको माननेवाले 
जगतमें थोड़े हैं ओर पाखंडीयोंको सत्कार देनेवाले 
“उनके हुकम अज॒सार चलनेवाले-उनपे तन धन कु- 
टंव करबान करनेवाले-अरे अपनी प्यारी पत्नीको 
भी उनकी प्रेमदा बनानेवाले भी इस जगतमें बरतओे 


श्८ जैन हत्ममकाश्-सेद २ रा 


हैं इससे जास्ती ओर क्या अन्नानपणा होता हैं! 

गुरु छामी घेरा लाछची, दोनू स्ेले दाग) 

“दोनू दबा घापदा, वेठ प््परकी नाग ” 

ऐसे पाख॑डीयोंसे क्‍या आत्मकल्याण होगा! 
जरा वीचारके तो देखो, भरे जिनका अपनी ही मतलब 
करनेका चित्त हैं, वो दूसरेको केसे तारेंगे? “कान्या 
मान्या कर ( चेलों हू अर, रुपपा नारेल घर, मावे हंग 
के तर” जो कनक कान्ताके पारी, छेही कायकी भा 
रंमके करनेवाले, समारीयोसे भी पातकी, छोमी, लंपये 
ऐसे शक जाप तो दूबते हैं व अपने चेलेकों पाताल 
ले जाते हैं फ्योंकी जो छोमी होगे वो दूसरेकी परम 
रखेंगे की रखें भें कच्छ ज्यादे कह्गा तो श्रोताकों बंय 
लगेगा ओर मेरी प्टीमें रुपे कमी भरेंगे ! इसलिय॑ 
इनके मन प्माणे जल्दी २ सुणाके मेरा मतलब सा! 
ये हथो चाय तीसे अपनको क्‍या ? अपने तो सं 
हाथ लगते है ! 
संवैया 


छांदक संसार छार, छारस पिवद़ार फर, मायारों नियारी 
फिर माया दिस पारी ईं, पीछला तो पाया कीच, फेर बीच वीर 
रहे, दोनू पंथ खाये, वाद बणीसो बीगादी ६ साथू कहृदाप नारी 
मिरखत प्टामाय, और मंघनकी करे थाय, प्रभूता पसांरी£ 
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लीनी हे फकीरी, फेर अमीरीकी आस करे, कायको धिकार, 
सिरकी पघडी उतारी हैं. 

इसलिये हे सक्ञों! जो सुख देनेवाला सत्य 
धमकी अभीलाषा होवे तो सद्सरू कनक कान्‍्ताके 
त्यागी, निलोलची ऐसे गुरुको अंगीकार करो, जो 
तुमारेकी सदुपदेश देके सत्य धर्मकी प्राप्ती करावे 
मिथ्याव अन्धकारका* नाश करे, क्‍्योंकी इत्ने , 
शुण युक्त होवे-वोही सदुपदेश कर सकते हैं 


वक्ता ( उपदेशक ) के गुण. 


१ द्रढ श्रद्धावंत होय-क्योंकी जो आप पका 
श्रद्धावंत होगा वोही श्रोताकी श्रद्याको निःसंकित- 
से द्रद कर सकेगें. २ वाचन कलावंत होय-किसी 
भी प्रकारके शाखको पढते हुये जग भी अथ्के नही 

' शुद्धता ओर सरलतासे शास्त्र सुणावे. ३ निश्चय 
व्यवहारका जांण होय-जिस वक्त जैसी प्रषदा ओर 
जेसा अवसर देखे वैसाही सद्योध करे, की जो श्रोता- 
गण धारण करे उनकी आगम्मामें रुचे. ४ जिनाज्ञा 

अन्धकार विनाणित्वाहुरुरित्यमी धीयते || 

अन्धकारका नाश करे सो गुरु, 


8० मेन सत्वमकान्र-संद १ रा 


भगका रुर होए-अथात्‌ एक देशके राजाकी आश्ना 
भंग करनेसे शिक्षा मिलती है तो त्रिलोकीनाथ श्री 
तीरयंकर मगवानकी आज्ञाका भंग करेगा उसी 
क्या हाल होगा? ऐसा जाण आज्ना विरुद्ध-विपरित 
परुषणा न करे. ५ क्षमावंत ह्ोए. क्योंकि जो क्रोपी 
होगा वो अपने दुर्शणसे ढरता क्षमादि धर्मकी यश 
तथ्य परुषणा नही कर सकेगा और वक्त पे क्रोष 
उत्पन्न हुये, रममें भंग कर देवेगा इसलिये वक्ता 
प्तमावंत चाहिये ६ निराभिमानी-अथौत्‌ विनयवां 
नकी बुद्धी प्रवल रहती है वो यथातथ्य उपदेश 
कर सकते दे ओर जो अभिमानी होते हैँ वो सत्मा 
सत्यका विचार नहीं करते अपने खोटी वातको भी 
अनेक फूहेत्‌ करके सिद्ध फरेगें और दूसरेवी सरल 
बातकी उत्थापना करेंगे ७ निष्कपर्थ होए 
मरल होगा सो ही यथातथ्य वात प्रकाशेगा कप 
तो अपने दुर्ग दकनेके लिये वातकों पलटर्वेंगा 
८ निलांभी होए-निलोमी वेपखाह रहते हें थी 
राजा रक सबको एक्सा सत्य उपदेश कर सर्कर्त 
है ओर लोभी #खुशामदे होते है वो श्रोताका मेंते 
8 द्र्ठात-कोड जालची पंडित स्लेस्छ राजोगी 
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दुखा जान बातकों फिरादेते हैं. ५ श्रोताके अ- 
भीप्रायका जाण होवे-अर्थात्‌ जो जो प्रश्न श्रो- 
ताके मनमें उठे उनकी सुख मुद्रासे जाण उनका आ- 





_ पही समाधान करदेवे १० धैर्यवंत होए-कोई भी 


बात धीरजसे श्रोताके समजमें आवे वैसी कहे तथा 
प्रश्का उत्तर मधूरतासे उसे ठसे ऐसा थोडेम देवे ११ 
हंट आही नहीं होए-अथात किसी भी प्रश्नका उत्तर 
आपको न आवे तो उसकी झुटठी स्थापना न करे, न- 
प्रतासे कहे कि, मेरेको इसका उत्तर नहीं आता 
में किसी ज्ञानीसे प्रछके निश्चय करुंगा. १९ नि 
सभामे अजाणसे बोल उठा की 

तिल सरसव मात्र तू ये नरा मांस भक्षन्ति |. 

ते नरा नके गच्छान्ति यावच्॑ंद्रदिवाकरा ॥| ? ॥ 

 अथोत्‌ जो तिल सरसव बरोबर मांस खायगा वो 

चंद्रमा सूर्य रहेगे वाहांतक नर्कमें पहाँचेगा राजा बोले 
हम तो पेटभमर खाते है. तब पंडीतजी बोले की आप 
वैकृंठम पधारोगे ! इसमें तो तिल बरोबर खानेवालेको 





_नके कही है. पेटमर खायगा वो आत्मदेवको संतोषेगा 


उसे स्वगे मिलेगा. इस तफफ नर्ककुंड ओर उस तर्फ 
सर्ग कुंड है. पेटमर खानेबाला जोरसे फलंग मारेगा 
सो स्वगमें जा पड़ेगा ! देखीये लोभीयोंका उपदेश, | 


न 
| ह्कनलप 


१० जैन कत्पपकाप्-संद १रा 


भंगका उर होए-अथाौव्‌ एक देशके राजाकी जाह्ना 
भंग करनेसे शिक्षा मिलती है तो त्रिलोकीनाय भरी 
तीर्थंकर मगवानकी आतज्ञाका भंग करेगा उसका 
क्या हाल होगा ” ऐसा जाण आज्ञा विरुद्र-विपरित 
परुषणा न करे. ५ क्षमावत होए क्योंकि जो कोषी 
होगा वो अपने दुर्शणसे ढरता क्षमादि धर्मकी यथा 
तथ्य परुषणा नहीं कर सकेगा और वक्त पे कोष 
उत्पन्न हुये, रगमें भंग कर देवेगा इसलिये वर्ती 
क्षमावत चाहिये ६ निराभिमानी-अथौत्‌ विनयवी 
नकी चुड्डी प्रवक रहती है वो यथातथ्य उपदेश 
कर सकते है ओर जो अभिमानी होते हैं वो सत्ता 
सत्यका विचार नहीं करते अपने खोदी वातको 
अनेक क्ूहेतू करके मिद्ध फरेगें ओर दूसरेवी सरल 
यातवी उत्थापना करेंगे ७ निष्कपधी होए-ग 
मरल होगा सो ही यथातथ्य बात प्रकानेगा भपर्य 
तो अपने दुर्गण दकनेफे ल्यि वातकों पल्यवैंगों 
< निलभी होए-निर्लोंभी वेषखाई रहते हैँ वीं 
राजा रक सबको एक्सा सत्य उपदेश कर सकी 
है आए लोभी $खुशामद होते हे यो श्रोतावा मेंते 


$ दृष्टाम-कोट जानची पंडित स्ले्ल सजी 





प्रकरण १ ला,-धमकी पराप्ती $१ 


दुखा जान बातकों फिरादेते हैं. ९ श्रोताके अ- 
भीप्रायका जाण होवे-अथोत्‌ जो जो प्रश्न श्रो- 





'ताके मनमें उठे उनकी सुख सुद्रासे जाण उनका आ- 


- पही समाधान करदेवे १० पेैयेवंत होए-कोह' भी 


० फल हि 


बात धीरजसे श्रोताके समजमें आवे वैसी कहे तथा 
प्रश्षका उत्तर मधूरतासे उसे ठसे ऐसा थोडेम देवे ११ 
हट ग्राही नही होए-अथीत किसी भी प्रश्नका उत्तर 
आपकी न आवे तो उसकी झुटी स्थापना न करे, न- 
प्रतासे कहे कि, मेरेको इसका उत्तर नहीं आता है. 


में किसी ज्ञानीसे पूछके निश्चय करुंगा. १९ निंय 





सभामें अजाणसे बोल उठा की 
तिल सरसव माज् तू ये नरा मांस भक्नन्ति । 
ते नरा नके गच्छान्ति यावच्च॑ंद्रदिवाकरा ॥ १ ॥ 

' अथोत्‌ जो तिल सरसव बरोबर मांस खायगा वो 
चेंद्रमा सूर्य रहेगे वाहांतक नर्कमें पहाँचेगा राजा बोले, 
हम तो पेटभर खाते है. तब पंडीतजी बोले की आप 
वेकृठम पधारोगे ! इसमें तो तिल बरोबर खानेवालेको 
नके कही है पेटमर खायगा वो आत्मदेवको संतोषेगा 
उसे स्वर्ग मिलेगा. इस तर्फ नकेकुंड ओर उस तर्फ 
सगे कुंड है पेटभर खानेवाला जोरसे फलंग मारेगा 
सो स्वरगमें जा पडेगा ! देखीये लोभीयोंका उपदेश | 


श्ल था जल 99 


है? जन तत्वमकाश-खंद र रा 


कर्मसे वचा हुवा होए-अर्थात्‌ चोरी जारी विश्वास 
घात इत्यादि कर्म जिसने नहीं कीये होए क्योंकि 
सदगुणी किसीसे दवता नही हैं. १३ कुल हीण न 
होए-क्योंकी हैण कुठीकी श्रोता मर्यादा नहीं स्ल 
सक्ते हैं १४ अग हीण न होए-क्योंकि अंगहीम 
सोभता नहीं हैं. १५ कुखरी न होए-क्योंकि सोटे 
स्वर वालेका वचन श्रोताको सुहाता नही हैं १६ | 
छीवत होए, १७ मिष्ट वचनी होर, १८ कातीवत होए, 
१९ समर्थ होए, उपदेश करता यके नहीं २० वहुत 
ग्रथ अवलोकन किये (देखे) हुवे होय. २१ अध्या 
त्म अर्थका जाण होए २९ शब्दका रहस्यका जाण 
होए २३ अर्थ सकोचन विस्तार कर जाणे २४ अं 
नेक युक्तीयों तकॉंका जाण होए २५ सर्व शुभ 
गुण युक्त होए ये २५ ग्रण युक्त होवे सो ही असर 
कारक सवुपदेश कर सकेगा ऐसे गुण युक्त सर्ब्फी 
साधका जोग मिलना मुशकील है 

साधूके संगसे १० ग्रणकी प्रात्ती होती हैं ऐसा 
मगवतीजी सूत्रमें कहा हैं 


सबणे नाणे विश्ा्, पद्चबाणे य सजम॑ । 
आह्दे नाए तपे सेब, धोदाणं अकिरिया सिद्धि ॥ ? || 





प्रकरण १? छा,-धमकी पराप्ती- है ई 


. अर्-साधूके दर्शनसे प्रथम तो ज्ञान: सुणनेका 
योग बणे, २ जो सुणेगा उसको अवस्य ही ज्ञान 
प्राप्त होगा. ३ ओर ज्ञांनसे विज्ञन ( विशेष ज्ञान ) 
पदनेका खभाव ही हैं. ४ विज्ञानसे सकृत दुक्कृतके 
फेलके जाण होय. उससे दुझृतका त्यागन करेगे. 
+ और जो दुकृतके पचखाण कीये सो ही संयम . 
( आश्रवका रुंपन ) हुवा ६ और आश्रवका रुंधन 
किया वोही तीर्थकरकी आज्ञाका आराधन किया. ७ 
आश्रवका रंघन ओर वितरागकी आज्ञाका आरा- 
राषन है सोही तप है < और तपसे कर्म कटते है. 
$ कर्म कटनेसे अक्रिया-स्थिर्जोगी-सर्व पाप 
'रहेत हुवा. १० और जो सर्व पाप रहित हुवा उसे 
मक्ष प्राप्त होती हे 
देखीये साधूके दशैनसे केसे २ मोटे लाभ होते है ? 
सदशरु-सब्दक्ताका जोग बणा तो भी आत्माका 
35७8 कल्याण ने होवे; क्योंकि आठमा साधन शाख _ 
उणना मुशकील हैं. इस जगतमें धर्म शात्र स॒ुण- - 
उपर रुचीवाले बहुत थोडे हैं. कोइ कहे की 
ताधूजी महाराज पधरे है, व्याख्यान बांचते हैं, चलो 
पणनेके लिये; तो आप उत्तर देवकी साधूजी तो नि- 


१२ जैन सत्वमकाश-खंड रै रा 


कर्मसे बचा हुवा होए-अर्थात्‌ चोरी जारी विश्वात 
घात इत्यादि कर्म जिसने नहीं कीये होए क्योंकि 
सद्यणी किसीसे दवता नहीं हैं ११ कुल द्वीण न 
होए-क्योंकी शैण इुछीकी श्रोता मर्यादा नहीं रस 
सक्ते हैं १४ अग हीण न होए-क्योंकि अंगद्गीष 
सोमता नहीं हैं १५ इुस्वरी न होए-क्योंकि खोटे 
स्वर वालेका वचन श्रोताको सुहाता नहीं हैं. १६ व 
दीव॑त होए, १७ मिष्ट वचनी होए, १८ कातीवत होए, 
१९ समर्थ होए, उपदेश करता थके नहीं ३० बहुत 
ग्रथ अवलोकन किये (देखे) हुवे होय २१ अध्या 
त्म अर्थका जाण होए २२ शब्दका रहस्यका जान 
होए २३ अर्थ सकोचन विस्तार कर जाणे २४ अं 
नेक युक्तीयों तकॉंका जाण होए २५ सर्व शुभ 
गण युक्त होए ये २५ गुण युक्त होवे सो ही असर 
कारक सतुपदेश कर सकेगा ऐसे गण युक्त संदफा 
सापूका जोग मिलना मुशकील है 

साधूके सगसे १० गणकी प्राती होती हैं ऐसा 
अगवतीजी सूज़में कहा हैं 


सबणे नाणे पिश्लाण, पश्चखाणे य संजम | 
अह् नाए तमे चेब, बोदा्ं अकिरिया सिद्धि ॥? 





प्रकरण १ रा.-धर्मकी प्राप्त ई६ 


. अथ-साएके दर्शनसे प्रथम तो ज्ञान: सुणनेका 
योग बणे, २ जो स॒ुणेगा उसको अवस्य ही ज्ञान 
भाप्त होगा. ३ ओर ज्ञानसे विज्ञान ( विशेष ज्ञान ) 
पेदनेका खभाव ही हैं. ४ विज्ञानसे सुकृत दृकृतके 
लक जाण होय. उससे दृकृतका त्यागन करेगे 

ओर जो दुकृतके पचरखाण कीये सो ही संयम 
( आश्रवका रुंधन ) हुवा. ६ और आश्रवका रुंपन 
किया वोही तीर्थकरकी आज्ञाका आराघन किया. ७ 
आश्रवका रंधन ओर वितरागकी आज्ञाका आरा- 
राधन है सोही तप है < और तपसे कर्म कटते है. 

5 कर्म कटनेसे अक्रिया-स्थिर्जोगी-सर्व पाप 
रहित हुवा. १० और जो सर्व पाप रहित हुवा उसे 
गाक्ष प्राप्त होती है 

देखीये साधूके दशनसे केसे २ मोटे लाभ होते है ? 

.. संदगर-सब्दक्ताका जोग बणा तो भी आत्माका 
ऊचछ कल्याण ने होवे; क्योंकि आठमा साधन शास्र _ 
उणना मुशकील हैं, इस जगतमें धर्म शाख्र स॒ण 
उपर रुचीवाले बहुत थीडे हैं. कोइ कहे की 
पाध्चजी महाराज पधरे है, व्याख्यान बांच॑ते हैं, चलो 
निके लिये; तो आप उत्तर देवकी साधूजी तो नि 


६5 जन तत्वमफान्ष-खर ? रा 


वरे हो गये हैं ! उनको क्या काम है” अपने पीछे ते 
ससार लगा है क्या अपनेको बावाजी होगा है मो 
व्याख्यान मुणे ! और इत्लेंमें कोह कह्दे की आने ने 
वीन नाठक आया है, वूते आप प्रछेगे, किसका नो” 
टक होगा? टीकीटका क्या लगेगा ! हमारेको भीसाप 
हे चलना ! ऐसा क॒ह्दे टेमपर मावापकी आज्ञाका में 

गकर पुत्र पुत्रीको रोते हुये छोड, मृख प्यास हे 
तापकी विलकुल दरकार नहीं रखता वहां जाय महीं 
पापसे कमाये पहसे सरचके थैकिट ले नीच जातीयारे 

वके खाता भीतर जाय, बेटनेकी जगा न मिले रे 
उमा रहे, पिशाबकी दजत होय तो रोक रखे; निंदं 
आय तो आख मसलके उडावे की कुछ बापोती ई 
जायगी | पेशाब रोकनेसे ओर टेमपर निद्गाका भेग 
करनेसे अनेक बीमारी (रोग ) भोगवें और भी ई 

सीये, उस नाठकमें हष्णजी 'कग्रकेमणी 

उत्तम पुरुष ओर सतीयोंके सामे कुद्राष्टि फर देखे, *ं. 
वेश करे. जो कोह आपकी मा बहेनका रुप बनरें 

नाटक शालामें नावे तो आपको केसाखराब लगे 

ओरे अन्नानीयों ! जरा वाचारोफी जिनको परमेशर 

संत सती करके मानते हो उनको नचाके आप 








प्रकरण १ छा,-धर्मकी प्राप्ती- १५ 


मासा देखते हो ” कुछ लजा भी आती हैं ? जिनकी 
पहा दोलतसे आप दनियामें मजा उडात हो उनको 
हो उंचे आसनप बेठ दान उुन्य करंते हो ? कुच्छ 
बैचार भी हैं ? ऐसे अधर्म-महा पातकी काममें तो 
दोड २ जाते है, और धर्म श्रवण करनेमें समे (ढंजा) 
लाते है ! ऐसे पातकीके हाथ धर्म वोसे लगे ?, 


... और भी किल्नेक कहते हैं की, हमोरेसे धर्म 
नहीं बने तो सुणनेसे क्या फायदा? उन्कों उत्तर 
दीया जाता है की, जो स॒ुणेगा वो तो अवस्य ही 
करेगा. जैसे किसीने सुणा की अम्॒क मकानमें भूत 
तो फिर उस मकानमें उसका वस पगेगा वांहा 
पक वो नहीं जायगा; कदी जानेका काम पड़े तो 
भी मनमें डरेगा की हां मृत है, से मजे कुछ 
उपसगे करे एसा वीचारके जो एक पहरका काम 
हेंषे तो वो जर्दीसे एक घडीमें ही उस कामसे 
झट निकल जायगा. ओर भीतर रहगा 

पेहितक डर बना रहगा. ऐसे ही जो सुणेगा की 
अम्ुक कार्मम पाप है और कदापि वो काम करने 


। लगा तो उस पापके डरसे थोडेमें ही पूरा करेगा 
पपसे हरता रहेगा: और अखीर पापको कभी को 


8] प्रन तत्तप्रख्श्ष-खड़ रे रा 


भी देवेगा कित्नेक कहते हैं की हमारेकों पूरी समज 
नही एडती हे हम उणके क्‍या करे? उत्को उक्त 
दीया जाता है की कभी किसीको सर्प या वि्यू 
काटता है, उसको उतारने मंत्रवादी मन्रका उच्चारण 
करता है उसमें उस जेहरीको ऋच्छ समज तो नयी 
पहती है तो श्री उसका जेहर उतरता हैं. ऐसे ही 
सत्र सुननेसे आपका पाप भी कमी होगा 

२ समज भी पडने लगेगी, सणनेमें तो अवस्य भव 
दा है दश वेकालिकके बोये अध्यायमें कह है की“ 


मुद्दा भाणे ही कद्दा्ण॑, सुधा जाणे हि पावंग । 
उभय पी जाण ही सुथा, ने सेयंते समापरे ॥ 


सुणेगा तो जानेगा की अमुक काम पाए 
होता हैं, अमुकसे परन्य होता है पुन्य पापके हैह 
बवु ख दोठ फल जाण जो श्रेयकारी मालम पढे एवं 
खिकारेगा, अगिकार करेगा इसलिये अवश्य परणर्ना 

श्रोता ( सुणनेवाले ) के गुण 

» उसे धर्मकी खास चाय होय, जेसे 
वस्तुका आहक अच्छी वस्तृकी चाहाके लिये इसे 
वम्तुकी कितनी परीक्षा करता है एक दमढीरी 
मद्ठीकी हंझ्ी चहीये तो भी उसे बजाके ऊंचे नी 
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देखके बहुत तपासके लेता है. ऐसे ही ग्रहनेको 
तपाके, कपडेका पोत देखके, सबकी परिक्षा करके 
लेता हैं, तो भी उस विनाशिक वस्तृका तो बहुत 
हजापत (संभाल ) करते ही विनास हो जाता है 
तथा वो वस्तू सुखकी दुःख देनेवाढी भी हो जाती 
हैं. और अवीनासी धरम सदा सुख देनेवाला इसकी 
परीक्षा करनेवाले बहुत थोडे द्रष्टी आते हैं. एक 
शेहरमें कहा हैंः- 
एक एकके पीछे चले, रस्ता न कोइ बूंजता; 
'अन्धे फसे सब घोरमें, कहांतक पूकारे सूजता ! 
तथा- 
बडा उंट आगे हुवा, पीछे हुई कत्तार; , 
सव ही डूबे वापडे, बडे ऊंटकी लार ! 
ऐसे ही दनियामें रचना बन रही है. कित्नेक 
कहते हैं, हमारे बाप दादेका धम परंपरासे हमारे घंरमें 
चला आता है, हम केसे छोडे ? परं उनसे इत्नाही 
पूछते हैं की आपके बाप दादे गरीब थे ओर आपके 
पास धन हुवा, कया फेंक देते हो ” आपके बाप दादे 
अन्धे काणे लंगडे होवे तो आप भी अंग भंगकर 
उनके जेसे हो जावोंगें क्या ? तब तो बुरा मानते है 
ओर ना कहेते है. तब कया धर्म मार्गमें ही आपके 


१८ जैन तत्वमकाक्ष-खंद २रा 


बाप दादे आइे ( अन्नाय देणे) आते है क्यों? पर 
श्रोताको इस वातका बिलकुल पक्षपात नहीं चहीये 
जो कुदरती बुद्धीसे और शाज्षोंके न्‍्यायसे मिलता 
आवे उस्क्रो ही अहण करनेकी उत्कठा ससे 

२ दु खसे उरनेवाला होए, क्योंकि जो नी 
दिकके दु खसे डरेगा वोही धर्मकथा श्रवण कर 
पापसे डगेगा 'निडरको उपदेश लगता ही नहीं हैं | 

 द्रष्ठात -एक जमीकद खानेयाले जैनीसे एक 
साधूजीने कहा के घहुत पाप करोंगे तो नक्में जाणा प 
डेगा जैनीने पूछा म्हाराज नरक कितनी हैं ? साधूजीने 
कहा के सात नर्क है जैनी-भ्रजी म्हाराज ! में तो ५- 
भरे त्क कम्मर बाद कर घठाया, भापने तो प्राधीही 
नही बसाइ! कीजीये ऐसे निडरको क्या उपदेश लगे! 

३ सुख॒का अमिलापी होए, स्वगे मोक्तके सुख 
फी इच्छा होगी वो ही धमे अवण कर धर्म मार्गमें 
जोर लगायगा 

४ बुद्धीवंत होय जो बुद्धीवत होगा सो ही 
धर्मकी रेसमें समजेगा और छानकर सत्य धर्मकों 
अहण करेगा 

५ मनन करनेवाला होए क्योंकि सुणके वां 
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हाका वांही छोड जाय तो उससे क्‍या -फायदा होवे ? 
इसलिये जो बात स॒णे उसे हृदयमें रखके मनन कर 
वीचारनेवाला-सत्यासत्यका निर्णय करनेवाला होगा 

८ धारनेवाला होए, अथोत्‌ बहुत काल उसे 
 हेशयमें धार रक्खे ऐसा होय 

७ हेय ज्ञेय उपदेयका जाण होय. अथात्‌ हेय 
(छोडने योग्य ) छोडे, ज्ञेय (जाणने योग्य) जाणे, 
उपादेय (आदरले योग्य) यथा शक्त आदरे ऐसा होए 

८ निश्चय व्यवहारका जाण होय- सुणनेमें 
अनेक बात निकलती हैं उस्मेंसे निश्चयकी बात 
निश्रमें ओर व्यवहारकी बात व्यवहारमें समजे. 
विषवाद न वेदे. जेसे निश्रयमें तो अधूरे आयुष्ये 
जीव न मरे ओर व्यवहारमें सात कारणसे आसयूष्य . 
१०, इत्यादि जाणनेवाला होए 

९ विनयवंत होए, सुणते २ जो संसय' पेदा 
होवे तो अती नग्रता युक्त उसका निर्णय करे 

१० अवसरका जाण होए. जिस वक्त जेसा 
उपदेश चलानेंका मोका होए. वैसा आप नम्रतासे 
भें पूछ उपदेश चलानेकी समक्षा करे ह 

११ द्रढ़ श्रद्धावंत होय. शाखके अनेक सुगम 


»८ जैन कलप्रकाश्च-खंद्र २रा 


बाप दादे आहे ( अन्नाय देणे ) आते है क्यों ! पर 
श्रोताको इस वातका बिलकुल पक्षपात नहीं चहींयें 
जो कुदरती ब॒ुद्धीसे ओर थार्त्रके न्यायसे मिलता 
आवे उसको ही ग्रहण करनेकी उत्तठआ खले 

२ दु खसे ढरनेवाला होए, क्योंकि जो नकी 
दिकके दु'खसे डरेगा वोही धर्मकया श्रवण कर 
पापसे हरेगा निदरको उपदेश लगता ही नहीं हैं | 


+ द्रष्ठात -एक जमीकद खानेवाले जैनीसे एक 
साधूजीने कह्दा के बहुत पाप करोगे तो नर्कमें जाणा १ 
डेगा जैनीने पूछा, म्हाराज नर्क किल्नी हैं ? साधूजीने 
कहा के सात नर्क है जैनी अजी महाराज ! में तो प 
झरे तक कम्मर बाद कर बेठाया, झापने तो भाधीदी 
नहीं बसाह कीजीये, ऐसे निडरको क्ष्या उपदेश लगे! 

३ सुखका अमिलापी होए, खग मोक्षके 8 
की इच्छा होगी वो ही धर्म अवण कर धर्म मार्गमें 
जोर लगायगा 

४ बुद्धीवंत होय जो बुढ्बीवंत होगा सो ए 
घर्मकी रेसमें समजेगा और छानकर सत्य 
ग्रहण करेगा 

५ मनन करनेवारूत होए क्योंकि उंणके वा 
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हाका वांही छोड जाय तो उससे क्‍या -फायदा होवे ? 
इसलिये जो बात स॒ुणे उसे हृदयमें रखके मनन कर 
वीचारनेवाला-सत्यासत्यका निर्णय करनेवाला होंगा. 

६ धारनेवाला होए, अथीत्‌ बहुत काल उसे ' 
 हैश्यमें धार रक्‍्खे ऐसा होय. 

७ हेय ज्ञेय उपदेयका जाण होय. अर्थात्‌ हेय , 
(छोडने योग्य) छोडे, ज्ञेय (जाणने योग्य) जाणे, 
उपादेय (आदरने योग्य) यथा शक्त आइदरे ऐसा होए, 

< निश्रय व्यवहारका जाण होय- सुणमनेमें 
अनेक बात निकलती हैं उस्मेंसे निश्रयकी बात 
निश्चंयमें और व्यवहास्की बात व्यवहारमें समजे.. 
विषवाद न वेदे. जेसे निश्रयमें तो अधूरे आयुष्ये 
जीव न मेरे और व्यवहार्में सात कारणसे आपयूष्य 
टेट, इत्यादि जाणनेवाला होए.... क्‍ 

९ विनयवंत होए, सुणते २ जो संसय' पेदा 
होवे तो अती नग्रता युक्त उसका निर्णय करे. 

१० अवसरका जाण होए. जिस वक्त जेसा 
उपदेश चलानेका मोका होए. वैसा आप नम्रतासे 
॒न्ष पूछ उपदेश चलानेकी समक्षा करे: । 

११ द्रढ श्रद्धावंत होय. शाख्के अनेक सुगम 


४० जन सत्यमकाश-खंद < रा 


भाव झुणके चित्तमें डामाहोल न करे बचन सत्य 
अंधे जो समजमें न आवे तो अपनी बुद्धीका 
कमीपणा जाणे 


१३ फलका निश्रयवत होए-अर्थात्‌ व्याख्यान 
सुननेसे मेरेको अवस्य कुच्छ फायदा होगा ऐसा 
जिसको निश्चय होए 

१३ उत्कंगवत होए-अर्थात्‌ जेसे छुपाठरको 
भोजन, तृपाठरको जल, रोगीको औषपध, लोभीको 
लाभ, भूलेको साथकी जिस्नी उत्केग होए उतनी ही 
श्रोताके मनमें जिनवाणी श्रवण करनेकी इच्छा होए 

१४ रस ग्राही होए-जेसे उपर भूखे प्रमुख कहे 
उनको इच्छित वस्तृका संजोग बने जैसे प्रेमसे वो 
वस्तू भोगवे, तेसे ही जिनेश्वरकी वाणी सुणती बक्त 
आप रस ग्रहण करे # 








# छप्प, भोताफे गरुणः-प्रथम भोवा ग्रुण एह नेहमर नेणा निरसे, 
इस्त धदन इंकार सार पंडित गुण परखे; 
भ्रमण दे गुरु घयण स्रुणता रास््रे सरररे, 
भाव भेद रस प्रीछ रींज मन माई हरखे 
प्रएक विनय बीचार, सार चतुराइ आगसा, 
करे कृपा. * समा, सब हासन पंडित फसा ! 

2 कर 8 0६88 
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१५ इस लछोकके सुख या मानकीर्तीकी वांच्छा 
रहित सुणे 
- १६ परलोकम एकांत मोक्षकी अभिलाषा रक्‍्खे 


१७ वक्ताको तन धनसे यथा योग्य साह्य ददेवे. 
१८ वक्ताका मन प्रसन्न रखे. 
१९ सुणी बातकी चोयणा कर निश्चय करें. 


. ० सुणे पीछे मित्रादिकके आगे प्रकाश उनको - 
प्रेम उप्तन्न करावे. 


२१ सब शुभ गणका ग्राहक होवे. क्‍ 

इत्ने ग़ुणका धरण हार जो होवे सो यथा तथ्य 
ज्ञन ग्रहण कर अपनी आत्माको तारनेवाला धर्म 
प्रहण कर सके इसालिये. ऐसी रीतसे शाख सुणना 
भी मुशकील है. 


न ० 
कू श्रोताके लक्षण/-केइ वेठा ऊंघाए, केइ जाय अदबिच ऊठी, 

रहस करे केइ ठोल, केइ करे निया आपूठी; 

केइ रमावे वाल, धम मत माने झूठी, 

केइ न धारे रहस्य, अधविच पाडे त्रढी 

केइ गले हाथ देइ करी, गोडा बिच घाले गला, 

कहे कृपा एहवी सभा, तो पंडित किप दाखे कला. २ 

कृपारामजी साधूजी,.._ 


(४० जैन तस्वपकाश-संद < रो 


भाव झुणके चित्तमें ठामाहोल न करे बचन सल 
श्रपे जो समजमें न आबे तो अपनी वुद्धीका 
कमीपणा जाणे 


१२ फलका निम्चयवंत होए-अर्थात्‌ व्याख्यान 
सुननेसे मेरेकोी अवस्थ कुच्छ फायदा द्वोगा ऐसा 
जिसको निश्चय होए 


१३ उस्कठावत होए-अर्थात्‌ जैसे श्वधावरकों 
भोजन, तृपाव॒रकों जल, रोगीको औषध, लोभीकी 
राम, भूलेको मायकी जिस्नी उस्केठा होए उतनी ही 
श्रोताफे मनमें जिनवाणी श्रवण करनेकी इच्छा होए 


१४ रस आही होए-जेसे उपर भूखे प्रसुल कहे 
उनको इच्छित वस्तृका सजोग बने जैसे प्रेमसे वो 
वस्तू भोगवे, तैसे ही जिनेधरकी वाणी छुणतीं बर्फ 
आप रस ग्रहण करे 





% छफ्प, शोताफे गुण+-प्रथम आवा गृण एह नेहभर नेणा निरखे) 
इस्त पदन हुंकार सार पंडित गृण परसे। 
अबण दे गुरु एमण सुणता रास्रे सरख, 
भाग मेंद रस भीछ रींन मन माह हरखे 
बेपक पिनय वीघार, सार घतुराई आगसा, 
फहे झुपा एहंपी सभा, तब ठास्े पंडित कहा ! 
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१५ इस लछोकके सुख या मानकीततीकी वांच्छा 
रहित स॒णे 


१६ परलोकम एकांत मोक्षकी अभिलाषा रक्‍्खे 


१७ वक्ताको तन धनसे यथा योग्य साहा देवे. 
१८ वक्ताका मन प्रसन्न खखे. 
१९ सुणी बातकी चोयणा कर निश्चय करे. 


. २० सुणे पीछे मित्रादिकके आगे प्रकाश उनको : 
प्रेम उप्न्न करावे. 


२१ सब शुभ गणका ग्राहक होवे. 


इत्ने गुणका धरण हार जो होवे सो यथा तथ्य 
ज्ञन ग्रहण कर अपनी आत्माको तारनेवालाः पम 
प्रहण कर सके इसलिये. ऐसी रीतसे शास्त्र सणना 
भी सुशकील है 


मा 8 
कू श्रोताके लक्षण:-केइ वेठा ऊंघाएं, केह जाय अदबिच ऊठी 
रहस करे केड ठोल, केइ करे निंद्या आपू्ठी 
केइ रमावे वाल, धमे मत माने झूठी 
केइ न धारे रहस्य, अधविच पाड़े त्रृठी 
केदू गले हाथ ढेइ करी, गोडा विच घाले गला, 
कहे कृपा एहइवी सभा. तो पंडित किम दाखे कला २ 
कृपारामजी साथूजी. 


५३ जैन तत्ममकाश्च-खंद * रा 


ऐसी तरह शास्त्र सणना मिल गया तो भी 
आत्माका इन्छ कल्याण न हुवा, क्योंकी नवमां 
साधन थाश्न छणके सत्य श्रपना सुशकील हैं सु 
णा तो केइ वक्त होगा, परलू प्रमूने फ़ुरमाया है की 
“ अद्धा परम दुलहा ” चुणेके उपर श्रद्धा बेब्नी 
वहुत दी सुशकौल हें कित्ने कलकी रुदी करके की 
हमारे वापदादे छुणते आये तो हमारेको भी छुणनां 
चाहीये, कित्नेक जैन कुलमें जन्म लिया है तो व्या 
ख्यान तो जरू ही घुणना चाहिये, किल्नेक में मोटे ना 
मांकित गृहस्थ हूँ--आगे बेठता हु-स॒जे सब धर्मा कहते 
हैं तो मुजे जरू स॒णना चाहीये, कित्नेक अपने 
ग्राममें सापजी आये है-जो अपन ५-१० मुष्य 
नहीं जायगे तो अपने ग्रामकी अच्छी नहीं लगेगी 
इसलिये, कित्नेक लोभके लिये “करुंगा समाई तो 
होवेगा कमाइ ” तथा महाराजका मन खुशी होवेगां 
तो कदी अपनको इच्छ चुटकला बता देवेंगे, कित्नेक 
मानके मरोडे-जो हम व्याख्यानमें जायगे तो छोक 
हमारेकी धर्मी कहेंगे, कित्नेक देखा देखी-अपणे अ 
मुक जाते है तो अपनकी भी जाना चाहीये, किसने 
चड़े आदमीकी ०ममें आके, ऐसे अनेक हेतृसे श्रद्धा 





प्रकरण १ ला,-धमेकी भाप्ती: डे 


बिना जो वाणी श्रवण करते हैं उनको धर्म ज्ञान प्राप्त 
होना बहुत कठिण है 
दीबी पण लागी नहीं, रीते चूले फ्रूंक; 
. गुरु बीचारा क्या करे, चेला माहे चूक 
आर भी 
पत्र नेव यदा करीर विटपे दोषो वसंतस्य कि 
, नो लुको न विलोक्यते यदि दिवा सूयस्य कि दुषणं । 
वर्षा नेव पत॑ति चातक मुखे मेघस्य किं दुषर्ण 
यद्भाग्य विधिना लछाट लिखित कणेस्य किं दुषणं || 


वसंत रुतू प्राप्त हुये जो इक्षको कूपल नहीं . 
फूटे तो वसंत रुतूका क्‍या दोष? जाज्वस्यमान 
सूर्यका प्रकाश होनेसे जो उल्लू उसे न देखें तो 
सूयका क्या दोष? अतिवृष्टी होके भी चातकके 
मुखमें बिंद न पड़े तो वषाका क्‍या दोष ? ऐसे ही 
जो भारी कर्मी जीव हैं उनको उपदेश न लगे तो 
गुरुजीका क्‍या दोष? जो भारी कर्मी जीव हूँ' 
उनको कित्ना ही उपदेश दीया जावे तो भी कदी 

नही सुधरनेके जेसे कोरड़ मूंगकों हजारो मण 
अग्री ओर पाणीमें सीजाने (पकाने) से वो सीजता 
नही हैं. ऐसे ही जो अभव्य होते है उनको ज्ञान 
लगता ही नही 


६8 जैन सत्पप्रकाश्-्ंह २ रा 


४ घार कोश्चका मांशलछा, ये शार्णाके धोरे, 
/ भारी कर्मे जीपडे, बडा भी रह गये कोरे ” 


प्रत्यक्ष देखीये गायके स्तनकों जो बग लगी 

होती हैं एक ही वमढेके अतरमें दृधको छोडके रक्त 
को ही अ्रहण करती हैं, तेसे ही भारी कर्मी जीव 
सहय॒रुका सद्योध श्रवण कर उस्मेंका सारका त्याग 
कर असारकों ग्रहण कर आगे निंदा करते 
फी क्‍या सुणे” वो तो अपना ही अपना छणाते 
है ऐसे अब्बी चलनेवाले कोण हैं? ऐसे निंदकको 
जानना चाहिये कि - 

पादे पादे निषानानि, योजन रस कूपिका; 

भाग्पह्टीन॑ नेब पक्ष्यन्ति बहू रत्ना पर्मुधरा 


अबी भी छती रिद्धी के स्यागी, महावेगगी, 
पढित, तपश्री, क्रिया पात्र, ऐसे २ अनेक २ अणके 
घरणहार साधू साध्वी तथा दयावत दानवत दे घर्मी 
अल्पारभी अल्प परिग्रही संसारमें रहके ही आधा 
का सुधारा करनेवाले बहोत श्रावक आ्राविका बीय 
जमान है ओर पंचमे आरेके अत तक चार 
तीय कायम बने रहेंगे परंत्‌ उत्तम वस्तू थोड़ी ही 
मिलती सो अ्रछाहीन जनोंकों दरष्टीमें फहासे 





प्रकेण १ छा,-ध्मकी प्राप्ती « 2] 


आवे? इस लिये ही कहा जाता है की श्रद्या-प्रतीत- 
आस्ता प्राप्त होनी बहुत मुशकील हें, 
फक्त -श्रद्धासे ही कार्य सिद्ध नहीं होती हैं; 
क्योंकी जेसी श्रद्य है, वेसी ही दशमा साधन-शुद्ध 
फ्रसना होनी बहुत ही मुशकिल हैं. अथात्‌ जान तो 
लिया के जिनेश्वरका उपंदेश सत्य है, कीः- 
अधुव असासयंमी संसारमी दुःख प्राय । 
के नाम्र हुजत॑ कम्मय॑ जेणह दुग्गह नगच्छेजा ॥ 
इस जगतमें रही हुई वस्तू तमाम अध्वव है 
अथात्‌ निश्चल नही हैं, असाथती हैं, जेसी अब्बी 
दिखती हैं वैसी स्यामको नहीं रहेती है, और विण 
सते २ उसका नाश भी हो जाता हैं तथा यह अ 
सार संसार आधी ( चिंता ) व्याधी ( रोग ) उपाधी 
. (काम ) रुप दुःख करके प्रतीपर्ण भर हुवा हैं 
श्में राजा रंक कोइ भी सुखी नही 
'नही सुद्दी देवता ढेवलोए नही सही पुढवी पह राया। 
नही सुह्दी सेठ संन्यावशए एकंत सुद्दी साहु चीयरागी || 
एक निरागी साध छोड देवता सजा और सेठ 
फोइ भी सुखी नही हैं. तो स॒जे खुख इत्ने दिनमें प्राप्त 
नही हुवा ओर आगे-क्हांसे होनेवाल्ा ? इसलिये 





ड्द जैन तत्वप्राप्त-खंद २ रा 


ऐसा कोनसा कर्म है की जिससे मुजे दुर्गती और 
इस प्राप्त न होवे ”? और उन कर्मोंको भी जाष 
गया है की, शुभ कर्मके शुमफल हैं ओर अशुभ 
अशुभ फल हैं, ऐसा जाणके भी जो अश्वमका ला 
गन, और श्वमर्को अहण नहीं करे तो उसका आत्म 
छार्य केसे सिद्धी होवे? इसलिये यथा तथ्य फुरसना 
होना बहुत दी मुशकील है 


देखीये भव्यगर्णों! इन दश साधनों उपरसे ही 
आप आपके अंत करणमें दीप द्रशिसे विचार करीपे 
की धर्म प्राप्ति होनी कित्ती सुशकील है ! 


सो दे भव्यों' अपने मदन पुन्योदयसे अगके 
यह दरश ही सामग्री आप्त हुह अपनको दटी आती 
है इस्फा लाभ जरुर ही लेना चादीये, ये दी मेरी 
अति नम्र विनंती है 
मनहर 

मानव मनम छेय, आरज सेतर छेय, 

उत्तम कुसे जन्मेय, भायू पूरो पामीया ॥ 

ईंन्जी पूरी निरोगी,-काया सक्ष्मीके मांगी 

सापकी संगव मोगी, मिम्री हुए ठामीबा | 


प्रकेरण ? छा.-धर्मकी पराप्ती- ९७ 





सुणीने सूतर, धारी सरधा थे भली पर । 
यथ। शक्त करणी कर- न कीजे नौकामीया || 
« अमोल ” ए जोगवाइ, मिली पुन्य उठे भार: 
लावो लेवो उमाइ- शिव सुख हामीया ॥ १ ॥ 


ऊना >> ०<ूग 





इते परमपूज्य श्री कहानजी ऋषिरजाके संप्रदायके वाले ब्रह्म- 
चार्सी मुनीशत्री अमोल्ख ऋषिजी विरचित श्री * जेन 
तत्वमकाश ” ग्रंथका द्वितीय खेंडका मधम प्रकरण 


+ 
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प्रकरण २रा 
सूत्र धर्म 


परढ॒र्म नार्ण शठ दया, एव चिठर सख्य सल्मए । 
अम्माणी कि काई।, हिंसा, नाही सेय पावर्ग ॥ 
द्श वैफ़ापिक अ ४ गाया १० 


| [प्र | थम ज्ञान और फिर दया ! अर्थात्‌ ज्ञनसे 
+ 4॥ जीवाजीवको जाणेगा तब उनकी रा 
।/आ्न4 करेगा इसलिये सर्वे धर्मात्माओको १ 
हली ज्ञानका अभ्यास अवश्य ही करना चाहीये 
जिनको ज्ञानका अभ्यास नहीं हैं, वो अपनी (पो 
त्ेकी ) आत्माका कल्पाण-छुल किस कार्मेसे होता 
हैं ओर दुख कोनसे कार्मोसे होता है, उसे नहीं 
जाण सकेगे और जो सुख दु खके कर्मोंको नहीं 

जाणेगे वो क्या कर सकेंगे ? अर्थात्‌ ऋुच्छ नहीं 


नाणस्स सम्मस्स पगा सणाए अझ्माण मोहस्स बिब्तणाएं | 
सागस्स दोसस्स यसंख्ण्णं एगंत सोस्ूष समुमेह मोस्प्स ॥ 


उत्तरा्ययन, अ श्र गा १ 


न्लान रुप इृदयमें [दिज्य प्रकाश होनेसे अन्लान 






प्रकरण + रो,-संत्र धरम. ४९ 


और मोहका नाश होता हैं तथा अज्ञान और मो- 
हका नाश होनेसे हृदयमें ज्ञानमय महादिव्य प्रकाश 
हेता है, जिनसे सर्व जकके चराचर पदार्धीका और 
रागढेप करके कर्म बंघके फलका ज्ञान होता हैं. जो 
जान करके कर्मबंध ( दुःख ) का कारण रागद्रेषकों 
जाण लागेगा यो एकांत शाश्वत अंखड अविनासी 
मोक्षके सुखका संदेव भुक्ता होगा. 
इसलिये सुखा्ी प्राणीयोंको प्रथम सद्‌ ज्ञानका अ- 
भयास करनेकी बहुत ही जरुर हैं. सो ज्ञान तो अपार 
है, सर्वज्ञ तो फक्त कैवल्यज्ञानी ही होते हैं; तो भी 
अपनी २ शक्ती प्रमाणे सबको ज्ञानाभ्यास थोडा 
पहुत जरुर करना चाहीये, जिससे अजक्मे सर्वक्ञ 
पदकी प्राप्ती होवे. 
अब हां सिघ्मेंसे बिंदु जेसे जिस २ बाबतोंके 
ज्ञानकी सुखार्थीयोंकोी आवश्यकता है उसका भेद 
संक्षेपमें यथामती दरसाता हुं. 
नवतत्व; सात नय, चार निनश्षेप, चार प्रमाण, ' 
रत्यादि वस्तृओंका ज्ञान होनेसे यह प्राणी आत्माके 
सुख छुंढ सकेगा. . 


शा 


च्> 
हा आए ४०७ 


“४ नवतत्व ” 





आबा णीबाय सैंघोय, धुम्न पावासमे त्रह्मा ! 
संबरो निछजरा मोरम्यो, संते एशिया नव ॥ 


भ्री उत्तराष्पयन-स, २१८ गा १४ 


१ जीवतत्व॒ २ अजीव तत्व ३ * वंपतल 
४ पुन्यतत्व ५ पापतस्व ६ आश्रवतत्व ७ संवरततर 
< निर्जरांतस्व ९ मोक्षतल 


१ जीवतत्न-जीवके लक्षण-सदा जीवे ( माय 
मेरे नहि ) सो जीव सदा उप्योगवत ( ५ ज्वान रे 
अज्ञान ४ दर्शन इन्मेंसे जघन्य ( थोद़े ही थोे ) 
तो दो उप्योग तो जीवके साथ अवश्य हे पाक 
उप्योग विन कोइ जीव नहीं हैं, चेतना युक्त, में 
संख्यात प्रदेशका धरण हार, सुख दु खका 
या जाण, अनत शक्ती वंत, सदासे हे ( 
वणाया भी नहीं और कोड विनास करी सके भी 

लात कई 0 


# इस गाया तो बधतत्व तीसरा लीया है भार 
तीसारा ही चाहींये परतू भबी रढीसे प्राठमा बोलते है 
सो ठीकाणे २ भाठमा ही लिया जायगा 


प्रकरण २ रा.-सूत्र धरम. ५१ 


नहीं अनंत शक्तीवंत ( कित्नेककी प्रगट है और 
फिल्नेककी सूर्यके तेजकों बादल ढकते हैं 

करके दकी हुई हैं परंतू सत्ता रुप तो सर्व अनंत 
शक्ता बंत ही हैं. ) सदा शाश्रता 





श्रोगणायांगजीके दूसरे ठाणेमें जीव॑ दो प्र- 


फारक फुर्माये हैं “ रबी जीवा चेव अस्वी जीवा 
चेव / १ अरुपी जीव (कर्म रहित ) तो सिद्ध 
भगत हैँ, के जो निज रुपमें सदा एकसे संस्थित 
हैं. और अरुपीके कारणसे ही उनको रुपी ऋर्म 


(0 3 


स्पंश कर सकते नही हैं 


(२) दूसरा रुपी जीव सो संसारीयोंका है. जैसे 
मंदी ओर सोना अनादिसे भेला हैं; तैसे जीव 
ओर कर्म अनादिसे ही साथ है. वे कम ही छोह 
पेमक वत्‌ जगतके कर्मोकों संचके जीवकों गुरु 

भारी ) बनाके अनेक रुप धारण कराके संसार 
चक्रमें पयेटना करा रहे हैं 


इन करमोके संयोगसे जीवके अनेक रुप होते 
है और जिसने रुप होते हैं उत्नेहीं इस्के भेद कीये 
जाते है. जघन्यमें जीवके १४ भेद कीये हैं सोः- ड़ 


| 


५३ जैन तत्ममकाध-खंह २ रा 


१ सुध्म पेकेंट्री-यह सर्व लोकमें ठसोव्स में 
हैं किसीके मारनेसे मरे नही, कटे मिंदे नही वर 
च्चमे 5शी आवे नही अग्वलके असख्यमें भागकी 
अवधेणा (सरीर ) हैं ओर अतर मुहूर्त ($स 
मयसे कच्ची दो घडी ) का आडुब्य हैं 

२ बादर एकेंद्री ( पृथ्व्यादि ५स्थावर ) ३ की 
8 तेंद्री ५ चौरित्ठी ६ असन्नी पर्चेद्री ( जो समृच्छिम 
उपजे, जिनको मन नहीं दोवे सो ) ७ सन्नी पक 
माता पिताके सयोगसे देवताकी थय्यार्में नर्ककी 
कुमीमें उपजे मो इन सातके अपर्याप्ता (आहार सरीर 
इद्ी खरासोश्रास मन भापा इन « प्रजामेंसे 

जिली प्रजा हैं उत्नी पूरी नही बांधे सो ) और इन 
सातहीके पर्याप्ता ( पूरी प्रजा वाधे सो ) औसे ७१४ 
+१४ जीवके भेद हुये ओर भी जीवके ५६३ मेद हे 
नारकीके १४ भेद -गम्मा, वंशा, सीला, अँजनी: 
रित्र, मस्घा, मग्गवइ, यह सात नारकीका अपर्याध्षी 
और पर्योप्त यो ७०२०१४ नर्कके भेद 
तिर्यचके ४८ अडतालीस भेद 
१ ईदी स्थावर (पृथवी काय ) के दो मेंद 
(१) सुक्ष्म ( सर्व छोकमें उसोट्से भरे हैं सो ) हरे 
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दो भेद अपयोधा-पर्याप्ता. अब बादर प्रथवी काय सो 
लोकके देशमें (विभागमें ) हैं इसके दो भेद. १ सुवा- 
ली. ९ खरखरी. सुवालीके ७ भेद १ काली २ हरी. 
३ लाल, ४ पीली. ५ श्वेत. ६ पांडू. ७ गोपीचंदन. 
खरखरीके २५ भेद १ वखदानकी. २ सुरडढ-कंकर, 
३ रेत (वारू ) ४» पाषाण-पत्थर. ५ शिक्म- ६ लृण. 
७ समुद्रका लूण. < लोहा. ९ तांबा. १० तस्वा. 
११ सीसा. १२ झुपा ( चांदी ) १३ सोना. १४ बच्र- 
हीग. १५ हरताल, १६ हिंगठु., १७ मणसिलल. १८ 
रन. १९ सुरमो. २० प्रवाल. २९ अबरख (भोडल ) 
२२ पाण. 


अदारे जातके र्न-१ गोमीरत्न, २ रुचकरत्न, 
३ अंकरन, ४ फटकरतन. ५ लोहीताक्षरतन. ६ मर- 
-कतरन, ७ मसालगलरत्न. < सुजमोचकरत्न. ९, 
इंद्रनीलरत्न. १० चंद्रनीलरतन, ११ गेरुकरत्न, १२ 
हंसगभेरत्न, ११ पोलाकरतन, १७ चंद्रप्रभरत्न. १५ 
वेर्ठीरतन, १६ जलकांतरत्न, १७ सूरकांतरत्न. १८ 
सोगंधीरत्न. इत्यादि अनेक प्रथ्वीके भेद जाणना. 
इस बादर पृथ्वीके दो भेदः-पर्योप्त ओर अपयामा, यों 
पथ्वीके स्वे ४ भेद हुवे. 


डक जनवत्वमकाश-जंद २ रा 





२ व्भी स्थावर ( अपकाय ) के दो भेद (१) 
सक्षम से लोकमें भेरे. इसके दो भेद अपयोधा प 
यौँप्ता (२) वादर अपकाय के १५ भेद १ वर्षादका 
२ ठार (ऱतकों सद वर्षे जो) का ३ मेघरवेका पाणी 
४ घूवरका प्राणी ५ गढेका पाणी ६ ओऔसका 
पाणी ७ ठडा पाणी < ऊना पाणी (बहुत अैकाणे 
पृथ्वीमेंसे गधरफादिक्की खानके योगसे स्वाभा 
वीक गरमपाणी निकलता हैं उसे भी सचेत ( स 
जीव ) जाणना ९ खारा पाणी ( लवण समुद्रका 
तथा और भी बहुत ठैकाणे इवेमेंसे निकलता हें) 
१० खट्टापाणी ११ दूध जैसा पाणी ( क्षीर समुद्रका 
१५ मदिरा ( वारु ) जैसा पार्णी ( वारुणी समुद्रका ) 
१३ घी जैसा पाणी (घृत समुझका) १४ मीअ पाणी 
[ कालोदधी समुद्रका ] १५ इश्छु (माटे )का स॑ 
जैसा पाणी [ असस्याते समुद्रोका ] इत्यादि अनेक 
तराहका पाणी है इसके दो भेद, पर्याप्ता-अपर्याप्त 
सर्व ४ भेद, 

३ “सप्पी स्थावर ” ( तेठ काय ) के दो भेद 


[१] सुक्ष्म सर्व छोकर्मे भेरे हैं इस्के दो भेद -पर्याप्त 
अपर्याप्ता, (२) बादर तेठ कायके भेद १ भोभरषी 
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अम्मी. ५ कुम्भारके नीवाडेकी अग्नी. ३ ढुटती झाल. 

४ अखंड झाल, ५ चकमककी ७ विद्यूत्‌ [ बीजली ] 

की. ८ तारा ठुठे उस्की ९ अरणीकी लछकड़ीमेंसे नि- 

के सो. १० वांसमेंसे निकले सो ११ काष्टकी, १२ ' 
सूर्यक्रांत काच ( आइ ग्लास) की. १३ दावानलकी. 

१४ उलकापाती ( आकाशमेंसे विनाश कालमें बंषे 

सो अम्नी. ) इत्यादि बादर अग्नीके दो भेद पर्याप्ना 

अपयोप्ता. ये तेउ कायके सर्वे ४ भेद हुये. 


' ४ “ सुमती स्थावर ” ( वाउ काय-) के दो भेद 
( १ ) सुक्ष्म सो संपूर्ण लोकमें भेर है. इसके दो भेद 
अपयोप्ता-पयोप्ता, [ २] बादर वायूके १६ भेद्‌ः--१-८ 
पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण उंची नीची त्रीछी तथा वीदिश 
( इशाणादि कुण ) की हवा. ९ ममरूवाय (चक्र 
पड़े सो ) १० मैडलवाय (चार खुणे फिरे सो ) ११ 
गुडलवाय, [ ऊंची चड़े सो ],१२ शंजवाय. ( वांजित्र 
जैसा अवाज होवे सो ) १३ इझ्ंजवाय, (झाड उ 
खाड डाले सो ) १४ सुद्धवाय ( मधुर २ चले सो ) , 
१५ घनवाय- १६ तनवाय (ये दोइ नक॑ स्वग॑के 
नौचे हैं ) इयादिक अनेक भेद है इसके दो भेद प 
याप्ता-अपर्याप्ता सवे वाउके ४ भेद 


५४ जैनवस्वपकाक्ष-लंह २ रा 


२ वी स्थावर ( अपकाय ) के दो भेद (१) 
सूक्ष्म सवे लोकमें भरे. इस्के दो भेद अप्यापा प 
याप्ता (२) बादर अपकाय के १५ भेद £ वर्षादका 
२ ठार (श़तकों सद वर्ष जो) का ३ मेधरवेका पाणी 
४ बूवरका प्राणी ५ गठ़ेका पाणी ६ औसका 
पाणी ७ ठंहा पाणी < उना पाणी (बहुत ठीकागे 
पृथ्वीमेंसे गधरफादिककी खानके योगसे सामा 
वीक गरमपाणी निकलता हैं उसे भी सचेत ( स 
जीव ) जाणना ९ खारा परणी ( लवण समुद्रका 
तथा और भी बहुत ठैकाणे इबेमेंसे निकलता हैं) 
१० खट्टापाणी ११ दूध जेसा पाणी ( क्षीर समुद्रका) 
१२ मदिरा ( दारु) जैसा पार्णी ( वारुणी समुद्रका ) 
१३ घी जेसा पाणी (घृत समु्धका) १४ मीठ पाणी 
[ कालोदधी समुद्रका ] १५ इच्ध (सादे )का रत 
जैसा पाणी [ असख्याते समुद्गोंका ] इत्यादि अनेक 
तराइका पाणी है इसके दो भेद, पर्याप्त-अपर्यात 
सर्व ४ भेद, 

३ “सप्पी स्थावर ” ( तेठ काय ) के दो भेद 


[१] सुष्म सर्व लोकर्म भेरे हैं हस्के दो भेद -पर्याश 
अपर्यात्ता, (२) बादर तेउ कायके भेद १ भोमल्की 
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४ लया' ( छता ) उसे कहते हैं जो धरतीपे 
प्रसरके ऊंची रहे. जेसे नागलेता, आशोकलता, पद्म- 
लता; इत्यादि बहुत भेद है 

५ बल्ली' वेलडीयों चले सो. जेसे तोड़, काकडी, 

कारेले, कंकोडा, तूबढा, खखबूजे, तरबूजे, बालोर, 
व्यादि बहोत भेद हें. 
. ६ तणा? (त्रणा ) जेसे धांस, द्ोह, डाभ, इ- 
त्यादे बहोत भेद हें. 

७ वछया' उसे कहते है जो झाड उंचे (उपर) 

जाके गोलाकार होए; जेसे सूपारी, खारक, खजूर, 
दालचीनी, तमाल, नालेर, इलायची, छोंग, ताड, 
इत्यादि बहुत भेद हैं 

८ 'पब्वया-उसे कहते हैं जिसमें गांठ होवे; जेसे 
सांग, ऐरंड, बेत, बांस, इत्यादि. 

. ५ कुहाणा! उसे कहते है जो धरती फोडके 
जोससे निकले; जेसे, बाछीके वेले, कत्तेके ठोप 
व्त्यादि, 


शा *० जल रुहा उसे कहते हैं कि जो पाणीमें 
दा होए; जेसे कमर, सींघोडा, कमल काकडी, 
रैपाल इत्यादि. 


६६ लैन ततल्वपरशा्च-खंट २ रा 


५ “ पयावच स्थावर ” (वनस्पति काय) के 
दो भेद (१) सुक्ष्म सो सर्व लोकमें मरे है इस्के दो 
भेद पर्याप्त-अपयोसता (१) वादरके दो भेद (१) 
प्रत्येक (२) साधारण (१) प्रत्मेक उसे कहते हैं 
की जिसके एकेक सरीरमें एक जीव इसके १९ भेद 
१ रुखा १गुच्छा १ गम्मा ४ लया ५वेली ६ 
तणा ७ वलछया < पतरया ९ ऊहणा १० जलरईी 
११ ओसेही १९ हरीकाय 

१ रुखाके दो भेद -१ 'एकठीया ' एकेक बीज 
वाले, जैसे हर्ढे-बहेडा- अमला-भरीग-भीलामा- 
आसोपालव-आव-जांबू-बोर-लींबू-मठछा-राय/ 
( खिरणी ) इस्ादि बहोत भेद हे और (बहुठिया' 
( बहोत बीजवाले ) जैसे जामफल, सीताफल, 
दाढम ( अनार ), बीलफल, कवीठ, केर 
इटयादि बहोत भेद हें 

२ 'गुच्झा ! उसे कहते हे की छोटे ३ भा 
जैसे रींगणी नुरींगणी, जवासा, ठुलसी, शवाढ्या 
इत्यादि बह्ेत मेद हैं 

३ “गम्मा फुलके झाडोंको कहते हैं, जेसे जाई 
जूइ, केतकी, केवण, इत्यादि 
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हलदी, सिंह करणी, सकरकंद इत्यादि बहोत प्रकार 
हैं. यह एक स॒इकी अग्र उपर आवे इल्नेंमें असं- 
ख्याती श्रेणी ( घरकी सतर ) एकेक श्रेणीमें असं- 
याती प्रतर [ घरकी मजलो ] एकेक प्रतरमें असं- 
ख्याते गोले ( जेसे अफीमकी वढ़ीयो जमाई ) ए- 
केक गोलेमें असंख्याते सरीर, जैसे प्रमाणुओं. एकेक 
सरीसमे अनंत जीव. इत्ने जीवॉंका पिंड हैं. इसका 
आहार करना सो महा पापका कारण जेन ओऔर 
पैष्णवेंके शाझ्में बताया हैं. क्योंकी जैसे खीका 
कच्चा गर्भ निकालते हैं तैसे ही जमीनमें रहा कूद 
कभी पकता नहीं हैं, कच्चा ही निकालता हैं. यह 
अभक्ष्य कहा है. इसके जीव एक आासोश्वासमें १७॥ 
जन्म मरण करते हैं. और एक मुहुर्त में ६५५३६ 
जन्म मरण करते हैं, इसके दो भेदः-पयोप्ता अपयोधा. 
श्न चार स्थावरमें असंख्याते और वनस्पतिमें सं- 
-याते असंख्याते तथा अनंते जीव होते हैं. + यह 
| किसीका कहना होता है की एक सइकी 

अग्न भाग जित्नी थोडी जायगामें अनंत जीवका समाव 
किस्तराह होता हैं? उत्तरः-जैसे क्रोड औषधीका अर्क 
नीकालके तेल बणाया या बाटके चूणी बणाया वो 
पुइके अग्रह उपर आवे जित्नेमें क्रोड औषध होती है 








ध्द जैन तत्पपकाश्च-ख्ंढ २ रां 


११ ओसही' चोवीस प्रकारके अनाजको कहते 
है इस्मेंसे छाह (दाल न होए ऐसे) के १२ भेद-+ 
गह २ जब ३ ज्वार ४ वाजरी ५ शाल ६१ 
७ बरी ८ राल ९ कागणी १० कोदरा !१म 
णची १२ मकी १३ करी १४ अलसी कठेल (दाल 
होवे ऐसे ) अनाजके १० भेद -१ तूबर * मो 
३ उछद ४ मूग ५ चबल्या ६ बटलछा ७ तिप 
< कुलत्य ९ मसूर १० चिणा यह सर्व २४ प्रकार 
के अनाज हुये 

१२ हरीकाय' भाजी पानको कहते हें, जैसे भू 
ढीकी भाजी, मेथीकी, वथवाकी, चदलाइकी, सवारी 
इत्यादि अनेक प्रकारकी भाजी हैं 

यह प्रत्येक वनस्पति उगती वक्त अनते जीर 
हरी रहे वाहतक असंख्याते जीव पाके पीछे बीज 
जिली या एक दो सख्यात जीव होते हैँ हस्क दो 
भेद, अपयोधप्ता-पर्यातष 

(२) साधारण वनस्पति जमीकंद ६ के 
मुल ) को कहते दें इसके वहुत भेद दें, जेसे मर! 
अठक, पिंडालू, लशण, कांदा, सुरण कद, बजकईः 
गाजर, आछ, मूसली, खुर्माणी, अमरबेल, इअर 
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हलदी, सिंह करणी, सकरकंद इत्यादि बहोत प्रकार 
हैं. यह एक सुइकी अग्र उपर आवे इल्लेंमें' असं- 
ख्याती श्रेणी ( घरकी सतर ) एकेक श्रेणीमें असं- 
याती प्रतर [ घरकी मजलो ] एकेक प्रतरमें असं- 
स्याते गोले ( जेसे अफीमकी वढ़ीयो जमाइ ) ए- 
केक गोलेमें असंख्याते सरीर, जैसे प्रमाणुओं. एकेक 
'सरीस्में अनंत जीव, इत्ने जीवॉंका पिंड हैं. इसका 
आहार, करना सो महा पापका कारण जेन ओर 
पैष्णवोके शास््रमें बताया हैं. क्योंकी जेसे ख्रीका 
कच्चा! गर्भ निकालते हें तैसे ही जमीनमें रहा कंद 

फेभी पकता नहीं हैं, कच्चा ही निकालता हैं. यह 

अभक्ष्य कहा है. इसके जीव एक श्वासोश्वासमें १७॥ 

जन्म मरण करते हैं. ओर एक मुह॒त में ६५५३६ 

जन्म मरण करते हैं, इसके दो भेदः-पयोप्ता अपयापा, 

इन चार स्थावरमें असंख्याते और वनस्पतिमें सं- 

-बते असंख्याते तथा अनंते जीव होते हैं. + यह 
7 किसीका कहना होता है की एक सइकी 

अभ्र भाग जित्नी थोडी जायगामें अनंत जीवका समाव 

किस्तराह होता हैं! उत्तर:-जैसे क्रोड औषधीका अर 


नीकालके तेल बणाया या बाटके चूर्ण बणाया. बो 
सूइके अग्रर्र उपर आवे जलित्नेसे न्मोना किजन पेज हे. 








६० जैन तत्वपि्रकान्न-सद २ रा 


स्थावर तिर्य॑चके २२ मेद हुये 

६ जगम काय (तरस जीव) यह जीव < तर 
हसे उपजते है ९ 'अढया' ( अठेसे पत्ती अमल ) 
२ 'पोयया' [ कोयलीसे हाथी प्रमुख ] ३ 'जराठ्यां 
[ जठसे गाय मल॒ष्य प्रमुख ] ४ रसया' 
कीडे प्रमुख ] ५ “ससेयया  [ पसीनेसे ज्यूं परम 
प्रमुख ] ६ 'समुच्छिमा ' [ ससुछिम कीढी मफ्सी 
प्रमुख ] ७ उम्मीयए (पृथ्वी फोहके तिफले तीई 
प्रमुख ) <  उबवातिया ' [ उपजे देवता नारी * 
त्रसके लक्षण -सकोचीय (सरीरको संकीरे ? 
पसारीये, ( पसारे. ) रोय॑ (रूदन करें) मे 
[ भय भीत होवे ] तसीय॑ [ त्रास पावे । 
[भग जावे] इत्यादि श्रसके ४ भेद. (१) वेंद्रील्काग 
और मुखवाले जीव जैसे सख, सीप, कोरी, गीढेले 
जलोक, लूट, अल्सीये, पोरे,करीम, श्यादि इस्के दो मेर 
जैसे ही भनत जीए जाणना भरत भी एक अगूठी 
( बीटी ) देखी हं उर्स्मे एक वाजर जिल्नें कांचमें भर 
फोटोग्राफ यडे २ मनुष्यके देख है. जो छृत्रीम पद 
घोर्मे इस्मी सत्ता हे तो फिर कूदरती पदार्थोक्रों की 
कहना ? इसलिये लिन अपन सह नही लाना 


/ नीी६ . ऑन्‍न्‍् 
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पयाप्रा अपर्याप्ता. [२] तेंद्रीकाया मुख ओर 
नाकवाले जीव, जेसे ज्यूं ठीख कीडी, पठमल, 
कंथूवे, धेनेरे, इछि, उदाइ, ( दीमक ) मकोडे, 
गधइयं, इल्यादि. इस्के दो भेद पर्याप्ता अपर्याप्ता 
(३), चोरिंद्री-काया मुख नाक ओर आंखवालि 
जीव, डांस, मच्छर, मकखी, तीड, पतंग, भमेरे, विच्छू, 
खेकड़े, फुद्दी, मकडी, बर्ग, कंसारी, इत्यादी बहुत हे. 
इसके दो भेदः-पर्याप्ता, अपर्याप्ता. ये विगलेंद्री के 
९ भेद हुये. । 


[२] तिर्यच पदेंद्री, काया मुख नाक आंख और 
कानवाले जीव. उनके भेद [१] गर्भज (गर्भसे पेदा होवे) 
* समुच्छिम आपसे ही पैदा होवे. इन ऐकेकके पांच 
२ भेद १ जलचर-पाणीमें रहनेवाले जीव जैसे, 
मच्छ, कच्छ, सगर, सुसमा, काछबे, मेंडक, इत्यादि. 
(२) थरूचर-प्ृथवी पे चलनेवालेके » भेद १ एक 
जुर, एक खुखाले घोडा गछ्धा (२) दो खुरा, फटे 
चुखाले, गाय भेंस बकरे. ३ गंडीपया-गोल पगवाले, 
हाथी ऊंट गेंडा प्रमुख. ४ सणप्या-पंजवाले सिंह 
चीत्ते कृत्ते बिल्ली बंदर प्रमुख (३) -खेचर-आका- 

में उडनेवाले पक्षेके ४ भेद १ रोम पक्षी-रुम (केश- 





६२ जैन हत्वमकाश-संद २ रा 


की पाख)वाले जीव जैसे मयूर, चीडी, कब्ृतर मेना' 
तोता, जलकुकडी, चील, बंगले, कोयल, तीतर' 
सीकरा [वाज ] होल, चेंदूल इत्यादि वहुत हैं * 
चाम पक्षी-चमढेकी पाखवाले जैसे चामचीडी, व्वा' 
गल, भ्रमुख वहुत हैं. ३ सार्मत पक्षी, सो इस्वे जैसी 
गोल पाखवाले और ४ वीतत पत्ी, विचित्र तराहकी 
लम्बी पाखवाले यह दोचु जातके पक्षी, आद्यइटीप 
के वाहीर होते हैं. » उरपर-येटके जोरसे चलनेवाले 
जीवके ४ भेद १ अही (सर्प) एक फण करें है 
ओर दूसरे फण नहीं करते हैं. यह पाच ही रुके 
होते हैं २ अजगर मलुष्य प्रमुखकी गल जाय 

३ अलसीय, मोटी शन्याके $ नीचे पेदा होने * 
मोहोर्ग-बढी अवधेणा [ सरीर ] वाले* उत्कृष्ट एक 
हजार योजनका सरीर होता है ५ भुजपर' 





8 चक्रवर्ती तथा वासूदेवके पुन्य खुट जाते है 
तथ उनके घोडेकी लीदमें १९ योजन [ ४८ कीोम ) 
की कायाबाले झलसीये उपजके मरते है. उसके तह 
फड़नेसे पृथवोर्मे खड़ा पढता है उससे सब शैन्या कई 
दुघ ग्राम दब-दट मरता हैं 


# 'भठाइट्विपके चाहिर होता है 


प्रकरण २ रॉो,-सूत्र थम, ६१ 


रे 


जीरसे चलनेवाले जीव, जेसे, ऊंदर, नवंछू, घूस, 
काकोडा, विस्मस, गिलोरी, गोयरा, गो, इत्यादिक 
बहुत प्रकार हैं. यह पांच भेद सन्नीके ओर पांच 
असन्नीके ये १० के पर्यापे ओर अपयापिे ऐसे २० 
स्थावस्के २९ ओर असके २६ मिलके तियंच के 
, ४८ भेद हुये 
मनुष्यके ३०३ भेद 
सनुष्यके दो भेद. गर्भज और समुच्छिम इ- 
स्मेंसे गर्भज मनुष्यके २७२ भेद होते हैं. १५ कृग 
भूमी ३० अकम श्रमी ओर ५६ अंतर द्वीप. १०१ 
कम स्री उसे कहते हैं की जाहीां अस्सी हथीयार 
बांधके, मस्सी वेपार वणज करके ओर कस्सी क्ृषी 
कर्म खेतीवाडी करके जो आजीविका [ उदरपर्णा ] 
करते हैं इनके रहनेके १५ क्षेत्रः-१ भते, १ ऐरावत. १ 
महाविदेह ये ३ क्षेत्र जंबूद्वीपमें; दो दो मरते एशवत 
महा विदेह ये 5क्षेत्र धातकीखंड द्विपमें; दो भरत, दो 
एशबत, दो महाविदेह ये 5 क्षेत्र पुष्कर दिपमें' [१५ 
हुये | अकरम भूमी उनको कहते है, की जांहां पूर्वोक्त 
तीनहीं प्रकारके कर्म नहीं है; दश प्रकारके कत्प वृक्ष 
इच्छा पुरे; इनके रहणेके ३० क्षेत्रः-१ देवकुरु १ उत्तर 
हरीवास- १९ रमकवास. १ हेमवय. १ एरणवय यह 


पी 


दैर जन सत्वप्रकाश-खड़ २ रा 


की पाख)वाले जीव जेसे मयूर, चीढी, कब्बृतर मेना, 
तोता, जलकुकढी, चील, बंगले, कोयल, तीतर' 
सीकरा [वाज ] होल, चंदूल इत्यादि बहुत हैं २ 
चाम पक्ती-चमढेकी पाखवाले जैसे चामचीडी, ववा 

गल, प्रमुख बहुत हैं. ३ सामत पक्ची, सो डव्बे जेसी 
गोल पांखवाले ओर ४ वीतत पक्ची, विचित्र तराहफी 
लम्बी पांखवाले यह दोड जातके पत्ती, आद्यइंठीप 
के धाद्दीर होते हैं. ४ उरपर-पेटके जोरसे चलनेवाले 

जीवके ० भेद १ अही (सर्प) एक फ़ण करे है 

और दूसरे फण नहीं करते हैं. यह पांच ही रगके 

होते हैं २ अजगर मनुष्य प्रमुखको गल जाय 

३ अलसीय, मोदी शन्याके $ नीचे पेदा होवे * 

मोहोर्ग-बडी अवधेणा [ सरीर ] वाले* उत्कृष्ट एके 

हजार योजनका सरीर होता है. ५ धुजपर-भूजोके 








8 चक्रवती तथा बासूदेवके पुन्य खुट जाते ँ 
तब उनके घोडेकी लीदमें १५ योजन [ ४८ कोर्स |] 
की कायाबाले झअलसीये उपजके मरते है उसके तड 
फडनेसे पुथ्वरीमं खडा पडता है उससे सब शैन्या के 
ठुघ ग्राम दब-दट मरता हैं 

# 'मठाइद्दिपके बाहिर होता है 
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जीव पेदा होते हैं. ये सब समुछिमके १०१ भेद मि- 
लानेसे ३०३ भेद मद्ृष्यके हुये. | 

देवताके १९८ भेद. 


१० भवनपती. १५ परमाधामी- १६ बाणव्यंतर. 
१० तीर्यझमक. १० ज्योतिषी. ३ किस्मीषी. १२ दे 
बलोक. ९ लोकांतिक. ९ ग्रीवेक. ५ अनुत्तरविमान.- . 
यह सर्व ९९ इनके अपयाप्त और पयाप्तेि. ये १९८ 
देवताके भेद हुये 
१८ नरक ४८ तियंच ३०३ मनुष्य ओर १९८ 
देवके ये सर्वे मिल ५६३ जीवके भेद हुये . और 
उल्तष्ट जीवके अनंते भेद होते हैं. यह तत्व ज्षेय 
“जाणने योग्य हें. इति जीव तल्व.* 
अजीव तत्व, 
अजीवके लक्षणः-जीवका प्रति पक्षीं सो अ- 
जीव जड चेतना रहित अकर्ता अभोक्ता; इसके 
. दो भेद १ रुपी ओर २ अरुपी. जघनसे असुपीके 
१० भेद, धर्मास्तीके तीन भेद १ खंघ सर्व लोकर्मे 
ज्यापा सो २ देश उसमेंका थोडा “विभाग. ३ प्रदेश 


और जे 


# इनका विद्वेष विस्तार दूसरे प्रकरणमें देखो 


६४ पेनतस्वप्रकाध-खंद २ रा 





६ जबूदीपमें ओर येही दो दो यों १९ धातकी सह 
तथा पृष्कराध द्वीपमें [ए ३० हुये | अतराड्धेपे लवण 
समुद्र्मं पाणी पर अघर रहते है इनके ५९ क्षेत्र चूल 
हेमतवत और शीखरी पर्वत एकंकर्मे दो दो दादो नि 
कलके लवण समुद्रमें ४० दादे गइ ये एकेक दादा 
सात २ द्वीपे यों ५६ अतरद्वीपे हुये यह १*१ 
मजुध्यके पर्यापते और अपयाि यों २०२ हुये इन एक 
सो एक क्षेत्रके मनुष्यकी चउदे वस्तृमें समुस्धिम$ 





$ १ ऊचारे सवा (दिशा-फराकतर्म ) १ पास 
वे सुवा (पेशायर्मे ) ३ खेले सवा [ खँँकारम ] ४ 
सधेणा सुवा ( नाकके सेडेमे ) ५ उचे सुबा [ उलटीमे) 
६ पिचे सुवा [पित्तमें ] ७ सुए सुवा (पी:-रस्सीमें ) 
८ पृष्ठ सुबा [ लोहीमें ] ९ सुके सुवा [ शुऋ-बीय्म / 
१० “ सुक्के पुदगले पडिसारे सुवा ” [ सुक्रके पृदूगल 
सुखके पीछे भाले हुये उसमे ] ११ विन जीबर कलेबर 
सुवा (मरे मनुष्यके सरीरमे ) १२ इत्यी पृरष सजोग 
सुवा [ स्ज्ी पुरुषके सयोगमम ] १३६ नगर निघमणं 
सुवा ( नगरकी नालीयोंमें ) १४ “ सब्बेपुचेव भसुई 
ठाणे सुत्रा ” सर्व प्रशुची स्थानकर्म यह १५ वर 
सरीरसे दूर हुये पीछे पतर मुहुर्तमं उस मनुष्य 
असम्पात सुमार्िम मनुष्य बेदा होते हैं भौर मरते है 
इनके स्पशसे प्रसख्य जीय मर जाते # 
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गम नल लक लि 
जीव प्रदा होते हैं. ये सब समुरछिमके १०१ भेद मि- 
लानर। ३०३ भेद मनुष्यके हुये. 

देवताके १९८ भेद. 


१० भवनपती. १५ परमाधामी- १६ बाणव्य॑तर. 
१० तीर्यझमक. १० ज्योतिषी. ३ किल्मीपी. १२ दे- 
पलोक. ९ लोकांतिक. ९ ग्रीवेक. ५ अज॒त्तरविमान. 
, यह सर्वे ९९ इनके अपयाप्ते और पर्याप्े. ये १९८ 
देवताके भेद हुये. 

१८ नर्क ४८ तिर्यच ३०३ मनुष्य और १९८ 
देवके ये सर्व॑मिछ ५६३ जीवके भेद हुये और 
उत्कृष्ट जीवके अनंते भेद होते हैं. यह तत्व ज्षेय 
“जाणने योग्य हें. इति जीव तल्व॑.* । 

ह अजीवतत्व. 

| “अजीवके लक्षणः-जीवका प्रति पक्षी सो अ- 
जीव. जड चेतना रहित अकर्ता अभोक्ता: इसके 
दो भेद १ रपी और २ अरुपी. जघनसे अस्पीके 
*० भेद: धर्मास्तीके तीन भेद १ खँध सर्व लोकमें 
व्यापा सो २ देश उसमेंका थोडा विभाग. ३ प्रदेश 


* इनका विशेष विस्तार दूसरे प्रकरणमें देखो, 
| है है हे ह्ष्टा 


कट 
॥०*४>अई 

अल ि 
आल की ४४% 
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ठेशमेंसे ही थोढा विभाग ऐसे ही अधमस्तीक भी 
तीन भेद आकास्तीका खघरूव छोक व्यापी * देश 
येढ्ा ३ प्रदेश बहुत ही थोडा ये तीनीके ९ भेद हुये और 
दशमा कालका एकह्ी भेद ये अस्पी अजीवर्क १० 
भेद सक्षेप मपी अजीवके 2 भेद वर्ण गव रस स्प 
अंका सर्व लोक व्यापी पिंह सो १ खघ २ देश 
( थोहा ) ३ प्रदेश ( बहुत थोडा ) ४ परमाण सो 
अति सुक्ष्म जिसके एक्के दो नहीं होवे ऐसे 
अजीवफे ५६० भेद जिर्स्मेंसे अरुपी अजीवर्क ३० 
मेद “० दनतों पहले कहें और धर्मास्ती कायको पांच 
तरहसे पेणणना * द्रव्यसे धर्मास्तीका एक दी द्रव्य 
है  क्षेत्रसे मपृर्ण छोकमें व्याप रहा हैं ३ कालसे 
आदि और अत रहित हैं ० भावसे अस्पी वर्ण 
गष सम स्पर्श राहित हे ५ इसका छुण सकर्मी जी 
वॉकी चलण सादध्य देणेका हैं २ ऐसे ही अप्मो 
स्तीफों ५ तराहसे पेझाणना, विशेष इत्नाही 3 इसका 
गुण चलती वस्तृकों स्थिर क्र्नेका + ऐसे ही आ 
कास्‍्ती काय ५ तरहसे पेअणना * उग्यसे एक द्रव्य 
9 क्षेत्रस लोक अल्गक्में सपृर्ण व्याप रहा हैं. यह 
पोलाढ भझप हैं लोकाकाशम ता अनेक पदार्थ हैं 
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है, और अछोकमें कुछ नही, एक सुन्यकार पोलाड 
. ह. ३ कालसे आदी अंत रहित. 2 भावसे अरुपी 
पृणोदि रहित ५ सुण इसका गण आकाशमें वीकाशका 
पसतूको अवकाश देनेका हैं. ४ कालास्ती ५ तराहसे 
पेशणना द्वव्यसे काल अनंत तो वीत ( चला ) 
गया ओर अनंत बाकी रहा है. अर्थात्‌ अनंत हैं 
* क्षेत्रसे व्यवहार काल अढाइडिपक्े अन्दर है. अ- 

थीत्‌ अदाइद्रीपके अंदरके चंद्र सूर्य चलते है. जिससे 

समय घडी पहर रात दिन पक्ष मास बर्ष जावत 

' सागरोपम तककी गिणवी होती हैं. और अदाइडिप- 
के बाहिरके चंद्र सूर्य स्थिर है. उससे गत्री दिन कुछ 

. नही है. तथा नर्क खर्ममें राजी दिन नहीं है. इस- 


लिये व्यवहार्कि काल तो अद्गइडिपके अंदर है. 


ओर मृत्यूकाल तो फक्त मिद्ध भगवंतके जीव 
डके सव॑ जीवोंका आधयुष्य एर्ण हुये भक्ष कर 
'हा है. कालसे, काल आदि और अंत रहित है. 
रेमेशासे हैं ओर हमेशा रहेगा. आादसे कार अरुपी 
पणोदि रहित हैं ५ इसका शण: पयीयका परशावर्तन 
फसनेका हैं. नवेको जना बनावे और जनेको खपावे. 
है चारही अजीव शाश्वते है. एकेकके ५ भेद 


रे 
किला ०. मन 
अं ४ $ स 
शा जा 
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होनेसे ५१०४-२० भेद हुये और दअ् पहलेके सर्व 
अजीव अस्पीके ३० भेद हुये 

अजीव रुपीके ५३० भेद: काले वर्ण में दो गंप 
स्पर्ण < फर्स ओर ५ संग्रण इन २० वेलकी भजना 
ऐमेहदी हरेंमें छालमें पीलेमें और श्रेतमें पूर्वोक्त २० 
बोलकी भजना सर्व पचवर्णके १०० भेद. सुगंधर्म 
५ वर्ण ५ रस < स्पर्ण ५ संगण ए २३ बोलकी भ 
जना ऐसेदी दूर्गधर्में भी २४ बोल जाणना ये दो 
गंधके ४६ भेद हुवे खड़े सममें ५ वर्ण २ गध < स्पर्ग 
और ५ सठाण ए २० योलकी भजना ऐसे ही मी 
तीखे कहवे कसायलेमें २०-२० बोल ये रम १०० 
हुये हलके फरसे का भारी प्रतिपक्षी, बोल पावे, २१, 
० वर्ण २ गंध ५ रस ६ स्पर्ण ( हलका भारी छूठा ) 
० मठाण ऐसे ही भागी का हलफा प्रतिपक्षी और 
पूवाक्त २३ बोल पावे ठढे स्पर्शका गर्म प्रतिप्षी 
बोल तेवीस ० वर्ण २ गध 5 रस ६ स्पर्श (पा 
5डा उन्हा छू ) ० सठाण ऐसे ही गर्मका ठंश 
प्रतिपमी ओर २३ बोल पृवाक्त व्खाका प्रतिपती 
चोपडा (चीकणा ) इस्में ० वर्ण ? गध ५ रस £ 
म्पथ (हा हखा चीजणा छूटा ) " मठण ऐसे ही 
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नम न निशशि 4, 2 4६20 भरि 
पीके के प्रतिपक्षी छूखेमें भी २३ बोल. सुवाला-नर्म 
की प्रतिपक्षी खरखरा-कठण. इसमें ५ वर्ण २ गंध 
* रस ६ स्पर्श ५ संठाण. ऐसे ही खरखरेका प्रती- 
पक्षी खुवालो इसमें बोल २३ पर्वोक्त, यह आठ स्पर्श 
के १८४ बोल हुवे. 

* बढ़े (गोल-लाडू जैसा) में ५ वर्ण २ गंध , 
+ रस ८ यह स्पर्श २० बोलकी मजना. ऐसे ही २ तंसे 
( तीन खूणा ) ३ चौरंसे (चौखूणा) ४ मंडल 
( चूड़ी जेसा मोल ) ५ आइतंस ( लंबा ) इन ५ में 
5०-९० बोल, सर्व १०० हुवे, यह अजीब रुपीके 

सर्वे ५३० भेद. रुपी अरुपी दोइके ५६० हुये. 

३ पुन्यतत्व, 
पुन्यके फूल मीठे. पुन्य फूल उपराजने मुशकल. 
उन्‍्यके फूछ भोगवने सुलभ. यह पुन्य ९ प्रकारसे 
नपता हैं, १ आण पुन्ने ( अन्नदान देनेसे ), २ पाण 
उन्ने ( पाणीका दान देनेसे ), ३ लेण पुन्ने ( पात्र- 
+तने-भाजन देनेसे ), ४ सेण पन्ने ( सेजा-मकान 
» ५ वच्थ पुन्ने ( वख्र देनेसे ), £€ मन पुन्ने 
दूसरेका भला चिंतवनेंसे ) ७ वचन पुन्ने 
पैचनसे दुसरेका ग्रणानुवाद करनेसे और उपकारी 


प्र ५० आओ कक ॥ 
ला 


वि 2 च 
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सुखदाता बचन उल्चारनेसे ), < काय पुन्ने ( सरीरसे 
दूसरेकी व्यावच करनेसे, अच्छे मनुष्यको साता 
उपजानेसे ) ९५ नमस्कार पृश्ने ( योग्य ठीकाणे नम 
स्कार करनेसे तथा सर्व के साथ नग्नतासे प्रवर्तनेसे ) 
ये नव प्रकारके प॒न्य करती वक्तमें तो पुदगर्लों परसे 
ममता उतारनी पडती है महीनत करनी पठती है 
भोगवती वक्त आराम-छख देता हैँ ये नवप्रकोरें 
वनन्‍्धा हुवा ४२ प्रकोरे मोगवतते हैं १ साता वेदनी 
२ उचगोत्र ३ मजृष्यगती ४ मदठ॒ष्यानूपूर्वी * १ 
देवगती & देवाड॒पर्वी ७ पर्चेद्रीकी जात < उदारिक 
सरीर ९ वेक्रिय सेरीर १५ आहारिक सरीर १! 
तेजस मरीर. ११ कारमाण सरीर १३ उद्यरिकि अगो 
$पाग १४ वैक्रिय अगोपांग १५ आहारिक अगो 
पांग १६ वजञ्रफ्रप्स नारच सघेण *७ समचतर्स 
सठाण १८ शुभवर्ण १९५ शुभगध २० शुभरस १! 
शुभ स्पर्श २९ अगर लघू नाम ( लोह पिंढ जैसा 
हो के भी हलका फुल जैसा ) २३ पराधा नाम 

+ इस भवसे बाधके दूसरे भर ले जाय सो 
आनापूर्वी $ भग सरीर प्लौर उप्ाग हाथ पाते 
अग्रुली अआादि 
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१४ उश्ास नाम. २५ आताप नाम. ( प्रतापी ) 
*६ उद्योत नाम. (तेजी ) २७ शुभ चलनेकी 
गती, २८ निर्माण नाम. (मोक्षगामी) २९ अत्रसनाम. 
5? बादर नाम. ३१ परयाष्ता नाम. ३२ प्रत्येक 
नम. ( एक सरीरमें एक जीव. ) ३३ स्थिर नाम, 
5४ शुभ नाम. ३५ सोसास्य नाम. ३६ सुस्वर 
गम. ३७ आदेय नाम. (बहु याद करे ऐसा ) 
८ जसो  कौर्तिनाम. ३९ देवताका आउडुष्य- 
४० भजुष्यका आयुष्य ४१ तिर्यचका आशृष्य, 
४९ ति्थकर नाम कर्स. ये ४२ प्रकास्से पुन्य फल 
 भोगवते हैं. यह पुन्यका जाणपणा अवश्य करना. 
और आदरने अैकाणे आदरे तथा छोडनेके ठीकाणे 
झेडे, इसका विवेकवंतकों बीचार करना चाहिये. 
कयोंकी एकांत छोडने योग्य कहे तो तिर्थकर गोत्र 
उपराजने जैसी वस्तुका उत्थापन होवे. और एकांत 
अदरने योग्य कहे तो पुन्य फछ भोगवे विन मोक्ष 
नही मिले, इसलिये मोक्षका अटकाने वांछा हुवा. इस . 

लिये जांहा छुग मोक्षके नजीक नहीं होवे वहां तक 
औदरने योग्य हैं. शाख्रमें परन्यकी प्रशंसा बहुत 
शैकाणे करी है-ठेट तेरमे शणस्थान तक पतन्‍्य , 
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प्रकरती लगी हैं इस लिये एकात उत्थापन नहीं 
करना चाहिये 





७ पाप तत्व 

पापके पल कडुवे, वाधणे महज, और भोगवणे 
मुशकील यह पाप अठारे प्रकारे बधता ( होता हैं। 
१ “ प्राणातिपात “-जीवकी हिंसा २ 'भ्पावाद'- 
झुट बोले ३ अदत्तादान-चोरी ० मैथून ( स््री यादि 
सग ) ५ परिग्रह-घन 'सग्रह ६क्रोष झ॒स्सा ७ 
मान अहकार, ८ माया-कपट-दगा, ५ लछोम-तृष्णां 
१० राग-प्रेम ११ ड्वेप-अप्रेम १२ फलइ-झछ्लेश-म्न 
गहा १३ अम्याख्यान-खोदी आल ९१४ पैश्ून्य-पु 
गली *५ परपरिवाद-निंदा १६ रति अराति-ह॒र 
सोग १७ माया मोपो-कृपट युक्त झुठ, १८ मिथ्या 
दशण मरू-असत्य (खोटे ) दर्शन (मत ) मे 
शह्ल ( श्रद्धा आप्ता ) यह १८ काम करनेसे पाप 
अश्वुभ कमका बंध होता हैं 

इस्को <£ प्रकोरे मोगवते है * मतिक्ञानाव 
रणी २ श्रुती ्वानावरणी ३ अवधी ज्ञानावरणी 
४ मन पर्यव ज्ञानावरणी ५ केवल ब्लानावरणी 
(इन ० ज्ञानकी प्राप्ती न होवे ) & निद्रा ( छखम 
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आवे सुखसे जगे) ७ निद्रा निद्रा ( दुःखसे आवे दुःख 
से जगे ) ८ प्रचछ्ा ( बेठे २ आवे ) प्रचछा २ (च- 
एते आबे) थिणाद्धि निद्रा (इस निंद्में आधा 
पसूदेवका पराक्रम आवे ) १० चक्षू दशेनावरणी. 
( अन्धा होगे ) ११ अ चश्लु दशनावरणी (आंख 
विन चार इंद्रीकी 'हीणता प्राप्त होवे ) १९ अवधी 
दर्शनावरणी. १३ केवल दरशनावरणी (ये दोइ द- 
शन न होवे ) १४ असाता वेदनी. ९५ दानांतराय 
( दान न दीया जाय ) १६ लाभांतराय [ कमाह 
लाभ न होवे ] १७ भोगांतराय ( खानपान न मिले ) 
*८ उप भोगांतराय (स्त्री वस्र भुषण न मिले ) 
' वि्यात्राय ( तप-संयम-धर्म न कर सके ) २० 
गोत्र. २९ “ मिथ्यात्व मोह ? [ जैसे' कोइ न- 
'वैशुद्ध होके उलय समजे तैसे मिथ्यात्व मोह 
वीछा धमकी धर्म और अधमको धर्म श्रधे ] २२ 
आपबर पणा. २३ सुक्ष्म पणा २४ अपर्यापा पणा, 
- “5 साधारण पणा. २६ अस्थिर नाम. २७ अशुभ 
गम. २८ दौमौरय नाम. २९ दुस्वर नाम, ्ण्ञ 
नाम. ३१ अयशो कीत्ति नाम. ३९ नरक गती 

र३ नर्कका आयुष्य, ३४ नकोजुपूर्वी ३५-३८ अ- 
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नतालु बधीका क्रोप-मान-माया-ठोभम ३९-४१ 
अप्रत्याख्यानी क्रोध-मान-माया लोम ४३-४७ 
प्रत्याख्यानीका-क्रोप-मान-माया छोभ ४८-५२ 
मज्वलका कोध-मान-माया-लोम ५२ हास्य ( इ 
शना ) ५३ रती ५१ अरती ५५ भय ५६ शोक 
(चिंता ) "७ दुगठा ५८ ख्री वेद ५९ पुरुष 
वेद ६० नपुशक वेद ६१ तिर्यच गती १९ 
तिय॑घाज॒पूर्वी ६३ एकेंद्री पणा ६४ बेंद्री पणा 
६५ तेंद्री पणा ६६ चोंद्धी पणा ६७ अशुभ चले: 
नेकी गती ६८ उपघात नाम (अप्रने सरीरसे आः 
पकी मृत्यू होए ) ६९-७२-अश्ुभ वर्ण-ग्ष- 
सस-स्पश ७३ ऋपभ नारच संघेण ७५ अपनारात् 
सचेण ७६ केलिक सपघेण ७७ छेवट सघेण, ७५ नि 
गोह परि महलू सठाण ७८ सादी सग्रण ७९ वा 
मन संठगण <८० कुब्ज सठाण ८१ हुडक सव्रण 
यह बयाली प्रफारसे पाप भुगतना पडता हे ये हैप 
अथीत छोरुने योग्य हैं 
< आश्रव तत्व 

जैसे नावमें झिंद्र कर पाणी आनेसे वां में 

जाती है तेसे जीवरुप तलावमें आश्रवरुप छ्ि 
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पापरुष पाणी आनेसे जीव पाप करके भरता है. 
और संसार समुद्रमें इब जाता है. ये आश्रव ( पाप 
आनेके नाले ) २७ हैं 
: भिथ्यात्व आश्चव, (कू देव-सह-धर्मकी श्रद्धा 
से तथा २० मिथ्यात्न सेवनेसे आश्रव लंगता है ) 
* अन्त आश्रव (पंच इंदी मन और ६ कायसे १२ 
अन्नत छगंती है. ) २ कपायाश्रव- [ क्रोधादिक २५ 
फेषाय सो ] ४ प्रमाद आश्रव ( मंद विषय कृपाय 
निदा विकथा ए ५ प्रमाद ) ५ योग आश्रव [ मन 
पैचन कायाकी प्रवृत्ति सो ) ६ हिंसा. ७ झूठ, ८ 
" 5 मैथून. १० परिगरह संग्रह इन पांच कामसे 
आश्रव छगे ). ११ श्रोत. ११ चश्लु, १३ प्राण, १४ 
से. १५ स्पश ये ५ इंद्रोको कुकाममें लगावे तो ) 
*< मन. १७ वचन, १८ काया (ये तीन योग पा- 
पे प्रबतौनेसे ). १५ भंड उपगरण ( वख्र पात्र ) 
अयलासे लेवे और रखे ती. २० सूह कुश [ त्रण] 
मात्र भी अय॑त्नासे ग्रहे और रखे तो आश्रव. 
। विशेषसे इन आश्रवके ४२ भेद होते हैं. सो 
'दैछी २० बोल कहे उसमेंसे १७ बोल तो वोही ह्मां 
. हैण करना. ओर पद्नीस क्रिया. फ सर 
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२५ क्रिया 

जिससे पाप आवे उसे क्रिया कहते है इस 
क्रियाके दी भेद है (१) जीवसे लगे सो (३) दूसरी 
अजीवसे लगे सो जीवसे लगे उसके भी दो भेद 
(१) सम्यक्तती जीवको लगे ( २) मिश्यालरीको 
लगे और अजीव क्रिया दो प्रकारकी है (१) इरिया 
वही क्रिया [ रस्तेमें चलते लगे । (१० सपराह 
( कपायादिक उत्पन्न होनेसे लगे ) 

शका-चलन कार्य तो जीवकी सत्ताका है फिर 
फ्रियाको अजीव क्‍यों कही ? 

समाधान-कर्म आनेके कारणकों क्रिया कहीं 
जाती हैं, सो कम तो अजीव चौफरसी पृदृगल है 
इस लिये क्रिया भी अजीव कद्ठी जाती हैं 

मंपराइ फ्रियाके चोवीस भेद १ 'काहया क्रिया 
अयत्नाके कामर्में काया प्रवर्तनेसे लगे इसके दो 
भेद (१) अब्रतीकी काइया क्रिया अर्थात्‌ मिं 
नोने पापके त्यागन नहीं कीये हैं उनको गत भें 
श्रेणिमें जो पाप करके आये हैं उसकी तथा हां ब्रत 
नही फिये उसवी किया जा रही हैं | २) इतीफी 
अर्थात्‌ साष आवक अन उप्योगसे अयत्नासे की 
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. याको हलन चलनादि कार्यमें प्रवर्तीवे उससे लगे. 
२ आहीगरणीया क्रिया ' जो शखसे लगे, जैसे सूह 
फेतरणी चकु, छूरी, तलवार, भाला, बरछी, तीर तः 
मचा, बंदर, तोप, कुदाली, पावडा, पहार, ० बखर, 
पट्टी, मूसल, खल, बत्ता, इत्यारिक शखरोंकों संग्रहना 
सो. इसके दो भेद [१] शस्त्र पूरे करना जैसे तलवा- 
रकी मूठ, घट्टीको खूटा, चकको हाथा इत्यादि बै- 
णना तथा तिश्ण धार करनी जिससे वो उप्योगमें आवे - 
ओर आरंभमें लगे. (२) पूर्वोक्त शत्र नवीन ब- 

, नेवाके संग्रह करे तथा बेचे, जिन शर्त्रोंस जितना ज- 
गतमें पाप होगा उत्ना पाप उस करनेवालेको ल- 
गेगा. ३ “ पाउसिया ” डेष प्रणामसे लगे अर्थात्‌ 
पूसेरेकी धनवान बलवान सुखी देखके दवेष भाव 
छाबे इषों करे ऐसा चिंतवे की ये कब दुःखी होगा? 
तथा कृपण पापी इत्यादि. दुष्ोंका उकशान देख हर्ष 

लाबे की बहुत. अच्छा हुवा, ए दुष्ट पर दुःख पडा. 
सके दो भेद (१) जीवपे ढेष छाना, अर्थात्‌ अ- 
उुक मनुष्य व्‌ पसुको दुःख होवे तो अच्छा. [२] 
अजीवपे द्वेष लावे अर्थात्‌ वल्लाभुषण मकान इनका 
पिनास कब होगा, यह दोल कम बंधका हेतु है. - 
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४ “ परितावणिया ” परिताप उपजाना अर्थात्‌ 
कठोर वचनसे या ताडन तर्जनसे दूसरेको परिताप 
( दुख ) उपजाना सरीरके अवयवके छेदनेसे ये 
किया छगती है इस्के दो भेद (१) सहय' 
अपने हायसे वचनसे दूसरेको दु ख देवे सो (३) पर 
हथ, दूसरेके हाथसे दूसरेको दु ख दिलानेसे यह 
क्रिया छगती है 

५ “पाणाह वाहया क्रिया ” प्राणातिपाती क्रिया 
अथौत्‌ विपसे शस्नसे इल्मादि जोगसे जीरवोंका वध 
करे सो प्राणातिपातकी (प्राण--जीवसे, अती-इुसरी, त 
फ पात-पाझना) किया लगे इसके दो मेद (१) आपके 
हाथसे जीवको मारे, सीकार खेले ( २) दूसरेके पास 
जीवको मरावे अर्थात्‌ सीकारी कुत्ते छोडके वगेरा 
तथा मारतेके हिम्मत देवे हा मार, देखता क्‍या है 
इत्यादि कहके हिंसा करावे उसे छगे 

६ “आरमीया क्रिया ” पृथ्वी पाणी अमी हवा 
हरी या हलते चलते प्राणीयेकी हिंसाका त्याग 
नही किया दे उनको जिसना जगतमें आरंभ हों 
रहा हैं उन सवका पाप आ रहा है इस्के दो भेद 

[१] जीवका आस्म होए उस्की और (१)अ 
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पे 
जीव | निर्जाब ] का आरंभ होय उसकी ये दो 


है ७३. 


तंगह लगती हैं 
७ ' परिग्रहीया ' धन धान दोपद चोपदादिक 
परिपह रखनेके त्याग न होय तो जितना जगतमें परि 
प्रह है उसका, पाप उसे लगता हैं इसके दो भेद 
( परिग्रह दो तरहका होता हैं ) [ १ ] जीव परिग्रह 
सो दास दासी पस॒ पक्षी अनाज इल्यादिककी क्रिया 
आवब [ २| अजीव परिग्रह सो वस्र पात्र मूषण म- 
फोन इत्यादिककी क्रिया हमेशा आती है 
८ “मायावत्तीया ' कृपट करनेसे क्रिया लगे 
श्सके दो भेद (१) आप पोते कपट-दगा बाजी करे 
वैपारादिक अनेक कार्यमें कपट करे सो (२) दूसरेको 
! कला सिखावे छल विद्याके इंद्रजालादिक 
शासत्र पढवे इत्यादि अनेक रीतसे भोले जीवोंको 
ठगनेकी कछा सिखावे सो क्रिया 
अपचखाणीया इस जगतमें उपभोग : 
[ जो एक वक्त भोगवनेंमें आवे भोजनादि ] परिदि 
गे  वाखार भोगवनेमें आवे सो वस्ादिक ] 
पह जित्ना जगेतमें हे वो अपने भोगमें आवो या न 
आधबो तो भी उसकी क्रिया अपनको लगती है. ड- 
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सके दो भेद (१) जीव वस्तू मनुष्य पसू बान ह 
नके पथलाण नही होवे तो [२] अजीव सोना 
चांदी रतन जवेरात इनके पच्चखाण न होवे तो 

प्रश्न जो वसस्‍्तू हमने की सुणी नहीं ओर 
उस्पे इमासा मन भी नहीं तो उसकी क्रिया हमारे 
को कैसे लगेगी ? 

उत्तर -विनसने देखे और मन बिना भी अदत 
छगनेका स्वभाव हैं, जैसे घरमें कचरा भरनेका 
किसीका भी मन नहीं हे पु जो दखजा खुली 
रहेगा तो कचरा जरुर आता है ! और जो दखजा 
बंद करदीया तो घरमें कचरा जाना बद ही जाता 
हे तेसे ही जिस वस्तृके पच्खाण नहीं दे तो उसके 
आत्म स्प घरमें पाप रुप कचरा-सदा आता है और 
पच्चखाण रुप कमाड लगा देनेसे पाप आना बंद 
हो जाता दे तथा जिस वस्तुके त्यागन नही और 
वो कभी हाथ आइ तो उसे भोगव लेगा छ॒णी तो 
देखनेका मन होवेगा जिनके टागन उस्त्री रच्छा 
उस अंदर रहनेसे वाहिस्का अन्त आना बंद हो 


जाता है इस लिये पच्चलाण अवस्य दी करना चाहिये 
७० ८6 फिलतता ऋषागत कखिया ?? उठे 
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जन ज कसी ५». कम आम मद मम मल 


श्रद्धा ख् सो. इस्के दो भेद. (१) ओच्छी रीत 
मिध्या् अथात्‌ श्री जिनचरके ज्ञानमे कमी परुपणा . 
करे (२) विप्रीत मिथ्यात्त अथीत्‌ श्री जिनेश्वरके 
 भागसे विप्रीत परुषणा कर, जेसे कित्नेक मिथ्यात्व 
के जोरस कहते हैं का यह आत्मा पाँच ऋूतसे उ- 
पन्न हुई हूं, मरे पीछे पांच सूतमें पाँच सृत मिल 
जायगे, फिर कुच्छ नहीं रहगा. ऐसे नास्तिक मतोंकी 
श्झ जाता है की, फिर तो परछोककी (उुनजन्मकी) 
नास्‍्ती हुई, पुन्य पापके फलकी नास्‍्ती हु; ऐसा तो 
श्स दुनियामें प्रदक्ष देखनेमें नही आता हैं; पूर्व 
जन्म न होवे तो हां एक दुःखी एक सुखी क्‍यों होवे ? 
सब एकसे ही होने चाहीये. तब कोड कहते है की 
हमको उसकी मालम क्‍यों नहीं पढ़ती है? हम कैसे 
भर गये? उनसे कहते है की पृव जन्म तो दूर रहा 
पु तुम माताके पेट्से निकले हो ये वात तो सच्च 
ह तो किजीये माताके पेट्में किस्तरहसे थे? इत्ली भी 
बात याद नही हैं तो परमव तो याद क्रांहा रहे ? 
ऐसा जाण मिथ्यालीयोंके कृतर्कसे भमीणा नही 
ऐसे कूमतमें राचे सो मिथ्या दंशण क्रिया. 
१ “दिठिया क्रिया ” कोह भी वस्तूकों देखने 


“5. 


> अं जज 


कं त 
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सके दो भेद (१) जीव वस्तू मनुष्य पस्‌ पान इ 
नके पच्चखाण नही होवे तो [२ ] अजीव सोना 
चांदी रत्न जवेरात इनके पश्चखाण न होवे तो 

प्रश्न-जो वरतू हमने कबी सुणी नहीं और 
उस्पे हमाय मन भी नहीं तो उसकी क्रिया हमारे 
को केसे लगेगी ? 

उत्तर -विनसने देखे ओर मन विना भी अत 
लगनेका स्वभाव हैं, जैसे घरमें कचरा भरनेका तो 
क्सिका भी मन नहीं है पछु जो दरखवजा खुला 
रहेगा तो कचय जरुर आता है! और जो दखजा 
बंद करदीया तो घरमें कचरा जाना बद हो जाता 
हैं तेसे ही जिस वस्त॒के पच्रखाण नहीं है तो उसके 
आत्म रुप घरमे पाप रुप क्चर# सदा आता है और 
प्रखाण रुप कमाड लगा देनेसे पाप आना बंद 
हो जाता हे तथा जिस वस्तृके त्यागन नहीं भीर 
वो कभी हाथ आई तो उसे भोगव लेगा छणी तो 
देखनेका मन होवेगा जिनके टागन उस्तरी इच्छा 
उस अदर रहनेसे बाहिस्‍्ता अन्त आना बंद हों 
जाता है इस लिये पच्नखाण अवश्य ही करना वराहीये 

० “ मिच्य ट्मण वतिया ” खोंदे मतकी 
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बिना कारण अजीवका भी स्पशश नहीं करना. 

१३ “पाडूचीया किया ”-किस्पे स्नेह भाव लानेसे 
भी क्रिया लगती हैं. इसके दो भेद (९) जीव 
माता पिता ख््री पुत्र मित्र शिष्य छ॒झु गाय मेंस चोडा 
कुत्ता इयादि सजीव वस्तू पे प्रेम लानेसे (२) अ- 
जीव बस्ताभुपण मकान इत्यादि पे ममत्व रखनेसे 
भी क्रिया लगती हैं. स्नेह भावका मारा प्राणी इस 
जन्ममें थी नाना प्रकारके पापारंभ करता है. और 
परभवर्मे भी गदी बिगाड देता है. जो धर्मी होय तो 
भी स्नेह भावसे व्येतर योनीमें प्राप्त हो जाते है. 

१४ “ सामंतो वर्णीया: क्रिया बहुत वस्तूका 
समुदाय मिलाना (एकअ करना सो ) इसके दो भेद 
(१) सजीव वस्तूको एकओ करनी सो दासी दास 
घोड़े हथी बेल बकरे कुत्ते बिल्ली तोते इत्यादिकका 
संग्रह करके रखना और बेचना वेपार करना. (२) 
निर्जीब. 'धातू कीरणा वख इत्यादि वस्तृका बहुत 
काल संग्रह कर रखना. और फिर बेचना सो तथा 
इसका ये थी अभथ करते है की, पतले पदार्थ घी ते- 
लादि पदार्थके वतन उधाड़े रखना उसमें जीव पढ़- 
के क्रिया लगती है. 


जे ५५ 
८$ जन सत्यग्रकाश्च-संद * रो 


से क्रिया लगे इसके दो भेद (१) 'जीव दिठिया' 
स्री पुरुप हाथी घोटा वाग बगीचे नाटक-चेटक 
इत्यादि देखेगे सो (२) “अजीब दिदीया” निर्जीव 
बखस्र भूषण मकान इनकी देखनेसे लगे 

१९ “घुठिया क्रिया' सो किसी भी वस्तृका सर्श 
करनेसे ( ठीनेसे ) लगे इसके दो मेद (१) जीव 
वस्तू ख्री पुरुषके अगोपागके स्पर्शसे तथा प्रक्त्ी 
पाणी अभी हरी इत्यादिके स्पर्शसे कितने भोले 
बिना काम धानकी वादगी देखने या कोह वी वस्तूं 
देखनेमें आबे तो सहज उसका स्पर्ण कर छेते हैं 
परत ज्ञानीने क्या है की कोह अति इद्ध ग़ेग सोग 
से जिसका सरीर अती ही जीर्ण हो रहा है उसको 
कोह वत्तीस वर्षका योद्धा जवान खूब पराक्रमसे मु्टी 
प्रहार करनेसे उसे केसी तकलीफ दु ख होता हैं वैसे 
ही दाणे पसुख परकेंद्रीका स्पर्श करनेसे उनको ठुल 
होता है और कित्नेक छ कोमल जीव तो प्राणमुफ्त 
ही हो जाते हैं. ऐसे अनर्थका कारण जाण, विना 
वाजबी कसी सजीव वस्तुका स्पर्श नहीं करना 
(२) अजीव वस्तू वश्ना सुपणादि उनका स्मों 
फ्रनेसे भी किया लगती है इसालिये परीक्षा निर्मित 
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बिना कारण अजीवका भी स्पशे नहीं करना 


१३ “पाडूचीया क्रिया -किस्पे स्नेह भाव लानेसे 
भी क्रिया छग॒ती हैं. इसके दो भेद (१) जीव 
' माता पिता ख्री पुत्र मित्र शिष्य गुरु गाय भेंस घोडा 
कत्ता इयादि सजीव वस्तू पे प्रेम लानेसे (२) अ- 
जीव व्ाभुषण मकान इत्यादि पे ममल रखनेसे 
भी क्रिया लगती हैं. स्नेह भावका मारा प्राणी इस 
जन्ममें भी नाना प्रकारके पापारंभ करता है. और 
परभवर्मं भी गती बिगाड देता है. जो धर्मी होय तो 
भी स्नेह भावसे व्यंतर योनीमें प्राप्त हो जाते है. 

१४ “ सामंतो वर्णाया, क्रिया ” बहुत वस्तृका 
समुदाय मिलाना (एकठा करना सो ) इसके दो भेद 
(१) सजीव वस्तूकी एकठी करनी सो दासी दास 
घोड़े हाथी बेल बकरे कत्ते बिलछी तोते इत्यादिकका 
सेग्रह करके रखना ओर बेचना वेपार करना. ( २ ) 
निर्जीव. धातू कीरणा वस्त्र इत्यादि वस्तृका बहुत 
काल संग्रह कर रखना और फिर बेचना सो तथा 
इसका ये श्री अथ करते है की, पतले पद्ाथ घी ते- 


लादि पदार्थके. वतन उधाड़े रखना उसमें जीव पड़ 
के क्रिया लगती है 
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१५ “ माहत्यीया ”-आपसमें लदाई करावे मो 
सत्यीया क्रिया, इस्के दो भेद (१ ) जीवकी आप 
समें लवे, मेंढे म॒र्गे ( कुकहे ) सर्प साड (बेल) 
इत्यादिंकों तथा मनृष्योंको आपमंर्भे लडावे 
गली करके या कोड थी तरह संग्राम कृयवे ( २9 
अजीवको, लफडीसे लकी तोड़े इत्यादि कोह 
भी दो अजीब -वस्तृकों आपसमें भीडाके तोडे 
सो क्रिया ः 

३६ “ नेसथीया किया” किसी वस्तकों अ 
यव्नासे राल देनेसे लगे इसके दो भेद (१) जीव 
ज्यूं छील पटमल विगरे छोटे जीव या मोटे जीवींकी 
उपस्से डाल देवे तकलीक इत्यादि उपजावे (१) 
अजीब वस्तू अयत्नासे हाल देवे उससे लगे 

१७ “ अणवणिया किया किसी वस्तू में 
गानंसे क्रिया लगे इसके ढो भेद (१) सजीव व 
स्तू मंगानेसे (२) निर्जीव वस्तू मगानेसे इसका 
दूसग अर्थ ऐसा भी करते है की शालिकके हुकमसे 
कोइ काम करे तो क्रिया लगे हे 

१८ “ बेयाग्णीया ” किसी वस्तृको वीदारणस 
_(इक्डे करनेमे) क्रिया लगे इसके दो मेद (१) से 
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जीव वस्तृके टुकड़े करनेमे. माजी फल फ़ेलको वी 
दोर्नेसे (९) निर्जीव वख थातु मकान लकडी प- 
त्थर इंट इत्यादिके टुकड़े करनेसे क्रिया लगे, सहज 

ताड डाले तो .भी क्रिया लगे े ह 


१९ “अणा भोगवत्तीया ' उपयोग रहित काम 
करनेसे क्रिया लगे. इसके दो भेद ( १.) वस्र पात्र 
अयत्नासे बिना देखे ग्रहण करे जंहय तहां रख दे.तो 
[२] अयत्नासे प्रतिलेहणा ( पलेवण ) करे 
( शास्रमें कहा हैं की अयत्नासे साध क्रिया करता 
है उसमें किसी जीवकी हिंसा नही हुई तो भी उसे - 
हिसक कहना ओर यत्नासें क्रीया करता है, अजा- 
णमें कोइ हिंसा हो गई तो भी उनको दयाले कहना. ] 
... १० “अणव कंख वत्तीया” जिस काम करने- _ 
पी तो अभीलाप[ नही हैं परंत्‌ वो खभावसे ही - 
आके लगे; जेसे वर मलीन करनेकी तो-किसीकी 
रचछा नही है परंतू पडा ९ सहज ही मलीन जीण्ण ' 
हो जाय. इसके दो भेद [१] अपणा सरीरका 
हल॑त चलनादि कार्य करनेसे.. तथा झेशके वस हो 
अपने हाथसे अपना ही: परिहार ( मार ) करनेसे 

२९ “पाउग वत्तोया क्रिया अथात दसरी चम्तके 
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मजोग मिलानेकी आप बीचमें दलाली करे. (१) 
जीवका स््री पुरुषका गाय बेलका इनके संयोग मि- 
लानेसे [ २] अजीब, वेपार करीआणा सुपण व 
ख्रकी दलाली करनेसे क्रिया लगे ( पाप दलालीसे 
बचणा चाहीये ) 

२२ “ समुदाणीया क्रिया ” एक काम बहुत 
जणे मिलके करे सो समुदाणीया क्रिया जेसे कंप 
नीका वैषपारसे, नाटकका देखनेसे, फांसी देखनेसे, कोई 
वस्तू बजारमें वेचाने आइ उसे बहुत जणे मेले होके 
सीर ( पांती ) में खरीदनेसे यह क्रिया रूगती दे 
इन कर्मोमें सब जीवके एकदम एक रारिखे श्रणाम 
होते है जिससे बहुत लोकोके एकसे कर्म जंपते हैं 
फिर वो सव आग छगनेसे, जहाज इबनेसे या हेजा 
प्लेगादि गिमारी चलनेसे एकदम बहुत जणे मरजाते 
हैं इस्फ्रे तीन मेद सयंतर उपरके सम्रुदाणी काम 
कितनेक तो अतस्थुक्त करते है अर्थात (१) एक 
वक्त काम कर वीचमें ठोड देते है फिर बहुत 
दिनके अतरसे करे [ २ ] एक निरतर अंतर रहित 
सदा करे [३] एक तझुभय क्त्नेक अंतर 

, किस्नेक अतर गहित काम करे यह तीन तरेहसे लगे 
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३ “ पेजववीया ” प्रेम भावके उदेसे क्रिया 
लगे. इसके दो भेद (१) माया कपट करनेसे- (३) 
लोभ करनेसे ( ये माया ओर छोम रागकी प्रकती- 
ये हैं) इन दोनोंको राग कषायमें ली है 

२४ “ दोषवतीया क्रिया ” किसी वस्तू पे देष 
भाव लानेसे लगे. इसके दो भेद (१ )क्रीध करनसे 
(२) मान करनेसे- (ये दो द्वेष प्रकृती . ) 

४ इरियावही किया ” हलन चलन करन 
से लगे. इसके दो भेद (१) छद्यस्तकी; सकषायी 
साधूको रंगे सो. (२) केवलीकी; सो केवली भग-' 
वानकी हल न चलनादि करते लगे, परंतू वो पहल 
समय लगे, दूसरे समय वेदे, तीसरे समय निरजरे 
( उस पापसे दूर होवे ) ये तीन समय ही रहती 

यह पशच्चीस ही कीया कमंबंधका कारण जाण 
समद्रष्टाको छोडना चाहिये ह 
. .आश्रव तत्॒के ४२ भेद. ये छोडने योग्य 
जानना 
। ६ संवर तत्व 
| पापरुष पाणी करके जीवरुप .नाव भरा रही 
हैं. उसके आश्रवरुप छिद्रको आडे संवरूप पाठीये 
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लगा देवे तो पापर्ष पाणी आना।बद हो जाग 

इस सबर के २० भेद हैं - 

* सम्यक्त्व २ ब्रत प्रत्याख्यान (पंच्रखाण) 
करे. ३ प्रभाठ छोहे ४ कृपाय छोडे ५ 
स्थिर करे, ६ ढया पाले ७ श्लूट जेडे ८ चोरी झेंे 
९ त्ह्मचर्य पाले १० परिग्रह छोडे ११-१५ पांच हरी 
वस करे. १६-१८ तीन योग वस करे ?९ भंशों 
पगार यत्नाम लेवे-१९ २० सूह कृस यत्नासे 
“सख ये २० तराह सवर होता है विशेष 
सबरके ३७ भेद होते है १ इयों २ भाषा ३ एपणां 
४ आदान निम्षेप ५ परितावणी (ए ५ समिति 
६ मन » वचन < काया (ये ३ झप्ती) ये ८4 
बचन माताको पाले ९ छ्लुधा १० तृषा ११ शीत 
१२ ऊष्ण १३ ट्शमस १४ अचेल १५ रति-अगति 
१६ स्री १७ चरीया श८ निसिहिया १९ सेजा ९ 
अकोश २१ बंध २२ जाचना २३ अछाम रे रोग 
२० त्रण फास २६ मेल २७ सत्वार २<८प्रद्ना २९ 
अज्ञान ३० दशण (ये < २ परिसह जीते) ११ खती १९ 
मुत्ती ३३ अजब ३० मदव ४५ लाधव ३६ मच्चे 
३७ संयम ३८ तप ३९ चेहय 2० बअद्यवये ये 
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१० यती धम आराधे ] ४१ अनित्य. ४२ असरण.- 
४३ संसार, ४४ एकल. ४५ अन्य. ४६ अशुची 
४७ आश्रव्‌. ४८ संवर. ४९५ निरजरा. ५० लोक. ५१ 
बोध ' बीज. ५२ धर्म (ये १५ भावना भावे ). ५३ 
'सामयिक. ५४ छेदोपस्थापनी. ५५ परिहार विशुद्ध 
* ५६ सुक्ष्म संपराय. ५७ यथाख्यात. ये ५७ # संवर 
प्रहण करनेसे उस नावाके छिद्ठमोेंसे पाणी आना 
बंद होता हैं. और नावा समुद्र पार होती है. तेसे सं- 
पर करनेवाला प्राणी संसार समुद्र तीर पार होते हैं 
. इति संवर 





७ निजरा तत्व. | 

सरीररुप नावमें पापरुष पाणी आता था उसे 
तो संवरुप पाठीयेसे रोक दीया. और पहलेका 
. आया हुवा पाणीको उछी ( निकालके ) नावको 
खाली करे तब वो पार पावे. तेसे ही संबर ग्रहण 
पेय पहले जो कम. कीये हैं उसे खपावे, जीवको 
भोक्ष जाने जोग हलका बनावे सो निरजर. यह 
निर्जरा बारे तराहसे होती हैं. ः अणसण-अन्न प्रमुख 
' पर आहारके थोड़े कालके तथा जाव जीवके त्याग 
# इन ५७ बोलका विस्तार ३-४-५ प्रकर णममे है 
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लगा देवे तो पापर्ष प्राणी आना वद हो जाए 

इस सपर के २० भेद है - * 

? सम्यकत *अत प्रत्यास्यान (पश्यलान) 
करे, ३ प्रमाठ छोहे 2 कपाय छोड़े ५ 
स्थिर करें, € ढया पाले ७ झूट छोड़े ८ चोगी के 
९ ब्ह्मचर्य पाले १० परिग्रह अेडे १९-१५ पांच ही 
वस करें. १६-१८ तीन योग वस करें १९ मे 
पगार यत्नास लेवे-१९. २० सह कुस यत्नासे 
“सखे ये २० तराह सवर होता है विशेष 
सबरके ५७ थेद होते है १ हया २ भाषा ३ एप 
४ आदान निश्षेप ५ परिग्वणी (ए ५ समिति » 
& मन » बचन < काया (ये ३ झप्ती ) ये < # 
बचन माताकोी पाले ९ छुपा ?० तृपा १! 
२२ उष्ण ११ दशमस १४ अचेल १५ रति-अयति 
१६ स्ली १७ चरीया १८ निसिहिया १९ सेजा १? 
अकोश २१ वष २२ जाचना २३ अछाम २४ रोग 
२० त्रण फास २६ मेल २७ सस्कार २<८प्रज्ञा ** 
अन्लान ३२० दशण (ये २२ परिसह जीते) २१ खंती रै९ 
मत्ती ३३ अजव ३४ मदव ३५ लाधव ३६ 
३७ संयम ३८ तप ३९ चेद्य ९० अकसर ६ 





प्रकरण २ रान्‍-सूत्र धर्म: ९१ 


अंतराए”-ज्ञानीकों सुखकी तथा ज्ञान पदनेवालेको 
अंतराय देवे, ५ “ नाण पउलेणं ”-ज्ञानीसे द्वेष करें. 
६ “नाण विसंवायणा जोगेणं ” ज्ञानीसे झूटे झगडे 
करे, ये ६ प्रकारसे बांधा १० प्रकारसे भोगवे. ( १ ) 
मति ज्ञानावरणी-बुद्धी निर्मेल नहीं पावे. (३) . 
श्रुति ज्ञानावरणी-उप्योग निर्मल नहीं पावे. (३) 
अवधी ज्ञानावरणी-अवध ज्ञान नहीं पावे. (४) 
मन'पर्यव ज्ञानावरणी-मनःपर्यव ज्ञान नहीं पावे. 
(५) केवल ज्ञानावरणी-केवल ज्ञान नहीं पावे 
(६) सोयावरणे-बधीर होवे- (७) नेतावरणे-अन्धा 
शेबे. (८) घणावरणे-रंगा होवे- (९) रसावरणे-बीबडा 
/ सादन ले सके. (१०) फासावरण-काया - 
भुन्य पावे 
२ “दर्शानावरणीय कम & प्रकारसे बांधे. ज्ञाना- 
परणीयकी, तराह छेद बोल हां लेना, सम्यक्ती उपर 
उतारना. ९ प्रकारे मोगवेः-१ चश्षु दर्शनावरणीय- २ अ- 
'पेशु दर्शनावरणीय, ३ अवधी दंशनावरणीय- ४ के- 
पेल दशेनावरणीय. ५ निद्रा, ६ निद्रा निद्रा.७ प्रचली. < 
भपृछा प्रचछा, ५ थणुदधी निद्गा. ये '९ प्रकारे भोगवे 


३” बेदनी कम” इसके दो भेद (१) साता 
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करे, २ उणोदरी-आहार उपगरण कृम करे. ३ इति 
सक्षेप-भिक्षाचारी-गोचरी करे. ४ रस परिलाग- 
पट रस लागे ५ काय क्लेश-कायाको ज्ञानसे कष्ट दे 
६ पढ़ि सलिणया-आत्मा वसमें करे (ये ६ बाह्म 
[ प्रगट ] तप ) ७ प्रायश्रित-पापसे निवर्ते < विन 
य-नग्रता रक्ले ९ वयाव॑च-शुरुवादिककी भक्त 
करे १० सप्माय-शास््र पंढे, ११ ध्यान-शाख्नका अर 
बीचोरे, १९ काउसग्ग ( कार्योत्सग ) अयोग्य वस्तू 
त्यागे ये ६ अम्यतर (श॒प्त ) तप इस निर्जणके 
विशेष खुलासे के लिये तीसरे प्रफरणके तपावारके 
३५४ भेद पदीयें 





< बंध तत्व 


आत्मप्रदेश और कर्म अदेशका आपसमे ब॑ 
धाना, खीर नीर, पात्‌ मद्री, परष्प अत्तर तिलतेलकी 
तरह, उसे वध तत्व कहीए यह वध चार तरहसे 
होता है * अकृति बध-कर्मका स्वभाव सो ' ज्ञानां 
वरणी कर्म ६ प्रकोर वाधे ( ९ ) नाण पदिणियाएं- 
ब्वानीकी निंदा करे (२) “त्ताण निन्दवणयाए 


48 /% उपकार छिपावे ३ “न्ाण आसायणाएँ 
अशातना ( अपमान ) करे १ “ नाग 
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. असाता वेदनी १९ प्रकारे बांधे. प्राण भूत जीव 
सलको १ दख. २ सोग. ३ भ्रणा. ४ रुदन. ५ मार 
' ६ परीताप. ये सामान्य प्रकारे ओर ये विशेष प्रकारे 
यों १६ काम करनेसे असादा वेदनी कर्म बांधे. ओर 
८ प्रकोरे भोगवेः-अमनोज्ञ शब्द, रुप, गंध, रस, 
 स्पशे, पावे, मन सोगवंत रहे, वचन कठण, काया 
गेगवंत पावे 

“ मोहनीय कर्म ” छे प्रकारे बांधे. तित्रे क्रोध, 
तित्र मान, तित्र माया, तित्र छोभ, तित्र दंशण मो 
' हनी (धर्मके नाम अधर्म करनेसे ) तिब्र चारित्र मो- 
हनी (चास्त्रि धारी हो अचारीज्र धारी जैसा रहेनेसे) 
और पांच प्रकारे भोगवे. १ सम्मत वेयणी-सम्य- 
'क्त्व वेदनी ( मलीनता ) पावे. २ मिच्छा वेयणी- . 
भिथ्याल मोहनी-मिथ्यात्वकी तिव्रता, ३ सम्म मिथ्या 
वेयणी-मिश्र श्रद्धावंत होवे. » कषाय वैयणी. क्रो- 
धादि ४ कृषाय तथा अनंतानुबंधी आदि १६ क- 
पाय वंत. ४ नो कषाय-हांसादिक ९ नो कपाय.- ये 
५ तथा २५ कबाय ३ वेयणी, यों २८ पे रे भोगवे. 

५०८ आयुष्य करम- ” १६ प्रकोरे वांधे नरकायुष्य 
चार प्रकारे बांधे १ महा आरंभी-सदा छेही कायकी 
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वेदनी (१) अमाता वेदनी 

साता वेदनी १० श्रकारे वाधे १ पाणाणूक 
पयाण-श्राणी ( बेंद्री तेंदी चोरी ) की अनूकपा 
(दया ) करे २ भूयाणू कृपयाए-वनस्पतिकी 
देया लावे ३ जीवाणू कपयाए- पर्चेंद्रीकी दया 
करे. ४ सत्ताण कपयाए-प्रथवी पाणी अभी हवाकी 
दया पाले ओर इन चारेकों ५ अ दु खणया 
ए-दु ख नही देवे ६ असोयणयाए-सोग ( चिंता) 
न उपजाबे ७ अश्लुरणयाए-भरावे (त्रसावे ) 
नहीं < अतिपणयाए रुदन न करावे ९ अपि 
ट्रणयाए-मारे नही १० अपरियावणयाए-परिताप 
न उपजावे 

ए १*« काम क्ग्नेवाला आठ प्रकारके छत 
पाता हैं * मणुणा सदा-मनोज्न [ अच्छे । शर्ल 
संग रागणी * मणुणा झ्वा-मनोत्न सप नो 
फाहि $ मणुणा गधा-मनोन्न गध अत्तरादिक ४ 
मणणा ग्सा-मनोज्ञ रस पटरस भाजन ५ मशभा 
फासा-मनोत्र स्पर्श सपन-आमसनाटि ६ मन सहीर्ग 
-मन निर्मल रहे ७वय सहाय-चचन मधर होरे < 
पाय सुराय-पाया निगेगी स्पव्ती होंथ ए८ पार 
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असाता वेदनी ११ प्रकारे बांधे. प्राण भूत जीव, 
सत्रको १ दुःख. २ सोग. ३ झूरणा. ४ रूदन. ५ मार 
९ परीताप, ये सामान्य प्रकारे ओर ये विशेष प्रकारे 
यों १३ काम करनेसे असाठा वेदनी कर्म बांधे. ओर 
८ प्रकारे भोगवेः-अमनोज्ञ शब्द, रुप, गंध, .रस, 
स्पशे, पावे, मन सोगवंत रहे, वचन कठण, काया 
रेगवंत पावे 
४ “ मोहनीय कम ” छे प्रकारे बांधे. तिम्र क्रोध, 
, तित्र मान, तित्र माया, तिब्र लोभ, तित्र दंशण मो 
' हनी (धर्मके नाम अधर्म करनेसे ) तित्र चारित्र मो- 
हनी (चारित्रि धारी हो अचारीत्र धारी जैसा रहेनेसे) 
ओर पांच प्रकारे भोगवे. १ सम्मत वेयणी-सम्य- 
तय वेदनी ( मलीनता ) पावे. २ मिच्छा वेयणी- 
मिथ्यात् मोहनी-मिथ्यात्वकी तिव्रता. १ सम्म मिथ्या 
पेयणी-मिश्र श्रद्धावंत होवे. 2 कषाय चेयणी क्रो 
वाद ४ कृषाय तथा अनंतानुबंधी आदि १६ के 
गये वंत. ४ नो कृषाय-हांसादिक ९ नो कपाय.- ये 
5 तथा २५ कथवाय ३ वेयणी, यों २८ पेरे भोगवे. 
५४ आयुष्य कर्म ” १६ प्रकोरे बांधे नरकायुष्य 
चार प्रकोरे बांधे १ महा आरंभी-सदा छेही कायकी 
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हिंसा होवे ऐसा काम करे २ महा परिग्रही-महा छोमी 
३ कृणिमाहार-मद्य मास खाय ४ पचदियवहेण-प 
चेंद्रीका घात करे 

तियचका आउुष्य चार प्रकारे बंधे १ मा 
इलयाए-कपटी होए २ नियडिलयाए महा दगा 
बाज होए ३ आलियवयणेण-आझुट बोले ४ कुडढ 
तोले कुट मणि-घोटे तोले मापे रखे ' 

मनुष्यका आयुष्य चार प्रकोरे वाधे १ पढ़ 
भदायाए-स्वभावसे ह्वी भ्रिक ( निष्कपठी ) २ पगह 
विणियाए-स्वभावसे ही विनीत ३ साणकोसाये-स 
सरल ४ अमउरीयाए-इईर्पा रहित 

देवताका आयुष्य ४ प्रकारे वाघे १ सराग 
सजम-संजम पाछे पु शिष्य मरीरप ममत्व रख्ले 
२ सजमा संयम-भ्रावक ३ बालतवो कम्मेण-द्नान 
रहित तप करनेवाले ०» अकाम निरजयए-पखस 
बु'ख सहे पु समभाव रक्‍खे 

ये ०» गतिका आयुष्य १६ प्रकारे वंधे ओर ९ 
प्रकारे भोगंवे १ नक॑ २ देवताका आयुध्य जपन्य 
दर हजार वर्ष उक्ठ ३३ सागर ३ यदुब्य ० तिर्य 
सका आयष्य जघन्य अतर मुद्गते उस्कृष्ट तीन 
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पत्योपमका. ये ४ प्रकारे भोगवे 
६ “ नाम कम ” के दो भेदः-१ शुभ नाम. 
२ अशुभ नाम 


शुभ नाम ४ प्रकारसे बांधे. १ काठ जुयाए- 
 फीयोका सरल २ भासु ज़याए-भाषाका सरल, ३ 
भावु जुयाए-मनका निर्मल ४ अविसंवायणा जो 
 गेणं-विखवाद झगडे रहित. और १४ प्रकारे मोगवे. १ 
इठा सहा-मनोज्ञ शब्द २ इठ झरवा-मनांज्ष रुप, 
इठगंधा-मनोज्ञ गंध- ४ इंजरसा-मनोज्ञ रस- ५ इग 
फास-मनोज्ञ स्पर्श, ६ इञ गइ-मनोकज्ञ चाल- ७ इग 
ठिउ-सुखकारी आयुष्य < इञ छवण-मनोज्ञ सरीर 
 » इठा जसोकित्ती-यश कीतीवेत. १०- ३इठग उठगण 
फम्भबेछ विरिय पुरिसाकार परकम्मे-कोइ वस्तु पडी 
उसको उठाणेकी इच्छा हीवे सो उग्रण. उसको लेने 
जाबे सो कम, उसे उठावे सो बल योग ठिकाणे उ्ञ 
लंबे सो विय॑. ले चले सो पुरुसाकार, इच्छित ठीकाणे 
जाके रख देंवे सो पराक्रम, ये सब अच्छा मिले. ११ 
श्ण सरया-मधुर स्वर ११ कंत सरया-वछभ स्वर 


१३ पिय सरया-प्यारा शब्द. १४ मणणा सरया-म- 
नान्न स्वर 
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दिसा होवे ऐसा काम करे २ महा परिग्रही-महा त्ोमी 
३ कृणिमाहार-मद्य मास खाय ४ पंचदियवहेण-प 
चेंद्रीका घात फरे 

तियचका आयुष्य चार प्रकारे वांधे १ मा 
इलयाए-कपटी होए २ नियढिलयाए महा दगा- 
बाज होए » आलियवयणेण-झुट बोले १ छुड 
तोले कद माणे-खोदे तोले मापे रखे 

मल॒ष्यका आयुष्य चार प्रकोरे बाघे १ पगह 
भदायाए-स्वभावसे ही भद्विक ( निष्कपटी ) २ पगई 
विणियाए-स्वभावसे ही विनीत ३ साणकोसाये-स 
रल ४ अमछरीयाए-इपा रहित 

देवताका आयुष्य ४ प्रकारे बांधे * सराग 
सजम-र्मजम पाछे परतु शिष्य सरीरप ममत्व रख्भे 
२ सजमा संयम-श्रावक ३ बालतवो कृम्मेण॑-न्ञान 
रहित तप करनेवाले ० अकाम निरजराए-पखस 
बु ख महे परत समभाव रक्‍्खे 

ये ४ गतिका आयुष्य १६ प्रकारे वांधे और ४ 
प्रकारे भोगवे १ नर्क २ देवताका आयुष्य जबन्य 
दश हजार वर्ष उस्कृष्ठ ३३ सागर. ३ मज्नुष्य ४ तिर्य 
चका आयुष्य जपन्य अंतर मुहुर्त उस्कृष्ट तीन 
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ही मेरे, रोझ पसुवत्‌ ). ७९ तिर्थंकर नाम. ७३-निर्माण 
नाम. ७४ अस नाम. ७५ बादर नाम. ७६ प्रट्येक 
नाम. ७७ पयोप्ता नाम. ७८ स्थिर नाम. ७९ शुभ 
नाम.-८० सोभाग्य नाम. <१ सुखर नाम <२ आ- 
देय नाम. ८३ जशो कीर्ती नाम. ८९ स्थावर नाम. 
८५ सुक्ष्म नाम. <६ साधारण नाम. <७ अपयाप्ता 
नाम. <८ अशुभ नाम ८९ अस्थिर नाम. ९० दो- 
भीग्य नाम. ९१ दुस्वर नाम ९२ अनादेय नाम. 
३ अजसोकीर्ती नाम. ये ९११ तथा इसमें दश 
पंधनकी प्रक्रते मिलानेसे १०३ नाम कमी 
' ७ गोत्र कमंके दो भेद. १ उंच गोत्र. २ नीच 
गोत्र उंच गोत्र < प्रकारे बांधे * जाइ अमयेणं-जात 
$ माताका पक्ष ) का मद ( अभीमान ) न ही करे. 
* ऊँछ अमयेणं-कुछ ( पिताका पक्ष ) का मद 
नहीं कर ३ बल अमयेणं-बल'( पराक्रम ) का मद - 
नहीं करे. ' ४ स्व अमय्रेणं-रुपका - मद नही करे. 
_+ तब अमयेणं-तपस्याका मद नहीं करे £ सुय 
अभयेणं-सुच्र ( बुद्धी ) का मद नही करे. ७ लाभ 
अमयणं-लाम ( प्राप्ती ) को मद नही करे ८ ३- 
: री मयेणं-इश्वरी ( मालकी ) का मंद नही करे, 


डे जन तत्वपकाश-खंद २ रा 


अशुभ नाम कर्म ४ प्रकार बाधे'-१ काया अणु 
जुयाए काया वक्र २ मासाणु जुयाए-कंठोर वचनी 
३भावाणु जुवा-मनका मेला ४ विसवाय जोगेण-* 
दाग्रही ये चार काम करके १४ प्रकारे मोगवे अणीग 
सद्दा २अणीठ स्वा ३२अणीठा गधा ४ अणिग रसा 
५ अणिठ फासा ६ अणिग गइ ७अणिठ दि £ 
अणिठ छवण ९ अणिग जसां कीर्ती १० अणिग 
उठ्रण कम्म वलवीय पुरसाकार पराक्रम ११ हीण 
सरया १९५ दीण सरया १३ अणिठ सराय १४ 
अकत सराय ये १४ प्रकारे भोगवे 
नाम कर्मकी ९ प्रक्रति होती हैं -४ गती ५ 
जाती ५सरीर १सरीरके अगोपाग ५ सरीरका बंधन 
५सरीरके संघातन ६ सघेण ६सठाण ५वर्ण २ गष 
५ रस < स्पर्श ४ गतीकी अनापूर्वी १ शुभ वि 
हाय गती २ अशुभ विहाय गती ये ६५ पिंड 
प्रकति हुई और ६६ पराघात नाम-अपने सरीर्से 
वूसरेकी घात होवे ( सर्प वत्‌) ६७ उस्वास नाम ६८ 
अग्मरु लघू नाम ( लोह पिंड जेसा भारी दोके भी 
फूल जैसा हलका लगे ) ६९ आताप नाम ७* 
. उ्योत नाम ७१ उपघात नाम ( अपने सरीरसे आप 
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ही मरे, रोझ् पसुव॒त ). ७२ तिर्थकर नाम. ७३ निर्माण 
नाम. ७४ अ्स नाम. ७५ बादर नाम. ७६ प्रत्येक 
नाम. ७७ पयोप्ता नाम. ७८ स्थिर नाम. ७९ शुभ 
नाम. ८० सोभाग्य नाम. <१ सुस्वर नाम- <२ आ- 
देय नाम. ८३ जशो कीर्ती नाम. <९ स्थावर नाम. 
<५ सुक्षम नाम. <६ साधारण नाम. <७ अपर्याप्ता 
नाम. <८ अशुभ नाम- ८९ अस्थिर नाम- ९० दो- 
भीग्य नाम. ९९१ दुस्वर नाम- ९२ अनादेय नाम. 
"३ अजसोकीर्ती नाम. ये ९१ तथा इसमें दश 
बंधनकी प्रक्रते मिलानेसे १०३६ नाम कंमेकी 
. 'हती होती हैं कक 
७ गोन्न कर्मके दो भेद. १ उंच गोत्र. * नीच 
गोत्र उंच गोत्र < प्रकारे बांधे * जाइ अमयेणं-जात 
( माताका पक्ष ) का मद ( अभीमान ) नही करे 
* कुल अमयेणं-कुछ ( पिताका पक्ष ) का मद 
नहीं कर. ३ बल अमयेणं-बल' ( पराक्रम ) का मद - 
नहीं करे. ४ रुव अमयेणं-रुपका - मद नहीं करे. 
5 तेव अमयेणं-तपस्थाका मंद नही करे £ सुय 
अमयेणं-सुत्र ( बुद्धी 2 का मद नहीं करे. ७ छाम 
अमयणं-छाम, ( प्राप्ती ) का मद नहीं करे. ८ ३- 
ससरी मयेण-इश्वरी ( मालकी ) का मद नहीं करे 


छ् 
*कन से मं 
ट्््ः आम 
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ये ८ अभीमान नही करे तो ८ ग्रणकी प्राप्ती होवे 
१ जाइ विसिठि-जात उत्तम पावे २ कुछ विसिटि 
कुल उत्तम पावे ३ बल विसिठि-यलवत होए « खत 
विसिठि-रुपवत होवे ५ तव विसिठि-तपस्थी होए ६ 
सुय विसिठी-विदढान होए ७ लाभ विसिठि-वा 
हिये सो मिले < इस्सरि विसिठी-बहुत समुदाय 
( पारार ) का मालक होय ये ८ छाम होए *अ 
साता वेदनी कर्म ८ प्रकारे बांधे उपर कहीं सो ८ 
ही बस्तृका अभीमान करे तो नीच गोत्र उपणणजे 
पीछे ८ प्रकारे भोगवे आठ बातकी द्वीनता-नी 
चता पावे 

< अतराय कम ५ प्रकारे वापे * दानातराय” 
किसीको दान नहीं देंवे तो | ९ छामातराय-किं 

* अरबी भी किस्नेक हीणाचारी ३: क्री दान 
हेनेकी मना करते है शोर किस्नके साधू छोड दूस 
रेकों दान देनेकी मना करते है वो दानातराय कर्म 
बाधते हैं. सुयगडाजीमें तौ हिंसककों सी दान देना 
निषेध करेगा उसे प्रग्रायका देनेबाला और प्रश॑त्ता 
करनेवालेको हिंसक कहे है 

गाया-जेय टांणा पससत्ती, वय मिच्छती पाणीणा, 
जय ढांण पहिसेयती, 'मतराय करंती ते 
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सीकी आवकरम हरकत करे तो. ३ भोगांतराय. कि 
सकी बस्रा भूषणकी अंतराय देवे तो ४ उपभोगा- 
न्तेराय-किसीकोीं खान पानकी अंतराय करे.* 
५ वीर्यातर-बर्म ध्यान न करने दे, संयम नहीं लेने 
तो. ये ५ प्रकारके काम करनेसे ५ दुरुण होते है. वो 
* दान नही दे सकता है २ छाभ नहीं कमा सकता 
है. ३-४ भोग ( एक वक्त भोगवनेमें आवे सो ) उप . 
भोग बार २ भोगवनेमें आवे सो नहीं भोगव स- 
कता है, ५ धर्म ध्यान तप संयम प्राप्त नही होता 
है. ये ८ कम बांधने और भागवनेकी रीत जाणना 
से ज्ञानावरणीकी ६, दर्शनावरणीकी ६, बेद- 
नीकी २२, शोहनीकी ६, आयुष्यकी १६, नामकी ८ 
 गोत्रकी १६, अंतरायकी ५, ये <५ प्रकृती बंधकी हुइ 
और ज्ञानावरणीकी १ «, दर्शना वरणीकी ९, वेदनीकी 
१९, मोहनीकी ५, आयुष्यकी ४, नामकी २८, मोत्रकी 
१६, अंत्रायकी ५, ये ९३ भोगवनेकी सर्व १७८ तथा 
नाम कमेकी १०३ मिल्लानेसे २८१ प्रकृती हुई, ऐसे 
 आ अदा मं वा कशरय आय कि जग 3 
भोग छुडावे तो तथा दया नीमित छोडावे तो अंतराय 
नहीं समजना, 


3 ट#न्नल्फ, 
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आठ कर्मका वध बांधे सो “ प्रकृति वध ” २ स्थिती 
बंध सो १ ज्ञानावरणी २ दर्शनावरणी और अत 
राय कर्मकी स्थिती जघन्य अतर मुहतेकी उल्करी 
तीस कोडा कोड सागरकी आवबाघ *काल तीन ह 
जार वर्षका ३ साता वेदनी कर्मकी जघन्य रस 
मयकी इरीयावही क्रीया आश्री ) उत्कृष्ट १५ कोंडा 
क्रोड सागरकी अबाध काल जघन्य अंतर मुहूर्त 
उस्कृष्ट १॥ हजार वर्षा और असाता वेदनीकी 
जघन्य अतर मुह्ठत उत्कृष्ट तीस क्ोहा क्रोढ सा 
गरोपमकी अवाध काल तीन हजार वर्षकी 
४ मोहनी कर्मकी जघन्य अतर मुहुर्त उत्षट 
७* फ्रोडा क्रोहा सागरोपमकी अबाधकाल जपन्य 
अंतर मुहर उत्कृष्ट सातहजार वर्षक ५ आग 
कर्मकी गती प्रमाणे जाणना नाम और गोत्र कर्म 
की जघन्य आठ मुद्ठतकी उस्क्ृष्ट बीस क्रोडा की 
सागर अवाधकाल दो हजार वर्षका ये आठ कर्मकी 
स्थिती वाघे सो “ स्थिती वंध ” ३ अज्ञभाग बंध सो 
ज्ञानावरणीने अनत ज्ञान शरण दर्शना वरणीने अन्त 

# कर्मे बचे पीछे उदय आनेके पहले गीचमें मिला 
काल जावे उसे अथाघा काल कहते हैं 
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दशन गुण. वेदनीने अनंत -अव्याबाधे आत्मिक 
सुस. मोहनीने अनंत क्षायक सम्यकक्‍्व गुण. आयु 
ध्यने अक्षय स्थिती झण. नाम कर्मने अमूर्ती झण. 
गोत्रकम अग॒रु लघू रण और अंतराय कर्मने अनंत 
आत्म शक्ती गणको दांक रहे है. किसी तित्र सससे 
किसीके मंद रससे. तित्र रसवाले तो एकेंद्रीयादि,तथा ' 
अभव्य जीव परवसपणे पडे है ओर मंद रसवाले , 
सम्यक द्ष्टी कुच्छ ऊंचे आ रहे. जेसे ९ जिसने कम 
के दलियेका अनुभाग बांधा है सो “अनुभाग 
बंध” ४ प्रदेश बंध कमे पुदगल के दर चेतनीक 
भंदेश पे छवा रहे है जेसे ज्ञानावरणी तो सूर्यके आगे 
वादलकी घट जेसा दशनावरणी आंखके पाटे जेसा 

सो साता बेदनी तो मध्ू खरडे खड़म जेसा 
ओर असाता वेदनी अफीम खरे खड़ग जैसा 
महिनी मंद्य ( दारु ) पान जेसा. आयुष्य कर्म खड़ा 
जैसा, नाम कम चित्रकार जेसे. गोत्र कम कुंभकार _ 
जैसा और अंतराय कर्म सो राजाके भंडारि जेसा 
आह आ रहे हैं. इन चार बंध के उपर द्रष्टंतः-जैसे 
दक ( लाड़ू ) सूठ मेथी प्रमुख दृब्यसे बनाया हुवा 
१ वायू तथा पित्तका साश करे उसे प्रकती / स्याक 
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आठ कर्मका बंध वाधे सो “ प्रकृती बंध ” २ स्थिती 
बंध सो ? ज्ञानावरणी २ दर्शनावरणी और अत 
राय कर्मकी स्थ्ती जघन्य अतर मुह॒र्तकी उर्छशी 
तीस कोडा कोड सागरकी आवबाघ * काल तीन है 
जार वर्षका ३ साता वेदनी कर्मकी जघन्य २स 
मयकी इरीयावही क्रीया आओ्री ) उक्कष्ट *५ कोड 
क्रोड सागरकी अवाध काल जघन्य अंतर मुह 
उस्कृष्ट ॥॥ हजार वर्षा और असाता वेदनीकी 
जघन्य अतर मुह्ृत उत्कृष्ट तीस कोढा क्रोड सा 
गरोपमकी अवाध कार तीन हजार वर्षका 
९ मोहनी कर्मकी जघन्य अतर मुहूर्त उत्तश् 
७« क्रोडा क्रोहा मागरोपमकी अवाधकाल जपफन्य 
अंतर मुह्र्त उत्कष्ठ मातहजार वर्षष ५ आयुष 
कर्मकी गती प्रमाणे जाणना नाम ओर गोत्र कम 
की जघन्य आठ सुहृर्तकी उस्कृष्ट बीस क्रोहा कीड 
सागर अबाधकाल दो हजार वर्षक ये आठ 
स्थिती बांधे सो “ स्थिती बंध ” ३ अनुभाग वध सी 
ज्ञानावरणीने अनत ज्ञान गण दर्गना वरणीने अनेते 
# कर्म थे पीछे उत्य भानेके पहले घीचर्मे जिला 
_ काल जावे उसे अयाघा काल कहते है 
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दशन गुण. वेदनीने अनंत -अव्याबाध आत्मिक 
सुख. मोहनीने अनंत क्षायक सम्यक्व गण, आयु 
भयने अक्षय स्थिती छण. नाम कर्मने अमूर्ती गण 
गोत्रकम अग॒ुरु लघू गुण और अंतराय कर्मने अनंत 
आत्म शक्ती शणको दांक रहे है. किसी तित्र सससे 
किसीके मंद रससे, तिद्र रसवाले तो एकेंद्रीयादि,तथा 
अभव्य जीव परवसपणे पड़े है. और, मंद रसवाले 
सम्यक द्रष्टी कुच्छ ऊंचे आ रहे. जेसे २ जिसने कम 
के दलियेका अजुभाग बांधा है सो -“ अनुभाग 
बंध ” 8 प्रदेश बंध कमे पुदगल के दर चैतनीक 
मंदेश पे छवा रहे है जेसे ज्ञानावरणी तो सूर्यके आगे 
वादलकी घटा जेसा दशनावरणी आंखके पाटे जेसा 
सो साता वेदनी तो मध्ू खरडे खंडम जेसा 

और असाता वेदनी अफीम खरंडे खड़ग जैसा 
महनो मद्म ( दारु ) पान जेसा. आयुष्य कर्म खड्ढा 
जंसा, नाम कर्म चित्रकार जेसे. गोत्र कर्म कंभकार 
जेसा और अंतराय कर्म सो ग़जाके भंदारि जेसा 
आह आ रहे हैं. इन, चार बंध के उपर द्रष्ट॑तः-जैसे 
मादक ( छाड्ू ) सूठ मेथी प्रमुख द्रव्यसे बनाया हुवा 
* वायू तथा पित्तका नाश करे उसे प्रकृती ( खभाव 
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कहना २ वों मोदक महीने दो महीने रहे उसे स्थित 
(उम्मर ) कहना ३ वो मोदक कड़वा तिष्ण होते 
उसे अनुभाग ( रस) कहना और वो मोदक कोई 
श्रोडे दब्यके सयोग से कोइ विशेष द्रंब्यके सयोगसे 
बनाया उसे प्रदेश ( प्रमाण ) कहना इस द्रष्टतसे 
चार हि बधका खरुप जाणना ९ मोसतत्व ए धर्वाक्त 
चार वधसे बधा हुवा जीव वध तोड़के मुक्त (छुआ) 
होवे उसे मोक्ष कहना यह मोप्त चार करणसे 
मिलती हैं 

£ जाणेण्ण जाणग भाग, द॑भणेर्ण सइा, 

थारीत्र परिगिकए, सवेण परि ऊुझ्ई ” 

? ज्वान करके नित्या नित्य, शाश्रती अशाश्र 
ती, श॒द्धाश॒द्ध, हिताहित लोकालोक आत्मानांत्मा, 
इत्यादि सर्च वस्त॒का स्वझप जाणे ९ दर्शन करके 
ज्ञान करके जाणा हुवा स्वरुप टेशण ( श्रपा) करके 
मचा (तद्द मेव ) श्रपे अकादि दोप रहित रहें 
3 चाशीत्र करके दर्शन करके श्रघा हुवा स्वस्पर्को 
जाणने योग्य जाणे, आदर्ने योग्य आदरे, छोडने 
योग्य छोटे तथा थो गतिसे तिर्के पाचमी मो 
गति जानेका उपाय आदरे ० तप करके, चार 
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फरके आदरा, हुवा उपाय शुद्ध वर्धमान परिणाम 
,फके नीभावे-पार उुगावे, इन चौर कारणसे मोक्ष 
मिले; इसका विशेष विस्तार तीसरे प्रकरणसे जाणना. 
नवतत्वकी चचो, 
ये नवही तत्वका “द्रव्यार्थी ' नयसे दो तलवमें 
समावेश होता हैं. यथा जीव तो जीव ही हैं. और 
अजीव अजीब ही हैं. बाकी के सात तब हैं सो 
पयोयार्थिक” नय से इन दोड से उल्न्न हये हैं 
इसमें मुख्यता और गौणताका दोइ पक्ष घारण कीया 
जायगा. जेसे पुन्य पाप आश्रव ओर बंध ये चार 
है तत्व मुख्यता से अजीव से उत्पन्न हुये हैं क्‍यों 
कि ये ४ कम तल हैं. कर्म से उत्पन्न होते हैं. कम 
रपी चोफरसी प्रयोगला ( जीवके ग्रहे हुये ) पृद्रगल 
( चमे चक्षको दिखे ऐसे ) हैं. और व्यवहार नयकी 
अपेक्षा-गौणतासे जीव पर्यायमें भी मिलते है. परंत 
श्न चार ही तल्वोंका निज स्वरुप वीचारते ये 'हेये 
पेदाथ ( छोडने योग्य ) हैं, केसे ही होवो तो भी ये 
पार ही कर्मोका बंध करते हैं. ओर कमे ग्रहित- 
जीव ही इन चारकी निपजा सकते हैं. तथा संबर 
निर्जय और मोक्ष ये तीन धर्म तत्व हैं, ये जीव के 
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निज झणसे निपजते हैं इसलिये इनकी जीव ही 
कहना तथा इन तीन ही का आक्मासे कर्मश्य 
पुदूगलोंकी दूर करनेका स्वभाव हैं इसलिये ये “सं 
ग्रह नयसे अजीव (पुद्गल )में भी मिलते हैं 
परतू मुख्यता में धर्म तत्व है सो जीवका शण है 
अस्पी हैं इसलिये निश्रय नयकी अपेक्षा से इनकी 
जीव ही कहना ये ९तलका २ तलमें समावेश ह्ग 
प्रश्न -जीव के अशुभ भावकी आश्रव कहते 
हैं इसलिये आश्रवको भी जीव कटे तो क्या हरकत है 
समाधान -जीव के अशुभ भाव सो आथव 
ये बात सत्य हैं परतू अशुभ भाव के कर्त्ता 
ही हैं क्‍यों कि कर्म बिन अशुभ भाव होता नहीं 
जो होता होवे तो सिं्ध मगवंतकों मी आंश्रव 
लगना चाहीये सो मिद्ध मगवतकों तो नहीं है 
इस विचास्से निश्चय हांता हें की जीव कर्मका जोंग 
अनादि कालका है सकर्मी जीव रुपी हो के रुपी 
आश्रवको ग्रहण करता हैं द्रष्नत जेस पाणी तो ठंढों 
है पर्ु अम्मी के योगसे उष्ण होता है. उस उप्णतां 
की कर्ता अमी हें तेसे आश्रव के क्तों कम 
कम अजीब है तो आश्रव भा अर्जाव हवा 
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प्रश्न-तो संबर भी अजीव हुवा; क्योंकी  शुभ- 
योग संवर ' कहा हैं. योग की प्रवृत्ति कर्मोंसे होती 
इसलिये संवरको भी अजीव कहना. ु 
समाधानः-आश्रव अजीब है, इसमें तो कुच्छ 
सेसय ही नहीं. और पन्चीस क्रिया भी आश्रयमें 
ली है सो पच्चीसमी इरीया वही क्रिया शुभ जोगसे 
होती हैं. तथा पहले रण अणेमें शुभ जोग तो हैं 
परंतू संबर नहीं हैं इसलिये शुभ योगको संवर कहना 
नहीं. सेवर तो योगके निरुषन-स्थिरताकों कहते हैं. 
और योगका निरुषन-स्थिरता करनेवाला जीव हैं इस- 
लिये संवरकों जीव श्रधना, इति संश्षेपमें तत्व बिचार. 
सात नय. ु 
समुच्यमें नय दो हैं (१) निश्चय ओर (२) 
"यपहार, व्यवहार उसे कहते हैं जिससे बाह्मसे वस्तृ- 
के स्वरूप पेछाणा जाय तथा जो अपवाद मार्ममें 
रू होती है. और (२) निश्चय नय सो वस्तू के - 
अंतरिक ( निज ) गरणको पेछाणे तथा जो ,उत्सर्ग 
भागमें लागू होवे. विशेषमें नय सात होती हैंः- 
$ नेगम, २ संग्रह, ३ व्यवहार, ४ ऋजूसूत्र, ५ शब्द, 
* समभीरट और ७ एवं भूत. अब इनका वि- 
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स्तार कहते है 

१ ' सेगम नय ' उसे कहते हे कि जिसकी 
एफ गम नहीं, अनेक गम अनेक प्रमाण अनेक 
रीत अनेक मार्ग करके एक वस्तृकों माने सामान्य 
माने अर्थाव कोइ वस्तूमें उसके नामका अंश [लिस] 
मात्र शुण होय तो भी उसे पुर्ण वस्ठ माने विशेष 
माने अथीत जेसा जिसका नाम वेसा ही उसमें पूर्ण 
गुण होवे उसे मी वस्तू माने गये कालमें कार्य इव! 
उसे, वर्तमान कालमें हो रहा उसे, आबते कारमें 
कार्य होवेगा उसे, ये तीन कालफे कार्यकोी सतत 
माने निक्षिपे, ९ माने 

२ “सग्रह नय ” उसे फहते है जो वरृकी 
सत्तावों अहण करे, जेसे एक नाम लेनेसे सर्व गे 
पर्याय परिवार सहित ग्रहण करे, थोढेमे बहोत से 
मजे द्रश्त जैसे किसी साइकारने नोकरसे कहा के 
दांतण लाबो तब वो नोकर एक अब्द्क 
दातण, भ्रारी, कांच कंगा, मिस्सेो, सलाई, सुरमा, 
इत्यादि वस्त्र ला धगी फिर सेठने कहा पान छावो, 
तब वो पान सुपारी कथा चूना मशालछा इत्यादि 
लाके धर ऐसे ही फ्सीने वर्गीचेका नाम टिंयों 
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उसे सुण संग्रह नय. वाला झाड फल फुल विगेरे 
सब समज गए. इस नय वाला सामान्य मानता 
है, विशेष नही माने; क्योंकि थोडेमें समजे तो वि- 
शैषकी क्या जरुर? ये तीनी कालकी बात और नि- 
पैपे चार ही मानता है 
३ व्यवहार नय वस्तूका बाह्य (प्रत्यक्ष ) स्वत 
रुप देखे उसी शुणमय उस वस्तूको माने. देखते हुये 
गणको माने परंतू अंतरके प्रणामोंकी इसे कुच्छ ज- ' 
रु नही. इसको तो आचार ओर क्रियाका ही वि 
शेष हैं. जैसे नेगम नय वालेको अंतर शुद्धी विन 
क अंश की और संग्रह नयवालेको वस्तूके सत्ताकी 
जरू है, तेसे इसे भी क्रिया ओर आचारकी जरूर है 
इेशतः-जेंसे व्यवहार कोकिला काली, तोता हरा, 
: हंस श्वेत दीखते है. उसे व्यवहाखाला फक्त एक रंगी 
ही मानेगा. और निश्चयमें उनमें रंग पांच ही पाते 
' इस नयवाला सामान्य नहीं माने, विशेष माने. 
निष्षेप ,/ और तीन ही कालकी वात माने 
४ ऋजु सुत्र नय ” उसे कहते है, ऋजू-स- 
रेल सुन्न-सुचना-चिंतवन अथांत्‌ इसका सदा सरल 
तैचार रहता है. ये भी सामान्य नही माने विशेषको 





१०८ मेन तत्वप्रकाश्च-्ंद २ रा 


मानता हैं अतीत [ गये ] अनागत ( आते ) काल 
की बातको नहीं माने, उसे निसार जाणे फक्त व 
तमान कालकी बातको अरहण करता है जैसे कि 
सीने कहा की सो वर्ष पहले सोनेये वी इष्टी हुइथी 
तथा सो वर्ष पीछे सोनेयेकी शी होगी इन दोड 
बातको इस नयवाला निसार निक्‍ग्मी समजता है, 
क्योंकि इससे अपना कोनसा मतलब हुवा! ये आ 

काशके फुल जैसी बात हैं ये एक भाव नि्ेपेको 
माने द्रष्ठत जेसे कोह् सेठ सामायिकर्मे बेटे थे उन्हें 
कोइ बुलाने आया तब उसके वेटेकी बहुबंढी जाण 

कार विचक्षण थी, उसने उसको जवाब दीया की, 
सेठजी चमारके वहा जूते खरीदने गये हैं वो भगां 

सके वहा देख आया और कहने लगा वह सेट 
चमारकी हुस्ननपे तो नहीं हैं तव वहुने कहा 
पसारी की दुकान पे सूठ लेनेक गये हे वो 
वहा भी टेख आया, सेठ नहीं मिले तव घमडा के 
कहने लगा वाहा स॒जे नाइक क्‍यों चकर देती है” 
सेठ कहा हे? सथ कहे इत्मेमे तो सेद भी सामापिक 

ठीकाणे कर वाहिर आये ओर बहू पे खफ़ा (नायज) 

होकर कहने लगे, तूं इल्ती थाणी हो के गणोड़ें क्यों 
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मारती है ? वो विनय सहित बोली की आपका 
सामायेकमं बेठे २ चमार और पसारी की दुकान 
पे मन नही गया था कया ? यों सुण सेठजी चमक 
के कहने रूगे, हा ! मन तो गया था, तेरेकों केसे 
गाल्म पड़ी ? वो बोली, आपकी अंगचेष्टासे.* इस 
दर्शतसे ऋजू स॒त्च नयवाला भावको ही श्रेष्ठ मानता हैं. 
गाथा-चत्थ गंध मलंकारं, इत्थी उसयणाणी अ | 
अह रछेदा जे न भ्रजंती, न से चाइति बुच्चइ ॥ 
अथ-जो सर्च थागी होके श्रेष्ट बख्र गंध अ- 
लेकार ( भुषण ) स्री सेज्या इयादि भोगवते ती 
नही है परंतू अभिलाषा करते हैं. उनको त्यागी 
नही कहना. ह 
गाथा-जे य कंते पिय भोय, लद्धे वी पीठ वृचह।| 
से इणों चघइई भोए सेउ चाइती बुच्चढ ॥| 
जो गृहस्थावासमें रहके कंत ( बलभ ) कारी 
प्रियकारी इच्छित भोगका संजोग मिलते ही भोगवत्ते 
नहीं है उनको त्यागी कहना. ( श्री दश वैकालीक 
अ«२ ) ये ऋजू सुत्र नयका बचन जानना. ये एक 
भाषको श्रेष्ट माने. 


* कोइ जाती स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुवा कहते हैं. 


११० मैन तरपप्रकाश-स्रेढ २ रा 


५ ९ शब्द नय ” उसे कहते है की जेसा शब्द 
(नाम ) होवे वैसा ही उसका अथ अहण करे एक 
वस्तू के अनेक नाम होये तो भी वो तो उस वस्तू 
के शब्द पे ही निघा रखता है, उस वस्तूमें उसके 
नाम के ग्रण होवे वा नहोव जेसे समेंद्र पुद्ध सुची 
पति देवेंद्र इत्यादि शब्दका एक ही इन्ठ अर प्रदण 
फरता हैं..ये लिंग शब्दमें भेद नहीं माने चोगी 
नय की तरह ये भी सामान्य नहीं माने, विशेष 
माने फक्त वतेमान कालकी बात माने, निक्षिपा एक 
* भाव ” माने इसमें फक्त शब्दका विशेषत् लीया हैं 


६ “समभीरुद नय! शब्दमें आर हो के 
उसका अर्थ करे उसके प्रर्ण गण नही प्रगटे होय वी 
भी कमी न कमी तो प्रगंटगे मतलूव एक अंस 
बस्तृका कमी पणे को भी वस्तू माने जैसे अरिहिंत 
को भी पहले प्रकरणंमं सि्ध क्हके बुलाये हैं, वो 
इस नयका वचन है पाचमी नय में इसमें इृष्ना 
विश्ेप है की ये शब्दका अर्थ कायम करे. जेमे 
म्रेंह कहता जो सक्र सिंहासन पे बेठके अपनी 
शक्ती से न्याय करे, सर्व टेवकों अपनी 
चूलावे तब सर्केद्र कहना पुद्धे कहता हाथमे बज 
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धर देवता के बंडको विदारे सो पु: सुचीपती कह- 
ता इंद्राणीयों की सभामें बेठ के ३९ विधि के. नाठक 
देखे उस वक्त सुचीपति कहना. देवेंद्र-सामानिक 
आत्मस्षक तीन प्रषदा इत्यादी देवताओंकी सभामें 
बेंठे उसवक्त देवेंद्र कहना. ये लिंग शब्दमें भेद मानते 
हैं. सामान्य नहीं माने, विशेष माने. फक्त वर्तमान- 
कालकी बात और निशक्षिषा एक “भाव माने. 


७ “* एवं म्रूत नय ” वाले जेसा जिसका नाम 
वैसा ही जिसका काम और प्रमाण ये तीन ही सं- 
पूर्ण होय तथा वस्तु अपने ग॒णमें प्रूण होए ओर 
उस शुण मुजब ही क्रिया करें उस वस्तूके द्रव्य ण्ण 
पर्योय तथा वस्तु धर्म सर्व प्रत्यक्षम दिखते होय, उसको 
वो वस्त्‌ कहेगा. और एक अंश भी कमी हुवा तो 
वो वस्तु नहीं कहेगा. इस नयवाले सामान्य नही 
माने, विशेष माने- वर्तमान कालकी वात और नि- 
क्षेपर एक “भाव ? माने. दृष्शंत-जेसे सक्रेंद्र सहासन 
पे बेठके न्याय तो करते हैं परंतु उनका मन देवी- 
योंकी तर्फ है तो उनको सक्रेंद्र नश कहना, ऐसे ही 
सर्व शेकाणे जाणना- जेसा उप्योग होवे वैसा ही 

कहना. लेसे धमास्तीकाय असंख्यात प्रदेश यक्त 


११* जन कत्प्रकाष-्सद २ रा 


होय उसे ही धर्मास्ती काय माने दो चार प्रवेशको 
धर्मास्ती नही माने इस नयवालेवी दरष्टी एक उप्योग 
तर्फ रहती हैं ( कोइ सामायिक वाले सेठकी बहुका 
दरष्टांत हवा कहते हैं. ) 


अव सात ही नयके उपर समुश्चये द्रश्ठत कः 
हते हैं -क्सीने क्सीकी पुछा वी, ठुम कह रहते 
हो ? तव उसने कहा कि, में लोक्में रहता हु तब 
अशुद्ध नेगम नयवाला बोला की लोक तीन है, 
तुम किस लोक्में रहते हो ? तब शुद्ध नेगम नये 
वालेने जवाब दिया की भ्रीछे लोक्में रहता हु फिर 
पुछा की ढिप समुद्र तो असस्याते हैं तुम किस 
ठिपमें रते हो? उसने कहा में जब्नू दीपमें रहता ई 
फिर उमने कहा की ज्ब्ू ठीपमें तो क्षेत्र वहोत हैं 
ठम किस प्षेत्रम रहते हो ? तब विशुद्ध नेगम नये 
वाला वोला में भरतक्षेत्रम रहता हु फिरउसने प्रूछाकी 
भरत क्षेत्रम खड 3 है, तुम क्सि खडमें रहते हो 
तब अती शुरू नेगम नयवाला बोला, में दाक्षिण 
भरतके मध्य ख््टमें रहता हु फिर पूछा, मध्य खबम 
देश वहुत है, ठुम क्सि दशमें रहते हो ? जत्राब 
दिया, में मगधदेशर्में रहता हु फिर प्रछा, मगष 
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देशमें याम बहोत है, तुम किस ग्राममें रहते हो ! 
उसने कहा, में राजग्रही नगरीमें रहता हुं. फिर पूछा, 
राजप्रहमें तो १३ पाड़े है तुम किस पाडे ( पुरे ) मे 
रहते हो ? उसने कहा, में नालंदी पाडेमें रहता हूं. 
फिर पुछा, नालंदी पाडेमें सादी तीनकोड घर हें, 
तुम किस घरमें रहते हो? जबाब दिया में बीचके 
परमे रहता हुं. इत्ना सुन नेगम नयवाल्य चुप रहा. 
तेव संग्रह नयवारा बोला, बीचके घरमें तो चसमे 
( खंड ) बहोत हें. इसलिये ऐसा कहो मेरे बीछोणे 
जिल्नी जगा है उसमें रहता हुं. तब व्यवहार नय- 
पाला बोला के क्या सब बीछोणेमें रहते हो? इस- 
लिये ऐसा कहो के में मेरे सरीर के जिसने: आकाश ' 
पेश ग्रहण कीये है उसमें रहता हूं. तब ऋजू सत्र 
नेयवाला बोला, सरीरमें तो हाड मांस चमे केस 
तथा असंख्य सुक्ष्म स्थावर बादर वायू तथा बेंद्री 
4 प्रमुख बहुत रहते हैं. इसलिये ऐसा कहो 
आत्माने जिल्ने प्रदेश अबगाहे ९ ग्रहण 
) उसमें रहता हुं. तब शब्द नयवाल्ा बोला 
आत्म प्रदेशम तो धर्मोस्तीआदिक पंचास्ती के 
असंख्य प्रदेश है इसलिये ऐसा कहो के में मेरे 





१३४ सेन तत्वमकाश-खंद २ रॉ 


खमावमें रहता हु॒तव समभीरद नयवाला बोल 
की, स्वभाव की तो क्षिण २ में प्रवृत्ति होती हे तश 
योग उप्योग लेश्या, इसादि केद वस्तु हैं इसलिये 
ऐसा कहो की में मेरे निजात्म झणमें रहता हु तंग 
एवमत नयवाढ्य वोछा कि, झण तो ज्ञान दर्गन 
चारित्र तीन है, और भगवतने तो करमाया है ' 
एक समय दो ठीकाणे न रह सके, इसलिये ऐप 
कहो के में मेरे श॒ुद्ध निजात्म गुणवा जिस वक्त ज॑ 
उप्योग प्रवर्ते उसमें रहता हु ये द्रशंत अब॒पोर 
द्वार सूत्रमे हैं 

द्रशत २ रा-कोह नेगम नयवाला वाई (३ 
थार ) काष्ट लेनेको जाताथा, तव व्यवद्वार नयवालेरे 
प्रश्न करा, कहा जाते हो ? उसने कहा पायली (अं 
नाज मापनेका माप ) लेनेक जाता हु फिर लक 
काटती वक्त, लकड ले घर आती वक्त ओर पार 
घछ्ती [ बनाती ] वक्त जिस ३ वक्त पूछा उ्हें 
वक्त उसने पायलली बनाता हूं; ये ही जवाब दीषा 
की पायली वणाइ हे इत्ना छण व्यवहार नगवालें 
जुप रह तव सग्रह नयवाल्ा वाला की &2% 


ला 
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बेला की धानका संग्रह करनेसे पायठी नहीं कही 
जाती है, परंतु धघानका माप करोगे तब पायली कही 
जायगी. शब्द नयवाला कहता है के घान मापके 
एक दो गिणोगे तब पावलछी कहना. तव समभी- 
रे नयवाला बोला की किसी कार्यसे माप होयगा 
तब पायछी कही जायगी. तब एवंसूत नयवालेने 
फेहा की वो मापती वक्त उस मापमें उप्योग होयगा 
तब ही पायछी कही जायगी. ऐसे अनेक द्रष्टंंतोंसे 
सात ही नयका स्वरुप जाणना. 
इन सात नयसे सब वरतूओंकी माने सो सच्चा - 
जैन मती और जो एक नय ताणे उसको अन्यमती 
गणना. क्यों की एक वस्तूसे पुर्ण कार्य नहीं होता 
' हरेक कार्य निपजानेमें जित्ने उसमें संयोग की 
जहर है उत्ने संयोग मिले तब वो कार्य एर्ण निप- 
जता है, जैसे किसीने पूछ अनाज किससे निप 
जता हैं! तब एकने कहा, पाणीसे. दूसरेने कहा 
रपपीसे! तीसरेने कहा हलसे, चौथेने कहा बादलसे, 
'चिसेने कहा बीजसे, छट्टेने कहा ऋतुसे, और सा- 
नें कहा कि नशीबसे निपजता हैं. अब कहोजी 
पात है भें कोन सच्चा और कोण झुठ ? जो सात 





3५ जेन तत्वप्रकाप्त-खंड रै रा 


होय उसे ही धर्मासत्ती काय माने दो चार प्रवेशको 
धर्मास्‍्ती नही माने इस नयवालेवी द्रष्टी एक उप्योग 
तर्फ रहती हैं ( कोइ सामायिक वाले सेठकी बहुका 
दरष्ठत ह्या कहते हैं ) 

अब सात ही नयके उपर समुच्ये द्रष्ठत क 
हते हैं -क्सीने क्सीर्की पुछा की, ठुम कहा रहते 
हो ? तब उसने कहा कि, में ढोकमें रहता हु तब 
अश्ुुद्ध नेगम नयवाला बोला की लोक तीन है, 
ठुम किस लोकमें रहते हो ? तब शुद्ध नेगम नय॑ 
वालेने जवाब दिया की त्रीछे लोकमें रहता हु फिर 
पुछा वी द्विप समुद्र तो असंख्याते हें हम किस 
दिपमें रहते हो? उसने कहा में जन्नू ठीपमें रहता हू 
फिर उसने कहा की ज्बू ठीपमें तो क्षेत्र वहोत हैं, 
एम किस ्षेत्रमें रहते हो ? तव विशुद्ध नेगम नये 
वाला वोला में भरतक्षेत्रमें रहता ह्‌ फिरउसने प्ृछावी 
भरत क्षेत्रमें खंड 3े है, तुम किस खड़में रहते हो 
तब अती शुद्ध नेगम नयवाल्य वोला, में दाप्तिण 
भग्तके मध्य खड्में रहता हु फिर पूछा, मध्य संडर्म 
देश वहुत है, छुम किस देशमे रहते हों ? जवाब 
दिया, में मगधदेशर्मं रहता हु फ़िर प्रछा, मंगष 
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देशमें माम बहोत है, तुम किस ग्राममें रहते हो ? 
उसने कहा, में राजग्रही नगरीमें रहता हुं. फिर पूछा, 
रेजप्रहीमें तो १३ पाड़े है तुम किस पाडे ( पुरे ) में 
हैते हो ! उसने कहा, में नारंदी पाडेमे रहता हूं. 
पुछा, नालंदी पाडेमें सादी तीनक्रोड घर हें, 
ऐम किस घरमें रहते हो? जबाब दिया में बीचके 
परम रूता हुं. इस्ना सुन नेगम नयवाल्य चुप रहा. 
पैवे संग्रह नयवाल बोला, बीचके पघरमें तो चसमे 
( खंड ) बहोत हैं. इसलिये ऐसा कहो मेरे बीछोणे 
'नी जगा है उसमें रहता हुं. तब व्यवहार नथ- ञ 
पडा बोछा के क्‍या सब बीछोणेमें रहते हो ? इस- 
ऐसा कहो के में मेरे सरीर के जितने आकाश 
श अ्रहण कीये है उसमें रहता ईं. तब ऋजू सत्र 
नेयवाला बोलछा, सरीस्में तो हाड मांस चर्म केस 
पैथा असंख्य सुक्ष्म स्थावर बादर वायू तथा केंद्र 
: किम ] प्रसुख बहुत रहते हैं. इसलिये ऐसा कहो 
के मेरी आत्माने जित्ने प्रदेश अवगाहे ( ग्रहण 
) उसमें रहता हुं. तब शब्द नयवाल्य बोला 
के आत्म प्रदेश तो धर्मास्तीआदिक पंचास्ती के 
. सिल्‍्य प्रदेश है इसलिये ऐसा कहो के में भेरे 
2॥//“77092- 
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स्वभाषमें रहता हु॒ तब समभीर्द नयवाला बोल 
की, स्वभाव की तो दक्षिण २ में प्रवृत्ति होती हे तक 
योग उष्योग लेश्या, इयादि केद वस्तु दें इसलिये 
ऐसा कहो की में मेरे निजात्म श॒णमें रहता हूँ ते 
एवमृत नयवाल्ा वोला कि, गण तो ज्ञान दर्शन 
चारित्र तीन है, और भगवतने तो फुरमाया है के 
एक समय दो ठीकाणे न रह सके, इसलिये ऐसा 
कहो के में मेरे शुद्ध निजात्म णका जिस वक्त 
उप्योग प्रवर्ते उसमें रहता हु ये दृशत अडयोग 
द्वार सूह्ममे हैं 

द्रशत २ रा-कोइ मेगम नयवाला बडाई (8 
थार ) काष्ट लेनेको जाताया, तब व्यवद्वार नयवालेने 
प्रश्न करा, कहा जाते हो ? उसने कहां पायली (अं 
नाज मापनेका माप ) लेनेकु जाता हु फिर लकई 
काटती वक्त, लकड ले घर आती वक्त ओर 
घढती [ वनाती ] वक्त जिस २ वक्त पूछा उस * 
वक्त उसने पायली बनाता हू, ये ही जवाब दीगा, 
की पायली वणाड़ है इतना सुण यवहार नयवार्ल 
चुप रहा तव सग्रह नयवाह्य वोला की अनाजर्भ 
सग्रह करों तब पायली कहना ऋज्ु छत नगवर्सि 
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पोल की धानका संग्रह करनेसे पायली नहीं कही 
जाती है, परंतु धानका माप करोगे तब पायली कही 
जायगी. शब्द नयवारह्ा कहता है के धान मापके 
एक दो गिणोगे तब पावलढी कहना. तव समभी- 
रे नयवाला वोछा की किसी कार्यसे माप होयगा 
तब पायछी कही जायगी. तब एवंभूत नयवालेने 
फहा की वो मापती वक्त उस मापमें उप्योग होयगा 
तब ही पायी कही जायगी. ऐसे अनेक द्रष्टातोंसे 
सात है नयका स्वरुप जाणना. 


इन सात नयसे स्व वरतूओंकी माने सो सच्चा . 

जैन मती, और जो एक नय ताणे उसको अन्यमती 
 जाणना. क्‍यों की एक वस्तूसे पुर्ण कार्य नहीं होता 
है. हरेक कार्य निपजानेमें जितने उसमें संयोग की 
जरुर है उत्ने संयोग मिले तब वो कार्य पर्ण निप- 
' जता है. जैसे किसीने पूछ अनाज किससे निप 
! जता हैं? तब एकने कहा, पाणीसे. दूसरेने कहा 
/ शथ्वीसे! तीसरेने कहा हलसे, चौथेने कहा बादलसे, 
/ पंचिसेने कहा बीजसे, छट्टेने कहा ऋतूसे, और सा- 
( पमेने कहा कि नशीबसे निपजता हैं. अब कहोजी 
( गत ही में कोन सच्चा और कोण झय ? जो सात 
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अलग २ रहे तो कोइ भी का नहींनिपजे इसलिये 
सात ही झूठे, ओर सात ही एकत्र होवे तो कार्य वक्त 
सिर सिद्ध होवे, इसलिये सात ही सच्चे ऐसे ही हरेक 
कार्य सात नयके समागमसे होता हैं ऐसा जाण 
सात ही नय की अपेक्षासे निरापक्ष बचन होने 
सो ही सच्चा 

इन सात नयमें * नेगम २ संग्रह ३ व्यवहार 
ओर फज सत्र ए ४ व्यवहारमें हें ५ शब्द ६ समी 
भीरद ७ एवमत ये तीन निश्चयमें हें ओर को 
वक्त ऋजू उच्च नयको निम्चयमें भी ग्रहण की जाती 
हैं जिससे बस्तुकों मुख्यता ' पणा प्रति भास शत 
सो व्यवहार नय और जिससे निज स्वभाव भार 
दोवे सो निश्चय नय 


॥ ७ नय ९ तत्व पर उतारते हैं ॥ 
( १ ) जीव तत्व 


(१) मेगम नयसे-प्रजा प्राणादि सहित रे 
रीर प्रयोगसे ( जीवने ग्रहासो ) पुदृग्ोके संयीगते 
दिखता है, जेंसे इृपभ, गाय, मह॒ष्य इत्यादि वर्ख 
में जो गमनादि क्रिया दिखती है उस्कों जर्फ 
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वोलता है कि ये ' जीव * है. इस नयने एक अंसको 
पुणे वस्तु मानी और कारणको कार्य माना. [२] 
संग्रह नयसे असंख्यात प्रदेशी अवगाहनावंतको 
जीव कहते हैं. [ ३ | व्यवहार नयसे-इंद्रीयोंकी इ- 
च्छासे दृब्य योग द्रव्य लेश्यावगें जीव कहे, क्यों कि 
जीव निकले पीछे इंद्रीयों की सत्ता रहती नहीं हे. 
[४ ] ऋजु सूत्र नयसे उपयोगवंतकों जीव कहे. 
(५ ) शब्द नयसे-जहां जीवका, अथ मिले उसे 
जीव माने; जेसे गये कालमें जीव था, वर्तमान का- . 
लें जीव हैं, आवते कालमें जीव रहेगा. इस नय- 
बालेने दृब्य आत्माको जीव माना, क्‍यों कि ते- 
जस कारमणके प्रयोगसे पुदगल जीवके साथ अ- 
नादि कालसे लगे है ओर रहेगें, इस लिये जीव 
गीणे. (६) समभीरढ़ नयसे-शुद्ध सत्ता धारक 

निज गण [ ज्ञानादि ] में समण करनेवाला क्षायिक 
सम्पक्व्वीको जीव माने, (७) एवंमूत नयसे सिद्ध 
भगवंतके जीवको ही जीव श्रधे. 

' १ उपयोग दो प्रकारके हैं; शुभ और अशुभ, अ- 
शुभ उपयोग मिथ्यात्व मोहनी कर्मके उदे है. अजीव 
पे परंतु नयके हिसाबसे जीव गिना है, 

> कल ४ पक 
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अजीव तलवके सुख्यमें पाच प्रकार होते हैं -! 
धर्मास्ती २ अधर्मास्ती ३ आकास्ती ४ कालास्ती 
५ पुदृगलास्ती ॥ 

प्रथम धर्मास्ती पे सात नय -(१) नेगम नये 
से-धर्मास्ती के एक प्रदेशनो अजीव माने, क्यों 
कि उसमें चलण शक्ती देने की सत्ता है (३१) 
सग्रह नय से-धर्मास्ती के प्रयोग से पुदुगल सो जब 
( अजीब ) चेत्नादि सर्वको चलनेका धर्म भेला है 
उसे अजीव माने इसने प्रदेशादि ग्रहण नही कीये 
(३) ब्यवहार नय से-जीव तथा एदृगरलेंको चलने 
की साहास्य धमीस्ती के द्रव्य वी हैं परंतू उरमें 
पढ* भ्रण हाणी इद्धी है सो ही ५मीस्तीका व्यवहार 

# पड भरुण हाणी वृद्धि-१ ससख्यात ग्रयो भ्रधिक 
२ प्रसस्यात गरुणे प्रधिक ३ झौर भ्नत शुण भ्रधिक 
ये ३ बोल ग्र॒ुण प्राश्नी जाणना तैसे ही सख्यात भांग 
भ्रधिक २ असख्यात भाग झधिक भ्रोर ३ भनत भाग 
अधिक ये ६ योल वस्तू के माग प्राश्नी जायाना जैसे 
में ६ गोल अधिक के कहे सैसे ही हीण (कमी) 
पणे के जाणने जैसे १ सस्यात स॒ुण हीण २ भर्स 
स्यात गुण हीणा ३ प्रनत गुण हीण ४ सख्याव 
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हैं. (४) ऋजु सुत्र नय से-जीव या पुदगछ जो 
वर्तमानकालमें गती शुण करे उसे धरमास्ती कहे. 
परंतु अतीत कालका गुण विणस्या और आगमिक 
कालका नहीं उपज्या उसे ये नहीं माने. (५) शब्द 
नय से-धर्मास्ती के शणका जो स्वभाव है उसे 
धर्मास्ती कहें. इसे देश प्रदेश की कुछ जरुर नहीं 
फक्त स्वभाव की मुख्यता है. (६) समभीरुद - 
नय से-ज्ञानादिक के उप्योग से जाणे जो ये धर्मा- 
स्तीका गुण है उसे पर्मास्ती कहे. (७) एवंभूत 
नय से-धर्मास्ती की सप्तमंगी सप्तनय चार प्रमाण से 
इत्यादि से धर्मास्ती के संपूर्ण छझण सिद्ध होवे उसे 
धम्मोस्ती माने. 

__झंसरा, अधमास्तीमें भी धर्मास्ती की तराह 
भाग हीण, ये छे बोल हीण के. यों १२ बोल हाणी 
इंडी के जाणना, ये जीव और अजीब दोइ मिलाते हैं, - 
ये ९ २ कहे इसमें से जिस जगे ८ बोल पावे सो 
चोठाण बलीया, ६ बोल पार्वे सो तीठाण बलीया, ४ 

पावे सो दो ठाण बलीया, २ बोल पांवे सों एक 
ठाण बलीया जाणना, हर 


जा चिज पट 
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व्याख्या करनी, विशेष इत्ना ही कि धर्मास्तीमं चलण 
शुण कहा वैसा श्ां सर्व ठीकाणे स्थिर शण कहेना 
३ आकास्तीको ( $ ) नेगम नयसे-एक आ 
काश प्रदेशको आकास्ती कहे [ २] सग्रह नयसे 
“एगे लोए ' ( एकलोक ) एगा लोए [ एक अ 
लोक ] इनको आकास्ती कद्दे खथ देश नहीं माने 
(३) व्यवहार नयसे-ऊचे नीचे त्रीछे छोकके 
आकाशको आकास्ती कहे (४) कऋजुसूत्र नयसे 
आकाश प्रदेशमें जो जीव पुद्गल रहे हैं उसमें जो 
पढुणुण हाणी वृद्धी प्रणाम रुप क्रिया फरे उसे आ 
कास्ती कहें ( ५ ) शब्द नयसे अवगाह लक्षण पो 
छाहको आकास्ती कहें (६) समभीरुद नयसे 
वीकाश ग्रणफो आकास्ती फह्े (७) एवसुत 
नयसे-भाकाशके व्व्य गण पर्याय व्यय ध्रुव उत्पात 
इनके ज्ञायक ( जाण ) को आकास्ती कटे 
४ फालास्ती (१) मेगम नयसे-समयकों 
काल कहे, क्यों कि तीनकालके समयका झण एक 
ही है (१) मंग्रह नयसे-एक समयसे लगाके या 
बत्‌ वाल चकको ३००४ [३] यवहार नयम 
दिन रत पत्र मास गे काल कहें ईमे 
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नयवाढा अदाइ द्विप वाहिर कार नहीं मानें, 
क्यों कि बाहिर घडीयादिक नहीं हैं. (४७) ऋज 
पुत्र नय स-वर्तमान समयकों काल कहे; अतीः 
ते अनागत न माने. शब्द नय से जीव अजीव 
उपर पयायकोी पलथता प्रवर्ते उसे काल कहे, (६) 
समभीरुद नय से-जीव पुदगछ की स्थिती प्री 
कर के सन्‍्मुख होवे उसे काल कहें, ( ७) एवं भूत 
नयसे-कालके द्रव्य गण पर्यायके ज्ञायकके काल कहे 


5 पुदगलास्तीकाय. ( १ ) नेंगम नयसे पुद- 
रुक खंध वी एक गुण की मुख्यता ले के काले पु 
ऐेगलके वर्ण गंध रस स्पर्श इनके एक अंस ग्रहण 
फरे उसे पुदंगल कहे ( २) संग्रह नयसे-अनंत पु 
रेगलके समुह रुप पिंडको पृदगल कहे. ( ३) व्यव्‌- 
हार नयसे-विससा (नाम नहीं ऐसे पुद्गल ) मि- 
पैसा ( जीवने ग्रहण करके छोडे सो पुद्गछ), प- 
5गसा (जीव ग्रहण कर खखे सो पुदूगल ) इनका 
व्यवहार देखे वैसा कहें. [ ४] ऋजस॒त्र नय-बर्त 
मीन कालमे पुदगलोंका प्रम-गलन होवे उसे पुद 
गेल कहें. (५) शब्दनयसे पुदूगलकी पूरण गलण 
पे जो क्रिया है उसे पुदगलास्ती कहै. (६ ) सम 
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अजीव तलके मुख्यमें पाच प्रकार होते हैं -१ 
धर्मास्ती ९ अधर्मास्ती ३ आकास्ती ४ कालास्ती 
५ पुद्गलास्ती 

प्रथम धर्मास्ती पे सात नय -(१) नेगम नये 
से-धर्मास्ती के एक प्रदेशको अजीब माने, क्यों 
कि उसमें चछण शक्ती देने की सत्ता है (१) 
सग्रह नय से-धर्मास्ती के प्रयोग से पुदुगल सो जड 
( अजीव ) चेलादि सर्वको चल्नेका धर्म भेला है 
उसे अजीव माने इसने प्रदेशादि ग्रहण नही कीये 
(३) व्यवहार नय से-जीव तथा एद॒गलेंको चलने 
फी साहास्य धमीस्ती के द्रव्य वी हैं पर॑तू उरमें 
पष्ट* ग्रुण हाणी इड्धी है सो द्वी ५मीर्तीका व्यवहार 








# पड गुण हाणी वृद्धि-१ सस्यात शुणे स्धिक 
३ प्सस्यात ग्रुणे प्रधिक ३ शझौर प्रनत शुण अधिक 
ये ३ घोल गुण प्राश्नी जाणना तैसे ही सख्यात भांग 
प्रधिक २ झसख्यात माग प्रधिक झौर ३ पझनत मांग 
प्रधिक ये ३ घोल बस्तू के भाग प्राश्री जाणना जैसे 
ये € बोल प्रधिक के कहे तैसे ही हीण (कर्मी) 
पणे के जाणने जैसे १ सख्यात ग्रुण हीणा २ भर्म 
सप्पात गया हीगा ३ भनत गुण हीणा ४ सस्याते 


€ 
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हैं. (४) ऋजु सुत्र नय से-जीव या पुदगल जो 
वर्तमानकालमें गती शरण करे उसे धर्मास्ती कहै. 
परंतु अतीत कालका शुण विणस्या ओर आगमिक . 
फालका नहीं उपज्या उसे ये नहीं माने. (५) शब्द 
नय से-धर्मास्ती के खझणका जो स्वभाव है उसे 
पर्मास्ती कहें. इसे देश प्रदेश की कुछ जरुर नहीं 
फक्त स्वभाव की सुख्यता हे. (६) समभीरुद 
नय से-ज्ञानादिक के उप्योग से जाणे जो ये धर्मा- 
सतीका णुण है उसे धर्मास्ती कहे. (७) एवंमूत 
नय से-धर्मास्ती की सप्तमंगी सप्रनय चार प्रमाण से 
इत्यादि से धर्मास्ती के संपर्ण गण सिद्ध होवे उसे 
धमोस्ती माने. 
दूसरा, अधर्मास्तीमें भी धरममोस्ती की तराह 
भाग हीण, ये छे बोल हीण के यों १२ बोल हाणी 
देडी के जाणना, ये जीव और अजीब दोइ मिलाते हैं. - 
थे १२ कहे इसमें से जिस जगे ८ बोल पावे सो 
चौठाण बलीया, ६ बोल पार्बे सो तीठाण बलीया, ४ 
बोल पावे सो दो ठाण बलीया, २ बोल पांवे सो एक 
टाण बलीया जाणना, ' | 
मल पु हक 





। 


१२० ज्ञन तत्वपकाप्ष-खड रै रा 


व्याख्या करनी, विशेष हत्ना ही कि धर्मास्तीम चलण 
ग्रण कहा वैसा ध्या सर्व ठैकाणे स्थिर झण कहेना 
३ आकास्तीकों ( १ ) नेगम नयसे-एक आ 
काश प्रदेशको आकास्ती कहे [ २३ सम्रह नयसे 
“ एगे लोए ' ( एकलोक ) एगा लोए [ एक अ 
लोक ] इनको आकास्ती कह्टे खध देश नहीं माने 
(३) व्यवहार नयसे-ऊचे नीचे त्रीछे लोकके 
आकाशको आकास्ती कहे (४) कजूसत्र नयसे 
आकाश प्रदेशमें नो जीव पुदृगल रहे हैं उसमे जो 
पड़णुण हाणी बृद्धी प्रणाम रुप क्रिया करे उसे आ 
फास्ती कहें ( ५ ) शब्द नयसे अवगाह लक्षण पों 
लाइको आकास्ती कहें (६) समभीरद नयसे 
वीकाश छुणको आकास्ती कहे (७) एवमुत 
नयसे-आकाशके दव्य रण पर्याय व्यय मुव उत्पात 
इनके ज्ञायक ( जाण ) को आकास्ती कहे 
४ कालास्ती (१) मैगम नयसे-समयकों 
काल कहें, क्यों कि तीनकालफे समयका ठुण एक 
ही हैं (२) मंग्रह नयसे-एक समयसे लगाके या 
बत्‌ काल चक्रको काल कहे [३] व्यवहार नयसे 
दिन रात पक्ष मास वर्षादिकको काल कहे इस 
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व ली 
नयवाढ्य अढाइ द्विप बाहिर काल नहीं मानें, 
क्यों कि बाहिर घडीयादिक नही हैं. (४) ऋजू 
उत्र नय से-वर्तमान समयको काल कहे; अतीः 
ते अनागत न माने. शब्द नय से जीव अजीव 
उपर पयोयकों पलथता प्रवर्ते उसे काल कहे. (६) 
पमभीरद नय से-जीव पुदुगछ की स्थिती पूरी | 
फेर के सन्मुख होवे उसे काल कहें. (७) एवं भूत 
नयसे-कालके द्रव्य गुण पर्यायके ज्ञायकके काल कहे. 


+ पुदगलास्तीकाय- ( १ ) नेगम नयसे पुद-' 
एक खंध की एक छुण की मुख्यता ले के काले प- 
रैलके वर्ण गंध रस स्पर्श इनके एक अंस ग्रहण 
फेर उसे पुदगल कहे ( २) संग्रह नयसे-अनंत प॒- 

समुह रुप पिंडको पुद्गल कहे. ( ३) व्यव- 

हार नयसे-विससा (नाम नही ऐसे पुदुगल ) मि- 
पैसा ( जीवने ग्रहण करके छोडे सो पुद्गल), प- 
असा (जीव अहण कर रकले सो पुदगल ) इनका 
पवहार देखे वैसा कहें. [ ४ ] ऋजूसुत्र नय-वर्त- 
कालम पुदगलोंका प््रन-गलन होवे उसे पुढ- 

गेल कहें. (५) शब्दनयसे पुद्गलकी प्ूरण गलण 
' जो क्रिया है उसे पुदगलास्ती कहै. (६ ) सम- 


शश२ जैन पत्ममरान्-खंद २ रो 


भीरुद नयसे-पुद्गल वी पहयुण ह्वाणी इड्धी व उप्तत 
व्यय ध्ववता उसे पुदुगल कहें (७) एवसूत नयसे- 
पुरगलोके द्रव्य क्षेत्र काल भाव इनके दृव्य£ अर 
पयांयके ज्ञायकफा उसमें उप्योग है उस वक्त पृद़ग 
लास्त कहें ये अजीव तस्वके सात नय हुई 


[३] पुन्य तत्व 

[९ ] सेगम नयसे पुन्य रुप कार्यका कारण 
शुभ पुद्गर्लोका सयोग जेसे किसीके हा धन हुपई 
चोपदादि बहुत रिद्धी देखके कद्दे की ये पुन्यवत, 
इनको पुन्यके योगसे इतना संयोग वना हैं इनमें 
कार्यको कारण मानके शुभ पुदगलोॉको पुत्य माता 
(२) संग्रह नयसे ऊंच कुछ जात सुन्दर रुप सातों 
बेदनी इत्पादि पुदुगलों की वर्गणाको देखके पत्य 
माने इसने जीव पुदूगलको भेले मिने (३०३ 
बहार नयसे शारीरिक मानासेक सुख आरोग्यता £ 
त्यादि अवस्था देख पुन्यवत कहे क्यों कि ये ३... कि ये एल 

$ द्॒न्यों दो १ जीव द्रव्य २ भजीव द्वब्य गुण 
सो जीबके ज्ञानादि, भजीवके 'यलनादि, पर्याय दो; भी 
व्ममाव और कर्म भाव श्रजीवके द्र॒न्‍्य गुण 
अज़ीव और जीवमें जीव ग्रहण करना 
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नल न 
प्रकृतिका व्यवहार इंद्रीयोंके विषयसे दिखते हैं. [४] 
ऋजूसुत्र नयसे शुभ कर्मके उदयसे संपर्ण मनोक्ञ 
पस प्राप्त हुई जहां जाय वहां आदर पाय इच्छित 
पेस्तुका संयोग बने, इत्यादि देखके कहे कि ये पुन्य 
पंत हैं, ( ५ ) शब्द नयवसे वर्तमान कालमें खुख 
भोग रहा है उसे पुन्यवंत कहे. [ प्रश्न ः- ऋजू 
पुत्र और इसमें क्या फ्रक पडा ? समाधान -ऋजू 
उन्र नयवाला तीन ही कालमें सुख भोगवनेवालेको 
पुन्धवंत मानता है. ओर शब्द नयवाला तो जिस 
पेक्ते सुख भोगेगा उसी वक्त पुन्यवंत कहेगा 
कोइ चक्रवर्ती नींदमें सूते हैं उसी वक्त ऋ- 
औसुत्र नयवाला तो उनको पुन्यवंत कहेगा. क्‍यों 
के उनने गये कालमें सुख भोगे है ओर आ- 
पते कालमें भोगवेगा. परंतू शब्द नयवाला'तो 
: उने पुन्यवंत नहीं कहेगा. क्‍योंकि निद्रा पापका 
“देय है, जिसवक्त उनकी आत्मा सातावेदनी भोग 
साता मानेगी उसवक्त पुन्यवंक्त कहेगा. ] (६) 
समभीरुद नय ” पुन्य प्रकृति के परदगल प्रयोगसे 
भेगमे. आनंदमें लीन हुवा उसे पुन्यवंत कहेगा 
) एवंभृत्‌ नय युन्य प्रकती के शण के ज्ञायक- 
फी जुन्यवंत कहेगा. ' 


कफ +ड> व 


दिल पिन ० अं 
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(४) पापतल 
पृण्यतत्वकी तराह पाप तल्वका समझ लेना 
(५) आश्रवतल 
(१) नेगम नयसे कर्मरुप प्रगमने ग्रोग्प 
युदूगल को आश्रव कहे (२) सग्रह नयसे मिथ्या 
लवादिक पुद्गल प्रयोग पणे प्रगमणे रुप दलको 
आश्रव कहे (३) व्यव्दर नयसे अपश्वस्राणीकों 
आश्रव कहें इस्में अशुम जोगका वेपार सो अश्ुम 
आश्रव और शुभ जोगका वेपार सो शुभ आश्रव 
यों दोजुकी मिलके प्रवर्ते सो मिश्र आश्रव (४) 
फजसत्र नयसे वर्तमानकालमें श॒भाश्ुम योग करें 
आश्रव 
प्रश्न ---फक्त गोगकी ही आभ्रव फ्मा दो फिर मिस्‍्पात्य मे 
अत, कपाय, ममाद इन धारकों मयों नहीं सिये ? समाभान'“पिं 
ध्यास्वा दिक घार आभ्य तो निमित कारण है और मनातिं हि 
योग उपादान# फारण है क्योंकि मिध्यास्यादि चारदीकों गत 
# उपादान प्लौर निमितका खुलासा -द्क॑॑त, 
उपादान मिलता गायका भौर निमित मिला दृगोबराल॑श्ा 
तथ दूध हुवा ऐसे ही, उपादान दूध भौर निमित जीबि 
ण॒का सथ दही हुवा उपादान दही और निमित रवैकी 
तथ मही व मक्खन हुमा ऐसेह्टी उपादान माताका भौर 
... निमित पिताका, तब पृश्र हुवा ऐसे ही सब जानना 
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करनेवाले तीन योगही है. जैसा योग बर्ते बसा आश्रव होवे. इसे 
लिये शवां योगको ग्रहण कीये है. मिथ्यात्वादि चारहीम योगको ग्रह- 
ण करनेफी सत्ता नहीं है. ओर इन चारहीमे जो जोंगका संयोग 
होय तो कम पदगलको आकपण (खैच) सबते है. 

प्रश्नः-आत्माके योगमे कर्म पुदगलको आकपण करे है सो 
आत्मासें अंतराल वर्ती (दूरके) एदंगलोंके खेंच सके को नहीं! 

उत्तरः-दरके पृदगल खचनेकी सत्ता तो नहीं ह. परंतु आत्म 
अबगाही पुदगलको ही ग्रहण करे है 


सूचनाः-शभाशुम योगमें पडगुण हाणि वृद्धि होती हे. वहां ए- 
कोतपणका संभव नहीं है. क्योकी एक शुभ योग ओर एकांत अशुभ 
योग मिलना मुशकील है. केवलीके ओर सकपायीके शुभ योगमें 
कित्ना अंतर होता है सो दिध द्रष्टिसे विचारिये, 

प्रक्न-एक समयमें दो कारयेवी ना कही है तो फिर शुभाशुभ 
आश्रव केसे कहा ? 

' समाधान;-एक समयमें दो जोंग तो नहीं मिले, इस लिये मरु- 
ख्यतामें# तो एकही योग मीलता है. ओर गोणतासे# दुछ दूसरे 
जोगका अंश मिलता है जैसे शास्तमें धर्म्मवामत अधम्मीवासा और 
धम्माधम्मी बासा कहा हैं, तथा मिश्रयोग मिश्रयुण ठाणा बहुत टी 
काणे कहा है 

(तन्व केवलो गम्यं) 
(५) शब्द नयसे-जिस स्थानसे आश्रव आता 


# मुख्यतामें हंस धोला और गौणतामें वर्ण पांच 
ही पावे. ऐसे अनेक रीते मुख्यता गौणता जानना, 


॥२६ मैन तत्वपकान्न-्संद २ रा 


है उस प्रणामको आश्रव माने 
(६) समभीरुद नयसे-जो कर्म ग्रहण करने के 
गुण है उसे आश्रव कहे (७) एवसूत नयसे- 
आम्मा के सकप्पणेको आश्रव कंहै 
[६ ] सवरतर्त 


(१) नेगम नयवाला कारणको कार्य मानता 
है, इसलिये सुमयोगको सबर कहें (२) सग्रह नय 
से सम्यक्त्वादिक प्रणामको संवर कहे (१) व्यव 
हार नय से चारित्री पचमहात्रत रुप उसे संवर करें 
(४) ऋजूसुत्र नयसे वर्तमानकालमें नये कर्मकों 
रोके उसे सबर कहे (५) शब्द नयसे समकिता 
दिक पांच (सम्यकक्‍्त्व, व्रत, अप्रमाद, अकपाय, स्थिर 
योग ) की सवर कद्दे इस नयवाला चोथे गरणस्थान 
ब्रतिकी सवरी माने क्योंकि उसने मिथ्यालका अ 
नाश्रव कहा हैं (६) समभीर्द नयसे मिथ्यालां 
दिक पच ही आश्रव की कर्म वर्गणासे अल्प रहे 
इनकी खीग्घता मद करे तथा ऋश्षप्रणाम कर कम 
प्रकती से नहीं लेपाय उसे सब॒र कहें (७) एवं 
भूत नयसे सलेसी ९ पर्वत जैसे स्थिरमूत ) अवस्क 
_ अकप अवस्थावालेको सबरी कहे ये १५ वे झण 
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स्थानवाल जाणना. हां आत्माकों संवर कहा सो 


श्री भगवती के नवमे उदेशेमें “काल सब्वेसिय 
आया संबरे, आया संवेरस अंठे ” ये पाठमें आत्मा- 
की ही संबर कहा है. 
(७ ) निजरातत्व, 
(१) नैगम नयसे, शुभ योगको निज कहें. 
(२) संग्रह नयसे, कर्म वर्गणा के पदूगलको झाड़े 
( दूर करे ) उसे निजेशा कहे. ( ३ ) व्यवहार नयसे, 
बारे प्रकार के तपको निर्जेरा कहे; क्योंकि तप है सो 
ही कम निर्जगाका व्यवहार हैं. (४) ऋजुसुत्र नय ' 
से, जो वर्तमानकालमें शुभ ध्यान युक्त होवे उसे 
निजेरा कहे, (५) शब्द नयसे ध्यानाप्नी के प्रयोग 
से कृमे इंघण जलावे उसे निर्जरा कहे, क्योंकि शुभ 
ध्यानसे सकाम निर्जरा होती है. (६) समभीरुंद 
नयसे, आत्मा के उज्वलूपणे के सन्मुंख हो सुकृ- 
ध्यानारुद हुया उसे निजेरा कहे. ये क्षिण मोह १२ 
वे गुण स्थानवर्ती जाणना. (७) एवंभुत नयसे 
से कर्म करुंक रहित शुद्धात्माको निजेरा कहे. 
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[८ ] बंध तत्व 
(१) नेगम नयसे, वधके कारणको बंध कहे 
(२) संग्रह नयसे, अष्ट कर्म वध की प्रक्रतीयों तथा 
सगढ्रेफफो बंध कहे (२) व्यवहार नयसे, पीर 
नीर जैसा चैतन्य पुदुगलोंके वंधको तथा रागदेषके 
बंधर्म बंध हुवे ससारी जीव दिख रहे हैं उसे वष 
कहे ( ४ ) ऋज॒सुत्र नयसे मास भक्षणादि अश्वभ 
कार्यमें प्रवर्ते उसे वध कहे कहा जाता हैं की जीव 
फर्म वंधानुसार सुख दुख पाते है [५१] शब्द न 
यसे, अन्नानतासे ग्रथिल हो व्यामोह पणासे कार्यो 
कार्यको न बीचारे ये कम शणको वध कहे हां जीव 
विषाक की प्रक्रतिको वध गिणते हैं (७) एवमूत 
नयसे, आत्माके अश्ुद्ध अध्यवसायसे जो भाव के 
मैका सचय होता है वध कहे 
[९ ] मोक्ष तत्व 
सर्वे नयसे निम्वयर्मे मोक्षका व्यवहार नहीं हैं- 
परतु पर्यायार्थी नयसे भेद प्रकाश रुप कहते 
(१) मेगम नयसे जो गतीयोंके बबसे छुटा उसे 
मोक्ष कहे (२) पूर्व कृत कर्मसे छुटके देशसे उज्वल हुवे 
से मोक्ष कहे (३) व्यवहार नयसे, परित ससारी तथा 
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सम्यक्लीको मोक्ष कहे. ( ४ ) ऋशुरत्र नयसे, क्ष 
पक श्रेणी चडनेवालेको मोक्ष कहे. (५) शब्द न- 
यसे, सयोगी केवललीकों मोक्ष कहे. (६) समभी- 
रूट नयसे, सेलेसी करण गुणवालेको मोक्ष कहें. 
(७) 'एवंभ्ूूत नयसे, जो सिद्ध क्षेत्रमें बीराजे 
उसे मोक्ष कहे. 
| चार निश्षेपे, 


कोई भी वस्तुमें गुण या औशणका आरोपण 
 स्थापन ] करना सो निश्षेपे कहे जाते हें. ये नि- 
'शैपे चार है. १ नाम निक्षेपा, २ स्थापना निक्षिपा, २ 
रेज्य निक्षेपा; ४ भाव निद्षेपा. ह 
१ नाम निष्षेपेके ३ भेद (१) यथार्थ नाम. 
(२ ) अयथार्थ नाम. (३) अधैश्ञन्य नाम. (१) 
यथार्थ नाम उसे कहते है की जैसा जिसका नाम 
वैसा उसमें गुण होय, जैसे जीवका नाम 'हंस, चे- 
तन्‍्य, प्राणी, भरत, इत्यादि जो नाम हैं वेसा उसमें 
जण है. (२) अयथार्थ नाम उसे कहते है, जिसमें 
शुण न होए. जेसे, जीवका नाम घूला, कचरा, 
शेर, मोती इत्यादि रखते. हैं. [ ३] अथ शुन्य नाम 
'से कहते है जिसका कुछ अथ नहीं होय, जेसे, 


हैरैठ मैन तेत्पप्रकाप्न-स॑द रे रो 


हांसी, खांसी, छीक, वगासी, वार्जित्रका अवाज व 
मेरा इनका कुच्छ अथ नहीं होता है 


२ स्थापना नि्षेपेके ९० भेद १ कठ कम्मेवा 
काप्टकी २ चित्त कमेवा-चित्र की ३ पोत कम्मेवा 
पोत [ चीड ] की ४ लेप कम्मेवा-मांडण फी ५ 
गठीमेवा-छोर प्रमुखको गाठो छूमाके ६ पुरी मेरा 
भरत ( क्सीदे ) के ७ बेरी मेवा-छेद ( कोर ) के 
( करणी करे.) ८ सघाइ मेवा-कोइ वस्तुका संयोग 
मिलाके ९ अखेवा-अकस्मात्‌ कोई वह परनेतें 
आकार मड जाय तथा चावल जमाके १० वर 
टेवा-वस्रका ये १० के एकवा-एक आकार 
तथा अनेकंवा-बद्दोत चित्र के ये २० हुये मे 
चित्र की स्थापना दो प्रकार की होती हैं (* ) 
सद्भाव स्थापना-जेसी वो वस्तु वा मल॒प्यादि प्रगी 
होवे उसका ताद्श्य हुवेहु लक्षण, व्यजन अुक्त ऊँचा 
चोड/।इ बरोवर. उस्कों देखके यया तथ्य उस वस्दर्की 
भास होवे जैसे अब्बी फोटोसाफ होता हे तैसी 
उसे “सड़ाव स्थापना” कहना (२) असद्भाव स्वापनों) 
सहावके उलट अर्थात्‌ यथातथ्य नहीं, यों ही डे 
पर कही हुड वस्तका सयोग मिला मनकल्पत हमें 
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 बनावे. जैसे गोल पत्थरकों तेल सिंदुर लगाके भेखा- 
दिक स्थापे. यों उन वीसको दुणे करनेसे ४० भेद 
स्थापना निष्षेपेके हुये. 

'३ द्रव्य निक्षेपे के दो भेद (१) आगमसे 
(२) नो आगम से. (१) आगमसे उसे कहते हैं 
जेसे शासत्र तो पढ़ता हे. परंतु उसका अथ्थ कुछ 
समजता नही हैं तथा उप्योग रहेत सुन्य चित्तसे 
पिग्रह प्रणाम से पढे सो. (९) नो आगमसे के 
तीन भेद-१ जाणग सरीर. २ भविय सरीरः और 
हे जाणग भविय सरीर. (१ ) जाणग सरीर उसे 

हैं, जैसे कोइ श्रावक आवश्यक (प्रतिक्रमण) 
को जाण आखुष्य पूर्णकर [ मर ] गया. उसका सरीर 
पड है. उसे कहे ये आवश्यकका जाण था. द्रष्शं तः- 
पाली घडेको देख के कहे वी ये धीका घडा था. ' 
(३ ) भविय सशेर-किसी श्रावक के घर पुत्र हुवा 
उसे कहे की ये आवश्यकका जाण होयगा. द्रष्टंत 
पर 'घडेकी देख के कहा ये घीका घडा होयगा 
(३) जाणग भविये वितिरिक्ति सरीर के तीन भेद 
* लोफकीक. २ कुप्राववन. ३ लोकोत्तर. 
[१] छोकीक-शजा सेठ सेनापति नित्य सभामें 
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जाके अवस्य करने योग्य काम करे सो लेकीक द्रव्य 
आवश्यक ६ २] क्आवचनीक-उसे कहते हैं, जे 
चक्चिरीया,-वत्कल के वस्त्र पहरनेवाले, चर्मलेंहा- 
मृगादिकका चर्म [ चमढा ] रखनेवाले, पांडूरंगा- 
भगवा बच्र पेहरनेवाले, पासत्य-फक्त नाम तापस 
इत्यादिक निल्य नियम प्रमाणे उकारादिकका ध्यान 
फरे क्रिया करेसो कप्ा बचनीक द्रव्य आवश्यक कहना 
(श लोफोत्तर-जे इम्मे समण छण सुक्का' (जेसा 
घूके शण रह्दीत ) “ जोग छकाय निरणु कपा ' ( 
काय की दया रहित ), 'हय इच उदमा ? ( धोडें 
जैसे उन्मत्त ) गया इवा निरांकुसा' ( हाी जेसा 
अकुस रहिंत ) 'घट्टा' सश्र॒पा करें, मो ( मर्मः 
लंबी ) 'तिपुठ' (तप रहित) 'पडर पट पठरणा' (खत 
च्छ वच्नफे धारी ), 'जिणाणं आणा अणाय' ( भर 
वान की आज्ञा वाहिर ) 'उमय काल आवसग # 
बती' [ दोह वक्त प्रतिकमण करे ] उसको लें 
केत्तर दृब्य आवश्यक कहना 
० भाव निश्षेपके दो भेद -१ आगमसे * नों 
आगमसे १ आगममे भाव उसे कहते हैं जो शरद 
उप्योग सहित भावार्थ पे उप्योग लगाके अत करे 
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की रुची युक्त शास्त्र पढ़ें. (२) नो आगमके तीन 
भेद. १ लौकीक कुप्राववनीक और ३ छोकोत्तर. १ 
लोकीक-राजा सेठ प्रमुख नित्य शुद्ध उप्योगसे फ- 
-जरको भारत, स्थामकों ऱमायणादि श्रवण करे. # 
कृप्रावचनी-जे चूक चीरीया पाडूरंगा चमखंडा पा- 
सत्या अथे युक्त उसमें शुद्ध उप्योग सहित उकारा- 
दिक मंत्र जपे सो कृप्राबचनी भावावश्यक: 
२लोकोत्तर. समण-साधू. समणी-साध्वी-माहा 
णं-श्रावक. महाणी-श्राविका. उभय काल्‍ूँ-दोह वक्त 
(श्याम शुबे] “आवश्यक ठवंती” शुद्ध उप्योग सहित 
आवश्यक [ प्रतिक्रमण ) करें सो लोकोत्तर भाव 
आवश्यक, इन चार ही निश्षेपेका स्वरुप अजयोगदार 
श्र प्रमाण लिखा है. इन निश्षेपेमें से पहली के तीन 
: निक्षेपे 'अवत्थु ” निकाम्रे-विना काम के है और 
चौथा भाव निछ्षेपा उप्योगी-द्गाभक 
| ४ निक्षेपे नव तत्व पे उतारते हैं 
१ जीवतत्व-( १ ) नाम निशक्षेप जीव ऐसा 
# य्‌ भारत रामायाण ता कप्मावचनम है, परत 


. अपने अच्छेके लिये सुणते है; इस लिये लौकीक 
मेंलीहै 


7३४ नैन वत्वमफाप्त-संद २ रा 


नाम सो अजीवका नाम जीव रक्खे तो भी नाम 
निक्षेप के अजुसारसे उसे जीव ही माना जाय [९] 
स्थापना निश्षेपे-चित्राम प्रमुख की स्थापना करे सो 
[३] इब्य निश्षेपेसे पट द्रव्यमें से जो जीव द्रव्य 
असख्यात प्रदेशवत है सो [२] भाव निदश्षेपे 
“ उदय, उपसम, क्षायक, क्षयोपसम, प्रणामिक ' इन 
५ + भावमें प्रवर्ते सो 


| इन पाँच भाव की ५३ प्रकती-१ उदय भार 
की २१, गति ४, लेस्या ६, कपाय ४, वेद ३,१ भर 
सिद्ध १ भप्नानी, १ भद्वती, १ मि स्यात्वी, ये २१ उपसम 
भाव की २ उपसम सम्यक्त्व उपसम चारित्र ये २ 
घायिक की ९ दानातराय प्रादि पाच प्रतरायकां कप 
६ केबल ज्ञान ७ केवल देन ८ ज्ञायिक सम्यबत 
९ क्षायिक चारित्र थे ९ क्षयोपसम की १८, शान 
४ पहले, भज्ञान ३, दर्शन ३ पहले, भ्रतराय ५ ये १५ 
ओर क्षयोपसम चारित्र १७ उपसम समकित १५ 
ज्ञायिक समकित ये १८ प्रणामिक की तीन १ भव्य 
प्रणामी २ प्रमज्य प्रणामी ३ जाव प्रणामी ये पात्र 
भाव की ५३ भ्रक्तती प्रध पाव सावके भेद, उदय 
भायके २ भेद $ उत्य प्रौर उदय निषणस्ने प्रथम 
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मर 3 आज कक 
२ अजीब तत्व, ( १) नाम निष्षेसे. अर्जाव 
ऐसा नाम सो. २ स्थापना निश्षेपसे, अजीव की 


उदय सो तो आठ कंर्मोका ' जाणना, और* दूसरा उ- 
उदय निष्पनके दो भेद, जीव उदय, अजीव उदय 
जीव' उदयके. ३१ भेद, गती ४, लेश्या ६. ,कपाय 
३, काया ६, वेद ३, १ मिथ्यात्व, १ अद्गत, १ अन्नाणी 
१ असन्नी, ५ आहारथा, १ संसारथा, १ असिद्धा, १ - 
अ क्रेवली, ये ३१, दूसरे अजीव उदयके ३०, सरीर 
५ और सरीरके प्रणम पुदूगल ५ और वर्ण ५ गंध २, 
रस ५ स्पर्श <, ये ३०, २ उपसम भावके ३ भेद, उप- 
सम और उपसम निप्पन्ने, उपसम सो ८ कर्मको ढके हुये 
को जाणना और उपसम निपन्ने के १ १ भेद कषाय ४, राग, 
हेष, दर्शन मोह, चारित्र मोह. दर्शन लब्धी, चारित्रलब्धी, 
छ्मस्त और वीतसगीये १ १.च्ायिक भावके दो भेद, क्षय, 
चयनिपन्ने, क्षय सो तो ८ कर्मोका, और क्षय निपन्नके 

२७ भेद, ५, ज्ञानावर्णी, ९५ दर्शनावर्णी, २ वेदनी, 5 
'मोहनीय, (कोध, मान, माया, लोभ, राग, छेष, दर्शन 
मोह, चारित्रमोह,) ४ गतीका आयुपष्य, २ गोत्र, ५ 


अंतराय, ये ३७ प्रकृतीकों क्षिण करे सो. | लायिक 
त्योपसमके से पिला नअओणण कमशाकित्य क्यश “ सपवी न 


7११४ मैन दत्वमक्ाप्त-खंड २ रा 


नाम सो अजीवका नाम जीव रक्खे तो भी नाम 
निक्षेपे के अजुसारसे उसे जीव दी माना जाय [२] 
स्थापना निश्षेपे-चित्राम प्रमुख की स्थापना करे सो 
[३] द्रव्य निप्तेपेसे पट द्रव्यमें से जो जीव द्रव्य 
असंख्यात प्रंदेशवंत है सो [9) भाव निद्षेपे 
“उदय, उपसम, क्षायक, क्षयोपसम, प्रणामिक इन 
५  भावमें परवर्ते सो । 


+ इन पाँच माव की ५३ प्रक्री-१ उदय भार 
की २९, गति ४, लेस्था ६, कपाय ४, वेद ३,१ भर 
सिद्ट १ भ्रप्ानी, ९ भ्रगृती, १ मि ध्यात्वी, ये २१ उपसम 
भाव की २ उपसम सम्यक्त्व उपसम चारिश्न ये २ 
चायिक की ९ दानातराय आदि पाच भ्रसरायका चय 
६ केवल ज्ञान ७ केवल दर्शन ८ क्षायिक सम्पक्त्व 
९ क्षायिक घारित्र ये ९ क्योपसम की १८, ज्ञान 
४ पहले, अज्ञान ३, दर्शन ३ पहले, भतराय ५ ये १५ 
आर क्षयोपसम घारित्र १७ उपसम समकित १५ 
चसायिक समकित ये १८ प्रणामिक की तीन १ भव्य 
प्रणामी २ झमव्य प्रणामी ३ जाव प्रणामी ये पाष 
भाव की ५३ प्रक्रती श्रय पाव भावके भेद, उदय 
भात्के २ भेद १ उदय और उदय निप्पल्ते अ्रधम 








प्रकेशेण २ रो-सत्र धमेः ११५ 


९ अजीब तत्व, ( १) नाम निर्षेपेसे, अर्जाब 
ऐसा नाम सी. र स्थापना निशक्षेपेसे, अजीब की 


उदय सो तो आठ कंमोंका जाणना, और' दूसरों उ- 
उदय निष्पनके दो भेद, जीव उदय, अजीब उदय, 
जीब उदयके. ३१ भेद, गती ४, लेश्या ६, ,कषाय 
४, काया ६, वेद ३, १ मिथ्यात्व, १ अद्ृत, १ अन्नाणी, 
१ असन्नी, ५१ आहारथा, १ संसारथा, १ असिद्धा, १ 
अ क्रेबेली, ये ३१, दूसरे अजीव उदयके ३०, सरीर 
५ और सरीरके प्रणमे पुद्गल ५ और वर्ण ५ गंध २, 
रस ५ स्पर्श ८, ये ३०, २ उपसम भावके २ भेद. उप- 
सम और उपसम निप्पन्ने, उपसम सो ८ कर्मको ढके हुये 
को जाणना और उपसम निपज्ने के ३१ भेद कषाय ४. राग, 
हेष, दर्शन मोह, चारित्र मोह. दर्शन लब्धी, चारित्रलब्धी, 
छम्मस्त और वीतरागीये १ १.च्ायिक भावके दो भेद, क्षय, 
चयनिपन्ने, क्षय सो तो ८ कर्मोेका. और क्षय निपन्नके 
३७ भेद, ५ ज्ञानावर्णी, ९ दर्शनावर्णी, २ वेदनी, ८ 
मोहनीय. (कोघ, मान, माया, लोभ, राग, देष, दर्शन 
मोह, चारित्रमोह. ) ४ गतीका आयुष्य, २ गोत्र, ५ 


अंत्राय, ये ३७ प्रकतीकों ज्िण करे सो. ( ज्ञायिक 
क्षयोपसमवरी की शोना क्यणा--क्लशामिपल्य क्यणा ० पापपटिज-ऋ 








११६ मैन तत्प्रकाश्-रंद ? रो 


स्थापना कर अजीवका खरुप बतावे सो 2 द्रव्य 
निक्षेपेसे, धर्मौस्तिका चलंण, अधर्मास्तिका स्थिर 
आकाशका अवकाश, कालका वर्तमान, पुद्गलका 


चयोपसम निपज्ने क ३० भेद ४ ज्ञान ३ भ्रज्ञान 
दर्शन ३ द्रष्टी ३ चारिन्र ५ लब्धी ५ पूर्वधर आषार्य 
हादशार्गी जाण ये ३० ॥ प्रणामिक भावके दो भेद 
सादीय श्रौर प्रणादीय सादीय के अनेक भेद जैस 
जूना सुरा, जूना घीया, जना ददुला, भझो, भझदसा, 
गधेव, नागराय, उलकापात, दिशादाह्या, गजीरव, विज- 
ली, निधाय, वालघद्र, यक्षचिन धृवर, झोस, रजघात, 
बद्प्रहण, सूयग्रहण, सद्रअतीबेस, प्रतीचद्र, प्रतीसूर्य, 
इंद्र धनुष्य, उदकमष्छ, पमोह, बर्षाद, थर्पाकी धारा, 
ग्राम, नगर, पर्वत, पाताल कलसा, नरकावासा, सात 

नक, भवन सुधर्मा देबलोक जायत इस्सीपभारा (मुक्त 

सीला) प्रमाणु पुद्गल, जायत प्रनत भ्रदेशाखंधा इन 
सबको सेंदी प्रणामीक केणा प्रव प्रणइदी प्रणामिर्क 
के प्रनेक भेद ज॑ंस धमास्ती पधघमास्ती, जाव भ्रभां 
समय लोक प्रलोक भयसिदीए, प्रमयसिदीए, इत्यादि 

ड्ति पावर, इन भावोर्म प्रणाम प्रयतें तय माय निछषपा 

जीयतत्प पे लागू होता जे 








प्रकरण २ शा,-सृत्र धर्म. १३७ 


वणोदि इत्यादि दृब्यकों खभाव सो. ४ भाव निदश्षेपेसे, 
धवोक्त पांच ही द्ृब्यके सद्भाव रुप गुण है उसे कहना. 
३ पुन्य॑तत्व. [१ ] पुन्य ऐसा नाम. (३) 
स्थापना अक्षरादि स्थापे सो. [ ३ ] द्रव्य निशक्षेपे शुभ 
भक्नाति की वगेणा जीव प्रदेशके साथ प्रणमे सो. 
[४ ] भाव निशक्षेपेसे पुन्य प्रक्तीके उदयसे जीव 
-हऐप आरहद साता वेदे सो 
४ पाप तत्व [ १] पाप ऐसा नाम. (२) स्था- 
पना निश्षेपेसे, अक्षरादि स्थापके बतावे सो, [३] 
रे लिक्षेपसे, अशुभ कम की वर्गणा दव्य पणे प्र- 
गम सो. [ ४ ] भाव निश्षेपेसे, पापके उदयसे जीव 
दुख बेदे सो. व 
५आश्रव तत्व [१] आश्रव असा नाम 
( २] अक्षरादिं स्थापे. [ ३] हब्य नि्षेपेसे मिथ्या- ' 
प्रकृति तथा नाम ओर मोह कर्मकी प्रक्रति 
अआंजाके साथ छोलू भूत होय कर्म पुदूगल ग्रहण 
फरने की सक्ती सहित उन प्रयोगसे पुद्गलको द्रव्या- 
अप, (४ ) भाष निक्षेपेसे मिथ्यात्वादिक प्रकृातिका 
उदय हो जीवके भाव पणे प्रणमे सो 
|. $ “संवर तत्व” [ ६ ] नाम निश्षेपे संबर ऐसा _ 


१३१६ जैन सत्पप्ररघ्च-सैद २ रॉ 


स्थापना कर अजीवका खर्प बतावे सो २ द्रव्य 
निप्षेपेसे, धर्मास्तिका चलण, अधर्मास्तिका स्थिर, 
आकाशका अवकाश, कालका वर्तमान, पुदंगलका 








क्योपसम निपज्ने क ३० भेद ४ ज्ञान ३ पझज्ञान 
दर्शन ३ द्रष्टी $ चारित्र ५ लण्घी ५ पूर्वधर आचार्य 
हादशार्गी जाण ये ३० ॥| प्रणामिक भावके दो भेद 
सादीय प्लौर प्रणादीय सादीय के पनेक भेद जैसे 
जूना सुरा, जूना घीया, जना ददुला, भझो, भझगरुखा, 
गधेय, नागराय, उल्तकापात, दिशीदाहा, गजीरव, विज 
ली, निधाय, वालचद्र, यक्षचिन, धृवर, भोस, रजघात, 
चद्रग्रहणा, सूर्यग्रहण, चद्रप्रतीवेस, असीचद्र, अतीसूर्य, 
हृद्र धनुप्प, उदकमचभ्छ, भ्रमोह, बर्षाद, बपौकी धारा, 
ग्राम, नगर, पर्बृत, पाताल कलसा, मरकावासा, सात 

नके, मवन सुधर्मा देवलोक जावत इस्सीपभारा (मुफ्त 

सीला) प्रमाणु पुट्गल, जायत भ्रमत प्रदेशाखधा इन 
सबको सेंदी प्रणामीक केणा प्रय अगाइदी प्रणामिर्क 
के प्रनेक भेद जैसे धमास्ती अधर्मास्ती, जाव भा 
समय लोक, पलोक मयसिरीए०, भ्रमयसिरीण्, इत्माटि 

इति पमाथ इन भावोर्म प्रणाम प्रयर्तें तब्॒ भाव निधेषा 

 जीउतल्व पे लागू द्वोता है 


प्रकरण २ श,-सँैत्र धगे १३७ 


पर्णादि इत्यादि दब्यर्कों खमाव सो. ४ भाव निश्षेपेसे,' 
धोंक्त पांच ही द्रव्यके सद्भाव रुप गुण है उसे कहना. : 
३ पुन्यतत्व, [१ ] पुन्य ऐसा नाम. (२) 
पता अक्षरादि स्थापे सो. [ ३ ] द्ब्य निक्षेपे शुभ 
भक्त की वर्गणा जीव प्रदेशके साथ प्रणमे सो. 
[४ ] भाव निशक्षेपेसे पुन्य प्रकक्षेके उदयसे जीव 
हए आर्हाद साता वेदे सो 
४ पाप तत्व [ १] पाप ऐसा नाम. (२) स्था- 
पना निश्षेपेसे, अक्षरादि स्थापके बतावे सो, [३] 
रेय निक्षेपसे, अशुभ कमे की वर्गणा द्रव्य पणे प्र- 
गे सो. [ ४ ] भाव निश्षेपेसे, पापके उदयस जीव 
१'ख वबेदे सो 
+आश्रव तत्व. [ १] आश्रव ओसा नाम. 
“९ ] अक्षरादिं स्थापे. [ ३] दृब्य निश्षेपेले मिथ्या- 
प्रकृति तथा नाम ओर मोह कमकी प्रक्रति 
अज्माके साथ छोलू भूत होय कर्म पुदगल ग्रहण 
फेरने की सक्ती सहित उन प्रयोगसे पुद्गलको द्रव्या- 
अब, (४ ) भाव निशक्षेपेसे मिथ्यात्वादिक प्रकातिका 
उदय हो जीवके भाव पणे प्रणमे सो 
« ५  संवर तत्व !  १] नाम निशछ्तेपे संबर पेश 





१3८ मैन तत्पमकान्च-संट २ 


नाम (२) स्थापना निश्षेपे अक्षरादि स्थापे सो 
(३) हव्य निक्षेपे सम्पक्वादि ब्त पारके आमभ्रव 
रोके सो (४ ) भाव निनश्षेपेसे आत्माका अकंप पणा 
देशसे तथा सर्वसे होय सो 

७ “ निर्जरा तत्व ” नाम स्थापना पूर्व व, ३ 
दरब्य निक्षेपेसे जीवके प्रदेशसे कम पुदूगल खीरे 
सो (४) भावनिश्षेपसे आत्मा निर्मल होके व्रान 
लव्धी क्षयोपसम लब्धी क्षायक लब्धी इत्यादि 
लब्धी प्रगंदे सो 

< “ बंध तत्व? नाम स्थापना पूर्व वत, (३ ) 
द्रव्य निक्षपसे कम वर्गणाके पुद्ृगल आत्म प्रदेशसे 
वधे सो (४) भाव निक्षेपसे मद्यपान जैसी बंभकी 
छाक चडे सो 

६ “मोक्ष तत्व ” नाम स्थापना पूर्व वत्‌ (३) 
ट्रव्य निश्ेपेसे जीवका निर्मल पणा (४) भाव नें 
पेपसे आत्माके निज शरण क्षायिक सम्यक्ल के 
वल ज्ञान मो 

चार प्रमाण 

जिम करे बस्तुरी वस्तृता सिर्ीं होगे मो 

प्रमाण प्रमाण चार -? प्रत्यल प्रमाण ? अनुमति 


प्रकरण २ रा«-सूत्र धर्म. १३९ 


भमाण, ३ आगम प्रमाण, ४ उपमा प्रमाण. 

१ प्रत्यक्ष प्रमाणके दो भेद. (१) इंद्री प्रत्यक्ष [२] 
नो इंदी प्रत्यक्षे. इंद्री प्रत्यक्षे ५ पांच भेद १ श्रो 
ऐद्री ( कानसे ) २ चश्षु इंद्री ८ आंखसे ), ३ घाएेंद्री , 
(नाकसे) ४ रसेद्र (जीमसे) ५ स्पशेंद्री (सरीरसे) जो 
पस्तुका प्रत्यक्ष ज्ञान होवे सो इंद्री प्रत्यक्ष प्रमाण 
(२) नो इंद्री प्रत्यक्षके दो भेद (१) देशसे, (२) ' 
सबसे. देशसेके ४ भेद. १ मतिज्ञान. २ श्रुती ज्ञान 
३ अवधी ज्ञान. » मनः पयेव ज्ञान. १ मतीज्ञानके 
२८ भेद, १ उत्पातीया बुद्दी-तत्काल बात उपजे- २ 
विनया बुद्धा-विनयसे आवे. ३ कम्मीया बुद्धी-काम 
ता खुधेे. ४ प्रणामीया बुछ्ी वय प्रमाणे बुद्धी 
होए. ये चार बुद्धी, और श्रोतेंश की अवग्रह सो श 
धको ग्रहण करना, श्रोतेंशी की इहा ' सो ख॒णे हुये 
शब्दका बीचार. ३ श्रोतेंद्री की 'अवाय ' सो स॒णे 
शब्दका निश्रय करना. ४ श्रोतेंद्री की 'धारणा ' सो 

पेहांत काछ लग धार ( याद ) रखना. जेसे श्रो- 

४ बोल कहे ऐसे ही २ चश्नु इंद्रीस देखनेका 
९ धाणदरसे सूंघणेका. ४ ससेंद्रीसे स्वाद नेका, 
+ स्प् इ्धिसे स्पर्शका. ६ मनसे बीचारका यों ६ 





१३८ मैन सत्वपप्रकाप्त-स्नंट २ री 


नाम (२) स्थापना निश्षेपे अक्षरादि स्थापे सो 
(३) द्रव्य निक्षेपे सम्यक्वादे व्रत धारके आश्रव 
रोके सो (४ ) भाव निश्षेपेसे आत्माका अकप पणा 
देशसे तथा सर्वसे होय सो 

७ ' निर्जरा तत्व ” नाम स्थापना पूर्व व, ३ 
द्रव्य निशष्षेपेसे जीवके अदेशसे कम परदगल सीरे 
सो (४ ) भाव॑निक्षेपसे आत्मा मिर्मल होके ब्वान 
लब्धी क्षयोपसम लब्धी क्षायक लब्धी इत्यादि 
रूब्धी प्रगटे सो 

< * बंध तत्व” नाम स्थापना प्रूव वत, (३० 
द्रब्य निश्षैपसे कम वर्गणाके पुदुगल आत्म प्रदेशसे 
बंधे सो (४) भाव निर्केषले मद्यपान जेसी बधकी 
ठाक चडछे सो 

९ * मोक्ष तत्व ? नाम स्थापना पूर्व वत्‌ (३) 
द्रव्य निव्षेपेसे जीवका निर्मल पणा (४) भाव निं 
प्षैपसे आत्माके निज गण क्षायिक सम्यक्ल के 
वल ज्लान सो 





चार प्रमाण है 
जिस करके वस्त॒की वस्वृता सि्धीं होते मी 
प्रमाण प्रमाण चार -? प्रत्यक्ष प्रमाण, २ अवगत 


९ 
प्रकरण * रा,-सूत्र धम, १४१ 


श्रवका उपदेश होए; वैदिक, ज्योतिष, काम शास्त्र 
इयादि मिथ्या श्रुत. ७ सादि श्रुत-आदि सहित* 
८ अनादि श्रुत-आदि रहित. * ९ सपजव श्रुत- 
अंत सहित* १० अपजव श्रुत-अंतरहित. » ११ 





# १ सआदी २ अनादी. ३ सपजवब, ४ अपजव, 
इन ४ खुलाशा, द्रव्यसे एक जीव आश्री आदी अंत- 
सहित, पढने बेठा सो पूरा करे. बहोत जीव आश्री 
आदी अंत रहित, बहुत पढे है और पढ़ेंगे. २ न्ेत्रसे ' 
भरत ऐराबत आश्री आदि अंत सहित, ओर महाविदेह ' 
आश्री आदी अंत रहित, ३ कालसे उत्सर्पिणी अब- 
- सर्पिणी आश्री आदी अंत सहित और नो उत्सर्पिणी 
अवसर्पिणी आश्री आदी अंतराहित. ४ भावसे तिर्थेकरने 
भाव प्रकाश्या सो आदी अंत सहित और « क्षयोपसम 
भाव आश्री आदी अंतरहित, ज्ञान पे एक द्रष्टांत, आका- 
श के अनंत प्रदेश हैं. एक प्रदेश के अनंत: पर्याय हैं 
सर्वे पर्यौयसे अनंत गुण अधिक एक अगुरु लघु पर्याय 
होय, उसका अक्षर ( अ>नही+चर-खी रे ) होवे, सर्व ' 
जीव के अक्षर के अनंतमे भाग ज्ञान प्रदेश सदा उघाड़े 
रहते हैं. जिससे ही जीव के चेतना लक्षण कहे जाते 
है. जेसे घोर' घटामें सूर्य दब गया तो भी राज्री दिन 


१४० मैन तत्पप्रकाध-्ंदड २रा..7* 


” पे चार बोल कहनेसे ६४४८२४ बोल हुये ओर १ 

बुद्धी मिलके श्रुत ज्ञानके अग्रवीस भेद हुये 
२ श्रुती ज्ञानके १४ भेद १ अप्षर शुत-क ते 

प्रमुख अक्षर तथा सस्क्ृत प्राकृत हिंदी इंग्लिश फ्र 
रसी आदिकसे जाणे सो २ अनक्षर श्रुव, अक्षर 
जार विन खांसी छीक प्रमुख वेशसे ज्ञान होते से. 
३ सन्नी श्रुत-चीचारना, निश्चय करना, समृवप 
अर्थ करना, विशेष अये करना, चिंतवना ओर निं' 
श्य फरना ये छे वोल मन्नीमें मिलते हैं इन 
वोलसे सत्र धार रक्खे सो सन्नी श्रुत ४ असर 
खुत-ये छे बोल रहित होवे तथा भावार्य विचार 
सुन्य उप्योग सुन्य पूर्वा पर आलोच ( निर्णय 
रहित पढ़े पदावे छुणे सो असन्नी श्रुत ५ सम्पक्ते 
श्रुत-अरिहंत देवफे परुपे गणधर देवके ग्रवें तर 
कमसे कम तो दश पूर्व धारीके फ़रमाये सन्न सो में 
म्यक्ल श्रुत दश पूर्वसे कमी ज्ञान वालिका निर्मम 
नही उनके रवे ग्रथ समश्रुत मी होवे और मिता 
अतः भी होवे इस लिय दश पर्व धारीके किये हे 
ग्रेथ ही सम्यक्त श्रुतहै ६ मिथ्या शत 
इच्छासे कल्पित स्त्रे हुये अथ जिसमें हिसादिक पता 





प्रकरण २ रा,-सूत्र धम, १४१ 


'श्रवका उपदेश होए, वैदिक, ज्योतिष, काम शास्र 
इयादि मिथ्या श्रुत. ७ सादि श्वुत-आदि सहित* 
. ५ अनादि श्रुत-आदि रहित, * ९ सपजव श्रुत- 
अंत सहित १० अपजव श्रुत-अंतरहित. » ११ 


# १ सआदी २ अनादी. ३ सपजव, ४ अपजब 
इन ४ खुलाशा, द्र॒व्यसे एक जीव आश्री आदी अंत- 
सहित, पढने बेठा सो पूरा करे. बहोत जीव आश्री 
आदी अंत रहित, बहुत पढे है और पढ़ेंगे. २ च्ेन्रसे 
भरत ऐराबत आश्री आदि अंत सहित, और महाविदेह ' 
आश्री आदी अंत रहित, ३१ कालसे उत्सर्पिणी अवब- 

- सर्पिणी आश्री आदी अंत सहित और नो उत्सर्पिणी 
अवसर्पिणी आश्री आदी अंतरहित, ४ भावसे तिथेकरने 
भाव प्रकाश्या सो आदी अंत सहित और . क्षयोपसम _ 
भाव आश्री आदी अंतरहित, ज्ञान पे एक द्रष्टांत, आका- 

' श के अनंत प्रदेश हैं. एक प्रदेश के अनंत- पर्यौय'हैं 
स्व, पयौयसे अनंत ग्रुण अधिक एक अग्गुरु लघु पर्याय 
होय, उसका अक्षर ( अ-नही+क्षर-खी रे ) होवे, सर्व 
जीव के अक्षर के अनंतमे भाग ज्ञान प्रदेश सदा उघाड़े 
रहते हैँ. जिससे ही जीव के चेतना लक्षण कहे जाते 
है. जैसे घोर' घटामें सूर्य दब गया तो भी राज्नी दिन 





डर जेन तत्वपकाश्-खंद १रा 


गमिक खब्रुत-द्रशती वाद ११ मा अंग | १९ जग 
मिक श्रुत-आचारंगादिक कालिक सुत्र १३ अंग 
पविठ श्रुत-जिन भाषित द्वादशांगी वाणी १४ अग 
बाहिर-बार अगके वाहिरके श्रुत्ते दो भेद १ आं 
वश्यक-सार्मायिकादिक छे २ आवश्यक वितिरिफ्त 
सो कालिक उत्कालिकादिक जाणना 

ये माति और श्रुती ब्वानका आपसमें खीर नीर 
जैसा संजोग है इन दोजु ज्ञान विन कोह जीव नहीं 
है सम्यक 5रष्टीके ज्ञानको ्रान कहते हे और मि 
थ्याव्व द्रशीके ज्ञानको अन्लान कहते हैं उत्कृष्ट म्ती 
श्रुत ज्ञानाद्य केवली की तरह सर्व द्रव्य प्ेत्रकाल 
भाव फी याठ जाण सकते है इस लिये श्रत के 
वली कट्दे है 

३ अवधी ज्ञान के < भेद ९ भेव, दो तरह के 
मव (जन्म) से नारकी देवता और तीर्थकरको होने 
क्षयोपसम (करणी करने) से मज॒ष्य तिय॑चको होवे 
की अवश्य खबर पढती हैं ऐसे ही नीगोदीये जीवके 
भी प्रदेश खुछे हैं तो दूसरे की क्या कहना ? 

| द्रडी खाद अग उपागका स्वरुप चौथे श्र 
करणार्म देखो 











प्रंकरण २ रा -सूत्र धमे, १४३ 


२ विषय-सातमी नकेवाले जधन्य आधाकोस उत्कृष्ट 
एककोस, छटीवाले जघन्य एककोश उत्कृष्ट देढ (१॥) 
कोश, पंचमीवाले जघन्य देढ (१॥) कोस उत्कृष्ट 
दी कोस, चोथावाले जघन्य दो कोस उत्कृष्ट २॥ 
कोश, तीसरीवाले जघन्य २॥ कोश उत्कृष्ट ३ कोश, 
वूसरीवाले जघन्य ३ कोश उत्कृष्ट श] कोस, पहली 
वार जधन्य ३॥॥ कोस उत्कृष्ट ७ कोस, अवधी 
शानसे देखे. असुकुमारंदेव जघन्य २५ योजन उत्कृष्ट 
असंख्याते द्वीपसमुद्र, बाकी के नवनीकाय देव 
आर वाण व्यंतरदेव जघन्य २५ योजन उत्कृष्ट सं- 
स्याते द्धिपससुद्र. ज्योतिषी देव॑ जघन्य उत्कृष्ट संख्या- 
दिपसमुद्र, उपरके सर्व देव ऊंचा अपने २ देव- 
लोककी ध्वजा तक ओर तिरछा $असंख्याता द्विप 
समुद्र देखे, नीचे १-२ देवछोकवाले पहलीनफं, 
३-४ वाले दूसरी नर्क, ५-७ वाले तीसरी नर्क 
७-५ वाले चोथी नर्क, ९--१०-११-१२ वाला पां 
"के. नवजीवेक वाल पड नर्क चार अबुत्त 


.. _ $ पहले दूसरे देवलोकमें पलके आयुष्यवाले देव 
है वो त्रीछा संख्याते छिप समुद्र देखे. 
- ' | कित्नेक पहलीासे छटी ग्रीवेकके देवता छटी- 





(४२ मैन तत्वप्रकाध-संठ २ रा 


गमिक श्रृत-द्रशी वाद १२ मा अग 7 १२ अग- 
मिक श्रुत-आचारगादिक कालिक सत्र ११ अंग 
पविठ श्रुत-जिन भापित द्वादशागी वाणी १४ अग 
वाहिर-बार अगके वाहिरके श्रुतकें दो भेद १ आ 
वश्यक-सामायिकादिक छे २ आवश्यक वितिरिक्त 
सो कालिक उत्कालिकादिक जाणना 
ये माति ओर थुती ज्ञानका आपसमें खीर नीर 
जैसा सजोग है इन दोठ ज्ञान विन कोइ जीव नहीं 
है सम्यक द्रष्टीके ज्ञानको न्लान कहते है और मि- 
थ्यात्व दर्ीके ज्ञानकों अन्नान कहते हैं उत्कृष्ट मत्ती 
थरुत ब्वानवाला केवली की तरह सर्व द्रव्य क्षेत्रकाल 
भाव की चात जाण सकते है इस लिये श्रुत के 
वली कहे है 
३ अवधी ज्ञान के < भेद १ भेद, दो तरह के 
मव (जन्म) से नारकी देवता ओर तीर्थकरको होवे 
करयोपसम (करणी करने) से मलृष्य तिर्यचको होते 
की प्रयश्य खयर पडती है ऐसे ही नीगोदीये जीवके 
भी प्रदेश खुले हूँ तो दूसरे की क्या कहना ? 
+ इहृष्टी याद क्ग उपागका स्वरुप चौये प्र 
करणर्म देखो 





प्रंकरण २ रा.-सूत्र धमे, १४३ 


२ विषय-सातमी नकेवाले जघन्य आधाकोस उत्कृष्ट 
एककोस. छंटीवाले जघन्य एककोश उत्कृष्ट देढ (१॥)) 
कोश, पंचमीवाले जघ॒न्य देंढ (१॥) कोस उत्कृष्ट 
दो कोस, चोथावाले जघन्य दो कोस उत्कृष्ट २॥ 
कोश, तीसरीवाले जघन्य २॥ कोश उल्कृष्ट ३ कोश, 
दूसरीवाले जघन्य ३ कोश उत्कृष्ट ३॥ कोस, पहली- 
वाले जघन्य ३॥ कोस उत्कृष्ट & कोस, अवधी 
ज्ञानसे देखे. असुकुमारदेव जघन्य २५ योजन उत्कृष्ट 
असंख्याते द्वीपसमुद्र, बाकी के नवनीकाय देंव 
ओर वाण व्यंतरेव जघन्य २५ योजन उत्कृष्ट सं- 
ख्याते दिपसमुद्र, ज्योतिषी देव जधन्य उत्कृष्ट संख्या- 
-ते द्विपससुद्र, उपरंके सर्व देव ऊंचा अपने २ देव- 
लछोककी ध्वजा तक ओर तिरछा $असंख्याता द्विप 
समुद्र देखे. नीचे १-२ देवलछोकवाले पहलीनर्क, 
३-४ वाले दूसरी नर्क, ५-६ वाले तीसरी नर्क. 
७-८ वाले चोथी नके. ९-१०-११-१२ बाह्य पां- 
चमी नरक. नवग्रीवेक वाछा |छठी नंके. चार अंनुत्तर 
$ पहले दूसरे देवलोकमें पलके आयुष्यवाले देव 

, हैं वो त्रीछा संख्यांत छिप समुद्र देखे. 
: + किल्नेकु-ए्ड्लीसे छटी ग्रीवेकके देवता छटी- 


3१४४ सेन तत्वमकाश-सखंह २ रा 


विमानवासी देव सातमी नर्क सर्वार्थसिद्ध विमान- 
वासी सप्र्ण लोकमें कुछ कमी सब्ली तिर्यच् पर्चेद्रि 
जघन्य अंग्ल के असंख्यातमे भाग उत्कृष्ट असख्या- 
त द्वीप सझद्र, सन्नी मनुष्य जघन्य अगुल के अस- 
ख्यातमे भाग उत्कृष्ट सप्रण लोक और लोक जैसे 
अलोकरम असख्याते खड देखे $ ३ सतण-अवधी 


नरक और उपरकी ३ ग्रीवेकके देव ७ मी नर्क देखे 
यो कहते हैं. 
$ जो श्रवधी ज्ञानी भ्रगुलके भसख्यातमे भाग 
चेन्न देखेगा सो कालसे भावलिकाके भ्रसस्यातमे भाग 
की यात देखेगा जो भ्ग्नक्षके संस्यातमे भाग क्षेत्र दे- 
खे सो भावलतिकाके सख्यातमे भाग की घात जाणे जो 
एक झंग्रुज्ञ क्षेत्र देखे सो एक भावलीकामें कमीकी 
बात देखे जो प्रत्येक ( ९ ) प्रग्॒लर्की यात जागो, 
सो पूर्ण श्रार्वाज्षकाकोँ बात जाणे जो एक हाथ छैीत्र 
देखे सो पझ्तर मुहुत्तकी घात जाणे जो १ धनुप्य 
देखे सो प्रयेक ( ९) मुहुर्तकी वात जाणे जो कोस 
की भात देखे सो एक दिनकी यात देखे जो है 
योजनकी बात देखे सो प्रत्येक (९ ) दिनकी यात 
"जैसे जो २५ योजनकी बात देखे सो १ पच्च कमी 
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ज्ञनसे. नकेके जीव त्रीपाइ के आकार देखे. भवन- 
पती पाछा (ठोपले ) के आकार व्यंतर पडहा 
(दफ ) के आकार. ज्योतिषी झालर (घंटा) के 
आकार. बारे देवलोकके देव मृदंगके आकार ग्रे- 
बेकके देव फ़ूछ चंगेरी के आकार. अनुत्तर वीमान 
के देवकुमारी के कंचुवे ( कांचडी ) के आकार देखे. 
मनुष्य जालीके आकारसे अनेक प्रकारसे देखे. ४ 
बाह्मभ्यंतर. नके के और देवताके जीवको अभ्यंतर 
( अंतरिक ) ज्ञान. तिरयंक बाह्य ( प्रगटी ) ज्ञान. 


की बात देखे, जो पूर्ण भते क्षेत्र देखे सो पूर्णा पत्षकी 
बात जाणे, जो जंबूहप देखे सो ५ महीने की बात 
जाणे, जो आढाइ छीप देखे सो १ बषे की बात जारणे. 
जो १५ मा रुचक दिप देखे सो प्रत्येक ९ बर्ष की 
बात जाणे, जो संख्याता छिप समुद्र की बात देखे सो 
संख्यात कालकी बात जाणे, जो असंख्यात हिप स- 
मुद्रकी बात जाणे सो कालसे असंख्यात कालकी बात 
जाणे, ये। ऊंचा नीचा त्रीछा यों संपणो लोक और 
पं अवधी उपजे ते लोक जैसे असंख्यांते खंड अलो- 
कमें देखे, पर्म अवधी उपजे पीछे अंतर मुहर्तमें केवल 
ज्ञान पेदा हो जावे 


के 


१ मैन तल्वपरकाश-सं्ट २ शो 


ओर मनुष्य ब्रह्म अभ्यंतर दोनू देखे ५ अणुगामी 
आणाए गामी अणुगामी उसे कहते है एक वस्तू 
से इसरी तीसरी यों सर्वे अनचुकमे ओर सर्व गैका- 
णे साथ रहे, देख सके अणाणुगामी, जिहा उपज्या 
वाही देखे दूसरे ठीकाणे न देख सके & देशसे सर्व 
से नारकी देवता तियँचकों देशसे (थोडा ) ज्ञान 
होय ओर मनृष्यको सर्व सपृर्ण अवधी ज्ञान होए 

७ हायमान व्रधमान अजुठीए-हायमान उपजे पीछे 
फरमी होता जाय अधमान इ्धि (ज्यादा) होता 
जाय अब॒स्थित उपना उत्ना ही वना रहे नारकी 
देवको अवस्थित और मनुष्य तिर्यचकों तीन ही 
तराह होवे < पडवाहइ अपडवाइ आकर चला जाय 
सो पडवाई ज्ञान और आकरके नही जाय सो अ 

पडवाइह ज्ञान नर्क देवकी अपडवाह और मसुप्य 
तिर्यंचकों पडवाह अवधी ज्ञान होता हैं 


2 मन पर्यव ब्वान के दो भेद १ ऋजूमती, २ 
वीपूल्मती मन पर्यव ज्ञानी द्यसे रुपी पदार्थ देखे 
ज्षैन्नसे नीचे १ हजार योजन ऊंचा नवसे योजन 
आरीछे अदाइटीप ( ऋजणुमतीवाला अदाई अंगल 
कमी देख तथा खुला खुला नहीं ठेख ) काल्से, 
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पलके असंख्यातमे भाग गये कालकी ओर आवते 
कालकी वात देखे. भावसे से सन्नीके मनकी बात 
जाणे देखे. ये मनःपर्यव ज्ञान मन॒ष्य-सन्नी-कर्म- 
भूमी-संख्याते वष के आयुष्यवाडि-पर्योप्ता-समद्रष्टी- 
संजती-अप्रमादी-लब्धीवंत-इत्ने शण युक्त होवे 
उन मनुष्यको उपजता हैं. ये देशसे नो इंद्री प्रयक्ष 
के भेद हुये. 

५ केवलज्ञान. सबे द्रव्य क्षेत्रकाल मावको जाणे 
अपडवबाइ संपू्ण होता है. ये उपर के गण य॒त्त मनुष्य, 
अवेदी, अकषाइ, तेरमे गणस्थानवर्तीको होता हैं. ये 
आये पीछे निश्चय मोक्ष जावे. ये पहला प्रमाण हुवा 


२ अनुमान प्रमाण-इसके ३ भेद १ पुव्वं. २ 
सेसव्वं, ३ दिठीश्याम, (१) पुष्व॑ उसे कहते है, यथा द्रक्‍्॑- 
ते किसी माताका पुत्र बाल अवस्थामें परदेश गया 

युवान होके पीछा घर आया तब मातां अपने 
पन्रकी कैसे पेछाणे के उस पुत्रके पर्व अन॒मान प्रमाण 
करके, जेसे वणे तिल मस संअण इत्यादिसे पेछाणे 
सो पूरे अमान प्रमाण: [२] सेसव्बंके ५ भेद [ १] 
कजेणं ” मोरको कोकाट्से, हत्थीकों गुरू सुलाव्से 
घोडेकी हंकारसे, रथको झणणाटसे, इत्यादी पेछाणको 


अंत फतमकाब-लढ "५" रा 


कजेणं कहना [२] कारणेणं कपडेका कारण ततू 
पर्ु॒ तंतृका कारण कपडा नही, कहा (गजी ) का 
कारण फृडव पण कडय (घांस) का कारण कंडढा (गंजी) 
नहीं रोथश्वैका कारण आय परु आदेका कारण रोयी 
नही धरेका कारण मट्टी परंतु मट्ठीका फारण घहा 
नही ऐसे ही मुक्तीका कारण ज्ञान दर्शन वारिश्र 
पण ज्वान दर्शन घारित्रका कारण मुक्ती नहीं मे 
कारण (३) ग्रणेण-निमक (छूण ) में ससका भ्रण, 
फुलम वासका शुण, सोने कसोश्रेका शुण, कृपदेमें 
स्पर्श का शण, इस्यादी झणेणं [४] अवेवेणं 
ब्यवहारमें शृंग करके भेंसको, पांख करके मोरको, 
फिलगी करके म॒रंगे ( कुकड़े ) को, दंत सूलसे सू. 
रको खुर करके घोडेको, नख करके व्याप्तको, फे- 
सर करके केसरी सिंहको, दांत करके सूड करके 
दायीको, पुंछ करके चमरी गायको, दीपद करके 
मलुष्यकी, चौपद करके पसुको, बहोत पण करके 
गजइको, ककण [ घूडी ] करके कृवारीकाको, के 

बघुकी फरके प॑राणित ख्रीको, शख्र करके सुमठको, 

काव्यालकार करफे पढितको, एक कणसे सब 

मीज ( पके ) अनाजको, इत्यादी व्यवह्ारके भेद 





प्रकरण २ रा,-सूत्र धर्म, श्ड्ए्‌ 


[५ ] आसरेणं-घुवेके आसरेसे अम्नी, बादलके “ 
आसरेसे मेघ, बुगलेके आसरेसे सरोवर, उत्तम आ- 
चार करके ,सूसीलको पेछाणा जाता हैं. 


३ दिह्दी श्याम विये. के दो भेद. १ सामान्य, 
ओर २ विशेष. सामान्य जेसे एक रुपैया देखके 
उस जैसे बहुत रुपैये जाणे. एक माखाडका थोरी 
बेलको देख बहोत थोरी जाणे. किसी देशका एक 
मनुष्य देख उस देशके बहुत मनुष्य वैसे जाणे, ऐसे 
ही एक सम द्रष्टी देख बहुत समजे. (२) विशेष 
जेसे कोइ विचक्षण मुनीराज विहार करते रस्ते ब- 
होत धांस ऊगा देखे, नीवाण [ सरोवर  पाणीसे 
, भेरे देखे, बागवगीचे हरी भेरे देखे, इस अनुमानसे 
समजे की गये कालमें हां गृट्टी बहोत हुई हें, फिर 
आगे याममें गये तो गाम , तो छोटा, श्रावक 
'के घर थोडे, घरमें संपदा थोडी परंतु श्रावक बड़े 
भक्तीवंत उलट प्रणामसे दान देनेवाले देखे. तब स- 
मजे के वर्तमान कालमें इनका कुछ अच्छा होता दि- 
खता हैं. फिर आगे चले, देखते है तो पहाड पर्वत 
मनोहर बहोत. अगडबगड ( खराब ) हवा नही चले, 
षहोत तारे नही हुटे, गाममें तथा बाहिर जगा रम- 


१३८ सेन सत्मप्रकाश्-खंड २ रा 


कृजेण कहना [२) कारणेणं कपड़ेका कारण ततू 
परत तंतृका कारण कपडा नही, कहा (गंजी) का 
कारण कडय पण कडव (धांस) का कारण कड़ा (गंजी) 
नहीं रोटीका कारण आय पर आटेका कारण रोदी 
नही घरेका कारण मट्टी परंतु मट्ठीका फारण पडा 
नहीं ऐसे ही सक्तीका कारण ज्ञान दशेन चारित्र 
पण ज्ञान दर्शन चारिश्रका कारण सुक्ती नहीं ये 
कारण (३) गरणेण-निमक (दस्ूण ) में ससका श॒ण, 
फूलमें वासका श॒ण, सोनेमें कसोश्रेका शण, कपडेगें 
स्पर्श का छण, इस्यादी शरणेणं [४] अवेवेर्ण 
ब्यवहारमें शृंग करके भेंसको, पांख करके मोरको, 
किलगी करके म॒रगे ( कुकड़े ) को, दंत सूलसे सू. 
रको खुर करके धोडेको, नख करके व्याप्तको, के- 
सर फरके केसरी सिंहको, दांत करके सूह करके 
हाथीको, पएुछ करके चमरी गायको, दोपद करके 
मनुब्यकी, चोपद फ्रके पस्ुको, बहोत पग करके 
गजइको, कंकण [ चूडी ] करके कृवायैकाको, के 

घुकी करके प॑राणित स्रीको, शस्र॒ करके सुभटको, 

काव्याहकार करके पडितको, एक कृणसे सब 
सीज (€ पके ) अनाजको, इत्यादी व्यवहारके भेद 





प्रकरण २ रा,-सूत्र धम, १४९ 


[५] आसरेणं-घुवेके आसरेसे अग्ी, बादलके 
आसरेसे मेघ, बुगलेके आसरेसे सरोवर, उत्तम आ- 
चार करके सूंसीलको पेछाणा जाता हैं. 


३ दिठी श्याम विये. के दो भेद.१ सामान्य, 
और २ विशेष. सामान्य जेसे एक रुपैया देखके 
उस जैसे बहुत रुपैये जाणे. एक माखाडका धोरी 
बेलको देख बहोत धोरी जाणे. किसी देशका एक 
मनुष्य देख उस देशके बहुत मनुष्य वेसे जाणे. ऐसे 
ही एक सम द्रष्टी देख बहुत समजे. (२) विशेष 
जेसे कोइ विचक्षण गुनीराज विहार करते रस्ते ब- 
होत घांस ऊगा देखे, नीवाण [ सरोवर ] पाणीसे 
, भरे देखे, बागबगीचे हरी भरे देखे, इस अचुमानसे 
समजे की गये कालमें हां इष्टी बहोत हु हैं. फिर 
* आगे याममें गये तो गाम , तो छोटा, आवक 
'के घर थोडे, घरमें संपदा थोडी परंतु श्रावक बड़े 
भक्तीवंत उलट प्रणामसे दान देनेवाले देखे. तब स- 
मजे के वर्तमान कालमें इनका कुछ अच्छा होता दि- 

खता हैं. फिर आगे चले, देखते है तो पहाड पर्वत 
मनोहर बहोत. अगडबंगड ( खराब ) हवा नही चले, 
षहोत तारे नही ढुटे, गाममें तथा बाहिर जगा रम- 


१६० णैन तत्पप्रफाश-खडद २ रा 


णिक लगे, तब समजे के आवते कालमें हवा कुछ शुम 
[अच्छा] होता दिखता है ये शुभ हाल जाणनेका फटी 
इत्तराहसे ही कोह मुनीराज विह्वर करते रस्तेमें घास 
रहित भूमी देखी, वरगगीचे सुखे देखे, कुवादिक नि 

वाण खाली देखे, जब॒ समजे की गये कालमें हां 
वृष्टी थोडी हुई थी, फिर ग्राममें गये तो ग्राम मोय 
बडा, श्रावकके घर बहोत, घरमे संपत्ती बहुत, परत 
आवक विनय रहित-अभीमानी, कंज्जस, दान दे 

णेके भाव नही, तव समजे की वर्तमान काहुमें हां 
कुछ अशुभ होता दिखता हैं आगे चले पहाह प 

वंत अमनोज्ञ लगे खराव हवा बहोत चले ग्रामके 
वाहिर वा भीतर अमनोज्ञ लगे धरती बहुत धघ्रूजे 

तारे बहुत ढंठे. बीजली बहुत चमके तब ऐसा समर्जे 
की आवते कालमें हां कुछ अशुभ होनादिखता दे 

यों तीन ही कालके ज्ञाता होय इति 


३ आगम प्रमाण के तीन मेद १ खझुत्तागमे 
२ अत्थागमे ३ तदुमयागमे [१] स॒त्तागमे-द्वा 
दशाग जिनेश्वर्कीवाणी तथा दश फ्र्वतकके पढे 
हइये सुनी खरके कीये हुये ग्रथ हें सो सत्तामम (२) 
पूर्वोक्त छुत्र के अनुसार सबको समज पढ़े ऐसी 
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भाषामें जो तदसुसार आचायादिकने अथे बनाये सो 
 अथोगमे. (३) सत्र ओर अथ दोनुसे मिलता जो 
सम्मास है सो तदुभया गमे. इत्यादि आगम प्रमाण 
जाणना. 

४ “ उपमा प्रमाण ” की चोमंगी. छती वस्तृ-. 
को छती उपमा, छती वस्तृकी अछती उपमा, अछती 
वस्तूको छतती उपमा, और अछती वस्तूकों अ- 
छती उपमा. 


' (१ ) छतीको छत्ती उपमा सो जेसे आवते 
कालमें प्रथम पद्मनाभ नामे तिर्थकर वर्तमानकाल के 
चोवीसमे तीथंकर श्री महावीरस्वामी जेसे होयगे. 
(२) छत्तीको अछती उपमा सो जैसे नरक और 
देवताकी आयुष्य पत्योपमका तथा सागशेपभका 

सो सच्चा परंतू जो चार कोशके पालेके या कूवे के 
दर्शात से जो प्रमाण बताया सो अछती उपमा. क्‍यों 
कि ये कूवा किसीने भरा नहीं, भरे नहीं ओर भरेगा 
नही. (३) अछतीको' छती उपमा सो जेसे द्वारका- 
जी कैसी ? के देवलोक जेसी; जुवार मोती जैसी; 


आगीया सूर्य जैसा; इत्यादि. (३) अछतीको अछती 
उपमा सो जेसे घोड़े के शंग केसे ? के जे सेफ 
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और गधेको सींग कैसे ? के घोडे जैसे ए अछती 
के अछती उपमा 
नवतत्व पे चार प्रमाण 


१ 'जीवतल ' (१) प्रत्यक्ष प्रमाणसे चेतना 
लक्षण युक्त (१) अजमान प्रमाणसे वाल युवान 
वृद्ध तथा शास््रमें त्रसके छक्षण सकोचीय पसारीर्य 
इत्यादि लक्षण चले सो और स्थावर के प्रमाण के 
लिये अक्रेसे लगा मजुष्यकी तरह हृद्धि पावे सो 
(३) उपमा प्रमाण से जीव अरुपी आकाशवत्‌ 
पकढाय नह्दी जीव अनादि अनंत धर्मास्तीयावत्‌ 
तथा “ तिलेषु ययातिर्लं पयेपु यथाघृर्त वन्ह्दीपु यथा 
तेज तनेप यया जीव॑ ” (४) आगमम प्रमाण से 
“यथा कृम्म कत्ता अयंजीवो, कम्म छित्ता जीव बणायवों 
असरुषीणिच अणाइ एये जीवस लखर्ण अर्थात शुमा 
शुभ कर्मका कर्ता और उनका भोक्ता ( भोगवर्े 
वाला ) ये जीव हैं ओर ज्ञान सयम तपसे इन क- 
मोको छेदनेवाला भी ये ही जीव है जीव अर्पी 
किसीके द्रष्टीमं नही आवे ऐसा नित्य, इसका क- 
दापि विनास नहीं होता है अथीव्‌ जीवका अजीब 
इुआ नहीं और होवेगा भी नहीं अणाइयो अनादि 


ही 
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हैं अर्थात्‌ इसको किसीने बनाया नही. इसलिये इ- 
सकी आदि नही अनादि सिद्ध हैं. तथा एक सरी- 
रंमें एक संख्याते असंख्याते अनंते जीव है इत्यादि 
अनेक दर्शंतसे साख्रमें जीव सिद्ध कीया है. 
२ “ अजीव तत्व ! ( १) प्रत्यक्ष प्रभाणसे अ- 
जीवका जड लक्षण, जीवका प्रतीपक्ष वर्णादी प- 
यांय देखाय मिलनेका वीखरनेका खभाव सो. 


(२) अनुमान प्रमाणसे नवा जूना पणा प- 
यांयका पलटण स्वभाव. ते जीवकी गती स्थिर विका- 
शादे साह्य करनेवाला- जैसे जीवको सकंप देखके 
अनुमानसे जाणे की ये धमोस्तीका स्वभाव है, ऐसे 
' ही अकंपसे अधर्मास्ती, पुदगल मिलनेसे आकास्ती. 
जैसे संपूर्ण कगोरा दूधसे भरा हैं उसमें एक बिंदू भी 
न समावे उसमें कितनी हि सकर समाजाय. ए आ- 
'कास्तीका लक्षण, इत्यादि अनुमानसे अजीवको पे- 
. छाणे, (३ ) उपमा प्रमाणसे जेसे इंद्र धनुष्य, सं- 

ध्याराग, इनका पलटा होवे तैसे पुदगलोका स्वभाव 
' पलट. पीपलका पान, कुंजर कान, संध्याका भान, 
से पुदगलोंका स्वभाव चंचल जान. इत्यादि अ- 
नेक उपमासे अजीव पेछाणे. ( ४ ) आगम प्रमा- 
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णसे जैसे अजीवक खध देश प्रदेश चार द्वव्यके व 
णवे और पार्चम पुदृगल द्रव्य परमाण आदि सं- 
धका प्रवर्तन द्रव्य संग पयोयका कथन और भी 
एक परमाणवी अपेक्षासे ऐक वर्ण १ मध १ रस 
दो स्पर्श अनेक परमाणुओंकी रासीमें पाच वर्ण 
२ गध ५ रस ४ स्पर्श ये १६ पर्योयसे लगाके जाव 
अनत गण पर्यौयका वाख्या करनी पुदूगलके वर्णा- 
दिक्‍्की पयोय युद्गल्से मिन्न नहीं हैं, जेसे मिश्री 
मीओ परठु मीठास कुछ मिश्रीसे अलग नहीं हैं 
इसी तराह आगम प्रमाणसे प्यौय पदूगल एक ही 
जाणना, फक्त बोलनेमें अल्ग २ बोले जाते हैं 
इसका विस्तार श्री मगवतीजी अगके वीसमे रतकर्मे 
देखीये ओर शी द्रव्य उपर आगम प्रमाण इस मु 
जय लगता है धर्मास्ती कायके खन्ध देश प्रदेशके 
द्रव्य शण पर्याय जैसे वर्मास्ती द्ृव्यसे एफ द्रव्य के 
एक प्रदेशमें अनत पर्याय हें, क्यों कि अनंते 
जीव और पुदगर्लों की गतीका सद्दाय करता हैं 
जिसमें भी प शरण हाणी वृद्धी बनी हुझ्ये तथा उ- 
त्यात व्यय ओर धघरुव पर्याय करके सयुक्त हैं ये ही 
वर्मास्तीका आगम जाणना ऐसे ही अधर्मास्तीका 
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स्थित सहाय ओर सर्व वाख्या धर्म द्रव्य जेसी. ऐसे 
ही आकाश सदा अवकाश देणेवाला, अरुपी अचे- 
तन अनंत अप्रदेशी वस्तूको नवीन जीर्ण करनेका 
सहाय. इससे एक समयमे पृद्गल परावर्त हो जाता 
हैं, क्योंकि अनंत जीव एक समयमें पुदगल परावर्त 
करते हैं. इत्यादि अनेक बोल अजीब द्रव्यपे आ- 
गम प्रमाणसे ला होते हैं. 


३ “युन्यतत्व ! (१) प्रयक्ष प्रमाणसे मनोज 

( अच्छे ) वर्ण गंध रस स्पश मन बचन काया पुन- 
वंत के साता वेदनी द्रष्टीमं आवे सो (२) अब्ु- 
मान प्रमाणसे ऋद्धी संपदा बल रुप जाती ऐश्वर्य 
की उत्तमता देख अज॒मान से जाणे की ये पुन्यवंत 

है. जैसे सूबहु कुमरकी संपद देख गौतमस्वामी 
पसुख साधूजीने जाणा की ये उन्यवंत जीव है. 

( ३ ) उपमा प्रमाणसे, पृन्यवंतको पुन्‍्यवंतकी उपमा 

देवे. जेसे “देवों दुगंदगो जहा ” पुन्यव॑त जीव 

दुर्गंधक (इंद्र के शरुस्थानीय ) देव के जैसा सुख 

भोगवता हैं. तथा चंदो इव ताराणं, भरहों इव मणु- 

भार्ण ” जैसे तारा के समुहमें चंद्रमा सोभता हें, 

से मनुष्यों के बृंद्में भरत नामे महाराजा सोमते 
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हैं इयादि उपमा प्रमाण जाणना (२) आगम 
प्रमाण से शुभ प्रकृती ओर शुभ योगसे पुन्यका बध 
दोता है शास्त्रम कहा हैं “झुचिन्न कम्मा स॒चिन्न 
फला भव॑ती ” अच्छे कर्म के अच्छे फल होते हैं 
देवाय भनुष्यायु शुभानुभाग इत्यादि पुन्य फल 
जाणना जित्नी सकर डाले उत्ना मीग होयगा 
ऐसे ही पुन्य के रसमें पड शरण हाणी बी होती हैं 
पन्य की अनंत पर्याय और अनत वर्गणा जेसे 
पुन्य के उदय से देवताका आयुष्य बांधा परं॑तू 
कालके अपेक्षा से चउञ्रण* बलीया है इसलिये 
जैसे २ शुभ योग की वृद्धी तेसे २ पुन्य की वृद्धी 
समजना ओर भी पुन्याणुबधी पुन्य सो तिथकर 
महाराजवत्‌ पन्याणुमंधी पाप सो हरकेसी ऋषीबत 
पापानुबंधी पुन्य सो गोसालावत्‌ तथा अनार्य रा 
जावत्‌ ओर पापाञ॒बंधी पाप सो नाग श्री वत्‌, 
इत्यादि आगम प्रमाण से पुन्य के अनेक रुप होते हैं 
४ पापतत्व पुन्य से उल्य पाप समजना जैसे 

(१) पांच वर्ण तीन जोग अमनोज्न मिले सो प्र 
* एकसेर भर पाणीको भज्जी पे उकालने से पाद 

पाणी रहै ऐसे कर्म के रसमें चठठाण बी जाये 








( 
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लक्ष पाप. (२) कीसीको दुःखी देख के कहे की 
इसके पूर्व पापका उदय हुवा हैं सो पापका अनु- 
मान. (३) ये विचारा नके जेसे दुःख भोगवता है 
ये पापकी उपमा. (४ ) और पापकी प्रकृती तिथी 
अल्ुभाग प्रदेश इनका असुभ बंध सो आगम प्रमाण, 


५ आश्रवतत्व. (१) योग के वेपारका प्रयक्ष- 
पणा सो प्रत्यक्ष प्रभाण ( २) अबृतीपणा सो अनु- 
मान प्रमाण. (३) तालाब के नालेका, सूइके 
नाकेका, घर के दरबजेका, इत्यादि द्रषश॑तों से आश्र- 
वका स्वरुप बतावे सो उपमा प्रमाण, (४७) और 
अप्रत्याख्यानी कोध मान माया छोभ इन कषाय के 
भमाण मिल के दलरुप स्कन्ध आश्मा के प्रदेशको 
पृगेणा चोंटे. सो आगम प्रमाण जाणो. 

5 संबर तत्व. (१) प्रत्यक्ष प्रमाण. देश (थोड़े) 
से जोगका निरुंधन करे सो देश संबर और सर्वे से 
निरुंधन करे सो सर्व संबर, (२) अनुमान प्रमाण 
से सावद्य जोग के त्यागीकों संबर कहना. (३) 
उपमा प्रमाण-जैसे घरका दरवजा ढगाने से मन्ु- 
गे आगम बंष पडता हे और नावाका छिद्र गेक- 
नेसे पाणीका आना बंध होता है, तेसें मोफाण 
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निरुंध त्याग प्रद्याख्यान फरने से सवर होता है 
(४) आगम प्रमाण से, आत्माका स्थिरषणा अर्क॑- 
पपणा जोगका निरुषन-देश से ओर सर्व से आस्मा 
का निश्चवलपणा आत्मा निजशण से संयुक्त होवे सो 
आगम प्रमाण जाणना * 

७ निर्जगतलवे-(१) प्रत्यक्ष प्रमाण से बारे 
प्रकारफा तप फर्मका उच्छेदन करता हैं सो (२) 
अनुमान प्रमाणंसे ब्लान दर्शन चारित्र की तथा 
प्षयोपसम सम्यक्त्व की वृद्धी होती देखे ओर वेवायु 
प्रमुख की प्राप्ती देख के निजंयका अनुमान होवे 
(३) उपमा प्रमाण जेसे खार से धोने से तथा स्वागी 
टकणखार प्रमुख के संयोगसे सूयको ढके हुये बादल 
वायू के सयोग से दूर होवे तेसे ही चेतन पे कर्मरुप 
मेल है: 8 तपस्या से दूर होवे तब निजय्रण 
प्रगंटे ये की उपमा (४) झआागम प्रमाण 
से आसा-जंछा रहित तप आत्माका उज्वरूपणा 
सम्यक्‍त्व युक्त सकाम निरजेरा होय सो आगम प्रमाण 

< बधतत्व [ १॥ प्रत्यक्ष प्रमाणसे जीव और 
परदूगल खीर नीरके जेसे छोली भूत हो रहे हैं जि 
ससे सर्रारका संयोग प्रयोगसे प्रदुगल पणे प्रगमा 
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हुवा दिखता हैं. (२) अनुमान प्रमाणसे, तिर्थकर 
भगवानका केवली भगवानका गणधपरजीका छत्मस्थ 
मुनाका उपदेश श्रवण करे तो भी संसय व्यामोह 
अज्ञान भ्रम इत्यादि जावे नही इस अन्॒मानसे जाणा 
जायके इसका कर्म प्रक्रतियोंका काठेण बंध हैं, जेसे 
चित ऋषीजीने ब्रह्मदत चऋवतीको कहा है की 
४ नियाणंम सुहं कडं ” पूर्वके कौये हुये नियाणेके 
जोगसे हे गजा ' तेरेकीं सुखदाता उपदेश केसे 
लगे ? तथा महा आरंभादिक १६ कारणसे चार 
गतीका आयुष्यका बंध होता है सो भी अनुमानसे 
जाणा जावे ओर बावीस* [ २२ -] लक्षणसे पेछाणे 





# जिस गति आया उसके लक्षण-१ दीर्घक- 

* घाय, २ सदा अमिलापी, ३ मूर्खसे प्रीती, 8 महाको- 
पवेत, ५ सदा रोगी, ६ सरीरमें खाज (खुजली ) बहुत 
चले. इन ६ लक्षणासें मालम पडे की ए नकेसे 
आया है 9 महा लोसी, २ महा लालची, ('दू- 
सरेके धनकी अभीलाषाबंत ) ३ महा कपटी, ४ मूर्ख, 
५ भुख बहुत लगे. ६ महा आलसी, ए ६ लक्षणसे 

: तिर्यचगातिसि आया हुवा विदित होता है॥ ५ 
थोडा लोसी, २ वैनयबंत, ३ दयावंत, ४ पापसें 


जाग 
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निरुंध स्‍्याग प्रयाख्यान फरने से सवर होता है 
(४) आगम प्रमाण से, आत्माका स्थिरषणा अक- 
पपणा जोगका निरुषन-देश से और सर्व से आत्मा 
का निश्चलपणा आत्मा निजणण से संयुक्त होवे सो 
आगम प्रमाण जाणना * 

७ निजेरातलं-(१) प्रत्यक्ष प्रमाण से बारे 
प्रकारका तप कर्मका उच्छेदन करता हैं सो (२) 
अनुमान प्रमाणसे ज्ञान दर्शन चारित्र की तथा 
प्षयोपसम सम्यक्ल की वृद्धी होती देखे ओर वेवायु 
प्रमुख की म्राप्ती देख के निजंराका अनुमान होते 
(३) उपमा प्रमाण जैसे खार से धोने से तथा स्वागी 
टकणजार प्रमुख के संयोगसे सूर्यकी ढके हुये वादल 
वायू के सयोग से दूर होवे तेसे ही चेतन पे कर्मरुप 
मेल ला तपस्या से दूर होवे तब निजग्रण 
प्रग॒टे ये की उपमा (४) भागम प्रमाण 
से आसा-गछा रहित तप आस्माका उज्वूपणा 
सम्यक्त्व युक्त सकाम निर्जरा होय सो आगम प्रमाण 

< बधतत्व [ १] प्रस्यक्ष प्रमणसे जीव और 
पुवृगल खीर नीरके जेसे लोली थूत हो रहे हें जि 
ससे सर्रर्का संयोग प्रयोगसे घुदुगल पणे प्रगमा 
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हुवा दिखता हैं. (२) अनुमान प्रमाणसे, तिर्थकर 
भगवानका केवली भगंवानका गणधरजीका ठद्मस्थ 
मुनाका उपदेश श्रवण करे तो भी संसय व्यामोह 
अज्ञान श्रम इत्यादि जावे नही इस अनुमानसे जाणा 
जायके इसका कर्म प्रक्रतियोंका कठिण बंध हैं, जेसे 
चित ऋषाजीने बअह्मदत चकऋवतीकों कहा है की 
४ नियाणंम सुहं कडं ” पू्वके कीये हुये नियाणेके 
- जोगसे हे राजा ! तेरेकी सुखदाता उपदेश केसे 
लगे ? तथा महा आरंभादिक १६ कारणसे चार 
गतीका आयुष्यका बंध होता है सो भी अनुमानसे 
जाणा जावे ओर बावीस* [ २२ ] लक्षणसे पेछाणे 


# जिस गति आया उसके लक्षण-१ दीर्घक- 

* धाय, २ सदा अमिलापी, ३ मूर्खसे प्रीती, ४ महाको- 
पबत, ५ सदा रोगी, ६ सर्रारमें खाज (खुजली ) बहुत 
चले. इन ६ लक्षणासें मालम पडे की ए नकेसे 
आया है 9 महा लोभी, २ महा लालची, ('दू- 
सरेके धनकी अमीलाषाबंत ) ३ महा कपटी, ४ मूर्ख, 
५ भुख बहुत लगे, ६ महा आलसी, ए ६ लक्षणसे 

: तिर्यचगातिसि आया हुवा विदित होता है ॥ ५ 
थोडा लोभी, २ वैनयवंत. ३ दयावंत, ४ पापसें 


डे 


बरी कट 


फा 
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की ये अम्क गतिसे आया हैं ये उपमा प्रमाण उ- 
पममा प्रमाणसे प्रकरती बंध सो खभाव सम जेसा 
स्थिती वध सो कार मयादाके न्याय अज्भभाग वध 
सो सुख दु ख विपाक पणे की पह शुण हाणी वृद्धी 
जैसे पाणीमें थोढी सफरसे थोह्ा मीठस और वहुत 
सकरसे बहुत मीअस ऐसे शुभ कम, ओर पार्णीमें 
थोडा निमक ( लूण ) डाले तो थोढा खारा और व 
हत छूण डाले तो वहुत खारा होगे ऐसे अशुभ 
कर्म यों तित्र मद स्सपणं प्रगमे इत्यादि अनेक उ 
पमा प्रमाणसे अनुभाग बंध जाणना और (४) 
प्रदेश बंध एक्क जांविके प्रदेश उपर कर्मों की व 
गंणा रही हैं जेसे अबरख [ भोढल ] के पढल 
( पुढ ) दिखनेमें एक दिखता है और निकालनेसे , 
बहुत निकलते है वेसे दी कर्म वर्गणा जीवके प्र 
देशके साथ व॑धे हे किसीको थोढा और किसीको 


डरे ५ प्रमीामान रहित ये५ लण्णसे जाने की मनु- 
प्यगतीसे भाया हुवा दिखता है ॥ १ दातार २ मीठा 
बोला ३ मासपिताका भौर गुरुका भक्त ४ धर्म के भ- 
नुरागी ५ घृडिखत इस पाच लचषणसे जाना जये की 
४ ये दयगतीसे पाया टिग्बता है 
५३ 
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बहुत. ( ४ ) आगम प्रमाणसे जीवके शुभा शुभ 
योग ध्यान लेश्या $ प्रणाम इत्यादी होवे उसे आ- 
... 8 छेलेश्याके लक्षण-9 पांच आश्रव आप सेवे 
ओर दुसरेके पास सेवावे, तीन योग ओर पांच इंद्री छुटी 
रक्‍्खे, तिब्र प्रणामस छे कायका आरंभ करे. हिंसा क- 
रतां अचकाय नहीं. कुद्र प्रणामी, दोनु लोकके दुःखसे 
डरे नहीं, उसे ऋष्ण लेशी कहेना. इषीवंत दुसरेके गुण 
सहन न होवे, तपस्या करे नही करने दे नही. ज्ञानकां ' 
उद्यम करे नहीं करने देवे नहीं, निवड करे नहीं, ल- 
जा रहित, रस ग्रधी, महा आलसी, आपका सुख चावे 
सो “'नीललेइयावंत. ” ३ बांका बोले बांका चले, आ- 
पके अवगुण ढके. दुसरेके प्रगट करे, कठार बचन 
बोले, चोरी करे. दूसरेकी संपदा देख झुरे. सो “कापत 
लेसी” ४ न्यायवंत, स्थिर स्वभावी, सरल, कुतुहल 
राहत, विनीत, ज्ञानी दमीत इंद्री द्रढ्धर्मी, प्रिय धर्मी, 
पाप करता डरे. सो 'तिजूलेशी.! ५ चार कषाय पतला 
करी सदा उपशांतचित, त्रीजोग वस काये, थोडा बो- 
ले, दम्ित इंद्री, सो 'पद्मलिशी', ६ आतंध्यान रुद्रध्यान 
ब्रज, घरमध्यान सुकल ध्यान ध्यावे, रागहेषसे विरम्या 

दमितइंद्री, समिति गुप्तीवंत. सराग संयमी, तथा वीतरा- 
गा, सो ' सुछलेशी,” ये ६ लेशाके लक्षण जांणना 
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की ये अम्ुक गतिसे आया हैं ये उपमा प्रमाण उ 
पमा प्रमाणसे प्रकती वध सो खभाव रस जेसा 
स्थिती वध सो काल मरयादाके न्याय अज्ञभाग वध 
सो सुख दु ख़॒ विपाक पणे की पढ़ ग्रण हाणी वृद्धी 
जैसे पाणीमें थोटी सकरसे योह्य मीठास और बहुत 
सक्षर्से बहुत मीअस ऐसे शुभ कर्म, और पार्णीमें 
थोडा निमके ( लूण ) ढाले तो थोद्ा खारा ओर व 
हुत छूण डाले तो वहुत खारा होवे ऐसे अशुभ 
कर्म यों तित्र मंद स्सपणे प्रगमे इत्यादि अनेक उ 
पमा प्रमाणसे अनुमाग वध जाणना ओर (४) 
प्रदेश बंध एकेक जांविके प्रदेश उपर कर्मों की व 
गेणा रही हैं जेसे अवरख [ मोढल ] के पढल 
( पुर ) दिखनेमें एक दिखता है और निकालनेसे 
बहुत निकलते है वैसे ही कर्म वर्गणा जीवके प- 
देशफे साथ बंधे है किसीको थोह्ा और किसीको 


ढरे ५ भमीमान रहित ये५ जलक्षणसे जाने की मनु 

प्यगतीसे झ्राया हुवा दिखता है ॥] १ दातार २ मीठा 

घोला ३ मातपिताका और गुरुका भक्त ४ धर्म के अ- 

मुरागी ५ बुडियत इन पाच लक्षणसे जाना जाबे की 
>, ये देवगतीसे भाया दिखता है 
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विप्रीत श्रधे परुषे फरसे, ये जीव चार गत २४ दंडक 


चोरासी लक्ष जीवा योनीमें अनंत पुदगल परावर्तन 


करे. (२) सहसादान शणस्थानमें आबे तब जेसे 
किसीने खीरका भोजन कीया और उसे वानती 
( वमन ) हो गई पीछे गुरूचड्रा स्वाद रहे, तेसे 
उसकी आत्मामें स्वत्प धर्म रेंस आवे. तथा वृक्ष से 
फूल टूट पृथ्वी पे पडते बीचमें जित्ना काल रहे उत्ना 
थम फरसे, ये जीव अनंत संसारका अंत कर एक 
पुदगल परावतें देश उणा ( कुछ कमी ) भोगवणा 
बाकी रखे. कृष्णपक्षीका सक्ृपक्षी होवे. (३) मिश्र 
गुणस्थानमें प्रवतता जीव जेसे सीखरण ( दही सकर 
भला कर ) खाने से कुछ खढ़ा कुछ मीठ स्वाद 
लगे तेसे खढ्रे समान मिथ्यात और मिठे समान 
सम्यकत्र यों मिश्र पणा होवे ये जीव अधे पृदगल 
परावतमें संसारका अंत करे. ( ४ ) अबृती सम्यक . 
द्रष्टी गण स्थान वर्ती जीव अनंतानुबंधी चोक और 
तीन मोहनी ये, प्रक्रती खपावे. सूजरु सूदेव सुधर्म 
पे श्रद्धा प्रतीत आस्ता रखे वितरागका 'धर्म सच्चा 


श्र. चार तीथकी भक्ति करें. इस जीवकों जो पहली 
आयष्य बंध न पडा होय तो न्क, तियेतच्च, अनज- 
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गम प्रमाण केणा 

९ “मोक्ष तल” [१] प्रतक्ष प्रमणसे देशसे 
उज्य होके सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र 
इत्यादि! श्ुण प्रगट और शुभ प्रक्रतियोंके उदयसे 
अशुभ प्रक्रतियोंका क्षय होनेसे शुम शुण प्रगंटे, जि- 
ससे तिर्थंकरादिक उत्तम पद की प्राप्ती होवे सो प्र 
त्यक्ष मोक्ष तथा चार धन वातिक कर्मके नाश होने 
से, केवल ब्लान प्रगंट सो प्रत्यक्ष मोक्ष कहना 

[९ ] अनुमान प्रमाणसे दर्शन मोहनी चा 
रित्र मोहनीके क्षय होनेसे मोक्ष 

< उपमा प्रमाण से, दग्घ ( जला ) हवा बीज 
के अकूर नहीं प्रगंटे तेसे मोक्ष के जीवको कर्म अ 
दूर नहीं प्रगटे. तथा जेसे घ्त सींचणे से अभी तेज 
होवे तेसे वितराग-राग डेप के क्षय करने से हाय 
मान प्रणाम न होते इल्ादि अनेक उपमा जाणना 
० 'आगम प्रमाण ! मोक्ष के जीवॉंकी अनत चतठु 
एथ ( अनत ज्ञान-दर्शन-चारित्र-तप ) ज्यों २ 
मत्रोक्त प्रकृती क्पावे त्यों त्यो जीयके निज झुणरुप 
लच्ची प्रगटे जेसे पहली मरिश्यात्व गरणस्थानमें प्रवर्त 
ता जीय वितरागकी वाणीकों अधिक वेगी और 
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विप्रीत श्रधे परुपे फरसे, ये जीव चार गत २४ दंडक 
चौरासी लक्ष जीवा योनीमें अनंत पुदगल परावर्तन 
करे. (२) सहसादान गणस्थानमें आबे तव जैसे 
किसीने खीरका भोजन कीया और उसे बानती 
( वमन ) हो गई पीछे ग्रलचढ्रा स्वाद रहे. तैसे 
उसकी आत्मामें स्वल्प धर्म रेस आवे. तथा वृक्ष से 
फल टूट पृथ्वी पे पडते बीचमें जित्ना काल रहे उत्ना 
धर्म फरसे, ये जीव अनंत संसारका अंत कर एक 
पुदुगल पराव्त देश उणा (कुछ कमी ) भोगवणा 
गाकी रक्खे. कृष्णपक्षीका सुकृपक्षी होवे. (३) मिश्र 
शणस्थानमें प्रवतता जीत जेसे सीखरण ( दही सकर 
भेला कर ) खाने से कुछ खडट्टा कुछ मीठ स्वाद 
लगे तैसे खडे समान मिथ्यात्व और मिंठे समान 
सम्यक्त यों मिश्र पणा होवे ये जीव अर्थ परदगल 
परावतमें संसारका अंत करे. ( ४ ) अबृती सम्पक 
टी सुण स्थान वर्ती जीव अनंतानुबंधी चोक और 
तीन मोहनी ये, प्रकरती खपावे. सूज॒रु सूदेव सुधम 
पे श्रद्धा प्रतीत आस्तां रखे वितरागका 'धर्म सचा 
अधे. चार तीथकी भक्ति करे. इस जीवकों जो पहली 
आजष्य बंध न पडा होय तो नक॑, तिर्यच, भवन- 


११२ मैन तत्वप्रकाश्-स्वेह २ रो 


पाति, वाणव्यतर, ज्योतपी, ख्री, नपुणक ये सात 
ठीकाणे ने जाय (५) देशब्रती डणस्थान सात 
पहलेकी और प्रत्याख्यानीका चोक खपावे ये श्रा 
वकके ब्रत यथा शक्त धारण करे नवकारसी आदि 
छे मासी तप फरे ये जीव जघन्य तीन उ 
स्कृष्ट पन्नरे भव कर मोक्ष जावे ( ६ ) प्रमादी गण 
स्थान आया डुवा जीव, इग्यार पहले की ओर प्र 
स्थाख्यानीका चोक यों १५ प्रकृति खपावे साधु होवे 
परंतु द्रशीका भावका वचनका कपायका चपलाइ 
पणा रहे कभी २ कपाय प्रजलित हो त॒र्त शांत पढ़ 
जाय ये जीव जघन्य उस भव उत्कृष्ट तीन तथा 
१५ भवमें मोक्ष जाय [ ७ ] अप्रमादी ग्रणस्थानमें 
आया जीव पच प्रमाठ [ मद विपय कपाय निंदा 
विक्था ) दूर करे, और १५ तो पहली कही सोलमी 
सजलका क्रोध दुर करे ये जीव जघन्य उस भवमें 
उस्कृष्ट तीन अवमे मोक्ष जाय [८] | नियट वा- 
दर गरुणस्थान आया जीव सोल पहली कही सो 
आर सतरमा मजलका मान खपावे तब अपन क- 
रण ( पहली नहीं आया गेसा ) आवे इस ग्रण 


+ याठट कपायसे निम्नसे फक्त प्रनसमें कपाय रही 
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स्थानसे दो श्रेणी होवे., [ १ ] उपसम श्रेणीमें मो- 
हकी प्रक्राति उपसमावे [ ढांके ] सो. इग्यारमे रण 
स्थान तक जाके पीछा पडे. और (२) क्षपक श्रेणी 
प्रवतोति मोह प्रक्ती खपावे (नाश करे ) सो अ- 
ग्यारहवा गृणस्थान छोड ९-१ ०-१ २--१ ३-में जावे. 
ये जघन्य उस भवमें उत्कृष्ट तीसरे भवे मोक्ष जाय. 
.( २) अनियट बादर गणस्थान आया जीव सत्रे 
पहले कही, और अगरहवी संयलकी माया तथा 
' तीन वेद यों २१ प्रकृती खपावे. तब अवेदी निष्क्‌- 
पद होवे, ये जघन्य उस भवम उत्कृष्ट तीसरे भव 
मोक्ष जाय. [ १० ] सुक्ष्म संपपय आया जीव २१ 
, तो पहली कही ओर हास्य, रति, अराति, भय, शोक, 
दुगंच्छा, ये ६ यों २७ प्रक्नाति खपावे. ये शांत स्वरुप 
अव्यामोह अविश्नम होवे. ये जधन्य उस भवे उत्कृष्ट 
ने भव कर मोक्ष जावे. [ ११] उपशांत मोह ज्ण 
'लीन, २७ पहले की और “२८ मी संजलका लोभ ह 
यों २८ प्रक्रति उपसेमावे. ( राखमें अग्नी दाबे तैसे 
दाटे ) सो यथाख्यात चारित्र पणे प्रवृत. पडे तो 
नीचे जावे ओर मरें तो अनुत्तर विमानमें जावे. 
(१२ ) क्षिण मोह गणस्थान. पुर्वोक्त अगइस प्र- 

, ैती सर्वथा पकारे खुपादे. तब २१ श॒ण प्रगंटे क्षपक 


१६६ मेन तत्वप्रकान्न-खंद २ रा 


श्रेणी क्षायक भाव क्षायिक सम्यक्त क्षायिक यथा 
ख्यात चारित्र करण सत्य भाव सद्य अमायी अ 
कृषायी बीतरागी, भाव निग्रथ सप्तणे सबुढ संपूर्ण 
भवितात्मा महा तपस्वी महा सूसील, अ मोदी 
अविकारी महा ज्ञानी महा ध्यानी वर्धमान प्रणामी 
अपडीवाह होके अतर महुते रदके तेरमे गणस्थान 
जाय इस शणस्थानमें मरे नही इस शण स्थानके 
छेले समय ५ ब्वानावरणी ९ दर्शनावरणीय ५ अं 
तराय ये तीन कर्मोका क्षय होते हैं (९३) गुण 
सयोगी केवली शणस्थान आवे तब दश बोल 
सहित रहे सयोगी ससरीर, सलेशी, शुकलेशी, 
यथारयात चारित्री क्षायिक सम्यपकत्व, पडितवीर्य, 
क्ृष्यानी, केवलज्ञान-केवलदर्शन ये दश शुण 
होय ये ग्रणस्थानवृती जघन्य अतर मुह उत्कृष्ट 
ऋ्रोड पूर्व देश उणा (९ वर्ष कमी ) प्रवत के चउद- 
हवे गण स्थानक पर्पोरं (१४) अयोगी केवली 
ग्रणस्थान आये हुये भगवान श्क्ृध्यान के चोथे 
पाये युक्त समुछिन्न क्रिया अनतर, अगप्रतिपाती 
( पीछे पे नही ) अनिवृती ध्याता पहली मन 
फिर बचन फिर काया यों तीन ही जागका निरंघन 
५ फेर फिर आण पाण ( श्वासोचास ) का निरुंपन कर 
| 
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रुपातीत ( सिद्ध ) ध्याता. पहले दश बोल कहे 
उस्मेसे सेलेशी, सुकृलेशी, संयोगी ये तीन बोल 
रहित. शेष सात बोल सहित मेर के जेसे अडोल 
अचल स्थिर अवस्थाको अ्राप्त होवे. वेदनी, आयुष्य, 
नाम, गोत्र, इन चार कमका क्षय कर, उदारिक, ते- 
जस, कार्मण सरीरकों त्याग, समश्रेणी ऋजृगती 
अन्य आकाश प्रदेशका अवलंबन नहीं करते एक 
समयमें विग्रद गती रहित सिद्धस्थान मोक्षस्थानकों 
प्राप्त होने. यों अनुछपे गुण प्रगठ होवे. यावत्‌ मोक्ष- 
पदको प्राप्त होवे. सो आगम प्रमाण- ये सात नंय, 
चार निक्षेपे, चार प्रमाण, इत्यादि अनेक रीती करके 
नवतत्व के स्वरुपका संपृ्ण जांण होय सो-सूत्र धमे. 
ओर भी इस श्रुत धर्म के पेटेमे द्वादशांगी वाणी 
प्रमुख सवे ज्ञानका समावेश होता हैं. इसका कोड पार 
न ले सके. परंतू अपनी यथा सक्त ज्ञान ग्रहण करे. . 

गाधा-जिणवयण अणुरत्ता, जिणबयण जे करंती भावेण, अ- 
मछा असंकिलिठा, तेहुंती परित संसार, ? ॥-श्री उतराब्ययन 

श्री जिनेश्वर के चचनमें रत होके निमेठ और छिएठ (ख़राब) 


भणाम रहित जो जिनवाणीका आराधन करते हैं वो संसारका 
पार पाते है 


) इति परमपृज्य श्री कहाननी ऋषिजी के संप्रदाय के' 
बालब्रह्मचारी मनी श्री अमोलख ऋषीजी विरखित्‌ 
श्री “जन तत्वश्रकाश” ग्रंथका 'सम्यकत्व' 
नामक द्वितीय पकरण समाप्त. |) 
हि ००० ला 


१६६ नेन वत्यमकाश-ख्ंठ २ रा 


श्रेणी क्षायक भाव क्षायिक मम्यकत क्षायिक यथा- 
ख्यात चारित्र करण सत्य माव स्य अमायी अ- 
कपायी वीतरागी, भाव निग्नथ संपूर्ण सबुढ सपूर्ण 
भवितात्मा महा तपस्वी महा खूसील, अ मोदी 
अधिकारी महा ज्ञानी महा ध्यानी वर्धमान प्रणामी 
अपडीवाइ होके अतर मुद्ठते रहके तेरमे ग्रणस्थान 
जाय इस गुणस्थानमें मरे नही इस शण स्थानके 
छेले समय ५ ज्ञानावरणी ५ दर्भनावरणीय ५अ 
तराय ये तीन कम्मोंका क्षय होते हैं (१३ ) गुण 
सयोगी केवली शणस्थान आवे तब दश बोल 
सहित रहे सयोगी, ससगैर, मलेशी, शुझ्नलेशी, 
यथास्यात चाग्त्री क्षायिक सम्यक्‍त्न पडितवीय, 
अफ्र्यानी, पेपलतज्ञान-क्वेलदर्शन ये टश गुण 
होय ये गुणस्थानवृत्ती जधन्य अतर मुहर्त उत्तृष्ट 
प्रो पृर्वे टेश उणा (९ वर्ष कमी ) प्रव्त के चउद- 
से शरण स्थानक परयोर (१२) अयगोगी केबली 
गृणम्थान आये हूय मगवान शक्रध्यान के चोथे 
पाये युक्त समुट्न्ि क्रिया अनतर, अप्रतिपाती 
( पीछे पढ़े नहीं ) अन्विृती ध्याता पहली मन 
फिर चचन पिर खाया यों तीन ही जागया निरंधन 
कर पिर आण पाण (€ आसोआस ) या निरुपन पर 
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उस्सेसे सेलेशी, सुकलेशी, संयोगी ये तीन बोल 
रहित. शेष सात बोल सहित मेरु के जेसे अडोल 
अचल स्थिर अवस्थाको प्राप्त होवे. वेदनी, आयुष्य, 
नाम, गोत्र, इन चार कमका क्षय कर, उदारिक, ते- 
जस, कारमण सरीरको त्याग, समश्रेणी ऋजुगती 
अन्य आकाश प्रदेशका अवलंबन नहीं करते एक 
समयमे बिग्रह गती रहित सिद्धस्थान मोक्षस्थानको 
प्राप्त होथे. यों अनुक्मे ग्रण प्रगठ होवे. यावत्‌ मोक्ष- 
पदको प्राप्त होवे. सो आगम प्रमाण. ये सात नय, 
चार निक्षेपे, चार प्रमाण, इत्यादि अनेक रीती करके 
नवतत्व के स्वरुपका संपूर्ण जांण होय सो-सूत्र धर्म. 
ओर भी इस श्रुत धर्म के पेटेम द्वादशांगी वाणी 
प्रमुख सवे ज्ञानका समावेश होता हैं. इसका कोड पार 
न ले सके. परंतू अपनी यथा सक्त ज्ञान ग्रहण करे. 

गाथा-जिणवयण अणुरत्ता, जिणवयण जे करंती भावेण, अ- 
मलछा असंकिलिठा. तेहुती परित संसार, ? ॥-श्री उतराध्ययन 

श्री जिनेश्वर के वचनमे रत होके निर्मल और छिष्ट (खराब) 


प्रणाम रहित जो जिनवाणीका आराधन करते है वो संसारका 
पार पाते है 


| हति' प्‌रमपूज्य श्री कहानजी ऋषिजी के संप्रदाय के 
बालब्रह्मचारी मुनी श्री अगोलख ऋषीजी विरचित्‌ 
श्री “जन तत्वधकाश” ग्रंथका सम्यकत्य! - 
नामक द्वितीय पकरण समाप्तम || 


अत ७ ._ 


प्रकरण ३ रा, 


मिथ्यात्व 








शुझज्तातें उष्टिजा, पंधर्ण परियाणिया, 
कि माह बधणं पीर, किया जाणंते उद्ठ, 


भरी सुयगदांग सूधन्र 
| | तीर्थंकर भगवान कैवली या सामान्य 
2! साधू आदिकके उपदेशसे, कर्म बंधके 
(%/42“०-ह कारण मिश्यात्वादिकका जाण होना 
की श्री वीर महा पुरुषने कर्म बधके कोण २ से का 
रण फुरमाये तथा उनका आगे क्या परिणाम [फल] 
होता है और कर्म बधको कोनसी २ क्रिया, कर तोड 
सफता है ? इस चातका जाण जरूर ही होना चा- 
हीये क्‍यों कि वध ओर मुक्तक कारणफो जो जाणे 

गा सो ही कर्म बधसे वचेगा ओर पहले बांधे हुये 
कर्मकों तोड सकेगा शाश्वत सुख प्राप्त कर सकेगा 

सम्पक्लका स्वरुप तो यताया अब सम्यस्तका 


प्रतिपर्भा मिथ्यालका रमरुप बताने हद क्‍यों की 
हल क्् ५ जज 
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मिथ्याव॒का स्वरुप जाणनेसे मिथ्यावसे बचनेका 
प्रयत्त ओर सम्यक्त अंगीकार करनेका प्रयत्न कर 
सकेगा. ये मिथ्यात्व पच्चीस प्रकारसे होता हें. 


१  अभीग्रहिक मिथ्यात्व ः-कित्नेक मनुष्य 
ऐसे हैं की अपने ध्यानमें जचे सो सच्चा, और सर्व 
झूद्ठा, ये सद्यासत्यका निर्णय नहीं करे रुदी मार्गमें 
मनन हें. कोइ पुछे तो कहे की हमारे बापदादे करते 
आये सो हम करेंगे; हमारे वापदादेका धर्म हम कैसे 
छोडे ? परंतु वे जेसा धम बाबतमें .बीचार करता 
है तैसा है जो संसार बाबतमें द्रष्टी लगावे तो यों 
नही बोले. देखीये, वाप दादे जो अन्धे, बधीर, छूले, 
लंगड़े होवे तो क्या वो भी आंख कान फोड हाथ 
पाव तोड .अंधा बंधीर लंगडा लूला हो जावेगा क्‍यों? 
पाप दादे निर्धन होवे और उसको द्वव्य प्राप्त हुवा 
होवे तो दृब्यको फेंक धनहीन बनेगा क्‍या? जो 
ः बाप दादे की परंपरा नही छोडे तो उसे ये भी काम 
फेरना पडेगा. सो ये तो नही करते है और धर्म वा- 
वतमें बाप दादेको बिचमें लाते हैं और मिथ्या ह- 
का त्यागन नही करते है. ओर भी कित्नेक कहते 
₹ की बढ़े २ विद्वान धनवान लोग इस मजहममें है 


१७० जैन दरपप्कांश-स॑ंद रै रॉ 


सो क्या वो मूर्ख हैं ? परत ऐसा बीचार नहीं करते 
हैं की बडे ९ विद्वान धनवान लोक जाणके पागल 
( उल्लु ) होने इजत गमाने मदिरा (सराब) क्यों 
पीते हैं ? क्या वो मूर्ख हैं ? अहो भाई! मोह कर्म 
की सत्ता (शक्ती ) बढी जबर हैं इसके योगसे 
ही ये चेतन पापके काममें बहुत खुश रहता हें 

पाप से अनादि से पेझाण-है पापकी बात विन 
सीखाइ ( पदाइ ) आजाती हैं देखीये गर्भ से वाहिर 
पछते ही रोना-दृध पीना-ओर बंडे हुये पीछे खली 
के साथ क्रीह्ा करना कोन सिखाता हैं ” अनादि- 
कालसे ये काम कर आया है, इस लिये विन सी 

खाये ये वार्तों याद आजाती हैं ऐसा जाण हट 

ग्राही नही होना धनवान विद्धान के सन्मुस क्या 
देखना ? अपनी आत्माका दित देखो 


२ “अनाभिग्रहीक मिथ्यात्व -क्त्नेक भोले 
प्राणी इस जगतमें ऐसे है की अपनको पक्षपातमें 
पढके क्‍या करना हैं ? कोन किसी के महजब डुस 
कहे ? न जाने कोन म्चा ओर फोन झूठा और 
ऊड़े बीचार मे ठेखते हे तो सर्व धर्म सरीखे (एक्से ) 
हैं कोइ भी खोद्य नही है क्‍यों कि सर्व महजपरमें 





प्रकरण २ रा,-मिथ्यात्व, १७१ 


ब्रेड २ विद्वान महात्मा पंडित 'धर्मोपदेशक बेठे हैं. 
वो सब खोटे है क्या ? अपन वेचारे सबसे ज्यादा 
काहांसे आये ? इसलिये अपनको किसी झगडढेमें नही 
पडनाः अपने तो सर्व सच हैं. सबको भजेगे पजेगें. 
, स्व गुरूको नमेंगे, इस से ही अपना उद्धार होयगा. 
ऐसे जो बीचाखंत हैं वो बीचारे बीचमें ही डूब 
जायंगे, न इस तीर के न उस तीर के. इन भोले 
जीबोंको इत्ना तो जरुर सोचना चाहीये की, , जो 
से महजब एकसे होते तो इतने भेदांतर ही क्‍यों 
पडतें. और अपना पक्ष ही क्यों ताणे * इतने बीचार 
से ये तो सिद्ध हुवा की सब महजबंमें से एक मह- 
जब सच्चा हैं. अब सच्चा महजब कोनसा उसको 
जाणने की जरुर पडी. सो इसे जग आत्माउभवसे- 
दी द्रष्टी से, निरापक्ष होके, न्याय द्रष्टि से बीचारीये 
कि, जिसके आधार से सर्व मत चल रहे हैं, जो 

-बातको सर्व महजबवालेने मुख्य गिण रखी है, वो 
वस्‍्तू सवाशः करके जांहां रही होवे वोही मत सच्चा 

है. सो ऐसा सर्व मान्य पदाथ कोनसा हैं? उसका 
क्या नाम हें? उसका नाम दया * है. ( अहिं- 

# अद्वोह्ट: सर्वमूतेषु, कर्मणा मनसा मिरा, अनु- 

प्रहश्य दानंच, सतां धमः सनातन; 


, ५ यह मके: 7 कक. 


१७० जैन हत्पप्रफांध-सैद रै रां 


सो कया वो मूर्स हैं ? परत ऐसा वीचार नहीं करते 
हैं की बढे २ विढान धनवान छोक जाणके पागल 
( उल्लु ) होने इबत गमाने मदिरा (सराव) क्यों 
पीते हैं ? क्या वो मूल हैं ? अहो भाइ! मोह कम 
की सत्ता (शक्ती ) बी जबर हैं इसके योगसे 
ही ये चेतन पापके काममें बहुत खुश रहता हें 
पाप से अनादि से पेझ्ण है पापकी वात विन 
सीखाइ ( पदाइ ) आजाती हैं देखीये गर्भ से बाहिर 
पडते ही रोना-दूध पीना-ओर बंडे हुये पीछे स््ी 
के साथ फ्रीदा करना कोन सिखाता हैं ? अनादि- 
कालसे ये काम कर आया है, इस लिये विन सी 
खाये ये वार्तों याद आजाती हैँ ऐसा जाण हट- 
ग्राही नही होना धनवान विद्वान के सन्मुख क्‍या 
देखना ? अपनी आवत्माका हित देखो 


२ “अनाभिग्रदीक मिथ्यात्व '-कित्नेक भोले 
प्राणी इस जगतमें ऐसे है की अपनको पश्षपातमें 
पढके क्‍या करना हें ? कोन किसी के महजव बुरा 
कहे ? न जाने कोन सच्चा ओर कोन झूठा ओर 
ऊड़े वीचार से देखते हैं तो सर्व धर्म सरीखे (एक्से ) 
हैं कोइ भी खोट नहीं है क्यों कि सर्व महजवर्मे 
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मम मी मा मम 
ब्रेड २ विद्वान महात्मा पंडित 'धर्मोपदेशक बैठे हैं. 
वो सब खोटे है क्या ? अपन बेचारे सबसे ज्यादा 
काहांसे औये ? इसलिये अपनको किसी श्गडेमें नही 
'पडनाः अपने तो सर्व सच हैं. सर्वको भजेगे पूजेगें. 
सर्व गुरूको नमेंगे, इस से ही अपना उद्धार होयगा. 
ऐसे जों बीचाखंत हैं वो बीचारे बीचमें ही डूब 
जायंगे. न इस वीर के न उस तीर के. इन भोले 
जीवोंको इत्ना तो जरुः सोचना चाहीये की, . जो 
से महजब एकसे होते तो इतने भेदांतर ही क्‍यों 
पडतें. और अपना पक्ष ही क्यों ताणे ? इत्ने वीचार 
से ये तो सिद्ध हुवा की सब महजबमें से एक मह- 
जब सच्चा हैं. अब सच्चा महजब कोनसा उसको 
जाणने की जरुर पडी सो इसे जग आत्मानुभवसे- 
दीधे द्रष्टी से, निरापक्ष होके, न्याय द्रष्टि से बीचारीये 
कि, जिसके आधार से सर्व मत चल रहे हैं, जो 
बातको सर्व महजबवालेने मुख्य गिण रक्‍्खी है, वो 
वस्तू सर्वाशः करके जांहां रही होवे वोही मत सच्चा 
है. सो ऐसा सर्व मान्य पदार्थ कोनसा हैं? उसका 
# अद्वोौह्ठ; सर्वभूतेषु, कमणा मनसा गिरा, अनु- 

ग्रहुश्व दानंच, सता घमेः सनातन; 


डा 


)्छर मैन तस्वप्रकाश-खंड २ रा 


सा परमोधर्म ) जहा भगवती दया सर्वाश वीरा- 
जती होपे सो सा महजब और सर्व कपोल 
कल्पित जाणना 


शका-एक दयाका ही नाम लिया तो फिर 
सत्य सील सतोष क्षमा वगेरा शण कहा गये ! 


समाधान-अहो वन्ध्‌ ! सर्वे खुणका इस दयामें 
ही समावेस होता हैं देखीये ये दया दो प्रकारकी 
होती हैं -( ५) सत्र दया सो अपनी आत्मा की 
दया पालनी आत्मा की दया पालनी इसका अर्थ 
ये नही करताइड की खूब खानपान भोग विलास कर 
आत्माको पुदुगलानंदर्मं गरक कर छुखी होना, क्‍यों 
कि ये छछ सुख नही हैं ये तो केवल मानने रुप 
ही सुख है, परतू इस किंचित्‌ छुखका परिणाम महा 
दु खद हो जायगा शास्रमें कह्य है “क्षिणमित सुखा 
बहुकाल वु खा, खाणी अन्नत्याण ह काम भोगा” 
अथात्‌ काम ( शब्दरुप ) भोग ( गंघध-रस-स्पर्श ) 
ये अपथ्य आहार की तरह क्षिण मात्र सुख दे के 
अनंतकालके दु ख॒देनेवाले हो जाते हैं, इसलिये 
ये काम भोग महा अनर्थ की खाणी हैं, जो वि 
वित्‌ सुख दे के बहुत काल दु ख देवे तथा जिसके 





प्रकरण २ रा,-पिथ्यात्व- २७४ 


अंतसमें दःखका निवास होवे उसे सुख कबी भी 
नही कहा जायगा. वो दुःख ही समजना. इसलिये 
आत्मा की दया उसे कही जाती हैं की अपनी 
आत्मा के साथ ज्ञान-मन से वीचार करना की रे 
आत्मन्‌ ! जो तूं हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्म, इयादि 
अगर पाप सेवन करेगा तो, इस भवमें शारीरक- 
मानसिक पीडा ( दःख ) से पीडायगा, ओर आगे 
नके तिरयचादिककी अनंत वेदना पायगा. ऐसा 
समज इन कामों से बचेगा तो तूं थोडे कालमें परम 
सुखी होवेगा. इन बीचारों से अकार्य से आत्माको 
बचानी सो अपनी आत्मा की दया हुई. ओर (२) 
पर दया सो पृथव्यादिक छेह कायका रक्षण करना 
देखीये भाई ! एक ही दयामें से सदशर्णोका समा- 
बेस हो गया. ऐसा जो दया मय सट थम है सो 
ही सच्चा धर्म है, इसे ग्रहण करे 
प्रश्नः-ऐसी सर्वेथा प्रकोरे दया इस जगतमें 
कोन पाल सकता हैं ? हमारेकी तो ऐसी दया पाल- 
नेवाला द्रशटी [ निजर ] नही आता है. 
' समांधान+-अहो भाइ ! ऐसा मत जाणों की 
ऐसा कोइ नही हैं. कहा हैं “बहु रत्ना वसुंधरा. ?-- 


ब/&+++ 


के 


१७२ जैन तत्पप्रकानश्च-स्रंड २ रा 


सा पर्मोधम ) जहा भगवती दया सर्वाश' बीरा 
जती होवे सो सच्चा महजव और सर्व कपोछ 
कल्पित जाणना 


शका-एक दयाका ही नाम लिया तो फिर 
सत्य सील सतोप क्षमा वगेरा शरण कहां गये ! 


समाधान-अट्ो बन्घू ! सर्वे गुणका इस दयामें 
ही समावेस छोता हैं देखीये ये दया दो प्रकारकी 
होती हैं -( १) स्व दया सो अपनी आत्मा की 
दया पालनी आत्मा की दया पालनी इसका अर्थ 
थे नहीं करता की खूब खानपान भोग विलास कर 
आत्माको पुदगलानंदर्म गरक कर सुखी होना, क्यों 
कि ये कुछ झुल नही हैं ये तो केवल मानने रुप 
ही छुख है, परतू इस किंचित्‌ सुखका परिणाम महा 
वु खद हो जायगा शास्त्रमें कहा है “क्षिणमित सुखा 
बहुकाल वु खा, खाणी अन्नत्थाण हु काम भोगा ” 
अर्थात्‌ काम ( शब्दरुप ) भोग ( गध-रस-स्पर्श ) 
ये अपष्य आहार की तरह क्षिण मात्र छुख दे के 
अनंतकालके दु ख देनेवाले हो जाते हैं, इसलिये 
ये काम भोग महा अन्थ की खाणी हैं, जो थिं 
चित सुख दे के बहुत काल दुख देवे तथा जिसके 





प्रकरण २ रा,-पिथ्यात्व- १७३ 


अंतसमें दुःखका निवास होवे उसे सुख कबी भी 
नही कहा जायगा. वो दुःख ही समजना. इसलिये 
आत्मा की दया उसे कही जाती हैं की अपनी 
आत्मा के साथ ज्ञान-मन से बीचार कंरना की रे 
आत्मन्‌ ! जो तूं हिंसा, झूठ, चोरी, अन्नह्मय, इयादि 
अठोरे पाप सेवन करेगा तो, इस भवमें शारीरिक- 
मानसिक पीडा ( दुःख ) से पीडायगा, और आगे 
नके तिर्यचादिककी अनंत वेदना पायगा. ऐसा 
समज इन कार्मों से बचेगा तो तूं थोडे कालमें परम 
सुखी होवेगा. इन बीचारों से अकार्य से आत्माको 
बचानी सो अपनी आत्मा की दया हुई. और (२) 
पर दया सो पृथव्यादिक छेइ कायका रक्षण करना. 
देखीये भाइ ! एक ही दयामें सर्वे सदसणोंका समा- 
वेस हो गया. ऐसा जो दया मय सत्य धर्म है सो 
ही सच्चा धर्म है, इसे ग्रहण करो. 

प्रश्नः-ऐसी सर्वेथा प्रकोरे दया इस जगतमें 
कोन पाल सकता हैं ? हमारेकी तो ऐसी दया पाल- 
नेवाला द्रष्टे [ निजर ] नही आता है. 

समाधानः-अहों भाइ ! ऐसा मत जाणों की 
ऐसा कोइ नहीं हें- कहा डे “बहु र्ना वसुंधरा.” 


१जर जैन तल्प्रकाध-स्नेंड २ रा 


अबी भी इस सृष्टिमें बहुत रन हाजर हैं. बढ़े २ 
महात्मा सुनी पचमहाइत थारी निज आत्मा की 
ओऔर पर आत्मा की सर्वथा दया पालने समर्थ 
बीराजते हैं ओर वेसी द्वी दया पालते है 

प्रश्न -साधूजी भी आहार विहारादि नाना 
कर्तव्य करते हैं उसमें हिंसा नही होती हैं क्‍या ? 


समाधान -आहार विहारादि करौव्यमें जो 
अजाणमें किंचित्‌ हिंसा द्वोती हें सो हिंसा नही गिणी 
जाती हैं परमेश्वरने फुरमाया है की - 
जय॑ भरे मय॑ चिंठे, जय॑ मास जय सये । 
जय॑ सूजतो भाप॑तों पा कर्म्म न बट३ ॥ 
यत्ना इर्या समिति युक्त चलनेसे, य॒त्नासे ख़े 
रहनेसे, यस्नासे बेठनेसे, यत्नासे सयन करनेसे, य 
स्नासे भोजन करनेसे, ओर यत्नासे ( भाषा समीती 
युक्त-दके मुखसे ) वालनेसे पाप कर्मका वध नहीं 
होता हैं इस हुकम प्रमाणे सुनी सर्व काम यत्ना पू- 
बैक करते हैं सो हिंसा नही लगती हैं ओर कभी 
छश्नस्थ पणेसे योगसे चूकके हिंसा हो जावे तो 
आप पश्चाताप युक्त प्रायश्रित लेके शुद्ध होते ईं 
, किलिये सुनी महायज सर्वथा अर्दिसा इत धारी हैं 
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प्रश्न-साधुजी तो सवंथा दया पाल सकते है परतू 
हम-तो गहस्थ हैं हमारेसे ऐसी संपूर्ण दया कैसे पले? 


समाधानः-अहो भव्य ! तुमारा सल कहना 
हैं. क्यों कि गृहस्थ पणेमें संपरर्ण दया पलनी सुश- 
वकील हैं. तो भी अपनेसे पले इत्नी तो जरुर पालना 
ओर जो हिंसा होती होगे उसे हिंसा समज उसका 
पश्माताप करना बने वहां तक हिसाको प्राति दिन 
कमी करना. सर्वेथा यागनेके अभीलाषी रहना ओर 
अवसरतपे सर्वथा हिंसा छोड मनी पद धारन करना. - 
श्रधना और परुपणा तो शुद्ध रखनी; फरसना अव- 
सरपे करनी, ये ही सब मतमें सार है, ऐसा समज 
अनामिग्रह मिथ्याल छोडना.. 

३ “ अभीनीवेसिक मिथ्यात्त ” -कितनेक 
भतगाही मनुष्य अपने मनमें अपनी मते कव्प- 
नाको झुटी समज जाते हैं. तो भी मानके मरोड 
अपनी ग्रही हुई हटका ट्यागन नही करते हैं. उनको 
कोइ गीताथे समजाबे तो वे अनेक प्रकारके कु हेतु 
कर कु कल्पना कर अपने कुमतको सिद्ध करते 
हैं. ओर जो उत्तर न आवे तो तत््षण कषके व- 


समें हो उस शुद्ध सिक्षा देनेवालेको तिरस्कार करे 
न न्‍ा 





श्जद्‌ सेन सत््मराज्-खंद २ रा 


और गृस्सेमें भराया हुवा अनेक माति कल्यनासे 
खोटे २ ग्रय कथा चरित्र स्वकर तथा जो जो शा 
स्राये उनके मनको हरक्तत करते होवे उनको उल्टा 
कर झुटठा कर अनत ससारकी इधीसे न डरता भोले 
लोकोर्कों भर्माके सु साधू की सगत दान मान 
देना वद कर फुटी नावके जेसे आप तो डूबे और 
अपने अन॒यायीयोको लेके पाताल्में बैठ ये उत्सन्न 
की परुपना करे उनकी सगत नहीं करना, उनका उ 
पंदेश नही सणना और अपनी जआत्माको छस्ली 
करनेकी अभिलापा होवे तो जहा लग खबर नहीं 
पढ़े वहा तक की तो अछग बात हैं, पछु जब अ 
पने मनमें समज जाय के ये अपनी कल्पना खोटी 
है तो उसी वक्त उसका लगन कर, जो सत्य पथ 
मालम पडे उसे स्विकार करे 


२ “ संसयिक मिथ्यात्व ' कित्नेक ऐसे जेन 

भाइ हैं की स॒त्रों की कित्नीक गहन बाते समजमें 

न आनेसे, या जेन की और ओर मतकी बाते वि 
रुथ मालुम पहनेसे, जेन थाद्॒में सका छाते हें की 

ये बात सच्ची किस्तराह होवे ? ये भगवानने धूंठ 

५ ऊँरमाइ के आचायोने धृट लिखा, ऐसा डामाडोल 





प्रकंण २ रा,-मिथ्यात्व, . १७७ 





हक ते हैं. परंतू यों नहीं बीचारते हैं की भगवान 
[7 . दिश क्यों करेगे ? क्या वातरागको अपना 
»० | चलानेका अभिमान था या मत पक्ष था की 
2. पना करें? जो बात अपनी समजमें न आवे 


6 ०। नी बुद्धीका फरक समजना. परंतू तिर्थकर 
"क. रयेका किंचित्‌ दोप नहीं निकालना. यदि 
; ' 'गेतो गीतार्थका संजोग मिले खुलासा करना 
के संशय नहीं जाय तो अपनी बुद्धीका फरक 
(2 


 अनाभोग मिथ्यात्व ! ये अन समज से 
णि से भोलेपणे से लगता हैं. ये एकेंद्री, बेंद्री, 
रिद्री, असन्नी पेंद्रीमं छगता हैं. 

“>-- णीोकीक मिथ्याल ' के तीन भेद. (१) 
देवगत- ( २ ) गुरुगत (३) पमंगत. (१) लो- 
कीक देवगत मिथ्यात्व उसे कहते हैं, देवका नाम 
तो धारण कीया परंतु जिनमें देवका गुण नहीं. ऐसे 
चित्र के, कपडे के, कागद के, मिट्टी के, पत्थर के, 
काष्ट के, इयादिक अनेक प्रकार के अपणे हाथ से 


७०३. पर ८. मं िकलिवी८- 


पनाये हुये जिनोंमें ज्ञान. दशन चारित्रका बिलकुल 
गण नही, जिनके पास स्त्री हैं काम शबमे एज- 


१८६ जेन सत्वमकाश्-खंद २ रा 


ओर ग॒स्सेमें माया हुवा अनेक माति कत्यनासे 
खोटे २ ग्रथ कथा चरित्र रवकर तथा जो जो शा 
स्वार्थ उनके मनको हरकत करते होवें उनको उलय 
कर झ्षुग कर अनत संसारकी बृधीसे न डरता भोले 
लोकोर्कों भरमाके स साध की संगत दान मान 
देना बद कर फुटी नावके जैसे आप तो डूये और 
अपने अजयायीयोको लेके पाताल्में बैठ ये उत्सत्र 
की परुपना करे उनकी सगत नहीं करना, उनका ठ 
पदेश नहीं सहणना और अपनी आत्माकों छल्ली 
करनेकी अभिलाषा होवे तो जहां छग खबर नहीं 
पढ़े वहां तक फी तो अलग बात हैं, पख जब अ 
पने मनमें समज जाय के ये अपनी कल्पना खोदी 
हैं तो उसी वक्त उसका द्यागन कर, जो सत्य पथ 
मालम पडे उसे स्विकार करे 


३ “ संसयिक मिथ्यात्व ' कित्तेक ऐसे जेन 
भाह हैं की सुत्रों की कित्नीक गहन बाते समजमें 
न आनेसे, या जेन की और ओर मतकी बाते वि 
रुध मालम पढनेसे, जेन शाप्नमें सका लाते हें फी 
ये बात सच्ची क्स्तिसह होवे ? ये भगवानने भूट 
फुममाइ के आचायौंने भूट लिखा, ऐसा डामाडोल 
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देव पेदा हुये. अब जरा वीचारीये ब्रह्म चैतन्य और 
माया जड तो चैतन्य से जड कैसे पैदा होगे” तथा 
माया से तीन गुण ओर उनसे तीन देव हुये सो ये 
भी कैसे बणे? क्योंकि शुणी से गुण होता हैं परेतु 
गुण से गुणी कैसे होवे ? मिट्री से घडा बनता है; 
परंतु घडे से मिट्टी कैसे बने ” हम किसी देव की 


निंदा के लिये ये शब्द नही कहते हैं, फक्त विचार 
चेताया हें. 





ओर भी २४ अवतार्में से कित्नेककों पूर्ण 
अबतार और कित्नेकको अंस अवतार बताते हैं 
सो ये भी बात वीचारने जैसी हैं, जो प्रणं अब- 
तार है तो सर्व बह्म उन्हीमें व्यापे. उसवक्त दूसरे 
ठिकाणे बरह्यका अभाव हुवा, तब उसे छोड़ सब 
जक्त शुन्य हुवा. ओर अंस अवतार कहते हो तो 
इखर तो सर्व जक्तमें व्यापक बताते हो, तब अन्य 
जीवोंमें ओर उन्हमें क्या फरक पडा ? 

इत्यादी छोकीक शाख्रमें ही देव के विषयमें 
कितनी बातों लिखी हैं सो जैनी भाइको द्रसाह हें 
कि ऐसे देव कैसे माने जाय ? 


१७८ फैन हत्पप्रकाश-खंद २ रा 


भव पाये, विषय वृद्धी है, जिनके पास श्र हे, 
जो शत्रु की हदाफे करनेवाले हे, जिनोके पास 
वार्जित्र है वे अपने तथा दूसरे के उदास मनको 
बार्जित्र की साहाय से प्रसन्न करा चाहते दे जिनों 
के पास माला हैं वो पूर्ण ज्ञानी नहीं हैं, क्‍यों कि 
गिनती ध्यानमें नहीं रहती है, इसालिये माला रक्‍्खी 
हैं जिनके पास दूसरे देवकी मूर्ती है वो निर्वेल है 
वूसरे की सहाय चाहाते हैं जो खानादि करते हैं सो 
मलीन हैं मास भक्षण करते हैं सो अनार्य हैं अन्न 
फल आदि साचित वस्तृका सेवन करते हैं सो अ 
बृती हैं फ़ल प्रमुख सूघत हें मो अतृप्त हें जो ५ 
जाकी इच्छा करते हैं सो असमर्थ हें जो रृष्ट हुये 
दुख ओर हृष्ट हुये सुख देते हैं सो रागद्वेष युक्त 
हूं जो प्रतिण चाहावे सो अभिमानी हैं इत्यादि 
अनेक इंर्गणके भेर हें. ऐसे को देव तरीके केसे 
माने जाय ? ओर देव है, मनुष्य है, या कोड वस्तू _ 
है, ऐसा उनके शा्त्रोंसे भी निश्चय नहीं होता हैं 
कहते हैं की जह्मासे माया उप्तम हुई और मायासे 
सतत, रजस, तमस ये तीन शरण पैदा हुसे ओर ' 
इन तीन अ्णसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीन 
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देव पैदा हुये अब जरा वीचारीये ब्रह्म चैतन्य ओर 
माया जड तो चैतन्य से जड कैसे पैदा होवे ? तथा 
माया से तीन गुण ओर उनसे तीन देव हुये सो ये 
भी कैसे बणे? क्योंकि शुणी से गुण होता हैं परतु 
गुण से गुणी कैसे होवे ? मिट्टी से घडा बनता है; 
परंतु घडेसे मिट्टी कैसे बने ” हम किसी देव की 
निदा के लिये ये शब्द नही कहते हैं, फक्त विचार 
चेताया हैं. 


.. और भी २४ अवतास्मे से कित्नेकको पूर्ण 
अवतार और कित्नेकको अंस अवतार बताते हैं 
सो ये भी बात वीचारने जेसी हैं, जो पूण अब- 
तार है तो सर्व ब्रह्म उन्हीमें व्यापे, उसवक्त दूसरे 
ठिकाणे ब्रह्यका अभाव हुवा, तब उसे छोड सब 
जक्त शुन्य हुवा. ओर अंस अवतार कहते हो तो 
इश्वर तो से जक्तमें व्यापक बताते हो, तब अन्य 
जीवोंमें ओर उन्हमें क्या फरक पडा ? 


इत्यादी छोकीक शाखस्त्रमें ही देव के विषयमें 
कितनी बातों लिखी हैं सो जेनी भाइको दरसाह हैं 

कि ऐसे देव कैसे माने जाय ? 
हा जा 


॥८४ मेन दत्ममकाश-सखंई २२ 


तथा कित्नेक जेनी भाई परम बज्य अरिहत सुंदर मै 
्वेके वदनीक्की छोड के जो देव नृत्य गायन कुठ॒हल 
छल-क्पट परख्रीगमन पृशत्नीगमन करनेवाले सात 
दुर्व्यसन के सेवन करनेवाले जिनके मकानमें वेचारे 
मेंसे बकरे मुस्गे (ककडे) इत्यादी अनाथ जीव केटते 
हैं, कक्तका खाल बहता है, मास के दग लगते हैं, जो 
मर्दौरा पसंद करते हैं इत्यादी अनेक अनर्थ निप 
जते हैं, वहा जैनी भाइ जाते हैं वहा अनेक भोजन 
निपजाके आप खाते हैं ओर धन पत्र निरेगता 
शत्रक्षय इत्यादि वी अभीलापा कर देवकी भोग 
लगाते हैं, साथ्टांग नमस्कार करते है परतु यों नहीं 
समजते हैं कि देवता की मानता करने से ही जो 
पुत्र होता होय तो फिर स्लीको भरतार करने की 
क्या जरूर हे? विधवा वाह्म सब ही प॒त्रवर्ती क्‍यों 
नहीं हो जावे ? ओर वो हमारे पास की वस्तु मिलने 
से ही त्रप्त होते हैं तो तुमारेकों क्या देवेगें? जो 
वूसरे की इच्छा परर्ण करे इत्नी शक्ति उनमें होवे तो 





आप ही क्यों दुःखी हो रहें ? है भोले भाइयों ! ऐसा 
जाण इस लौकीक देवगत मिथ्यालका त्यागन 
करो और निःस्वार्थी-निलोलची देवको शुद्ध वित्त 
से भजो. (२) लोकीक शुरुगत मिथ्याल- 'शुरु 
( साधू ) का नाम तो घराया परंतू जिनोंमें साधू के 
गुण नहीं ऐसे बाबा जोगी संन्‍्यासी फकीर अनेक 
नाम धारी, जो हिंसा करते है, आठ बोलते हैं, चौरी 
करते हैं, कान्ता ( खी ) आदि सेवन करते हैं, धन 
परिग्रह रखते हैं, रात्री मोजन करते हैं, मध-मांस- 
कंद-मुटका भक्षण करते हैं, गांजा, भाग, चडस, 
तमाखू पीते हैं, छापा, तिलक, तेल, अतर, माला, , 
वख्र, भूषणादि करके सरीरको शृंगारते हैं, रंगी 
बेरंगी कपडे धारण करते हैं, जत बढ़ाना, भभूत 
छगाना, नम्म रहना, इत्यादे अनेक रुप धारण कर 
पेट भराइ करते फिरते हैं. उनको मांने पूजे सो 
लोकीक ग॒रुगत मिथ्यात्व- 

जैन शाखमें पाखंड मत के ३९६३ भेद बताये हैं. 
उनका स्वरुपः- 

प्रथम पंच समवायका स्वरुप कहते हैं. 
१ कालवादी. २ खमाववादी. ३ नियत ( भ- 


अदा 
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वित॒व्य ) वादी ४ क्मवादी ५ उद्यमवादी 

१ कालवादी कहता है की इस जगत के सर्व 
पदार्थ कालके वसमे हैं अथात्‌ सवे पदार्थका कत्ती 
काल ही हैं देखीये, प्रथम सृष्टीम जो अवतार लेता 
है बच्चा होता है तो उसमें मी यथायोग्य उम्मर के 
स्री पुरुषका सयोग होनेसे योग्य उम्मरको प्राप्त हुये 
ही स्री गर्म धारण करती हैं तेसे ही शद्ध हुये पीछे 
पुरुष फे सजोग हुये भी गर्भ धारण करना बंध हो 
जाता हैं ऐसे ही प्राप्त हुवा लहका योग्य उमरको 
प्राप्त होयगा तब चलने लगेगा, बोलने लगेगा, सम- 
जने लगेगा, विधाम्यास करेगा झ॒वानी प्राप्त होगी, 
इठ्ीयों की विषय की समज होगी, वृद्ध होगा, केस 
श्वेत होवे-दात पढे-इत्यादि रीतसे कालपूर्ण हुये 
मृत्यू प्राप होगी जेसे मनुष्योमें कार की सत्ता हैं 
तेसे ही अन्य स्थावर पदार्थों पे भी जाणीये देखीये 
वनस्पतीकी उसका काल परिपक्ष हुये ही अंकूरे 
फूटेगे, पत्र आवेगे, फूल फल लगेगे, बीज सम प्रगमे- 
गा ओर काल पूर्ण हुये सहके विगर जाता हें 
ये सृष्टि ही काल के आधार से चलती है, सीत 
कालमें शीत (ंढ ), उष्णकालमें ताप वर्षाद्में 
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वर्षों ( वृष्टी ), इनमें जो फरक पड जाय तो रोगादि 
होके अनेक 'उपद्रव होते हैं. ओर भी देखीये. सुखमा 
सुखम सुखम इत्यादि छेही आरे सरपणी उतसर- 
पणीका प्रवर्ताए होता हैं, तिथंकर चक्रवृत बलदेब 
वासूदेव केवली साधू श्रावक ये भी योग्य कालमें 
उत्पन्न होते हैं ओर विछेद जाते हैं. विशेष क्‍या 
कहूँ संसार परिश्रमणका काल पूर्ण होयगा तब ही 
मोक्ष मिलेगा. इसलिये सबमें श्रेष्ठ काल ही हैं. स्वे- 
जन्य कालकों ही कत्तो मानो: 

२ स्वभाव वादी बोला की, काल से कुछ नहीं 
होता हैं. जो होता है सो सब स्वभाव से ही होता हैं. 
देखीये, जो काल पूर्ण हुये काय होता होय तो ख्री 
की जुवान वय हुये दाढी मृछ क्‍यों नहीं आती हैं? 
वंध्या के पुत्र क्यों नही होता हैं? हथेलीमें केश 
( बाल ) क्यों नहीं ऊगते हैं! जिब्हामें हाड क्यों 
नहीं हैं? ऐसे ही वनस्पति की अलग २ जात है 
उनके स्वभाव प्रमाणे अलग २ रस प्रगमता हैं 
ऐसे ही मच्छी प्रमुख जलूचरौका जलमें रहनेका, 
पक्षीयोंका आकाशमें उडनका खवभाव हैं. और 
भी देखीये, कांटे की तिक्षणता, हेसका सरल 
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वितव्य ) वादी ४ कमवादी ५ उद्यमवादी 

१ कालवादी कहता है की इस जगत के सर्व 
पदार्थ कालके वसमें हैं अथात्‌ सब पदार्थका कत्तों 
काल ही हैं देखीये, प्रथम सृष्टीमं जो अवतार लेता 
है बच्चा होता हैं तो उसमें भी यथायोग्य उम्मर के 
स्त्री परुफका संयोग होनेसे योग्य उम्मरको प्राप्त हुये 
ही स्री गर्भ धारण करती हैं तेसे ही रद्ध इये पीछे 
पुरुष के संजोग हुये भी गर्म धारण करना बंध हो 
जाता हैं ऐसे ही प्राप्त हुआ लहका योग्य उमरको 
प्राप्त होयगा तब चलने लगेगा, बोलने लगेगा, सम- 
जने लगेगा, विद्याम्यास करेगा युवानी प्राप्त होगी, 
इंद्रीयों की विषय की समज होगी, वृद्ध होगा, केस 
खेत होवे-दांत पढे-इृत्यादि रीतसे कालुप्ूर्ण इये 
मृत्यू भाप्त होगी जैसे मनुष्योमें काल की सत्ता हैं 
तैसे ही अन्य स्थावर पदार्थों पे भी जाणीये देखीये 
वनस्पतीको उस्क्रा काल परिपक्क हुये ही अकूरे 
फूटेगे, पत्र आवेगे, फूल फल छगेगे, वीज रस प्रगमे- 
गा और काल पूर्ण हुये सहके बिगड़ जाता हैं 
ये सृष्टि ही काल के आधार से चलती है, सीत 
कालर्मे शीत (वंड ), उष्णकालमें ताप बपीटमें 
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आम वृक्षकों कित्ने मोर लगते हैं ? परंतू सब खीर 
जाते हैं ओर होणहार होती हे उत्ने ही आंब आते 
हैं. किले भी यतन करो तो होणहार नहीं दलती 
हैं. देखीये, मंदोदरीने और भविष्यणने रावणकों 
बहोत समजाया परंतू उसकी म्रत्यू आ गइ तो अ- 
पने चक्रसे आप ही मारा गया. द्वारका जलेगी, 
ऐसा क्ृष्णजी जाणते थे, उनने बहोत ही प्रयत्न 
कीया तो भी वो जलगइई- फरसुरामने फरसी से 
' लाखो क्षत्रीयोंको मारे, ओर उसकी मृत्यू आइ तब 
सयंभ्‌ चक्रीके हाथसे आप ही मारा गया. ओर भी 
एक द्रष्टंत से मेश मत सत्य माठ्म होगा. एक 
समय एक झाड पे एक वटेर पक्षीयोंका जोड़ा बेठा 
था उसको मारने के लिये एक पारधीने उपर तो 
सिकरा (बाज ) छोड दीया. और नीचे.)से आप 
- नीशाण ताक मारने लगा. इतनेमें होणहारेके योग 
से वांहा एक सर्प आके पारधी के पगर्में डंक दीया. 
उसके हाथमें से बाण छू८ उस उडते हुये सीकरेको 
जा रूगा. उपर सीखरा मर गया ओर नीचे पारधी 
भर गया. वो दोजु पक्षी बच गये. देखीये होणहार 
कितनी जबर है. बड़े संग्रामोमें आते विषम प्रहारसे 
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पणा, वगलेमें कपटयह, मोर को रंग रागेत पांख, को- 
किलका मधुर स्वर, कागका क्गेर स्वर, सरपके 
मुखमें विष और सरप की मणी विपका हरण करे, 
पृथ्वी कठिण, पाणी ठंडा, अभी उप्ण, हवामें चलनता, 
पिएका साहसिक पणा,स्यार का कपट,अफीम कही, 
इन्तु मघूर, पत्थर पाणीमें दबे, लक तीरे, फानसे 
सुणे, आखसे देखे, नाकमे सूघे, जीभसे आस्वा 
द ले, फायासे स्पर्श वेंदे, मनकी चपलता, पगसे च 
लना, हाथसे काम करना, सर्यका तेज, चंद्रकी शी- 
तलता, नर्कुमें दु ख, देवतामें सुख, सिद्धका अरुप 
पणा, वर्मास्तीमें चलण, अधर्मास्तीमें स्थि, आका 
समें विकास, कालका वर्तमान, जीवका उप्योग, पु- 
दगलका पुरण-गलन, भवीका मोक्ष गमन, अभ 
वीका ससारमें झलन, इत्यादि वस्तू कोण बणाते है? 
कोइ नहीं, सव स्वभावसे ही होती हें विन स्वभाव 
कुछ नहीं & इसलिये मेग मत सच्चा है सम स्वभा 
बको ही सच्चा मानों 

३ नीयत वादी बोला, ठम दोइ़ झूटे हैं तुमा- 
रेसे कुछ नही होनेका जेसी २ जिसकी होण हार होती 
है बेला ही सब काम होता है देखीये वसंत झुनृमें 
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आम वृक्षको कित्ने मोर लगते हैं ? परंतू सब खीर 
जाते हैं ओर होणहार होती हे उत्ने ही आंब आते 
हैं. किल्ने भी यव्न करो तो होणहार नहीं टलती 
हैं. देखीये, मंदोदरीने ओर भविष्यणने रावणकों 
बहोत समजाया परंतू उसकी मग्र॒त्यू आ गइ तो अ- 
पने चक्रसे आप ही मारा गया. द्वारका जलेगी, 
ऐसा कृष्णणी जाणते थ, उनने बहोत ही प्रयत्न 
कीया तो भी वो जलगई- फरसुरामने फरसी से 
' लाखो क्षत्रीयोंको मारे, ओर उसकी मृत्यू आइ तब 
सयंभ््‌ चक्रीके हाथसे आप ही मारा गया. ओर भी 
एक द्रष्टात से मेरा मत स्य माछूम होगा. एक 
समय एक झाड पे एक वटेर पक्षीयोंका जोड़ा बेअ 
था उसको मारने के लिये एक पारधीने उपर तो 
सिकरा (बाज ) छोड दीया. और नीचे.से आप 
- नीशाण ताक मारने लगा. इतनेमें होणहारेंक योग 
से वांहा एक सप॑ आके पारधी के पगर्में डंक दीया. 
उसके हाथमें से बाण छूट उस उडते हुये सीकरेको 
जा लगा. उपर सीखरा मर गया और नीचे पारधी 
भर गया. वो दो पक्षी बच गये. देखीये होणहार 
कितनी जबर है बड़े संश्रामो्े आते विषम प्रहारसे 
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घायल हुये और वढी २ बीमारीयों से के तुल्य 
हुये मनुष्य होणहार के योग से बच जाते हैं, इयादि 
अनेक बातों से मेरा मत सच्चा है 

४ कर्मवादी कहने छगा की, नीयत स्वभाव 
ओर काल तुम तीन ही साफ का क्यों की 
त॒मारा करा कुछ नही होता हैं जो होता हे सो सब 
कमोसे ही होता हैं जैसा कर्ममें लिखा होयगा वैसे 
ही फलकी प्राप्ती होयगी देखीये जग आंखों खोल 
के, पढित, मूर्ख, श्रीमंत, दख्ती, सूरूप, कूरुप, नि 
शेगी, ग्रेगी, कोधवत, क्षमासील, ये सर्व कर्म से ही 
होते हैं और भी देखीये मनुष्य २ सब एफ से है 
परत्‌ कर्म से एक पालखीमें वेठता है और एक बोजा 
उग्ते हैं एक इच्छित भोजन खाता है और एककी 
लूखी फीखी रावडी भी नही मिलती हैं इत्यादी स्व 
कर्मों की ही विचित्रता है अरे इन कर्मोने आदी- 
नाथ भगवानको बारे मह्दीने तक अन्नजल नहीं 
मिलने दीया! महावीरस्वामी के कानमें खीले 
ठोकाये ! पग पे खीर रधाइ ! गवालीयोने मारे ! ओर 
अनेक कृष्ट साढी वारे बर्ष, लग दीये सागरनमे 
चक्रवर्ती के साठ हजार पत्र एकदम मर गये समत 
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कुमार चक्रवृत के ७०० बष लग सरीर्में कृष्ट रोग 
रहा. राम लक्ष्मण वनमें बसे, सीताजी पे कलुंक 
आया, लंका अम्नीमें जली, कृष्ण के जन्म वक्त गीत 
गानेवाला और मरती वक्त रोनेवाला कोइ नहीं रहा. 
ऐसे २ उत्तम पुरुषोंमें वीटंयना पाडी है तो दूसरे की 
क्या कहु ? इन कर्म से एकेंद्रीयादि नीच जातीमें 
और नर्कादि गतिमे जाते हैं. जास्ती क्‍या कह, 
कर्म दूर होते हैं तब ही मोक्ष मिलती है. इसलिये 
कर्म महाबली है. इसलिये मेरे मत सबसे सच्चा हें. 


( इस करमवादी के ठीकाणे कित्नेक ईश्वर्वादी 
भी कहते हैं. ईश्वखादी मानता है की जो करता है 
सो ईश्वर ही करता हैं. ईश्वर के हुकम विन एक पत्ता 
भी नही हिलता हैं. इस सृष्टीका ओर सुख दुःखादि 
सर्वे कार्यका कत्तों ईश्वर ही हैं. ) 

५ उद्यम वादी कहता है की हे कर्म ! तु व्यथ 
गुम्नान मत कर क्‍यों कि कम निर्बल है, कर्मसे कुछ 
नही होता हें. सर्व काये उद्यमसे' होता हैं- देख जरा 
पुरुष की ७२ कला, ख्रीकी ६४ कला, उद्यमसे हो 
आती हैं. अश्व॒ तोता पस्‌ होने पर भी उद्यम क- 
सेसे अनेक कला पढ़ता हैं. मेहछ, मकान, वख्रा- 


कक 
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घायल हुये ओर वडी २ बीमारीयों से मृत्यू ठ॒ल्य 
हुये मनुष्य होणहार के योग से बच जाते हैं, इलादि 
अनेक बातों से मेरा मत सच्चा हे 

३ कर्मवादी कहने लगा की, नीयत स्वभाव 
ओर काल ठुम तीन ही साफ गा क्यों की 
तुमारा करा कुछ नहीं होता हैं जो होता हे सो सब 
कर्मोसे दी होता हैं जेसा कर्ममें लिखा होयगा वैसे 
ही फलकी प्राप्ती होयगी देखीये जग आखो खोल 
के, पढित, मूर्ख, श्रीमत, दर्द, सूरुप, कूरुप, 
रोगी, रोगी, कऋधवंत, क्षमासील, ये सर्व॑ कर्म से ही 
होते हें ओर भी देखीये मनुष्य २ सव एक से है 
परंतु कर्म से एक पालसीमें बेठता हे और एक बोजा 
उयते हैं. एक इच्छित भोजन खाता है और एकको 
लूखी फीखी राबड़ी भी नही मिलती हैं इस्यादी सब॑ 
फर्मों की ह्वी विचित्रता है अरे इन कमौने आदी- 
नाथ भगवानको बारे महीने तक अन्नजल नहीं 
मिलने दीया! महावीरस्वामी के कानमें खीले 
ठेफाये ! पग पे खीर रधाई ! सवालीयोंने मारे ! और 
अनेक कट साठी बारे वर्ष, रूग दीये सागरनमे 
चमवर्ती के साठ हजार पुत्र एकदम मर गये समत 
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वतन हाथी खड़ा रखा. पांच ही अन्ध, हाथीके 
एकेक अंग पे हाथ फेर झैकाणे जा बेठे. ओर एक 
बोला, हाथी थभा जैसा हैं. दूसरा बोला, नहीं, हाथी 
अंगरखे की बांहा जैसा हैं- तीसरा बोला सूपड़े 
जैसा हैं, चोथा बोला झाड़ू जैसा हैं. पांचमा बोला 
चबूतरे ( झाड़ू ) जैसा. हैं. यों कहके आपसमें ल- 
डने लगे. वो कहे में सचा, तुम झटे. तब मावत बोला 
भाह क्‍यों लडते हैं ? तूम अलग होतो सब झूटे हो, 
और भेले होवो तो पांच ही सच्चे हो. जो थंभा जेसा 
कहता है सो हाथीका पांव है. अंगरखे की बांहा जेसी 
सूंड हैं, सुपडे जेसे कान है, झाडु जेसी पूछ ओर 
चबूतेरे जेसी पीठ हैं. यो पांच हीके मिलनेसे हाथी 
होता हैं. ऐस पक्ष ग्राहीकों मिथ्यात्वी कहे जाते हैं 
अब इनके संजोगसे ३६३ मत ऐसे होते हैं:- 
. - १ क्रियावादीके १५८० मत ऐसे होते हैं. उपरोक्त 
पांच समवाय कहे सो पांच स्व आत्मासे पांच पर 
आत्मासे दश हुये. ये दश शाथ्वते ओर दश अशा- 
श्वते बीस हुये. इन वीसको जीवादिक नव पदाथसे 
नव गुणे करते २०२९८१८० हुये. ये क्रियावादि 


१८८ मैन तत्वमकाश्च-ख्ंद २ रा 


सुषण, वरतन, पकवान सब तेयार होते हैं, और उद्यम 
से ही उनको भोगवते हैं उद्यम करते हैं तो मिट्टी 
मेंसे सोना निकालते है सीपमेंसे मोती निकालते दे 
ओर पस्परमेंसे रत्न निकाले लेते हैं उदर निर्वाह 
भी उद्यमसे ही होता हैं जो चिछ्ठी उद्यम करती हैं 
तो दूध मलाई खाती है, ओर मनुष्य निरुद्ममी हीता 
हैं सो भ्रले मरता हैं उद्यमसे ही रामचंद्रजी सीताजी 
की खबर पाये और सीताजीको लेके आये, लक्षम 
णजीने रावणको मारा उद्यमसे द्रपदीको किसनजी 
ल्मये केसी स्वार्मीने नरकमें जाते हंये परदेशी रा 
जाको उथमसे स्वर्गमें पहिंचाया जास्ती क्या कह 
जो सच्चे मनसे उद्यम करे तो स्वत्प कालमें अजरा 
मर अक्षय सुखका भोगी दोवे 

ऐसे है पचवादीका विवाद अनादि काल्‍से 
चल रहा हैं ये पांच ही एफेक बातकों ग्रहण कर 
अपने पश्षकों ताणते हैं इसलिये इनको ल्येकीक छरु 
गत मिथ्याल कहते हें 

जो ये पांच ही एकत्र होवे एक पश्च धारण 
नही करें तो सम 5४ होते है वर्शात जेंसे एक जगह 
पाच अधे बेठे थे, उस वक्त हाथी निकला तब मा 
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वतसे कहने लगे कि भाई हमारेकों हाथी बताव- मा- 
वतन हाथी खड़ा खखा. पांच ही अन्ध, हाथीके 
एकेक अंग पे हाथ फेर ठैकाणे जा बेठे. ओर एक 
बोला, हाथी थभा जैसा हैं. दूसरा बोला, नहीं, हाथी 
अंगरखे की बांहा जैसा हैं- तीसरा बोला खूपड़े 
जैसा हैं. चोथा बोला झाड़ू जैसा हैं. पांचमा बोला 
चबूतरे ( झाड़ू ) जैसा - हैं. यों कहके आपसमें ल- 
डने छगे. वो कहे में सचा, तम झूटे- तब मावत बोला 
भट्ट क्‍यों लडते हैं? तूम अलग होतो सब झूटे हो, 
और भेले होवो तो पांच ही सच्चे हो. जो थंभा जेसा 
कहता है सो हाथीका पांव है. अंगरखे की बांहा जैसी 
सूंड हैं, सुपडे जेसे कान है, आडु जेसी पूछ और 
चबूतरे जैसी पीठ हैं. यो पांच हीके मिलनेसे हाथी 
होता हैं. ऐस पक्ष ग्राहीकों मिथ्यात्वी कहे जाते हैं. 
अब इनके संजोगसे ३६३ मत ऐसे होते हैंः- 
: - १ क्रियावादीके १८० मत ऐसे होते हैं. उपरोक्त 
पांच समवाय कहे सो पांच स्व आत्मासे पांच पर 
आत्मासे दश हुये. ये दश शाश्वत ओर दश अशा- 
शते बीस हुये. इन वीसको जीवादिक नव पदाथथसे 
नव णुणे करते २००९-१८० हुये. ये क्रियावादि 
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मुषण, वरतन, पकवान सब तैयार होते हैं, ओर उधम 
से ही उनको भोगवते हैं उद्यम करते हें तो मिट्टी 
मेंसे सोना निकालते है सीपमेंसे मोती निकालते है 
ओर पस्थरमेंसे रत्न निकाले लेते हैँ उदर निर्वाह 
भी उद्यमसे ही होता हैं जो विली उद्यम फरती हैं 
तो दूध मलाइ खाती है, और मन॒ष्य निस्धमी हीता 
है सो भूखे मरता हैं उद्यमसे ही रामचंद्रजी सीताजी 
की खबर पाये ओर सीताजीको लेके आये, लक्षम 

णजीने रावणको माया उद्यमसे द्रृपदीको किसनजी 
लाये केसी स्वार्मीने नस्कमें जाते हुये परदेशी गे 

जाको उद्यमसे स्वर्गमें पॉहिंचाया जास्ती क्‍या कहे 
जो सच्चे मनमे उद्यम करे तो स्वत्प कार्ल्मे अजरा 

मर अक्षय सुखका भोगी होवे 


ऐसे है पचवादीका विवाद अनादि काल्से 
चल रहा हैं ये पांच ही एकेक बातकों प्रहण कर 
अपने पक्षको ताणते हैं इसलिये इनको लोकीक रू 
गत मिथ्याल कहते हें 

जो ये पांच ही एकन्न होवे एक पक्ष पारण 
नही करे तो सम द्रष्ट होते है दृष्ठांत जैसे एक जगह 
पाँच अधे वेठे थे, उस वक्त हाथी निकला तब भी 
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वतसे कहने लगे कि भाई हमारेकों हाथी बताव- मा- 
वर्तन हाथी खड़ा रखा. पांच ही अन्धे, हाथीके 
एकेक अंग पे हाथ फेर ठीकाणे जा बेठे. ओर एक 
बोला, हाथी थंभा जेसा हैं. दूसरा बोला, नहीं, हाथी 
अंगरखे की बांहा जेसा हैं. तीसरा बोला सूपड़े 
जैसा हैं. चोथा बोला झाड़ू जेसा हैं. पांचमा बोला 
चबूतरे ( झाड़ू ) जैसा. हैं. यों कहके आपसमें ल- 
डने लगे. वो कहे में सच्चा, तुम झूटे- तब मावत बोला 
भट्ट क्यों लडते हैं ? तूम अलग होतो सब झूटे हो, 
ओर भेले होवो तो पांच ही सच्चे हो. जो थंभा जैसा 
कहता है सो हाथीका पांव है. अंगरखे की बांहा जैसी 
सूंड हैं, सुपडे जेसे कान है, आड़ जेसी पूछ और 
चबूतरे जेसी पीठ हैं. यो पांच हीके मिलनेसे हाथी 
होता हैं. ऐस पक्ष आहीको मिथ्यात्वी कहे जाते हें. 
अब इनके संजोगसे ३६३ मत ऐसे होते हैं:- 

१ क्रियावादीके १५८० मत ऐसे होते हैं. उपरोक्त 
पांच समवाय कहे सो पांच स्व आत्मासे पांच पर 
आत्मासे दश हुये. ये दश शाश्वते ओर दश अशा 

बते बीस हुये. इन वीसको जीवादिक नव पदाथसे 

नव गुणे करते २०७९-१८० हुये. ये क्रियावादि 


अचल 
गा 





पी 


१०० जैन सत्यप्रकाश-र्खद श रा 


कहता है की इस आत्माको उपन्य पाप रुप छिया 
लगती हैं ऐसा ग्रानते हैं इसलिये लोक पर 
लोक की आसती करते है सदा क्रियाका ही व 
खाण करते हैं 

ये क्रियावादी एकात फ़रियार्में मसझल होके 
ज्ञनादि अन्य गरणका उत्थापन करते हैं परंठ इनको 
ईस्ना ही वीचार फरना चाहीये की ज्ञान विन क्रिया 
का स्वरुप कैसे जानेगा ? ज्ञान विन क्रिया सन्य है 
ज्ञान पांगला ओर क्रिया अन्वी हैं दोल के संयोग 
विन फोह काम न होवे 

द्रष्शंत -कितनेक मनुष्य यामांतर जाते थे रस्ते 
में किसी जगलमें रात रहे फजर उठ और तो सब 
चल गये, फक्त एक अधा और एक पागला दी रह 
गये इल्लेमें तो उस जगलमें दव (लछाय ) लगी, 
जिस्के ताप से दोचु जाग्रत हुये और अन्धा तो 
जलने के हरसे हघर उधर दोढने लगा तब पगूने 
उसे देख »ब्दाउसार अपने पास बुला के कहने 
लगा फे, अपन दोडु अछग रहे तो इस अमिमें 
जल मरेंगे इसलिये मुजे तू खधे पे वेश छे और मे 
कहु वैसे चुठ तो अपन बच जायगे कोइ ग्रामको 
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प्राप कर सकेगे. अंधा उसके कहे मुजब चले दोनु 
सुखी हुये. ये द्रव्य द्रष्टांत हुवा 

भावाथ. संसाररुप वनमें मृत्यूरप लाय लगी है 
उससे न अकीला ज्ञानी बचता है, ओर न किया- 
वंत बचता है. जो ज्ञान युक्त क्रीया करता है सो हो 
मृत्यूकप छाय से बचके शिवपुर नगरको प्राप्त होता है. 

२ अक्रिया वादीके <० मत होत हैं. पांच सम 
वाय तो पहले कह्दे सो ओर छटा इच्छासे उत्पन्न हुवा 
छोक; ये ६ स्वतः आश्री ओर छे पर आश्री, यों 
बारे हुये. इनको सात त्वसे गिणना तो १९२७-८४ ' 
क्यों कि ये पुन्य पापको नहीं मानते है. ये कहता 
है की पुन्य पाप की क्रिया तो स्थिर वस्तू होवे उसे 
* लगती हैं. इस जगतके से पदाथ चराचर ( अ- 
स्थिर ) है. इनको कीया केसे लगे ? इसे नास्तिक 
मती जाणना 

ऐसे नास्तीक मतीसे इत्ना.ही पूछना है की 
जो पुन्य पापका फल नहीं लगता होय ओर पुन- 
- जन्म नहीं होय तो फिर दुनियामें .एक सुखी और 
एक दुःखी क्यों हे? एक तो निद्य दिनमें चार.२ 
वक्त इच्छित भोजन करता है, पांच पोशाकों . बद- 


अर खीर “9५ 
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कहता है की इस आत्माकों पुन्य पाप रुप किया 
लगती हैं ऐसा मानते हैं इसलिये लोक पर 
लोक की आसती करते है सदा क्रियाका ही व 
खाण करते हें 

ये क्रियावादी एकांत क्रियार्मे मसझुल होके 
त्ञवनादि अन्य गुणका उत्थापन करते हें परंठु इनको 
इस्ना ही वीचार फरना चाहीये की ज्ञान विन क्रिया 
का स्वरुप केसे जानेगा? ज्ञान विन क्रिया स॒न्य है 
ज्ञान पांगला और किया अन्धी हैं दोल के संयोग 
विन कोइ काम न होवे 

द्र्शंत -कितनेक मनुष्य गामांतर जाते थे रस्ते 
में किसी जगलमें रात रहे फजर उठ ओर तो सब 
चल गये, फक्त एक अधा और एक पागला दो रह 
गये इस्नेंमें तो ठस जगलमें दव (लाय ) लगी, 
जिसके ताप से दोड जाग्रत डुये और अन्धा तो 
जलने के हरसे इधर उधर दोडने लगा तब पयूने 
उसे देख शब्दाससार अपने पास बुला के कहने 
लगा के, अपन दोड अलग रहे तो इस अमिमें 
जल मरेंगे इसलिये मजे व्‌ खथे पे वेग ले और में 
कहु वैसे चल तो अपन बच जायगे कोई आमको 
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पडता हैं. इससे उसे पाप लगता हैं. तथा ज्ञानीको 

पग २ पे पाप डर रहता हैं इसलिये उसे हखक्त कर्म 

बंधते ही रहते हैं. हम अज्ञानी ही अच्छे हैं; न . 

जाणते हैं ओर न ताणते हैं, न विवाद करते हैं, न 

किसीकोी खोश खरा कहते हैं, न पाप पुन्यमें सम- 

जते हैं. इसलिये हमारेको किसी प्रकारका दोप नहीं 
लगता हैं. जो ऐसा अज्ञानका पक्ष करते हैं उनसे 
इत्ना ही पूछते है की तुम जो बोलते हो सो ज्ञानसे 
बोलते हो कि अज्ञान से बोलते हो? जो ज्ञानसे 

बोलते होवो तो तुमारा मत ही झूटा हुवा. और अ- 
ज्ञान से तो उत्तर दीया ही नही जाता हैं. तथा अ- 

, शीनपणेका उत्तर अप्रमाण होता हैं. और भी तुम 
कहते हो कि अज्ञानी अणसमजसे पाप करता हैं. 
इस लिये उसे नही लगता हैं. तब हम प्रछते हैं की 
अजाण से जेहर खाबे तो उसे वो जेहर प्रगमे की 

' नहीं? जो जेहर प्रगमता है तो पाप भी लगता है. 
देखीये ज्ञानी से तो अज्ञानीको पाप जास्ती लगता 

है. क्यों कि जो जाणेगा की ये जेहर है, इसे में खा- 

उगा तो मर जाउंगा और कभी औषधादि निमित 
खाना पडा तो अनुपान प्रमाण युक्त खाके मृत्यु _ 


ग 
कक 


१९२ भेद तत्वप्रकाश्च-खद २ रा 


लता हैं ओर इच्छित सुख मोगवता है ओर एक 
फजर चार घी रात की उठ जगलमेंसे लकडेकी 
भारी लाके दोपेहरको ग्राम भेच उस पहसेका अ 
नाज ले हाथसे पीस ( दल) पेहर रातको लूखीं 
फीकी राबड़ी पीके सो रहता है नित्य ऐसा सकट 
सहन करता है तो भी उसे पेटभर अन्न इजत दके 
जिल्‍ना वस्र और रहनको झुपछी भी नही मिलती हे 
इसका कारण क्या होगा ? 

३ अनाणवादी के ६७ मत सो ऐसे दोते हैँ 
१ जीव उत्ता है ,२ जीव छत्ता अछत्ता दोइ है ३ 
जीव अछत्ता हैं ४ जीव छउत्ता हैं परंतु कहना नहीं 
५ जीव अछत्ता हैं परत्‌ कहना नही ६ जीव छत्ता 
अठछत्ता दोइ है परंतु कहना नही ७ जीव छत्ता भी 
नही अछत्ता भी नहीं ये सात तरह से अत्नानी 
संकल्प विकल्प करते हैं इनसातकी नवतत्व से गीण 
ते ७००९-६३ और इनमें शखमती, शिवमती, वेद 
मती, विष्णुमती ये चार मत क्सी २ पक्षकों ग्रहण 
करके मिलाने से ६७ भेद हुये अज्ञानवादी कहता हैं 
की ज्ञान पड़ा खोद होता हैं क्‍यों कि ज्ञानी विवादी 
होता है और विवादमें प्रतिपक्षीका खोद्य चिंतवना 
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पडता हैं. इससे उसे पाप लगता हैं. तथा ज्ञानीको 
पग २ पे पाप डर रहता हैं इसलिये उसे हखवक्त कमे 
बंधते ही रहते हैं. हम अज्ञानी ही अच्छे हें; न 
जाणते हैं ओर न ताणते हैं, न विवाद करते हैं, न 
किसीको खोद्य खश कहते हैं, न पाप पुन्यमें सम- 
जते हैं, इसलिये हमारेको किसी प्रकारका दोष नहीं 
लगता हैं. जो ऐसा अज्ञानका पक्ष करते हैं उनसे 
इतना ही पूछते है की तुम जो बोलते हो सो ज्ञानसे 
बोलते हो कि अज्ञान से बोलते हो” जो ज्ञानसे 
बोलते होवो तो तुमारा मत ही झूठा हुवा. और अ- 
ज्ञान से तो उत्तर दीया ही नहीं जाता हैं. तथा अ- 
ज्ञानंपणेका उत्तर अप्रमाण होता हैं. और भी तुम 
कहते हो कि अज्ञनी अणसमजसे पाप करता हैं. 
इस लिये उसे नहीं लगता हैं. तब हम प्रछते हैं की 
अजाण से जेहर खावे तो उसे वो जेहर प्रगमे की 
नही ? जो जेहर प्रगमता है तो पाप भी लगता है: 

देखीये ज्ञानी से तो अज्ञानीको पाप जास्ती लगता 
है. क्यों कि जो जाणेगा की ये जेहर है, इसे में खा- 

उंगा तो मर जाउंगा और कभी ओषधादि निमित 

से खाना पडा तो अलुपान अ्रमाण युक्त खाके मत्य 


छू. 


कब 
जा 20०५... 


१९४ जैन तत्॑मकाश्न-खेंड २ रा 


से बच सकेगा और अजाण अप्रमाणसे भक्षण कर 
मर जायगा ऐसे ही ज्ञानी जो पाप करेगे वो जा 
णेगे की ये पाप मेरेको दु खदाह है पखु कर्म गेग 
के जोग से फरेंगे तो ही डरते २ जितना करे बिन 
नही सरे उत्ना कर अनथों दड से आत्मा बचा 
लेवेंगे तथा वक्त पे प्रायाछ्ित ले शुद्ध हो जायगे 
और अज्ञानी तो वीचारा अज्नान सागरमें ही 
डूब जायगा 


, ४ “विनय वादी ” के ३९ मत, सो इस्तराह, 
* सूर्यका विनय ९ राजाका विनय ३ ज्ञानीका 
विनय ४ शृद्धका विनय ५ माताका विनय ६पि 
ताका विनय ७ गररुका विनय ८ धर्मका विनय 
ये आठ ही को १ मनसे अच्छे जाणे २ बचनसे 
गण ग्राम करे ३ कायासे नमस्कार करें और बहूं 
मान पूर्वक भक्ती करे ये ८१८४-३२ भेद हुये वि- 
नयवादीका ये मत है की, सबमें विनय ही श्रेष्ट हैं, 
स्व से नम के रूना, फोह फेसे भी होवो अपने तो 
सव एकसे हैं, क्रिसी के पक्षको नहीं रनिंदना, ये 
अनाभिग्रहीक मिथ्यात जेसा जाणना ये चार 
बादी एकांत पश्षी फे १८०+८४+६७+-३ २०८३ ६३ सर्व 
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मत हुये. इनकों माने उसे छोकीक शुरु गत मि- 
थ्याल कहना. ः 

(३) लौकीक धर्मगत मिथ्यात्व उसे कहते हैं 
की धमका नाम तो रकक्‍्खा परंतु धर्म के कृय बिल- 
. कुछ नही, एकांत अधर्म के कार्य कर धर्म माने. 
जैसे पृथवी कायसे धर्मस्थान बनावे, नीवाण खो- 
दावे, इत्यादि पृथ्वी हिंसा कर स्वगमें जाणे की 
अभिलाषा करे, ऐसे जो स्वगे मिलता तो चक्रवर्ती- 
योने रनों के धर्मस्थान क्‍यों नहीं. बनाये ? क्‍यों 
संयम ले आत्माकों कष्ट दीये? अब वीचारीये हां 
के ओर तींथ के पाणीमें क्या फरक हैं? तथा तिथ 
खान से जो पापका नाश होता होय तो कड़वा तूंबा 
पालने से क्‍यों नही मीठा होय ? तूबे की कडवास 
नहीं गइ तो पाप कैसे जायगा ? ओर तीर्थके पाणी- 
में खान करने से जो मोक्ष होती होय तो तिथस्था- 
नम रहनेवाले म्लेखादिक तथा पाणीम रहनेवाले की 
भी मोक्ष होनी चाहिये. जो तिर्थल्लान से पापका 
नाश होय तो फिर बडे २ तपस्वीयोंने महा घोर तप 
कर बयों तन तपाया ? ७»रे भाई ! पापीको तो 
गंगा भी शुद्ध नही करती हे. देखीये स्कंध पुराण 


श्र्र जैन सत्वमफाश्च-खेंढ २ रा 


से बच सकेगा और अजाण अप्रमाणसे मक्षण कर 
मर जायगा ऐसे ही ज्ञानी जो पाप करेगे वो जा 
णेगे की ये पाप भेरेकी ढु खदाइ है पर कर्म रोग 
के जोग से करेगे तो ही उरते २ जित्ना करे विन 
नहीं सरे उत्ना कर अनथी दंड से आत्मा बचा 
लेवेंगे तथा वक्त पे प्रायउित ले शुंद्ध हो जायगे 
और अज्लानी तो वीचारा अत्ञान सागरमें ही 
डूब जायगा 


9 “विनय थादी ” के ३९ मत, सो इस्तराह, 
१ सूर्यका विनय २ राजाका विनय ३ ज्ञानीका 
विनय ४ बृद्धका विनय ५ माताका विनय &पि 
ताका विनय ७ गुरुका विनय ८ धर्मका विनय 
ये आठ ही को १ मनसे अच्छे जाणे २ बचनसे 
गुण ग्राम करे ३ कायासे नमस्कार करे ओर वहू 
मान पुर्वक भक्ती करें ये ८४८३९ भेद हुये वि- 
नयवादीका ये मत है की, सबमें विनय ही श्रेष्ट है; 
सर्व से नम के रहना, फोई फेसे भी होवो अपने तो 
सब एकसे हैं, क्रिसी फे पक्षको नहीं निंदना, ये 
अनाभिग्रहीक मिथ्यात्त जेंसा जाणना ये चार 
वादी एकात पक्षी फे १८०+८४+६७+-३ २८८४ ६१६ सर्व 
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हवनके धुप्र ( धुवे ) से बादल होते हैं ओर उससे 
पाणी की वृष्टी होके स्ठी सुखी होती हैं. जो ऐसे 
होता होय तो अनेक देशोमें दृष्काछूसे लखों म- 
नृष्य कालके ग्रास हो रहे है तथा मरु स्थलूमें भी 
महा हःख हो रहा है. अरे भाह् ! जो ध्ूवेसे वृष्टी 
होती होय तो सृष्ठीमं तो निय्य पचन पचानादि 
ब्गेयाका अपार घुग्र होता है फिर ये दृष्काल क्‍यों 
पडता है ? ये सर्व अज्ञान दशाका कारण हैं. ओर 
 किल्लेक अनार्य तो कहते हैं की “यत्ञार्थ पश्वा 
श्रेष्ठ ” यज्ञ्में पछुओका हवन करनो ( जलाना ) 
ये बहुत ही उत्तम हैं. अश्वमेघ घोडेको, गोमेघ 
गायकी, अजामेघ बकरेकों, ओर नस्मेघ मनुष्यको 
जीवते अग्रीके कंंडमें जलानेसे स्वग मिलता हैं. हा 
हा, कित्नी आश्चर्य की बात ! ऐसे २ उत्तम प्राणी 
कि जो ये न होए तो सब सृश्धि सुन्य हो जाए, ह 
नसे ही सर्व सृष्टीकां काये चछ रहा है, इनको अ- 
भीमें जलानेसे जो धर्म होय तो फिर पाप किसमें? 
बीचारे गरीबोंको होमनेका कहते हैं ऐसा कोह बड़े- 
की बताते तो माछूम पडती. तब वो कहते हैं की 
हवनमें होमनेसे स्व प्राप्त होता हैं इसलिये हम सं- 








१९६ मैंने तर्वेमकाश-खरेंड २ रा 


काशीखंद षृष्टमाष्याय - 

जर्यतेय सियंतेण, भस्प्ये मस्यैकसः । 

न घ॒ गच्लति ते सगे मबिशिद्ो मनोमला' ॥ 

गंगाजीमें रनेवाले जलचर प्राणीर्यों उसमें ही 

जन्मते है और मरते हैं मनका मल गये विन उसको 
भी स्वर्ग नही मिले तो दूसरेका क्या कहना? और भी, 

चित रागादिभि' छिए्टे, मलिक बचनैमूस्स । 

जीमसा दिमिफायो, गंगा तस्‍्पपराकू मुखी ॥ 

रागादि दोष करफे जिसका मन, अशुद्ध बचने 

करके जिसका मुख और हिंसादि पाप करके जिसकी 
काया अपवित्र हो रही है उससे गंगाजी उलटे मुख 
रहती है अर्थात्‌ नाराज रहती दे, पावित्रें नहि कर 
सक्ती हैं अभीको सदा जागती रखनेमें भ्रूप दीप 
करनेमें तप यज्न हवनादि करनेंमेँ कित्नेक धमे मां 
नते हैं ये भी जरा वाचारीये, की अभी जेसी राक्ष 
सीकी तृप्त करने दुनियामें कोण समर्थ है? ये जिस 
दिशा जाती है उस दिशाके स्व प्राणीयोंका भक्षण 
करती है इस्फे पोषणमें केसे धर्म होय ? क्ल्लिक 
फहते है की हवन की संगंधले रोगका नाश होता 
है जो ऐसे होता होय तो प्लेगादि राक्षसी गेंगसे 
सृष्ठीकोी क्या नहीं भरता लेबे ' क्त्लिक कहते हैं की 
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हवनके धुप्र ( घुवे ) से बादल होते हैं ओर उससे 
पाणी की वृष्टी होके सप्ठी सुखी होती हैं. जो ऐसे 
होता होय तो अनेक देशोमें दृष्कालसे लखो म- 
नृष्य कालके ग्रास हो रहे हैं तथा मरु स्थलमें भी 
महा दुःख हो रहा है. अरे भाई ! जो घूवेसे वृष्ट 
होती होय तो सृध्ठीमं तो निय पचन पचानादि 
क्रीयाका अपार घुग्र होता है फिर ये दुष्काल क्‍यों 
पडता है ? ये सवे अज्ञान दशाका कारण हैं. ओर 
: कित्नेक अनारय तो कहते हैं की “यज्ञाथ पश्वा 
श्रष्ट ” यज्ञमें पसुओका हवन करना ( जलाना ) 
ये बहुत ही उत्तम हैं. अश्वमेघ घोडेको, गोमेघ 
गायकी, अजामेघ वकरेंको, ओर नरमेघ मनृष्यको 
जीवते अम्ीके कंडमें जलानेसे स्वग भिलता हैं. हा 
हा, कित्नी आश्रय की बात ' ऐसे २ उत्तम प्राणी 
कि जो ये न होए तो सब सृश्धि सुन्य हो जाए, इ- 
नसे ही स्व सृष्टीका काये चल रहा है, इनको अ- 
भीमें जलानेसे जों धर्म होय॑ तो फिर पाप किसमें? 
बीचारे गरीबोंकों होमनेंका कहंते हैं ऐसा कोह बड़े- 
को बताते तो मारूम पडती. तब वो कहते हैं की 
हवनमें होंमनेसे स्वर्ग प्राप्त होता हैं इसलिये हम सं- 


डे 
म्थोँ 
बी +... 
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सारके दु खी जीवेंका हवन कर स्वर्गमें पंश्चिंवा 
सुखी करते हैं धनपाल पंडित कहता हैं कि हो 
मांते हुवे पस पृकार करते हैं 

नाई स््रगपछोप मोग तृपितों नाम्यार्थदस्व मंया 

संहुए शरण मश्नगे न सतत सापोन युक्त तव। 

स्पर्गे यांति यादे लया मरिनिंहता गड्ढे धु॑ प्राणीनो 

यह कि न करोपि माहपित्‌ भिः पृण्रै स्तया बांधने ॥१॥॥ 


मेरेकी स्वग सुख की फ़िंचित्‌ ही इच्छा नहीं 
है ओर न मेने ठमारे पास याचना करी हैं कि म॒जे 
स्वर्ग दो में तो त्रण खाके मेरे झडबके साथ स्वर्ग 
से जादा सुख मानता हु हे सत्ली ! भेरे जेसे निरप- 
राधीको नाहक बयों मारते हो ? औरे भाइ ! जो य 
ज्ञमें होमनेसे स्वग शिल्ती होय तो तुमोरे पिता 
माता भाई पुत्रादि प्यारे स्बजनका हवन करके उनको 
क्यों नहीं स्र्ग पशेंचाते ही? जो यत्न करके स्वर्ग 
चाहते हो तो यज्ञ्मं जलके ही स्वगेको शिप्न क्‍यों 
प्राप्त नही कर लेते हो £ ओर भी देखाये ! श्रीमद- 
भागवतका ४ या स्कथके पचीसवा अध्यायके ७-८ 
श्लोक, प्राचीन यहीं राजाको नारद नामा रुपीने क्या 
उपदेश कीया हे से, - 
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भो भो प्रजापते राजेंन्द्र पशून पश्य त्वयाध्वरे 
संज्ञा पिताम जीवसंघान्‌ निध्वेणेन सहश्रशः ॥७॥ 
एते त्वां संप्रतिक्षते स्मरंतों वेशस तब 
संपरे तमयः कूठे शिछदंत्युतित्थ मनन्‍्यवः ॥<4।॥| क्‍ 
अहो अहो प्रजाके मालिक प्राचीन वर्ही, तेने 
बडा अन्याय कीया है. अरे बेचारे पशुओंकी पसु 
ताके तर्फ न देखते छू शुरुओंके अम्नत्य , उपदेशको 
अनुसर या वेद की आज्ञाको न समज उसका उ- 
लग अथ ग्रहण कर बीचारे अरडाट पाडते हजारो 
पसुओंको तेने यक्षमें। जला दीये. वो सब पस॒ तेरेसे 
बदला लेनेकीो राह देख रहे है. तेश आयुष्य खुटाके 
जैसे तेने उनका वध करा है वेसे ही वो अलग २ 
' तैरा बंध करेंगे-मारेगे. ऐसा सुनके शजाने हिंसा 
धर्मका त्याग कर दिया. देखीये हिंदू धर्मके मुख्य 
॥ सत्यरुप थज्ञ स्थंभ, तपरुप अग्नी, समाधीरुप 
मंत्र, अहिंसारुप आहूृती, येही सच यज्ञ है, तथा अश्व 
ध सो मन रुप घोडेका, गोमेध सो असत्य बचनका, 
अजामेध सो इंद्रियोका, ओर नरमेध सो कामदेवका, 
ए उपर कही हुड्ट अम्मी और कुंडमें यज्ञ (हवन) करने 
से स्वर्ग प्राप्त होवे, जो सच्चा यज्ञ करना होय तो 
ऐसा करो, 
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शाखत्रका क्या उपदेश है ? उनकी न स्विकारते लोक 
अनर्थ कर रहे हैं इसलिये भाई जरूर समजो की 
यों अभी की तृप्ती नही होता हैं और यों अम्ी 
पोपणेसे धरम भी नहीं होती हैं ऐसा जाण अनय से 
बचो वाउ काय (हवा) झूले पे झूले पस््रा करे वार्जित्र 
बजावे इत्यादि कार्मेसें वायू कायकी अयत्ना कर 
ढोंग सोंगमें ही क्त्निक लोग धर्मकी उन्नती समजते 
हैं ये भी एक वढी अज्ञानदशा हैं वनस्पतिको 
शिवशाद््रमें पुजने योग्य कही है देखीये विष्णुप्राण 

मूदाच श्रह्ा त्वन्नाषिष्णु घास्रा सकर मायच | 

पात्र > ढंदाणार्म वक्ष रय॑ नमा स्वूते ॥ 


हरेक शक्ष के मृलमें ब्रह्मा, छाल्में विष्णु, हाली 
योर्में शंकर ओर पत्तेंमिं देवोंका वासा है इसलिये 
इृक्ष नमस्कार करने योग्य है ऐसा कहते भी, अन्ना 
नी जीव पत्र पुष्प फल मूल द्रोव इत्यादि वनस्पति 
का विनास कर देवको समर्पण कर धर्म मानते हैं 
तूलसी माता विष्णकी श्री कहके चूटते हें ये भी 
भोलापण है. अहो जरा अपने मनममें वीचारीये, 
विष्णुमाह कहते हें की सृष्टी मगवानने बनाह़ है 
आर सृशी पे के सर्व पदाये के मालफक भगवान है 
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फिर भगवानकी वस्त्‌, भगवानकों देनेसे वो कैसे 
प्रसन्न होयगे ? क्या भगवान पान फूल फलके भूखे 
है तुम चढावोंगे तब ही उनकी तृप्ति होगी क्‍या ? 
२ वक्षेंकी जडमेंसे उखाड डालते हैं, कच्ची क- 
लीये ओर फूले फ़ूछकों तोड डालते हैं, कूपण और 
अलहलूते पत्तेका नाश करते हैं ओर धर्म मानते है 
इससे भी ज्यादा अज्ञानता क्या होवे ? त्रस जीव 
कीडे कीडी पट्मल डांस मच्छर जूं लीख विच्छ 
सांप खेंकडे इत्यादिको परलेके ( मरनेवाले ) जीव 
कहते हैं तथा कंटक ( दुःख देनेवाले ) कहके मा- 
रनेमें पाप नहीं गिणते हैं. उनसे पूछत हैं की 
वो कंटक क्‍यों हुवे? तब कहते'है की हमारेकों 
दुःख देते हैं वो कंटक हुवे. तब जो मार डालते न 
पो महा कंटक हुये की नहीं? तो फिर तमारेको 
फोन छोडेगा ? और जो तुम इश्वरको कर्ता मानते 
हो तो जैसे ईश्वरने तुमको उत्पन्न कीये वैसे ही उ- 
नको भी जाणो. क्‍या इश्वर सत्ताको अजुपकारी मान 
उनका बधकर इश्वरके अपराधी न बनोगे ? कुभारका 
पडा हुवा मटका भी कोइ फोड डाले तो कुंभार 
नहीं छोड़ता है. तो इश्वर तुमको कैसे लोडेगा ? 
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क्या इखश्वर तुमास मित्र और उनका लज्ञ है? इस 
रे तो श्रीमदभागवतके सातमे सत खधके चउदमे 
अध्यायमें ऐसा कहा है - 

यूमप खरमरुखा झुसरी सपे।खगाःमक्तीक्य 

आस्मानां पुत्रयत््‌ पह्येत्‌ स्पा मैत्री क्रियत 


ज्यू, उठ, गधा, वदर, विसमरी, ताली, पश्ची, 
अजी, मप्ती, जैसा भी प्राणी अपनी आत्मा ओर 
अपने प्योरे पूत्र जैसा जाणना पम्तू विंवित ही 
अतर रखना नहीं देखीये इससे ज्यादा और क्या 
कहे? तथा जिन पसर्वोकों ये दुश्मन समजते हैं, 
उन ही को वक्त पे पूजते हैं देखीये सर्पको दुश्मन गि- 
णते है और नागपचमी के दिन सर्पको दूध पीलाते 
है पूजते है ओर सथ्चा नही मिले तो चित्रामणका 
आलेख पूजा करते है और भी देखीये, क्रष्णजी के 
सेज्या ही सपे की, महादेवजीने अपने गले घाला है; 
ऐसे प्रम के प्यारे प्राणीको वैरी जाणते हैं और 
मास्ते है वो प्रभूके कट्टे सत्रू हे के नही ? और भी 
कित्निक अनार्य देवका नाम से धर्माथ बीचारे गरीव 
पद्ध॒ बकरे, कुकडे, पाहे माग्ते है ओर आप खा 
जाते म_ वो मारनेका पाप देवके सिरपे रखते हैं 
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देखीये #मतदलबीपणा. अरे भोले ! देव दयाल “होते 
हैं की हिंसक ? आप हल्यारे होके बीचारे देवोंको 
भी हारे वणाते हैं. परंतू वों नहीं समजते हैं कि 
सतीके सिर कूलक्षणीका करुंक चडाने से जित्ना 
पाप होता है उत्ना ही दयालछ देवकों हिंसक वना- 
ने से हीता हैं. 
ये छेही काय विष्णुरुप विष्णब पुराणमें कही 
हैं सो छोकः- - ' 

“ जले विष्णु स्थलेबिप्णु विष्णु प्रत मसाक॑ | 
, . ज्वाल माला कुले विष्णु विष्णु सबे जगत्‌ मय/॥ 

हे पाथ! विष्णुमगवान कहते है की, में जल 
( पाणी ) में, स्थल ( मद्टी ) में, पवेत मस्तक (वन- 
'सतीमें ), ज्वाला ( अम्मी ) में, माला ( हवा ) में, 
कुले ( हलते चलते प्राणी ) में, ये छे कायरुप सर्वे 
जगतमें व्याप रहा हूं. 

दर्शंत जैसे किसी राजा के छे पत्र हैं. कोइ 
परुष राजाकों प्रसन्न करने छे में से किसी पुत्रको 
“ # पद-देवके आगे वेटा मांगे, तब तो नारेल फूटे, 

गोंटे सोतो आपही खाबे, उनको चडावे नरोटे; 
. जग चले उफराठे झूटेको साहिब केसे भेठे,- कबीर ! 
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मारके चठावे और कहे की सतृष्ट हो | तब राजा 
संतुष्ट होता है की नाराज? ऐसे ही 3े कायकी 
हिंसा करके प्रभुको खुशी करे चाहते परतू हिंसासे 
प्रभु उल्टे नाराज हाते हैं. ऐसे जो टहिंसामें धर्म 
मानते हैं उसे “छोकीक धर्मंगत मिथ्यात्र” कहना 

और भी मिथ्या पर्वको माने सो भी मिथ्याल 
कहा है जेसे होली, दीवाली, दगेय, गखी, शडी- 
पढवा, भाइवीज, फाजलीतीज, अक्षय तृतीया, 
गणेशचोय, नागर्पांचम, यात्र (ऊम ) छठ, सील- 
सातम, जन्माष्ठरी, रामनवमी, ध्रपदशम, श्लुलनी 
ग्यास्स, भीमएकादशी, वछबारस, धनतेरस, रुपचउ 
दस, सरदपूनम, हरीयाली अमावस्य, बगैर तह 
वारोंकोी माने, ब्रत करे तथा मिथ्याली देवोंकी पूजा 
करे सो भी ल्ले० घ० मिथ्यात्त 

ओर भी धर्मगत प्रस्यक्ष मिथ्याल देखो फिले 
क एकादशी आदिको उपवास कहते हैं नाम तो 
उपवासका और खाजावे गेजसे ज्यादा संवैयाः- 
गीरी और छृतवार खाय, किसमिस और विदाम चाय 
सादे और सिंघांडेसे, होत दिल स्वादी है ॥ छदगीरी 
कल्शकंद, अखी ओर सकरकंद कंदन के पेटखा, 
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लोटे बडी गादी है ॥ खरबूज तसबूज ओर, आंब ' 
जांब लिंबू जोर, सीगोडे के सीरसे, भूखकी भगा दी 
है."कहत नाराण, करत दृणीहाण, कहणे की एका- 
दशी, पण दुवादशी की दादी हैं !॥ १ ॥ 
ओर उन्ही के पुराणमें एकादशी महात्यमें 
इग्यार बोल त्यागे उसे एकादशी कही हैं 
“अन्न कंदं त्याग निद्रा फल सेज च मथून 
व्योपार विंक्रे खुरं कष्ट देते स्नान वजेन ” ह 
अब्बी इत्ना कृष्ट सहन नहीं होनेसे अनेक 
दोंग चला दीये हैं कहते हैं. की नरकी देही है सो 
नारायण की देही हैं. इसे कष्ट नहीं देना. थोडा 
_ बहुत तो जरुर खाना चाहीये. जो मनको तस्सावेगां 
'सो नरकमें जावेगा. तब उनको पुछते हैं की, विश्वा- 
मित्र परासर आदि ऋषी जो ६० हजार बर्ष लग लोहो 
कीट भक्षन कर रहे है ओर सरीरको सुखाया हैं. 
नव नाथोने बारे २ वर्ष रंग कांटे € खुल ) पे खडे 
रहे तप कीया है, उनको क्‍या नकमें गये समझते 
हो! जो शाख्से बात करे उनको तो जबाब दीया 
जाय परंतु गाल पुराण प्रकासे उनसे तो चुप ही 
भी हैं. पुदगछानंद ( विषया शक्त ) प्राणीको ये 
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वात कब अच्छी लगे * हे भव्य ! ठुम ये तो निश्चय 
समजो पी आत्म दमे विगर इस लोक और परलो 
कर्म कदापि सुख नहीं होगा कहा है की “दु खाती 
सुख ” तथा दश वेकालिकर्मं कहा है “ वेह दु ख॑ 
महा फल' देहको कष्ट देनेसे मद्दा फल प्राप्त होता है 
इस लोक भी विद्याम्यास, व्यापार या गृह कार्यमें 
अ्व्बल तो दुख ही देखते है तव फिर छुख होता 
है परतु उसे दुःख नही गिणा जाता हैं जेसे ओ 
पघ लेते ओर पथ्य पालते दु ख होता दे पर रोगी 
उसे दु ख नही गिणता हैँ, उत्सकतासे औषपध ग्रहण 
कर सेग मिटाना चाहाता हैं तेसे ही धर्म कार्यमें 
सकट पड़े उसे मंकट नहीं कहा जाता है वो थोड़े 
में दु ख बहुत सुखफा देणेवाला होता हैं ऐसा जाण 
लॉकाक मिथ्यात्॒का त्यागन कर सत्य ठेव शरु 
मेका स्विकार कर सुखी दोवो 
७ “ लोकोत्तर मिथ्यात्व ” इसके भी लोकीक 

की तरह तीन भेद होते है [१ छोकोत्तर देव गत 
मिश्यास्व से| तिर्थकरका नाम घारण किया पण 
जिनोंमे तिथररफे क्चित्‌ ही शण नहीं जो १५८ 
अगर दोप युक्त होवें, उनको देव जैसे माने तथा 
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2 3 न मा 
बीतराग देवके नामको इस छोकके सुख धन पुत्र 
निरोगता ग़ह दोष निवारण इलादिके लिये स्मरे सो 
लोकीक देवगत मिथ्याल (२) लोकीक' गरुगत 
'मिथ्याव सो जेन लिंग धारण करा पण जिनमें झरुका 
शुण नहीं, पासत्थादि पांच दृषण युक्त, पाँच महा 
अत समिति णाप्ति रहेत, छेकायका आरंभ करें, एस 
गुरुकी गुरु तरीके मानना सो लोकीक शुरु गत [में 
. ध्यात्व, (३) छोकीक परम गत मिथ्यात्य ,सी नि्वेध 
धर्म, की जिससे निराबाध अक्षय सुखकी प्राप्ती होवे, 
उसे इस लोकके सुखके लिये करे जेसे मेरे पत्र की 

प्राप्ती हुई तो में अमुक तप करूंगा. संकट टला तो 
. तैला करुंगा. धन मिला तो उपास करुंगा- विद्या 
आइ तो आंबिल करूंगा. कमाइ हुई तो समाइक के 
रुंगा. ये रुदी इस बक्त चली है इसे मिठणे जरुर प्र- 
यत्न करना चाहीये. नियाणा [ वांछा । करके अ 
नंत जन्म मरणकी मिठनेवाल पंथ इस छांकके 
क्षणीक अशुची अविश्वासी खुखके लिये नहीं ग- 
माना चाहीये. अबी कोड एक रुपेका माल पनेरे 

आनेमें दे देवे तो उसे मुख कहते है, तो अमुस्य 
धर्म क्षणीक रुखके लिये दगेण सज्ञ गमायगा ? 


२०६ अन तत्पप्रकाश-्खद २ रा 


बात कय अच्छी लगे ? हे अच्य तुम ये तो निश्चय 
समजों पी आत्म दमे विगर इस लोक और परले 
कर्म कृदापि छुख नहीं होगा कहा है की “दु खाती 
सुख ” तथा दश वैकालिकर्में कहा है “देह दु स॑ 
महा फल' देहको कष्ट देनेसे महा फल प्राप्त होता है 
इस लोक भी विद्याम्यास, व्यापार या गृह कार्यमें 
अव्वल तो दु ख ही देखते है तव फिर सुख होता 
है परत उसे दुख नही गिणा जाता हैं जेसे ओ 
पध लेते और पथ्य पालते दु ख होता है पर॑ रोगी 
उसे दु ख नही गिणता हैं, उत्सकतासे औपध ग्रहण 
कर रोग मिटाना चाहता हैं तैसे ही थम कार्यमें 
सफट पे उसे सकट नहीं कह जाता है थो थोड़े 
से दू ख बहुत सुखका देणेवाल्प होता हैं ऐसा ज़ाण 
लॉकाक मिथ्यात्नका त्यागन कर सत्य देव गुरु श्र 
मैका स्विकार कर सुखी होवो 
७ “ लोकोत्तर मिश्यात्व ” इसके भी लोवीक 
की तग्ह तीन भेद होते है [१ लोकोत्तर देव गत 
मिश्यालव से तिर्थकरका नाम घारण क्या पण 
जिनोंमे तिर्थर्रके फ्चित्‌ ही झण नहीं जो १८ 
अगर दाप युक्त हावें, उनको देव जैस माने तथा 
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मी 
वीवराग देवके नामको इस छोकके सुख धन उतर 
निरोगता ग़ह दोष निवारण इलादिके लिये स्मरे सो 
छाकीक देवगत मिथ्याल (२ ) लोकाक' शरुगत 
मिथ्यात्व सो जेन लिंग घारण करा पणाजनम ड॒रुका 
शुण नही, पासत्थादि पांच दुषण ड॒क्त, पाँच महा 
व्रत समिति गप्ति रहित, छेकायका आरंभ कर; एसे 
गुरकी गुरु तरीके मानना सो छोकाक झरु गत मा 
' ध्याख, (३) छोकीक घर गत मिथ्यात्य .सो निर्वच 
वर्म, की जिससे निराबाघ अक्षय सुखका आती होवें, 
उसे इस लछोकके सुखके लिये करे जैसे मई उदत्र की 
भीत्ती हुई तो में अमुक तप करूगा सकट् टला ता 
' तेछा करुंगा. धन मिला तो उपास करूंगा. विद्या 
आइतो आंबिल करूंगा. कमाइ हुई तो समाइक क 
रंंगा. ये सदी इस बंक्त चली है इसे मिठणे जरुर प्र 
यत्न करना चाहीये. नियाणा [ वांछा ] करके अ.. 
नंत जन्म मरणको मिठानेवाला धर्म इस लोकके 
' क्षणीक्‌ अशुची अविश्वासी सुखके लिये नही गम 
, माना चाहीये, अबी कोइ एक रुपेका माल पनरे 
आनेमें दे देवे तो उसे मुख कहते है, तो अमृत्य 
बम क्षणीक रझखके लिये कोण सत्न गाया 


०८ मैन तत्यपकाश्-ख्रंढ २ रा 


< “ कृप्रा वचनिक मिथ्यात्र ” इसके तीन 
भेद (१) देवगत सो हरिहगदि अन्य देवकों, (२) 
गुरुगत सो बाबा जोगी आदि कू गरुको, (३) 
ओऔर धर्मगत शो सध्या स्लान जाप होम' वंगेरा कि 
याको, ये तीन ही को मोक्षकी हच्छासे अगमिकार 
करना सो जो देव आप ही मोक्षको प्राप्त नही इये 
तो अपनको क्या मोक्ष दे सकेगा ” मिथ्या शास्रमें 
इनकी मिथ्या महिमा स॒ण के समद्रष्टीको इसमें 
मोहित नही होना 

९ वितराग देवके सत्रसे ओच्छी (कमी) 
श्रघना परुपना करे सो मिथ्याल जेसे तीस शप्ता- 
चार्य एक प्रदेशी आत्मा मानी तथा अपनेपे रेला 
आता देखके शास्रका अर्थ फिरा देवे मन चाहा बना 
देवे सो मिथ्याल- 

१० वितराग के सूत्रसे अधिक ( जादा ) सर 
बना पम्पना करे सो मिथ्यात्व जेसे एक आत्मा 
सर्व जह्मांड व्यापक है तथा अग्रृष्ट जिल्मी आत्मा 
चतावे तथा साध के धर्मोपगरण परिग्रहमें बतावे 
महावीरस्वामी के ७०० फेवलीं हुये मो जास्ती फह्टे 


साधूफों साफ नम्न रहने कहे वगेरा 
| 
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११ वितरागके सुत्रसे विपरीत श्रधना-परुपणा 
करे तो मिथ्यात्व. जैसे कित्नेक मतावलंबी- कहते हैं 
की: ये सृश् बह्माने ( ईशथरने ) बनाइ- एक वक्त ब्र 
झ्ाको ऐसी इच्छा हुई के “एको5हं बहुस्यां” में-.एक 
हु सो अब अनेक बन जाउं.? अब प्रश्न उप्तन्न होता 
है की पहली अवस्थामें कुछ दुःख होयू, तब इूंसरी 
अवृस्था धारण करने की इच्छा होती हैं. सो बलह्मा अ- 
कीले थे तबक्या दुःख था सो बहुत होनेकी इच्छा हुइ 

प्रतीपरक्षी--दःख. तो कुछ नहि था परंतु ऐसे 
ही-कीतुक, कीया 

पर्व॑पक्षीः-फीतुक तो सुख के अमिलाषीको 
दीता हैं. सो बह्मा पहले थोडा सुखी था और पीछे 
से कोत॒क कर जास्ती खुखी हुवा. जो प्रथम से ही 
संपण सुखी होय-तो अवस्था क्‍यों पलट ? क्‍यों कि 
प्रयोजन विगर कोइ कार्य होता ही नही है. और इच्छा 
हुई वो काये नहीं निपने वहां तक तो दःख ही रहा 

प्रतीपक्षीः-बह्मा की इच्छा हुई के शिप्र कार्य 
निपजता हैं 


पूर्रपक्षीः-ये बात तो बड़े कालकी अपेक्षा से 
है परंतु सुध्म कालकी अपेक्षा से इच्छा ओर कार्य 


२१० सन' तत्वप्रकाश-र्खद २ रा 


एक समयमें न होवे इच्छा और कार्य के कालमें 
अवस्य मिन्नता होती हैं पहली इच्छा और फिर कॉर्य 
प्रतीपक्षी -अक्षाको इच्छा होते माया उत्पन्न 
होती है और वो कार्य निपजाती हें ) 
पूर्वपक्षी -अक्लाका ओर मायाका एक ही रुप_ 
हैंया अलग ९१ - 
प्रतीपक्षी -अलग ३ हैं अह्मा चिदानंद है और. 
मांया जह है 
' पर्वपक्षी -तव चेतन से जढ़ केसे पेदा होवे ! 
जठका और चेतनका क्से सबंध जुड़े ? ये तो 
खंडन हुवा 
पूर्वपक्षी -अच्छा, जीव वल्मासे हुवा की मायासे ! 
प्रतीपक्षी -अज्यासे 
पूर्वपक्षी -तो फिर मायासे क्या हुवा? _ _ 
प्रतीपक्षी-माया करके जीवको भर्ममें डाले है 
पूर्वपक्षी -अह्मा ओर जीव एकहे या जुदा २ है ! 
जो एक फ्होगे तो ये वचन बावले के जैसा हुवा _ 
क्यों की जीव के पीछे माया छूगा के जीवको भर्ममें 
डाला और जीव त्रक्ष एक कहते हो तब तो अद्मा 
भी अ्ममें पड गये और जो अलग कहोरो तो 
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बैचारे जीवके पीछे माया लगाके, क्यों दुःखी किया? 
अब जो मायासे सरीरादि हुया कहते हो तो क्या 
माया हाड मांस रुधीर रुप होती हैं, के और कुछ ? 
जो हाड मांस रुप होय तो उसके वर्ण गंध रस 
स्पस्यांदी पुदूगल पहले थे के नवे हुये? जो पहले थे 
ऐसा कहोंगे तो ईश्वरके पहले माया हुई और पीछे 
हये कहोगे तो अरुपी पदार्थ से रुपी कैसे होवे ? 
ओर हुये ही कहोगे तो अरुपी ईश्वरमें ये कैसे टिके 
तथा अरुपी के रुपी केसे हुये ? इससे तो अरुपी की 
शाश्वतताका नाशहोता है. आप तो ईश्वरको शाश्वत 
मानते हो तो इस हेतूसे ई-धर सृष्टीका कर्ता कैसे होय ? 
ओर भी सृष्टी बनाइ तब सब अच्छी २ वस्तु 
 बनाइ के अच्छी बुरी दोनो बनाइ? जो अच्छी २ ब- 
- नाई कहोगे तो बुरी किन्ने बनाई? कोइ दूसरा भी 
कती है क्या ! और अच्छी बुरी दोह बनाइ कहोगे 
तो बुरी वस्तु .जेहर नर्क तथा -दुःखदाइ प्राणी -क्यों 
पनाये? ये अच्छे भी नही दिखते हैं, और भक्ती भी 
नही करते हैं. तब कहते हैं कि अपने-२- क्मसे 
भाणी नीचयोनीमें जन्म लेते हैं. यों तो हम भी क- 
हते हें कि सब भागी अच्छे कम से सुखी और बुरे - 


जा 


२१२ “जैन त्वपकाश्-स्वढ रे रॉ, 


कर्म से इं खी होते हैं तब तो ईश्वर के्ता कहा रही ! 
ऐसे ही श्रेष्टीकें प्रंछयंके विषयमे भी बींचार ता हैं 
कि, सृष्टी बनाके पीछा प्रलय क्‍यों किया ? अच्छी 
लगी तब बनाह और बुरी छूगी तब नाश किया 
तो फिर बुरी लगे ऐसी बनोइ केयों पंहलें से हि 
अच्छी और मंजबत वेनाते तो बार २ बनने की 
और विनाशने की महँनेत तो नहीं परंती! ईशशवर तो 
“अनत शक्ती वत हैँ, क्या नहीं करें सकेता हैं। 
अच्छा, जो ईश्वर संहांर कती है तो परलूय काल 
आता हे तब संहार फरते हे कि हमेशाही करते रेहतें 
है? अपने हायसे करते हे या दूसरेके पास कराते हैं ! 
जो अपने हायसे हमेशा सहार करते कंद्ोगे तो 
क्षिण ९ में अनत जींवोकां संहार होता हैं।/झकैले 
कैसे कर सके ? और दूसरेके पास कराते कहेंगे तो 
उनका नाम बताओ, ओर उन की 'इच्छासे सँहार 
होता हैं ऐसा कहोगे तो क्या ईश्वर की हमेशा मार 
२ ऐसी ही इच्छा रहती हैं? ओर जो प्रलये का की 
वक्त सहार फरता कद्दोगे तो ईधवरको एकेक्म ऐसा 
क्रोध क्यों हुवा कि वेचारे सब जीवॉंको एक्दम मा 
रहाले ? जीव्िसाका तो लास्रमें पाप फरमाति हैं 





: प्रकरण ३ रा-मिथ्यात्व, 'शै१३ई 


'और भी पूछते है कि प्ररयः होगा. तब सब 

जीव कहां जायेगे? तंब कहते हैं कि भक्त तोःपर- 

' अह्में मिल जायेंगे ओर अन्य जीव मायामें ,मिल 

' जायेंगे. अच्छा, प्रठझय हुये पीछे माया ईश्वर से 

' अलग रहगी के ईश्वर से मिल जायगी ? जो अलरूग 

रही केहोगे तो माया भी ईश्वखत्‌ 'निय हुई ओर 

मिले गइ कहोगे तो जो जीव मायामें मिले थे वो 

' सब इश्वस्में मिल गये ! फिर मोक्षका उपाय यम--नि- 

यम किस लिये करना ? क्योंकि प्रलग्न हुये पीछे तो 
सब इंश्वर रुप ही हो जायेंगे 


अच्छा; पीछी नवीन सृष्टी-हीयगी ,तब वोही 
जीव सृष्ठीमें आयेंगे कि नवीन पेदा होयेंगे ? जो वोही 
पीछे आनेकी कहोगे तो ईश्वरमें भी सब जीव अ- 
>लग २ रहे थे. तो फिर ईश्वरमें मिले नहीं. और 
“जो नये उपजे कहोगे तो जीवका अस्तीत “नाश 
हुवा. तो फिर मोक्ष होनेका उपाय व्यथथ हुवा: क्योंकि 
वहीँ भी गये पीछे कभी न कभी तो विनाश -होयगाही 
ओर भीं पूछते हैं, माय मूंती हे कि अमर्ती ? 

जो मूर्ती कहोगे तो अमूर्ती ई-धरमें केसेमिली ? और 
मूर्ती माया ईश्वरमें मिली तो ईश्वर मूर्ती हुवा या मूर्ती 


स्क्का 


१४ मैन तस्वप्रफाप-खंढ २ रा: 


मिश्र हवा ! और अमूर्ती कहोगे तो पृथव्यादि मुर्ती 
(दश्य-दिखते ) पदार्थ मायासे केसे हुये ? इत्यादी 
वीचारसे ईश्वर सृष्टीका कर्ता ह॒र्ता नही हैं. इसलिये 

- अहो भव्यजनो ' इस म्रम॑म नही पछते पृथ्वी, पाणी, 
अमी, हंँवा, वनस्पति, पशु, पक्षी, मजुष्य,न्दिशा 

+ये सर्व पर्दार्थीकों अनादि ,मानना न इनका, कोइ 
उत्पन्न, कर्ता हैं और न कोइ विनाश कर्ता हैं अढा- 
पक्षी, घीज-इक्ष, खी-पुरुष, इनमें पहले, फोन और 
पीछे कोन ? सर्व एके एकसे पेदा होते हैं इसलिये 
अनादि जाणना हे 


तब कोइ पूछेगें कि ये विन वणाये फैसे हुये ! 
तो हम उनसे पूछते हें कि ईश्वर-या अद्यको। किशन 
बनाया * तब वो कहते हैं कि ईश्वर स्वरय॑ सिद्ध हैं 
अनादि हैं तो हम भी कहते हैं जेसे आप 'अश्को 
स्यसिद्ध मानते हो तेंसे हम भी पृथन्यादि ; पदा- 
थोफो खयसिद्ध अनादि मानते ह. , मा 

प्रश्ष-जीवको सुखी दु खी फोन करता हैं? 

उत्तर-अपने २ कर्म से द्ोता हैं 

प्रशभ-कर्मका करता कोन हैं 

उत्तर-जीव हईं 





प्रकरण ३ रा-मिथ्यात्व. ' २१५ 


प्रभू-जीव कर्मका कती हो के अशुर्भ कम कर 
ण के दुःखी क्‍यों होता हें ? 


श्‌ : उत्तर-अज्ञान करके. जेसे बहुत मनुष्य जानते 
! कि दारु पीने से मूर्ख बनना पढ़ता हैं तो भी 
दारु पीते हैं. तेसे ही जीव अज्ञानपनेसे कम तो 
सुख के लिये करता हैं ओर दःखी होता हैं ये 
सत्य श्रधना 


ऐसे ही प्राचीनकालम इस पवित्र जेन धरम के 
विषय विप्रीत परुषणा करनेवाले सात निन्‍्हव हुये 
हैं, जिनका स्वरुप संक्षेपसे उबवाइजी सूज्रमें कहा 
इन निन्हव्रोंम स जो पहले निन्‍्हव संप्र्ण काम हुये 
हुया कहना, इस श्रद्धा के धरणहार जम्मालीजी 
हुये हें. खुद महावीर प्रभृ के शिष्य जम्माढीजी 
बहुत शिष्यों के साथ अलग बिचरते थे. एकदिन 
सरीर्में कुछ बीमारी होने से शिष्य से कहा कि मेरे 
ये बीछोना करो. शिष्य बीछोना करने लगा तब 
उन्हेने पूछा कि बीछोना हुवा ? शिष्यने उत्तर दीया 
हा जी तैयार हैं. वो वहां आके देखे तो पूरा तैयार 
नही हुवं॥ तब जम्मालीजी बोले कि झूट क्‍यों बोलते 
है| अब्बी तो अधूरा ही है. प्रा होय तब हुवा कहना 


२्भ्च्द जैन तत्वभ्काश-खंढ़ २ रा 


शिष्यनें कहा-भगवांनका , फरमान है कि काम *सुरु 
किया उसे किया कददना4 जम्मालीज़ी/बोले, ये- 
कहना झूटा-है बस इत्ना-कहते ही उन्हने मिथ्याल 
उपार्जन करलिया ओर निन्हव ठेर गये ये मंर के 
किल्मीपी (नीच जात के ) देव हुये... -, «ता 


श्री। बसु आचार्य केशिष्य तिश्रगुप्त एक वक्त: 
आत्म प्रवाद पूर्व की सहाय करते अधिकार-आया- 
किसीने प्रश्न-किया, है मगवन्‌ !-एक,आत्म -प्रदेश 
को-जीव कहना /भगवानने फ्रमाया कि नहीं, प्ावत: 
दो.तीन सख्याते असख्याते की पूछा-करी तब 
भग़वाने ना फरमाह तब फिर प्रश्न किया तब।भ:- 
गवानने फरमाया-“ जिसने आत्म प्रदेश हैं. 
पृष्षी-होवे तब ही जीव कहना ” इस उपर से तिभ्र 
गुप्तजी की श्रधना हुइः “ जो आत्माका छेला 
हैं वोही जीव हैं बाकी नहीं ” ये उनके प्रणाम जोध- 
के उनन्‍्हको शरुजीने बहुत समजाया परंते - उन्हने 
माना नहीं तब उन्हकों गच्छ वाहिर किये वो फिर. 
ते £ ' अमलकंपा ” नगर पघारे: वहां, “ सुप्रित्र 

+ घरसे मुम्थाइ जाने निकजा उसे -मुम्भाइ गया- 
ही-कहते हैं घ ) 


| 








प्रकरण १ रा-मिथ्यात्व, २१७ 


श्रावंक के घर गोचरी गये वो उन्हकी अ्रद्धासे वाके- 
फू था. उस श्रावकने उन्हे साधजीकोी एक चावल 
( भात) का दाना ओर एक दालका दाना वहरा 
(दे ) के खडा हो गया. तब साधूजी बोले, क्‍यों 
भाइ हमारी मस्करी (ठठा ) करता है ? श्रावकने 
कहा, नहीजी, महाराज ! मेंतो आपकी श्रद्धा मुजबही 
करता हुं. आप फरमाते हो एक प्रदेशी आत्मा तो 
एक प्रदेश की अवधेणा तो अंगुल के असंख्यातमे 
भाग है. तब ये आखा चावल ओर दाल कैसे खपे 
रखे इसमें से भी परित्वणा ( न्हाखना ) पड़े ! इस 
लिये ये भी मेने डरते २ वहराया.. इतना सुणते ही 
साधूर्जी की अकल ठिकाने आ गद्ठट ओर बोलें सच्च 
हैं “ असंख्यात प्रदेशी आत्मा ” तुमने हमारे पर 
गुरु जेसा उपकार किया. इत्ना रुण श्रावक नम- 
स्कार कर कंहने लगा, धन्य है आप जेसे सीधी 
लेनेवालेको. 

अषाडाचारयजी अत्पज्ञ साधू की संपदा छोड 
मरके देवता हुये और ज्ञान छगा के देखा कि मेरी 
संप्रदायमें पाट चलछानेवाला कोइ नहीं हैं उस वक्त 


- ,ल्‍वखा 5४ 
श्ॉि मी कप 





२१८ मैन तत्वप्रकाश-खंड २ रा 


अपने मृत्युक सरीरमेअवेश कर शिष्यको पद्मये, फिर 
आप सरीर छोड देवलोक गये यह देख उन्ह के' 
शिष्यों के मनमें वैम भरा गया कि जक्तमें साधू है 
कि नही, के सब के सरीरंम देवता दी आके रहते हैं! 
रखे अपन किसीको वंदना करेंगे तो अबृती देवता- 
फो वदना हो जायगी पाप लगेगा श्स विचार से 
साधूको वंदना करनी छोड दी 


गुाचार्यजी के शिष्य रोह स॒प्त साधू किसी वादी 
के साथ चर्चा करते उस वादीने जीव अजीव दो ग़सी 
की स्थापना करी तब रोह ग्रपजीने एक सूतका डोसा 
पे वट चढा के रख दिया ओर उस से पूछा ये जीव के अ 
जीव? जो जीव फहे तो सत्र हैं और अजीव कह तो ह- 
लता क्यें हैं? ये देख वादी चुप हुवा, तव रोहगुप्त बीले 
ये “जीवा जीव ” फी तीसरी रासी ये उसे हरा 
के गुछुमी पास आये उन्हको गुरुजीने बहुत हीं 
समजाया की भगवानने दोइ रास फरमाइह़ हैं तैने' 
तीसरी स्थापी सो मिथ्या है इस लिये सभा समक्ष 
मिथ्या दुष्छृत दे उन्हने मान के मर्ेंडे अपना हट 
छोडा नही सो निन्दव ड्ये 





प्रकरण ह रा-मिथ्यात्व, - “११९ 


ऐसे ही धनशप्ाचायके शिष्यने एक समयमें 
दो क्रिया लगे ऐसा स्थापन किया, जैसे नदी उत्तर- 
ते पेरमें शीत और शिरपें सूर्य ताप की उष्णता 
परतु यो नही जाना कि समय अति सुक्ष्म हैं. जि 
सम दो क्रिया एकदम जीव कैसे वेद सके? भगवंतने 
तो जीव ओर कमका दूधमें घत, तिलमें तेल, जेसा 
सम्बंध बताया हैं. ओर प्रजाप्त साधने जीवको कम 
साप को काचरछी जेसे छगे ऐसी परुषणा करी ओर 
अश्वमिन्नजीने नकांदिक जीवोंका विपर्याय पणा 
( क्षिण २ में परावत होते ) बताये. ये गये कालमें 
हुये * सात ही निन्हवोंका स्वरुप जाणना. 


.. अब प्रिय बान्धवों ! जरा वीचारीये कि जि 
नोने भगवंतके एकेक सामान्य बचनको ही -विप्रीत 
( उलटी ) रीतसे प्रगमाये वो नव ग्रीयवेगमें जाने 
जैसी जबर करनी करके निन्हव कहलाये; तो जो 
गासके पाठके पाठ उत्थाप देवे, शाखकों शस्र रुप 
_मा देवे, अनंत भवोंका उद्धार होवे ऐसे बचनाका 








# कित्नेक ८ तथा-९ कहते हैं परंतु शास््रमें तो 
पात ही हू 


२१६ पैन हत्वमकाश्-खंद २ रा 


शिष्यनें कह्दा-मगवानका। फरमान है कि। काम :छुरु 
किया उसे किया कहना जस्मालीजीः*चोले, येः- 
कहना भूठा हे बस इस्ना कहते ही-उन्हंने मिथ्याल 
उपाजन फरलिया और निन्हव ठर गये ये मर-के 
किल्मीपी (नीच जात के ) देव हुये: -| « 


श्री; बसु आचार्य के;शिष्य तिश्रगुप्त एक वक़ः 
आत्म प्रवाद पूर्व की सहाय करते अधिकार-आया++ 
फिसीने प्रश्न:किया, हे-मगवन्‌ !-एक आत्म -प्रदेश 
को जीव कहना? भगवानने.फ़रमाया, कि नहीं, यावत्‌: 
दो.तीन सख्याते असंख्याते की पृछा-करी- तब भी 
भग़वाने ना फरमाद तव फिर,प्रश्न-किया, तब।भ:- 
गवानने फरमाया-“ जिसने आत्म, प्रदेश हैं उतने 
पू्षी-होवे तब ही जीव कहना ” इस उपर से तिभर 
गुप्तजी की श्रपना हुई: “ जो आत्माफा छेला-प्रदेशा 
हैं वोदी जीव हैं बाकी नही ” ये उनके प्रणाम जाभ- 
के उन्हको. ग्ररुजीने बहुत समजाया परंत उन्हंने 
माना नहीं तव उन्हको गच्छ वाहिर किये वो फिर 
ते * ' अमलकपा ” नगर पधोरे- वहां “ सुमित्र 

+ घरसे भुम्बाइ जाने निकला उसे मुम्ब्राइ गया, 


ही कहते हू 








प्रकरण ३ रा-मिथ्यात्व, २१७ 


श्रावंक के घर गोचरी गये वो उन्हकी श्रद्धासे वाके- 
फू था. उस श्रावकने उन्हे साधूजीकी एक चावल 
( भात ) का दाना और एक दालका दाना वहरा 
(दे ) के खडा हो गया. तब साधूजी बोले, क्‍यों 
भाइ हमारी मस्करी (ठठा ) करता है? श्रावकने 
कहा, नहीजी, महाराज ! मेंतो आपकी श्रद्धा सुजबही 
करता हुं. आप फरमाते हो एक प्रदेशी आत्मा तो 
एक प्रदेश की अवधेणा तो अंगुल के असंख्यातमे 
भाग है. तब ये आखा चावल और दाल कैसे खपे ! 
रखे इसमें से भी परिठवणा (न्हाखना ) पड़े ! इस 
लिये ये भी मेने डरते २ वहराया.: इतना रुणते ही 
साधूजी की अकल ठिकाने आ गई ओर बोलें सच्च 

“ असंख्यात प्रदेशी आत्मा ” तुमने हमारे पर 
गुरु जेसा उपकोर किया. इत्ना सुण श्रावक नम- 
रकार कर कंहने लगा, धन्य है आप जेसे सीधी 
लेनेवालेको 


अपाडाचायेजी अव्पक्ष साधू की संपदा छोड 
भरके देवता हुये और ज्ञान लगा के देखा कि मेरी 
सेप्रदायमं पाठ चलानेवाछा कोइ नही हैं उस वक्त 


२१८ मेन तत्वप्रयाश-खंद २ रा 


अपने मृत्युक सरीरमें अवेश कर गिष्यको पदाये, फिर 
आप सरीर छोड देवलोक गये यह देख उन्हें के 
शिष्यों के मनर्भे वेम भर गया कि जत्तमें साधू है 
कि नही, के सब के सरीरंग देवता ही आफि रहते हैं! 
रखे अपन किसीफो बदना करेंगे तो अवृती देवता" 
को वंदना हो जायगी पाप लगेगा इस विचार से 
साधूको वदना करनी छोड दो 


गुम्ताचार्यजी के शिष्य रोह ग॒प्त साधू फिसी वादी 
के साथ चर्चा फरते उस वादीने जीव अजीव दो गसी 
की स्थापना करी तब रोह ग्प़जीने एक सूतका छोग 
पे बट चछा के रख दिया ओर उस से प्रछा ये जीव के अ 
जीव? जो जीव कहे तो सत्न हैं और अजीव कह तो है“ 
लता नये हैं? ये देख वादी चुप हुवा, तव रोइगुप्त बीढे 
ये “जीवा जीव ” की तीसरी रासी यों उसे हरा 
के गुरुजी पास आये उन्हकों गुसुजीने बहुत ही 
समजाया की भगवानने दोहड़ रास फरमाह हें तैने' 
तीसरी स्थापी सो मिथ्या है इस लिये सभा समक्ष 
मिथ्या दुष्छत दे उ्इने मात्र के मरोंद्रे अपना हैट 
छोडा नहीं सो निन्हव हुये 


रा च 





प्रकेरण $ रा-मिथ्यात्व, २१९ 


ऐसे ही धनशणप्ताचार्यके शिष्यने एक समयमें 
दो क्रिया लगे ऐसा स्थापन किया, जैसे नदी उतर- 
ते पेरमें शीत और शिरपे सूर्य ताप की उष्णता, 
परंतु यों नही जाना कि समय अति सुक्ष्म हैं. जि- 
समे दों क्रिया एकदम जीव कैसे वेद सके? भगवंतने 
तो जीव और कमेका दूधमें घृत, तिलमें तेल, ज॑ंसा 
सम्बंध बताया हैं. और प्रजाप्त साधूने जीवको कमे 
साप की काचली जैसे लगे ऐसी परुपणा करी ओर 
अर्थमत्रजीने नर्कादिक जीवोंका विपयोय पणा 
( क्षिण २ में परावृत होते ) बताये. ये गये कालमें 
हुये # सात ही निन्हवोंका स्वरुप जाणना. 


.. अब प्रिय बान्धवों ! जरा बीचारीये कि जि- 
नोने भगवंतके एकेक सामान्य बचनको ही .विप्रीत 
( उलठी ) रीतसे प्रगमाये वो नव भ्रीयवेममें जाने 
जेसी जबर करनी करके निन्हव कहलाये; तो जो 
शाखत्रके पाठके पाठ उत्थाप देवे, शास्रको शस्र रुप 
प्रगमा देवे, अनंत भवोंका उच्दार होवे ऐसे बचनोको 








# किल्नेक ८ तथा ९ कहते हैँ परंत शास्त्रमें तो 
सात ही हैं 


प्लरानभ कि 
ल् 


हर 


१२० सेन तस्वप्रसंध-संई २२रां 


अनत भव बदानेवाले कर देवे, उन्हकी क्या गती 
होयगी इसका ख्याल आप ही आपके द्वदयमें करियें 


इस पश्मम कालमें इस शुद्ध जैन धर्म की र 
चना देखके सखेदाश्रय पेदा होता हैं ओर किसी 
भी वातका निर्णय फरनेमें ब॒द्धी चक्रा जाती हैं दे- 
खीये एक “ चेहय ” या “ चेत्य ” अब्दने अब्ी जैनमें 
कितना गलवा उगया हैं! कोइ कहते हैं चेहयर्का अर्थ 
ब्वान है तो कोइ कहते है, नहीं, प्रतिमा हैं, और ठणाय॑ 
गजी खूत्रमें कहा है कि-“ एएसीणं च॒ठवीसाए 
तिस्थयरुण चठवीस चश्य सरंखा पत्नंता ” यस्‍्यार्थ 
-१४ तिर्थकरके २० ' चेहय ” ब्वान उत्पन्न होणेके 
२४ “ रुखा ” वृक्ष कहते हें इस पाठ्से सिद्ध होता है 
कि चेइ्य शब्दका अर्य ब्वान ही द्ोता हैं, और जो 
ज्ञान ही करते हैं वो “ गुण सिला नाम चेह्य ” का 
अथे शुण सिला नामा ज्वान करेंगे क्‍यों कि ये तो 
बगीचेका नाम हैं इसलिये जिस ठिकाणे जो अगे 
जुबता आंवे सो हि किया जाय तो अच्छा लगे 
परे एक पक्ष नही ताणना और भी कित्नेफ कहते 

“ दयामें धर्म ” तो दूसरे कहते हैं “ आज्वार्म पर्म 





प्रकरण ३ रा-मिथ्यालं, २२१९ 


अब सोचीये, भगवान | आज्ञा ओर दर्या दो है 
क्या ? भगवान कदापी हिंसा की आज्ञा देवेंगे क्या? 
तो फिर मत पक्ष क्‍यों ताणना ? 


कित्नेक रुपभ देवर्जाके वक्त को बनाई हुडड 
“वस्तु महावीरस्वामी तक रही बताते हैं और भगवती- 
जीके < शतक ९ मे उदेशेमे कृत्नीम वस्तुकी संख्या- 
ते कालकीहदी स्थिति कही हैं. ऋषभदेवजीको एक 
कोडा कोड सागर माठेरा हुवा. सो कैसे टीकी ? भग- 
वतीजीके ६ श. ७ उ. में भरत क्षेत्रमें बेताड पर्बेत 
गंगा सिंध नदी ओर ऋषभ कूटठकों हो शाश्वता ब- 
ताया हैं ओर कित्नेक अन्य पर्वेतको शाश्वता ब- 
ताते हैं. ओर फिर कहते हैं कि ऋषभ देवजीके बारे 
में बदा था ओर छट्टे आरेमें छोटासा रह जायगा. 
तो क्या शाश्वती वस्तु भरी कमी ज्यादा होती हैं? 


शासत्रमें तो १४ स्थानक समुछिम उपजने के 
पताये है और कित्नेक खुखपे सुहपती बांधनेसे थूकमें 
समुल्िमि जीव मरते बताते हैं. तो ये -१५ मा स्था- 
नक कहां से लाये ! 


भगृवतीजी के १६ मे श० उदे० कहा हैं कि 
कक. > हर 


अनशण--+० 


१२०४ जैन तत्वमकाफ-खं्ट २२रां 


अनंत भव बदानेवाले कर देवे, उन्हकी क्‍या गती 
होयगी हस्का ख्याल आप ही आपके इदयमें क्रियि 


इस पश्चम कालमें इस शुद्ध जेन धर्म की र 
चना देखके सखेदाश्रय पेदा होता हैं ओर किसी 
भी वातका निर्णय फरनेमें बुद्धी चक्रा जाती हैं दे: 
खीये एक “चेद्य ” या “चेत्य ' <ब्दने अब्बी जैनमें 
कितना गलबा उठाया हें! कोइ कहते हैं चेइयका अर्थ 
ब्वान है तो कोइ कहते हे, नही, प्रतिमा हैं, ओर ठणाय॑ 
गजी सूत्रमें कहा है कि-“ एएसीणं चउवीसाए 
तित्ययगण चठवीस चइय रुखा पन्न॑ता ” यस्यार्थ 
-१४ तिर्थकरके २० ' चेहय ' ब्लान उत्पन्न होणेके 
२४ “ रुंखा ” वृक्ष कह हैं. इस पाठसे सिद्ध होता है 
कि चेद्य शब्दका अर्थ ज्ञान ही होता हैं, और जो 
ब्वान ही करते हें वो “ गण सिला नाम चेहय ” वा 
अथे शुण सिला नामा ज्वान करेंगे क्‍यों कि ये तो 
बगीचेका नाम हैं इसलिये जिस ठिकाणे जो अगे 
जुड़ता आधे सो हि किया जाय तो अच्छा लगे 
पर एक पक्ष नही ताणना और भी कित्मेक कहते 
है“ दयामे धरम ” तो दूसरे कहते हैं “ आज्वाम पर्म ” 





प्रकरण ३ रा-मिथ्यार्ें, १२१९ 


अब सोचीये, भगवान की आज्ञा ओर दर्या दो है 
क्या? भगवान क॒दापी हिंसा की आज्ञा देवेंगे क्या! 
तो फिर मत पक्ष क्‍यों ताणनां? 


कित्नेक रुषभ देवर्जाके वक्त को बनाई हुड्ड 
वस्तु महावीरस्वामी तक रही बताते हैं ओर भगवती- 
जीके < शतक ९ मे उदेशेम क्ृत्रीम वस्तुकी संख्या- 
ते कालकीही स्थिति कही हैं. ऋषभदेवजीकों एक 
कोडा कोड सागर माठेरा हुवा. सो कैसे दीकी ! मग- 
वृतीजीके ६ श. ७ उ. में भरत क्षेत्रमें बेताड पर्बेत 
गंगा सिंधू नदी और ऋषभ कूटकों ही शाश्वता ब- 
ताया हैं ओर कित्नेक अन्य पर्वतकों शाश्वता ब- 
ताते हैं. और फिर कहते हैं कि ऋषम देवजीके बारे 
में बदा था ओर छट्टे आरेमें छोशसा रह जायगा. 
तो क्या शाखती वस्तु भी कमी ज्यादा होती हैं? 
शासत्रमें तो १४ स्थानक समुछ्षिम उपजने के 
बताये है और कित्नेक खुखंप सुहपती बांधनेसे थूकमें 
समु्मि जीव मरते बताते हैं. तो ये १५मा स्था- 
नक कहां से लाये ! 


भगृवतीजी के १६ मे श० उदे० कहा हैं कि 
हि कि सु हे 


२० जम सत्पम्काध्च-खंढ २ हीं 


है गोतम सर्केंद्र उघाडे मुखसं बोले सो सावथ भाषा 
और दके सुह से बोले सो निरवय्य मापा अब मह- 
पर मुहपती न रहने से किरनी वक्त धघाहे मुहसे बो- 
लाता होयगा सो बीचारीये 


गीमठ सारजीमें ४८ पूरुप ४० स्री और २० 
नपुशक यों उत्कृष्ट १०८ एक समयमें मोक्ष जाय 
ऐसा लिखा हैं और इसी सूत्र॒की माननेवाले स्लीकी 
मोक्ष की ना कहते हैं ! चसवा शतकर्म मलीन वृस्र 
घारीको नम कहा हे और इसी सूत्रको माननेवाले 
वस्रधारी साधूको गृहस्थ जेसे कहते हैं 


किल्लेक स्थानक्में उतरनेवाले साधफो पासप्ये 
बताते हैँ तो कित्मेक ग्रृहस्थ रहे उस मकान रहने 
वालेको जिनाज्ञासे विरुष बताते हैं और “याय 
देखो तो स्थानक बया ओर मकान क्या निर्दोप शा- 
स्लोक्त मकानमें साधको रहना चाहीये, स्थानक नाम 
मकानका ही हें 

ऐसी २ अनेक विभीत परुषणाके जोगसे जे 


नमत चालणीफे छिद्र जेसा हो गया एक'ही पिताके 
पुत्र आपसमें मिभ्यात्वी बनते हैं सब्च झूटका निर्णय 





प्रकरण ३ रा-मिथ्यात्व, २२३ 


चनन--++त+-त+ 


करना छोड आप की स्थापना ओर अन्य की कठ- 
तीमें ही धर्म मान रहे हैं. ये सब विप्रीत श्रथना प- 
रुपणाका है कारण जाणना. सम्यक द्रष्टी पुरुष इस 
झगडेंमं नहीं पड़ते हे. 

१२ “ चमको अधम श्रथे परुपे तो मिथ्यात्व ” 
श्री जिनेश्वर भगवानने तो दया मूल निरवेध सल - 
धमम फुरमाया हैं 


सूत्रपृ०-से देसी जेय अतीता, जेय पहुप्पन्ना, मेय आयाधे- 
सता अरहंतो भगवंतो, ते सब्वेषि, एव-माइक्ख॑ति, एवं भासंति, 
एवं पण्णवाति, एवं परुवेति-सव्ब पाणा, सब्बे भूया सच्चे जीवा 
सच्चेसत्रा, ण हंतव्वा, ण अज्ञावेयव्वा ण परिघातव्वा, ण परिता 
वेयव्वा, ण उद्दवेयव्वा, एस धम्मे सुद्धे, णितिएे, सासए,समेच्चलोय्य 
खेयन्नोहिं पवेतिते, तंजहा उटिएसू वा, अणुट्टिए छु वा, उबरय दंडे 
सु वा, अणुवरयदंडे सुवा, सो वाहिएसु वा, अणोबाहिए सुवा 


संजोगरए सुबा, असंजोंग रए सुवा, तत्न॑ंचेयं तहा चेय॑ अस्सि 
चेये पवुचइ 








आचारागजी, प्रथम श्रत्कव, अध्याय ४ उदेशों ९ 


भावथेः-सुधमो स्वामी जंबू स्वामीको फुरमाते है, जो तिर्थंकरं 
भगवान गये कालमें हुये, वतेमान कालमे हैं, भविष्य कालमें- होयेंगे 
सो सर्वे तिथंकरोंने ऐसा फुरमाया हैं, संदेह रहित कहा है, बारे 
पपद्रामे: परुषा हैं, फट प्रगट उपदेश दौया है कि “ सर्व भाणी 


२९४ सन तत्वमकाध-संद २ रा 


( बेंड्रीय नेंद्रीय भोरिद्रीय ) सपे भूव (बनस्पति ) सर्व जीब (पर्षेदी) 
सर्द सत्व ( प्रय्री, पाणी, अम्ी, बायू ) इन की हिंसा करनी नहीं; 
परिताप ठपजाना नही, बंपनमें दासना नही, उपदम करना नही, 
दुख देना नही, ये ही पर्म नित्य झ्ाखता (समातन ) हैं” ये सर्र 
सोकफे प्राणीयोंके खेद (दुःख ) के माणनेयाल, मिनेशवरने कुर 
माया हैं, किन्‍्फे छिये फुरमाया है सी कहते हैं, पमेफ़े सन्‍्स|ख हुये 
उनको, तैथा नहीं हुये उनको; मो भ्रिविष ( मन बचने फायाके ) 
दंदसे निधत उनको, नहीं नियृते उनको, भ्रागझकों, साधुझो, रागी 
यो, त्यागीपोंको, मागीयोंको, सौर नोगीगेोंक्ा, एफ सरिखा 
कहा है पे हि अहसा धर्म ययातप्म सत्य ई-घुस्वदायी हैं. 


ऐसे शुद्ध धर्मको ऋ छरुके उपदेशसे तथा मि- 


ध्यामोहके उदयसे अपर्म श्रधे और इसरेको आरा 
घने की मना करे सो मिथ्याल 


१३ “ अधभर्मको धर्म श्रंषे परुपे तो मिथ्यास्व ” 
उपर सत्रातुसार धर्मके लक्षण क्ट्टे उससे विपरीत, 
अर्थात्‌ जहां छे ही फायका घमशाण हो रहा हें, 
ख्याल तमासा दोंग कन्‍्यादान ऋतुदान अमुखर्मे 
धर्म माने तो मिथ्यात्व 


१४ 'साध॒को असाप्त श्र पस्पे तो मिथ्यात्व ” 





प्रकरण ३ श.-मिथ्यात्व- २१३ 


सतावीस गुण युक्त, ज्ञानी, ध्यानी, तपसी, क्षमावंत, 
चैराग्य वंत, जितेंद्री ऐसे उत्तमोत्तम गुणके परण 
हार तिनकी मत पक्ष करके डेष बुद्धी करके असाधू 
( संसारी वत्‌ )या भगवानके चोर अपने जेनी 
भाह कित्नेक कहते हैं. कित्नेक की ऐसी श्रद्धा 
है की अपने गच्छ या संप्रदायके जो साधू है सो 
ही सच्चे साध ओर तो दीले पासथ्थे या मेले क- 
चोले है इनको वंदणा नहीं करना आहार प्रमुख नही 
देना, ओर अलापसलप भी नहीं करना. ऐसी जो 
निंदा करते है, दान मान की अंतराय देते हैं वो 
मिथ्यात्व उपार्जन करते हैं. ये पुरुष जरा पांच चा- 
स्त्रि और छे नियंटेका ज्ञानपे उप्योग लगाबे तो 
इत्ना पक्षपात न करे. जरा बीचारो; एक हीरा एक 
रुपे की कीमतका और एक क्रोड रुप कीमतका 
परंत्‌ है. तो हीर- उसको कांचके टकडे कहेवे तो 
मिथ्याल. जिनोके मूल शणका भंग न हुवा हैं 
लोकीक़ व्यवहार शुद्ध अपने छरु की आज्ञा अब 
सार चलते है, वो किसी भी संप्रदायके हो उसका 
पक्ष न करते साधू मानना, यथा योग्य सेवा करना... 








२२४ जैन तत्पप्रकाश-सद २ रो 


१५ “ असाघको साध श्रेष तो मिथ्यात ”- 
प्राणातीपातादिक अठारे पापको सेवें-सेवावे-अल॒- 
मोदनेवाले जिनाज्ञा विरुद्ध वर्तनेवाले मानों पेत 
( लबाइ चोडाइ के प्रमाण ) उप्रात या अतरग छोड 
लाल पीले काले इयादी अन्यरंग के कपडे रखने 
वाले, आरम परिग्रह युक्त ऐसेको साधृ श्रपे तो 
मिथ्याल्व कित्नेक कहते हैं, पचम काल हैं इसवक्त- 
में शुद्ध सजमी कोइ हेइ नहीं कित्ना भी हुवा तो 
अपने से तो अच्छे मगवानका भेष हे अपन तो 
भेषको वंदना करते हैं परतू भोले यों नही समजते 
है की जो वहूरुप्या-या-नाटकीया साधूका रुप वना 
छाया तो उसे भी साध कहा जायगा क्‍या? क्स्नेक 
कहते हे की अब्बी शुद्ध मार्ग प्पे तो तीयका 
वीष्छेद हो जाय वहा भाह वहा! तुम जेसे कायर 
ही जन सासन चला सक्ते हो अरे वन्घू! वीर 
प्रमका हुकमम हैं की पचम कालमें २१००० बर्ष 
लग मेरा सासन चलेगा, तो क्या ये आशीर्वाद 
कभी मिश्या हो सकता दे? क्ठापी नहीं जिन 
सासनको घलानक आजी भी बडे २ गुणवत सुनी 


,विराजमान है, ओर होयगे, नाम्ती कढापी नहीं 
हि 





प्रकरण ३ रा,-मिथ्यात्व॑, १०५ 


समजना. इसलिये असाधू-पाखंडीयोंको जो साधू 
अधे तो मिथ्यातर समजना. ' 

१६ “जीवको अजीव श्रधे तो मिथ्यात्व ”- . 
प्रजा प्राण जोग उप्योग हानी वृद्धी युक्त एकेंद्रीया- 
दिक जीवको अजीव श्रघे, कहे की ये तो भगवानने 
मनुष्य के खाने के लिये पदार्थ उत्पन्न कीये, इसमें- 
जीव कायका ? जो मनुष्य इसका उपभोग नहीं 
लेते है वो बढ़े मूर्ख हैं, क्यों की ये सडके निरुप- 
योगी हो जायेंगे. उनसे पूछा जाता हैं की जो म- 

, जुष्य के भोगवनेको ही निपजाये है तो फिर कंटक 
कठिण कदुक बेस्वादी क्‍यों निपजाये ? सर्व मनोत्ञ, 
निरेगी, सुखदाइ निपजाते तो यों भी समजा जाता 
' वे मनुष्य के लिये ही निपजाये हैं. क्या प्रभू सृष्ठी 
के दुश्मन है की कंटक और जेहर निपजा के 
दुनियाको दुःखी करें! अच्छा, आपके लिये फलादि 
निपजाये है तो आपका भी भक्षण करने सिंह 
भमुखको निपजाये होयगे; क्योंकि जेसे आपको 
फेलादिक प्यारे लगते है तेसे उनको भी मनुप्यका 
मांस प्रिय लगता हैं. यो आपको खाने आते है तब 
बाप के बापको प्रकारते हुवे क्यों जान हिपाते हो? 
अरे सिंह तो दूर रहा परंतु एक पटठमछ भी जो 


ररेर मैन तत्वभकाश्च-खंंद रै रो 


चटका देंवे तो तृत॑ मार ढाल्ते हो जैसा छुमार 
प्राण तुमारेको प्रिय है देसा उनका भी जाणना 
भोले भाह ! भगवानने किनको भी नहीं निपजाये, 
जैसे जेसे जिच्ने कर्म क्यि हैं वैसी २ उनको योनी 
प्राप्त हुई है वो द्वानी वृद्धि रुप चेतना लक्षण करके 
प्रस्यक्ष जीव है 

१७ “ अज्ञीवको जीव श्रधे तो मिथ्याल् “८ 
खूखा वाष्ट निर्जीव पापाण वस्र इनको जीवका 
आकार बनाया उसे जीव श्रवे जेसे मूतीकों साक्षात्‌ 
तदरुप मानना ये मी मिथ्यात्व हैं 

१८ “ मार्गका उन्मरार्ग श्रपे तो मिथ्याल 
जो शुद्ध निर्दोप सरलूू सत्य मोक्षका मार्ग ब्रान 
दशन चारित्र तप दया दान सील सतोष धरम 
इत्यादिक्की कर्मवधका-ससारमें रुलानेका मार्ग 
बतावे, दया दान उत्पापे, इवनेका खाता वतावे सो 

१९ “ उमन्मागको भागे श्रवे तो मिथ्याल 
सात दुर्जसनका संवन, काम क्रिडाका करना, 
स्लान यज्ञादि ससारमें परिश्रमण क्सने फे जो 
उनकों मोल छे जाने के काम श्रे तो मिथ्यास्व 

“पी पदार्थकों अस्पी सर्दहे तो मिस्यूल' 

किस्नेक रुपी ( ५3 मंत ) तो हैं परत 





प्रकरण, $ रा,-मिथ्यात्व ५२७ 


वायु कायादिक सुक्ष्म होनेसे द्रष्टी न आवबें उनको 
तथा कर्म पुद्गल चोफरसी पुदगलोंको अरुपी श्रधे तो 
२१ “अरुपीकों रुपी श्रपे तो मिथ्याल ”- 
धमोौस्ती कायादिक जो' अरुपी है उनको रुपी श्रथे 
तथा सिद्ध भगवंत अवन्ने अगंधे होके छाल वर्ण 
की स्थापना करे, तथा जो मोक्ष गये उनको पुन 
संसारमें अवतार लेनेका कहें के इंश्वरने धर्म या 
भक्तका रक्षण करने दश तथा २४- अवतार लिये हैं 
इयादि श्रेधे तो मिथ्यात्व 
“ अविनय मिथ्यात्र ”-जिनेश्वर्के, गुरु 
_ महाराजके बचन उत्थापे, भगवानको चूक गये ब- 
तावे, स,घ साथवी श्रावक श्राविका झणवंत ज्ञानवंत 
तपस्री वैरागी इत्यादि उत्तम पुरुषोंसि कृतप्नी पणा 
करे, छिद्र देखता रहें, निंदा करे, आविनय करे सो 
मिथ्यात्व, ५ है 
२३ आशातना मिथ्याख-ये आशातना ३३ 
प्रकासे होती है सो (१ ) अरिहंत भगवंत की. 
(२) सिद्ध भगवंत की. (३ ) आचार्यजी की 
[४ ] उपाध्यायजी की. [५] साथू्जी की. (६) 
साथीजी की. [ ७ ] श्रावक की. ( < ) श्रविका 
को. ( ९ ) देवता की. [१० ] देवी की. (११ ) 


२५९४९ जैन सस्वप्काप्-संद २ रा 


१५ “ असाएको साप््‌ श्रेष तो मिथ्यातर ”- 
प्राणातीपातादिक अठारे पापको सेवे-सेवावे-अडु 
मोदनेवाले जिनाज्ञा विरुद्ध वर्तनेवाले मानों पत 
( लबाइ चोडाइ के प्रमाण ) उप्रात या श्वतरग छोड 
लाल पीले काले इत्यादी अन्यरग के कपडे रखने 
वाले, आरमभ परिग्रह युक्त ऐसंको साबू श्रपते तो 
मिथ्याल किस्नेक कहते हैं, पचम काल हैं इसवक्त- 
में शुद्ध सजमी कोइ हेइ नहीं कित्ना भी हुवा तो 
अपने से तो अच्छे मगवानका भेष है अपन तो 
भेषको वदना करते हैं परंतू भोले यों नही समजते 
हैं की जो बहुरुप्या-या-नाटकीया साध्फा रुप बना 
लाया तो उसे भी साध कहा जायगा क्या” किस्नेक 
कहते है फी अच्ची शुद्ध मार्ग परे तो तीयका 
वीष्छेद हो जाय वहा भाई वहा ! ठम जेसे कायर 
ही जेन सासन चला सक्ते हो अरे बन्ध्च्‌ ! वीर 
प्रमूका हुकमर्में है की पचम कालमें २१००० वर्ष 
लग मेर सासन घलेगा, तो क्‍या ये आशीर्वाद 
कभी मिथ्या हो सकता है? कदापी नहीं जिन 
सासनको चलानेकु अब्सी भी बडे २ गुणवत मनी 

. बिराजमान हैं, और होयगे, नास्‍्ती कदापी नहीं 


प्रकरण ३ रा,-मिथ्यात्व॑, ५६५ 


समजना. इसलिये असाधू-पाखंडीयोंको जो साधू 
अधे तो मिथ्यात्व समजना- ' 

१६ “ जीवको अजीब श्रथे तो मिथ्यात्व ”- 
प्रजा प्राण जोग उप्योग हानी वृद्धी युक्त एकेंद्रीया- 
दिक जीवको अजीब अ्रषे, कहे की ये तो भगवानने 
मनुष्य के खाने के लिये पदाथ उत्पन्न कीये, इसमें 
जीव कायका ? जो मनुष्य इसका उपभोग नहीं 

है वो बढ़े मूखे हैं, क्यों की ये सडके निरुप- 
योगी हो जायेंगे. उनसे पूछा जाता हैं की जो म- 
' बुष्य के भोगवनेको ही निपजाये है तो फिर कंटक 
कठिण कट्रक बेस्वादी क्‍यों निपजाये ? सर्व मनोत्ञ, 
निरोगी, सुखदाइ निपजाते तो यों भी समजा जाता 
पे मनुष्य के लिये ही निपजाये हैं. क्या प्रभू सृष्ठी 
के दुश्मन है की कंटक और जेहर निपजा के 
दुनियाको दुःखी करे? अच्छा, आपके लिये फलादि 
निपजाये है तो आपका भी भक्षण करने सिंह 
भमुखको निपजाये होयगे; क्योंकि जैसे आपको 
फलादिक प्यारे लगते है तेसे- उनको भी मनुप्यका 
मांस प्रिय लगता हैं. वो आपको खाने आते है तब 
पप के बापको प्रकारते हुवे क्यों जान हिपाते हो! 
भरे सिंह तो दूर रहा,परंत्‌ एक पटमछ भी जो 


ररैरै जैन त्यप्रकाश्न-संद रे रा 


चटका देवे तो तृत मार हाल्ते हो जैसा ठुमाग 
प्राण ठुमारेकी प्रिय हे देसा उनका भी जाणना 
भोले भाइ ! भगवानने क्निको भी नहीं निपजाये, 
जैसे जेसे जिन्ने कर्म क्यि हैं वेसी २ उनको योनी 
प्राप्त डृ्ट है वो हानी वृद्धि रुप चेतना लक्षण करके 
प्रस्यक्ष जीव है 

१७ “ अजीवको जीव श्रप्ते तो मिथ्यात्व ““ 
सूखा कष्ट निर्जीव पापाण वद्ध इनको जीवका 
आकार बनाया उसे जीव श्रधे जैसे मूर्तीकों साक्षात्‌ 
तदरुप मानना ये भी मिथ्यात हैं 

< “ मार्गका उन्मार्ग अंधे तो मिथ्याल “5 

जो शुद्ध निदोप सरल सत्य भोक्षका मार्ग ब्वान 
दशन चारित्र तप दया दान सील सतोष क्षमा 
इत्यादिकको कर्मबधका-ससारमें रुछानेका मार्ग 
बतावे, दया दान उत्तापे अल! खाता वतावे 

१९ “ उम्मार्गको मांगे अ्रधे तो मिध्याल 7 
सात इडुव्येसनका सेवन, काम क्रिडाका करना, 
ख्तान ससारमें परिभ्रमण कराने के जो कामे 

ले जाने के काम श्रप्ते तो मिथ्याख 

२० “ रुपी पदार्थको अस्पी सदहे तो मिथ्यास्व” 

किस्नेक रुपी ( साकारी-सूर्ती मंत ) तो हें पर 
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वायु कायादिक सुक्ष्म होनेसे द्रष्टी न आवे उनको 
तथा कर्म पुद्गल चोफरसी पुद्गलोंको अरुपी श्रधे तो 

२१ “अस्पीकों र्पी श्रष तो मिथ्याल ”- 
धर्मोस्ती कायादिक जो असुपी है उनको रुपी श्रथे 
तथा सिद्ध भगवंत अवन्ने अगंधे होके छाल वर्ण 
की स्थापना करे, तथा जो मोक्ष गये उनको पुनः 
संसारमें अवतार लेनेका कहें के ईश्वरने धर्म या 
भक्तका रक्षण करने दश तथा २४ अवतार लिये हें. 
इयादि श्रेघरे तो मिथ्यात्व, 

२२ “ अविनय मिथ्यात्र ”-जिनेश्वर्के, गुरु 
| महाराजके बचन उत्थापे, मगवानकों चूक गये ब- 
तावे, सःघ्ू साथवी श्रावक श्राविका शणवंत ज्ञानवंत 
तपस्त्री वेरागी इत्यादि उत्तम पुस्षेसे कृतप्ती पणा 
करे, छिद्र देखता रहें, निंदा करे, आवपैनय करे सो 

मिथ्यात्व, 

२३ आशातना मिथ्याख-ये आशातना ३३ 
प्रकाससे होती है सो (१ ) अरिहंत भगवंत की 
(१) सिद्ध भगवंत की. (३ ) आचार्यजी की 
(४ ] उपाध्यायजी की. [५] साधूजा की. ( ६ ) 
साध्वीजी की. [ ७ ] आवक की. .( < ) आंविका 
के. ( ९ ) देवता की. [१० ] देवी की. (११ ) 


रा] मेन त्त्वम्कान्ष-खंद + रा 


स्थीवर की [ १९ ] गुणघर की १३ इस/लोकर्मे 
न्ञानादि शणके धरनेवाले की, ( १४ ) परलोकमें 
उत्तम शुणसे सुख पाये है उन की [१५] सर्व 
प्राण मृत जीव सत्य की [ १६ ] काल की (का 
लोकाल क्रिया नही समाचरे सो ) (१७) सूत्र 
की भगवानके वचन उत्पापे ( १८) सूज्ज देव की 
अपनेको ज्ञानाम्यास कराया उनकी (१९) वा 
चना चार्य-अपनको शास्त्र की बाचना दी उनकी 
इन १९ की अशातना करे, अवर्णवाद बोले, 
अपमान करे. या कोइ भी रीतीसे मन दु खाबे तो 
मिथ्यात् लगे और १४ ज्ञान की, सो (२०) 
“ज॑वाइड? स॒त्र आगे पीछे पढ़े. (२१) “वामे 
लिय ? उप्योग रहित पढे (२२) 'हिणखर॑' कमी 
अक्षर कहें [२३ ]॥ 'अचक्षर” जास्ती अप्षर कहें 
(२४) 'पयहीणं? पदको अपम्रंस करे (२५) वि 
नय ! [ नग्नता ] रहित पदे ( २६ ) “जोगद्दीण ! 
पदती वक्त मनादि योग स्थिर न रक्‍्खे (२७ ) 
' घोसहवीणं ' शुद्ध उच्चार नही करे. [२८] 'सुहृुदिनं 
विनीतको ज्ञान न पदावे २९ “ दुदू पढीछिय 
अविनीतको ज्ञान दीया होय या अविनयसे ज्ञान 
+ एक भजतर कमी जास्ती करनेसे भी मिथ्यात्त क्षगे 
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ग्रहण कीया होय- (१० ) अकालमें सश्माय करी 
होए. (३११ ) काल की वक्त सझ्ाय न करी होए. 
“(३२ ) असझायमे सझ्ाय करी होए. (१३ ) और 
सझाय ( निर्मेल वक्तमें ) सझाय ( शाखाम्यास ) 
नही कीया होए. ये तेंतीस काम करनेसे अशातना 
रुप मिथ्यात्व लगता है. मतलब ये है की, बने वहां 
तक गरणवंतके गुण ग्रहण करना. ओर किसीको 
दुःख नहीं देना. 

२४ “ अक्रिया मिथ्यात्र ”-कित्नेक ऐसा क- 
हते-हैं की आत्मा है सो परमात्मा हैं. इसको पृम्य , 
पाप रुप कुछ क्रिया लगती ही नही है. जो पाप पृ- 
न्यके भर्ममें पडके इस आत्माकों चसाते हे, अर्थात्‌ 
इच्छित भोग नहीं देते है, भूख प्यास सहके 
दुःख देते हैं, वो आगेको नकमें जायगें इ- 
नको कहते है की वाहरें भाइ वाहा ! तेने तोः 

. पर्माव्माकों 'भी नकेमें डाल दीया! परमात्माकी 
'ही भंगी भील नीच. बनादीया ! अच्छी आत्मा 
परमात्माको पोषते हैं वो तो दुखी नही होते है. 
देखों भाई परभव तो दूर रहा. परंतू इस भवमें भी 
जो आत्माको काबूमें नही रखते हैं, कृपथ्यका भक्ष 
करता हैं, चोरी जारी इत्यादि कार्मों करते है सो 


शर्ट मैन तस्वप्काश्ष-खेड २ रा 


स्थीवर की [ १२ ] गुणघधर की १३ इस लछोकमें 
ज्ञानादि शणके धरनेवाले की, ( १४ ) परलोकमें 
उत्तम गरणसे सुख पाये है उन की [१५ ) सर्व 
प्राण भुत जीव सत्य की [ १६ ] काल की (का 
छोकाल फ्रिया नहीं समाचरे सो ) (१७) सूत्र 
की भगवानके वचन उत्थापे ( १८) सूत्र देव की 
अपनेको ज्ञानाम्यास कराया उनकी (१९) वा 
चना चार्य-अपनको शास््र की बाचना दी उनकी 
इन १९ की अशातना करे, अवर्णवाद 
अपमान करे. या कोइ भी रीतीसे मन दु खावे तो 
मिथ्यात्त लगे और १४ ज्ञान की, सो (२० ) 
“जंवाइ? सत्र आगे पीछे पढ़े. ( २९ ) “वचामे 
लिय ' उप्योग रहित पदे (२२) “हिणसखर ' कमी 
अप्र कहें [२३ ]॥ “अचक्षरं' जास्ती अक्षर कहें. 
(२४) “'पयहीणं” पदको अपम्रंस फरे (२५) 'वि 
नय ! [ नग्नता ] रहित पढ़े ( २६ ) “जोगहीण * 
पदती वक्त मनादि योग स्थिर न रक्खे (२७ ) 
* घोसहीणं ' शुद्ध उच्चार नहीं करे. [२८] 'सहुदिभ' 
विनीतको ज्ञान न पदावे २९ ' दुदु पडीछिय * 
अविनीतकी ज्ञान दीया होय या अविनयसे ब्लान 
न एक भर कमी जास्सी करनसे भी मिथ्याल्र णगे 
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ग्रहण कीया होय- (१० ) अकालमें 'सश्माय करी 
होए. (३१ ) काल की वक्त सझाय न करी होए. 
“(३२ ) असझायमें सझ्ााय करी होए. (३३ ) ओर 
सझाय ( निर्मेल वक्तमें ) सझाय ९ शाख्ाभ्यास ) 
नहीं कीया होए. ये तेंतीस काम करनेसे अशातना 
रुप मिथ्यात्व लूगता है. मतलब ये है की, बने वहां 
तक ग्रणवंतके शुण ग्रहण करना. और किसीको 
दुःख नही देना. 
२४ “ अक्रिया मिथ्यात्व ”-कित्नेक ऐसा क- 
हते हैं की आत्मा है सो परमात्मा हैं. इसको .पुन्‍्य , 
पाप रुप कुछ क्रिया लगती ही नही है. जो पाप पृ- 
न्यके भर्ममें पडके इस आत्माको जसाते हे, अर्थात्‌ 
इच्छित भोग 'नही देते है, भूख प्यास सहके 
दुःख देते हैं, वो. आगेको नकमें जायगें इ- 
नको कहते है की वाहरें भाई वाहा ! तेने तो 
. परमात्माकों 'भी नकमें डुल दीया! परमात्माकी 
ही भंगी भील नीच- बनादीया ! अच्छो आत्मा 
'परमात्माको पोष्ते हैं वो तो दुःखी नही होते है. 
देखों भाइ परभव तो दूर रहा. परंतू इस भवमें भी 
जो आत्माको काबूमें नही रखते हैं, कृपथ्यंका भश्ष | 
को हैं, चोरी जारी इत्यादि कार्मो करते है सो 


डे 2. रद 


२३० मैन वल्वप्रकाध्च-खंड २ रा - 


रोगी होके सड २ के मरता हैं, वे दर्म पझते है, विना 
मोत मारे जाते हैं इस भवमें नर्फ जेसे दु ख मोग- 
वते हें येइ आत्मा सो पस्मास्मा के लक्षण और भी 
देखीये आत्मा परमात्मा तो सुखंसे कहते हे और 
उनको काटठके खा जाते है अब ये गपोडी संल 
नकमें जायगे के आत्माको काबू रखनेवाले जायेगे, 
इसका सुज्ञों बीचार कर मिश्यात्व लागेगे 

२५ “अत्नान मिथ्याल '-सो मिथ्या मोहके 
उदय से उसे सब उल्टा ही दिखे अज्ञानवादी की 
तर ज्ञान की उत्थापना करे “जाणे सो ताणे ' ऐसे 
क्‌ हेतू से अज्ञानकों थापे सो मिथ्यास्व इन प्चीस 
मिख्यावका त्यागन कर शुद्ध सत्य यथातथ्य जिने 
ख्र के मार्गेको स्विकारे सो सम्यक्ती होता हैं 


मिष्झा अर्णत्त दोपा । मयडा टीसेट नमी शुणलेश्ना | तहगिन 
संचेष नीषाही मोईप॑नी सेवति )। २ ॥| 

अपः-पिष्यात्ममें संत दोप प्रप्यक्ष दष्टी आतहई तो भी मो 
हाॉप मीष इस सेबन फरत हैं गति आमर्य 





किम पलक 
॥ इंति परमपृश्य भ्री काान वी ऋषीजीके संप्रदायके बाल 
ध्रष्मघारी मुनि भी अममालख ऋऋषिमी विराषित्‌ भी 
# अन सत्ब प्रकान् ” ऊयका द्ितीय स्रंदका 
विध्याख्र नामक दतीय मफरण समाप्तम[। 





(+«) |; ) 


'पकामकममकामगक 


चारगतीसे तारे सो चारित्र. इस चारित्र के दो 
भेद (१) देशवृती और (२) सर्ववृती, इसमें से सर्च 
वृती जो साधूजी होते हैं उनका अधिकार तो १-२- 
३-४-५ प्रक्रणमें हो गया, ओर देशबृती के दो 
भेदः-( १ ) सम्यक द्रष्टी श्रावक, ओर (२) सम्य- 


कल युक्त बृत थारी श्रावक. इनमें से पहले सम्यक्ली 
शवकका बंयान करते हैं. 





नत्थी चरित्त' सम्पत्त विहणा, दंसणेड भइयव्वं । | 
सम्मत्त चरित्ता ईं, जुगवं पुव्व च सम्मत्त ॥ 
श्री उत्तराध्ययन सृच्न. 
ः | स | म्यक्तव विना चारित्र होता ही नहीं है 
9 #; | ओर सम्यक्त्वीमें चारित्र की मजना (हो 
जज या. ने हो). सम्यकत्व ओर च्ाउिसि "० 





२१० मैन तस्वप्रकाष्-सेढ २ रा. 


रोगी होके सछ २ के मरता हैं, वेदमें पते है, बिना 
मोत मारे जाते हैं इस भवर्मे नर्फ जेसे दु ख भोग- 
वते हैं येइ्ट आत्मा सो परमाध्मा के लक्षण और भी 
देखीये आत्मा परमात्मा तो सुखंसे कहते है और 
उनको काटके खा जाते है अब ये गपोडी सख 
नकमें जायगे के आत्माको काबूमें रखनेवाले जायेंगे, 
इसका सुक्नों वीचार कर मिश्यात्र थागेगे 

२५ “अज्ञान मिथ्याल '-सो मिथ्या मोहके 
उदय से उसे सब उल्टा ही दिखे अज्ञानवादी की 
तरह ज्ञान की उत्थापना करे “जाणे सो ताणे ” ऐसे 
क्‌ हेतू से अन्नानकीं थापे सो मिथ्यात्व इन पीस 
मिथ्यालका सागन कर शुद्ध सत्य यथातथ्य जिने 
अर के मागैको स्विकारे सो सम्यक्ती होता हैं 


मिच्छा भण॑त्त दापा | मयहा दीसेर नम्री गुणछेशा । तहविय 
त॑पेर भीषादी मोईपेनी सेषाते |! १ 

अरथ'-मिध्यालमें मनंत दोप अस्यक्ष दप्टी आशेई्ट तो भी मो 
दंप जीमर इस मेषन करत हैं हति आभर्य 





26 3 22, 
॥ इति परमपृश्ष भी कह्दानती ऋ्षीनीके सैप्रदायके पास 
प्रष्मघारी मुनि भी अमोमस ऋषिनी शिरचित्‌ भी 
५ मन हत्म भकान्न ” थक दितीय खंदझा 
पव्रिष्यान्य! नामरझू दतीय मररण समाप्तम। 





(+«) कं) 


चारगतीसे तारे सो चारित्र. इस चारित्र के दो 
भेद (१) देशवृती और (२) सर्ववृती, इसमें से सर्व 
वृतती जो साधूजी होते हैं उनका अधिकार तो १-२- 
३-४-५ प्रकरणमें हो गया, ओर देशवृती के दो 
भेदः-( १ ) सम्यक्‌ द्रष्टी श्रावक, ओर (२) सम्य- 
कल युक्त वृत धारी श्रावक. इनमें से पहले सम्पक्ली 
श्रावकका बयान करते 

प्रकरण ७ था, 


सम्यक्त्व, 


नत्थी चरित्त' सम्पत्त विहृणा, दंसणेउ भइयव्य । 
सम्मत्तं चरित्ता ईं, झुगवं पुव्व च सम्मत्त ॥ 
श्री उत्तराध्ययन सूत्र 





[सर म्यकत्व विना चारित्र होता ही. नहीं है 
। ओर सम्यक्ल्वीमें चारित्र की भजना (हो 
; रे ६००५ या न हो). सम्यक्त्व और चारित्र इन 
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२१२ जैन तत्वप्रकाश्ष-संद रै रां 


दोजुमें पहली सम्यक्‍त्व जाणना अर्थात्‌ सम्यवख 
विन कुछ नही हैं. ओर सम्यक्व हुई तो ऊनुफमे 
सर्व रण की प्राप्ती होती है देखीये- 
ना हु दसणिस्प्त नार्ण, नाणे विणान होह चरण गुणा । 
अगुर्णास्स नत्यि माबखों, नत्यि अमोक्स निम्यार्ण | 
सम्यवत्व विन ज्ञान नही ज्ञान विन वासित्रि 
नही चारित्र विन मोक्ष नहीं मोक्ष विन कर्मसे (दुख 
से) निद्ृते नहीं ६ इसलिये सम्यक्‍्त्व की आवश्य 
कता हैं सम्यक्त्वी किसको कहना ? जिसका स्वरुप 
उत्तराध्ययनजी के २६ वे अध्ययन वी १५ वी गाया 
में इस सुजब कहा है - 
तहियाण॑तु भावाण, समाबण उवएसेण । 
भाजेण्ण सरई तस्स, स्मप्र॑ ते बियाहिय॑ || 
सम्यक्त्त या समाफित उसे कही जाती है की 

जो जाती स्मरणादि ज्ञान करके स्वत -अपनी बुर्द्धीसे 
तथा तिर्यकर या गुरु मद्दाराजादिक्के उपदेशसे थे 
तनीक तया पुदुगलिक वस्तृका धर्म अधर्मका यया 
तम्य-सटय ताटभ्य स्वरपकी जाने और मोह कर्म 

की प्रकृतीयोक्ना उपसम ( छिपणा ) होनेसे क्षायिक 
भयोपसमाटिक भाव करके यथा तख्य शुद्ध अ्रभे, 





प्रफरण ४ था--सम्पक्ल. २३९१ 


परतीते, अंतःकरणम रुचे, उसे सम्यक्व या सम- 
कित कहीये. 
सम्यक्त्व के प्रकार, 

सम्यक्व ७ प्रकार की होती हैं. १ मिथ्यात्र. 
२ सेस्वादान. ३ मिश्र. ४ उपसम. ५ क्षयोपसम. 
६ वेदक. ७ क्षायिक- 

“ प्िथ्यात्व सम्यक्त्व. ” $ ये नाम पढके ही 
पाठक चौक उठेगा कि मिथ्यालकों सम्यक्तव कैसे 
कही ? पर॑तू नयज्ञानसे बीचारनेसे सत्यता भाष हो- 

' गी. नेगम नय वालेका बचन है. नेगम नय॑ वाला 
एक अंसको पूृण्ण वस्तू मानता हैं- तेसे कोइ कृत्य 
तो मिथ्यालके कर रहा हैं. ओर उसके सत्तामें प्र- 
कृतीयोंका उपसम हो गया जिससे उसने सम्यक्त्व 

. ,को फरस ली, परंतू अवीतक मिथ्यात्वके लिंगका 
त्यागन किया नही, अंबडवत्‌ तथा मरीयंच वत्‌, 
ओर एफकेंद्रीमं भी केवलज्ञान पाणे वाले जीव बैठे 

$ दिगंबर आम्नायकें आचार्यका बनाया हुवा 

२४ ठाणोके थोकर्मे मिथ्याट्व ओर मिश्रकों सम्यकत्वमे 

“, गिणी है. अपणे साधमारगी,भाइई उस थोकडेकों प्र- 
माण भूत गिणते है. ॒ 


२१४ मैन तत्पप्रफाध-संड २ रा 


हैं तथा अभवी साघको भी ये ही गिणते हे इत्यादी 
कारणके लिये मिथ्यात्वको सम्यन्तव चोइस, गणेका 
थोकड़ा बणाने वाले आचार्यने गिणी, हैं «|: 

२ “सेखादान सम्यक्त ”-जेसे क्सीने खीर 
सकरका भोजन किया और उसको तूर्त वान्ती 
(( उल्मी ) होनेसे पीछे उसे उस भोज़नका शलचढ्टा 
( थोढासा ) स्वाद रहता है तेसे ये समाकित पढे 
वाह प्रार्णीको प्राप्त हो तूर्त चली जाती है तव उसे 
उसका गलघट्टा स्वाद रहजाता हैं इस सम्यकख पे 
दूसरा द्रशत घडीयालका देते हैँ जेसे घडीयाल 
(झालर) बजे पीछे झणकार रहता:हैं तेसे इस 
सम्पक्खी के अणकार के अवाजरुप, फिंचित धर्म पे 
प्रणाम रहते हैं तीसरा दष्ठत जेसे आंब से'फेल दूध 
ओर पृथ्वी पे आके नही पड़ा ऐसे दि जीवरप 
आव, प्रणाम रुप डाल सम्यकक्‍्स्व रुप फल मोह रुप 
हवा चलने से दूध ओर मिथ्यात्व रुप पृथवी पे नद्दी 
पडा वांह्य लग से स्वादान सम्यक्त्व जाणनीा- इसकी 
स्थिती ६ आवलिका (अगली पे शिप्रतासे डोरा 

# ओर तब ही मिथ्यात्वको गुणस्थान (गुणका 
स्थानक ) कहा हैं 








प्रकरण ४ था-सम्यक्त्व, र३०, 


लपेटे उसका एक आंय आवबे सो एक आवलिका ) 
आर सात समय की होती हैं इस सम्यक्वकी एक 
जीव जघन्य एकवार ओर उत्कृष्ट पांचवार फरसता हें 
३ “ मिश्र सम्यक्ल ”-दो वस्तू के संयोगको 
मिश्र कहते हैं. जेसे दही ओर सकर के मिलाने से 
खसदमिग स्वाद हो जाता हें- ऐसे ही मिश्र सम्यक्ल- 
वालाका झआमाडोल चित्त रहता हैं. जेसे कोई ग्राम 
वाहेर मुनीराज पधारे ये सन बहुत श्रावक नमस्कार 
करने जाने लगे, तब एक मिश्र सम्यक्ली ने उनसे 
पूछा, कहां पधारते-हो ? उनने कहा, महाराज 


दर्शन करनेक. वो बोला में भी चलता हुं. वो तैयार * 
हुवा इत्नेमे कोइ काये प्रयोजन से वो अध्क गया. ' 


सब लोक महाराज के दर्शन कर पीछे आये इ 

वो भी फुरसत पाके दशेन करने चला. स्सतेमें वो 
लोक मिले और कहने लगे, अब काहां जाते हो 
महाराज तो विहार कर गये. यों सुण वो बोला, ठीक 
गये तो जाने दो, जो मजे वहां मिलेगे उनको ही 
नमस्कार कर आवूगा. साधूके भरोसे बाबा जोगी 
जो मिला उनको ही नमस्कार करके धर्म मारना: ये 
मिश्र सम्यक्वका धणी जाणना. ये सम्यक्व एक 


जीवको जघन्य १ वक्त. उत्कृष्ट ९ हजार वक्त आती-.. 


्ऊ 


२१६ मैन तत्पप्रकाश-खंद २ रा 


हैं (इन तीनीको किल्लेक सम्यक्त्व की गिणतीर्म 
नही लेते हैं. क्‍यों कि इनमें सम्यक्स्थ की पृर्णता 
नही हैं ग॒प्तता, रेसता, और मिश्रता के सबब से ) 
४ “ उपसम सम्यक्त् '-सात प्रक्रतीके उप 
समाने ( ढांकने ) से होती हैं सो ७ प्र्गति अर्न 
तानु वधी [ अत नहीं आबे ऐसा निवढड-कठिण 
बंध बाघे ! चोक (क्रोध मान माया और लछोभका ) 
ओर तीन मोहनीय ( १ ) मिथ्याव मोहनीय (२) 
मिश्र मोहनीय (३) सम्यक्ल मोहनीय इन तीन 
ग्रोहनीय की १ दृ्शतसे समज देते है जैसे किसीने 
चंद्रहयस मादिरा ( दारु ) का सेवन किया उससे वो 
नशेंम वे शुद्ध होके माताको स्ली और सत्रीको माता 
कहने लगा तेसे ही 'मिथ्याल मोह ' वाला मोह 
कर्म की प्रचछ छाकमेँ छक्के दयामय धर्मको अधर्म 
जाणे ओर हिंसामय अधमको धर्म जाणे « फिर 


_ & दयापर्र पर्म दुग पे माणा बाहय माह धरम पसंस माणा ! 
एगंवापि असीस निषाण संमभाती फह घराओ || 











औ सृफ्गशग सूप 
दयामय प्रधान धर्म की दुगछा ( निंदा ) करे 
प्रौर जिद्दा छे कायका बध ( हिंसा ) होती है उस की 
प्रणसा करके धमे माने प्रौर स्वर्ग लोक की इच्छा 
करे परतृ उनके लिये स्वर्ग कहा ? नर्क तैयार है 


प्रकरण ४ धा-सम्यक्त्व, २३७ 
वो नशा कमी होनेसे कुछ शुद्धम कुछ बे शुद्धमें 
होवे तब कभी- ख्रीको खी कहता है ओर कभी माः 
ताको' भी ख्री कह देता है. ऐसे “मिश्र मोह” वाला 
कभी अधमेकों अधम कहे ओर कभी घधर्मको भी ' 
अधरम कह दे. फिर वो नशा साफ उतर जाय, फक्त 
उसकी गंगी ( लेहर ) रह जाय तब वो कितोलमें ' 
'आके कभी स्रीको भी मा करके बोल देवें, किचित्‌ 
भुलसे, ऐसे “ सम्यक्व मोहनी ” वाले अधमैको 
अधम तो जाणे, परंतू देव गुरु धर्म नीमित जो हिं- 
सा होती होए उसे अधर्म नहीं गिणे. फक्त अपणे 

: निमिते हिंसा होवे उसे पाप गिणे. सो सम्पक्त्व 
मोहनी जाणनी. ये अनंताजुंबंधी की चार प्रकृती 
ओर तीन मोहनीको सर्वथा उपसमावे. सत्तामें तो 
है परंतूं उसे ज्ञान करके ढक देवे-दाव देंवे, (जैसे 
अम्मी राखमें ढकते है तेसे ) सो उपसम सम्यकत्व, 

- ये सम्यक्लत एक,जीव जघन्य १ उत्कृष्ट ५ वक्त फरसे. 

५ “ क्षयोपसम सम्यक्त्व ” पहली सात प्रकृती 
कही उनमें से चार ( अनंतान॒बंधी चोक ) को तो 
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खंपावे ( जेरे पाणी से अमीको बूजावे तैसे खपावे ) 


२३९८ जैन कस्बप्काश्च-खंड २ रा 


ओऔर तीन मोहनीको उपसमावे ( के ) तथा पांच 
(४ पहली ९ मिथ्यास्व मोह ) खपावे दो उपसमावे 
तथा छे (५ पहली, छा मिश्र मोह ) उपसमावे 
उसे क्षयोपसम सम्पक्त्थ कह्दीए ये! असख्यात 
वक्त आवबे 


६ “ बेदक सम्यक्स्व ” पुर्वोक्त सात प्रकृतीयोंमें 
से चार खपावे दो उपसमावे एक! वेवे ( सत्तार्मे 
प्रकतीका जो रस होवे उसे वेदे कहते हैँ) तथा 
पांच खपावे एक उपसमावे और एक वेदे, उसे 
घेदक सम्यक्व कह्दीए ये एक्द्दी क्‍क्त आती हे, 
क्योंकि जब जीव आगे कहेगे उस क्षायिक सम्यक्खव- 
में प्रवेश करता है तब उसके पहले समयमें ये सम 
कित मिलती है और एक ही समय रहती/हें 

७ “ क्षायिक सम्यक्स॒व ? पूर्वोत्त सात ही प्रक्- 
तीर्योंका साफ क्षय करने से जेसे अग्री पाणी से 
बुजाणे से सीतल होती हैं तेसे वो शांत हुवे हैं ये 
सम्यक्ल आये पीछे जावे नहीं हस मव परभवर्मे 
साथ ही रही और जघन्य उसभवरमें उस्कृष्ट पन्रे 

| मर्वर्म तो जरुर मोक्ष प्राप्त करे 





प्रकरण थी-सम्यंकात्व, - २३९ 


_ इन सम्कक्लोमें से सुख्यतामें तो तीन ही* 
# और कित्नेक पांचही सम्यक्त्व- मानते हैं जिन 
का स्वरूप:- ः | 
१ उपसमःइस संसार में अनादि कालसे परि- , 
भ्रमण करते हुये जीवकों राग दषके प्रणामसे उत्पन्न 
हुई है उस ग्रंथी (गांठ ) को , भेदके अंत्तर मुहूर्त के 
काल प्रमाणे जो कर्मोका उपसमपणा होता हैं उस व- 
क्त होवे सो उपसम समकित, तथा-उपसम अश्रेणीमे 
प्रबरतता प्राणी जित्नी देर तक मोहकों उपसमावे 
उत्नी देर उपसम सम्यक्त्व जाणना ड़ 
२ सास्वादान-उपसम सम्पक्त्व की प्राप्ती हुवें 
पीछे अनंतान बंधीके चोकका उर्देय होनेसे उपसम स-' 
म्यंक्त्वका वमन (उलटी) होवे फिर उसे उपसस्यक्त्व 
का किचित स्वाद रह जाय सो सास्वादान सम्यक्ल, यह 
सम्यक्त पडवाइ प्राणीको होती हैँ... 
३-चयोपसम-मोहका थोडा नाश किया ओर 
थोर्डी उपसमाया ( ढांक्या ) तब ज्षयोपसम सम्यक्त्व 
होती हूं 
४ वेदक-ज्षपक श्रेणी चडे हुये प्राणीको जो 
गुण प्रगट होवे सो वेदक सम्यक्त्व, यह मिथ्यात्व और 





२१६ मैन तत्पप्रफाश-संद २ रा 


हैं (इन तीनीको कित्नेक सम्यक्ख की गिणतीर्म 
नष्ठी लेते हैं. क्‍यों कि इनमें सम्यक्स्व की पूर्णता 
नही हैं अप्तता, रेसता, और मिश्रता के सबब से ) 

४ “ उपसम सम्पक्त्त “-सात प्रक्तीके उप 
समाने ( ढांकने ) से होती हैं सो ७ प्रक्धति अर्न॑ 
तानु बधी | अत नहीं आवे ऐसा निवड-कठिण 
बंध वाधे ) चोक (क्रोध मान माया ओर लोभका ) 
ओर तीन मोहनीय ( १ ) मिथ्यास्व मोहनीय (२) 
मिश्र मोहनीय ( १) सम्पक्ल मोहनीय इन तीन 
मोहनीय की १ दृष्ठतसे समज देते है जैसे किर्साने 
चद्रहास मादिरा ( दारु ) का सेवन किया उससे थो 
नशेंम वे शुद्ध होके माताकी स्लरी और ख्रीको माता 
कहने लगा तेसे द्वी 'मिथ्यात् मोह ' वाला मोह 
कर्म की प्रचछ छाकमें छक्के दयामय पर्मकों अधर्म 
जाणे ओर हिंसामय अधमको घर्म जाणे * फिर 


77 दमा परम दुश्क माणा बा वादा पर पसस माण।. व माणा बाह्य याहा पं पसंस माणा | 
एगेवापि असीस निमाण संभाती कह घुराओं॥ 
श्री सूयगशंग सुत्र 
दयामय प्रधान धर्म की दुगछा ( निंदा ) करे 
अर जिहा छे कायका यध ( हिंसा ) होती है उप्त की 
प्रथसा करके धर्म माने भौर स्थर्ग लाक की हृघ्दा 
करे परसू उनके किये स्वर्ग कह्मा ? नी तैयार है 








प्रकरण '४ था-सम्यक्त, '. एशरेछ : 





वो नशा कमी होनेसे कुछ शुद्धमें कुछ बे शुद्धर्म 
- होवे तब कभी- ख्रीको ख्री कहतों है ओर कभी मा: 
ताको भी खरी कह देता है. ऐसे मिश्र मोह” वाला 
कभी अधमकों अधर्म कहे ओर कभी धर्मको भी 
अधम कह दे. फिर वो नशा साफ उतर जाय, फक्त 
उसकी - गुंगी ( लेहर ) रह जाय तब वो कितोलमें 
आआके कभी स्रीकों भी मा करके बोल देवें, किचित्‌ 
भुलसे. ऐसे “ सम्यक्व मोहनी ” वाले अधर्मको 
. अधम तो जाणे, परंतू देव सुरु धरम नीमित जो हि 
सा होती होए उसे अधर्म नहीं गिणे. फक्त अपणे 
निमिते हिंसा होवे उसे पाप गिणे. सो सम्यक्तव 
मोहनी जाणनी.- ये अनंताजुंबंधी की चार प्रकृती 
ओर तीन मोहनीको सर्वथा उपसमावे. सत्तामें तो 
है परंतूं उसे ज्ञान करके ढक देवे-दाव देवे, € 

अम्नी राखमें ढकते है तेसे ) सो उपसम' सम्यकत्व. 
ये सम्यक्ल एके,जीव जघन्य १ उत्कृष्ट ५ वक्त फरसे. 
५ * क्षयोपसम सम्यक्त्व ' पहली सात प्रकृती 


ही उनमें से चार ( अनंताब॒बंधी चोक ) को तो 
खपावे ( जेरे पाणी से अम्नीको ब्रजावे तैसे खाते ) 


२११ जैन वत्पपकाक्ष-खंढ २ रा 


हैं (इन तीनीकों किल्तेक सम्यक्व्व की गिणतीरमें 
नही छेते हैं. क्यों कि इनमें सम्पक्थ्व की एणता 
नही हैं ग॒प्तता, रेसता, और मिश्रता के सबव से ) 
३ “ उपसम सम्यकत्त ”-सात प्रकतीके उप 
समाने ( दाकने ) से द्ोती हैँ सो ७ प्रह्मति अर्न॑ 
तानु वधी [ अत नहीं आबे ऐसा निव-कठिण 
बंध बाघे )] चोक (क्रोध मान माया और लोभका ) 
ओर तीन मोहनीय ( १ ) मिथ्यात्व मोहनीय (९) 
मिश्र मोहनीय ( ३) सम्यक्स मोहनीय इन तीन 
मोहनीय की १ दृष्ंतसे समज देते है जैसे किसीने 
चंद्रहास मदिरा ( दारु ) का सेवन किया उससे वो 
नशेम वे शुद्ध होफे माताफो ख्री और ख्रीको माता 
कहने लगा तेसे ही 'मिथ्याव् मोह ” वाला मोह 
कर्म की प्रशछ छाकमें छकके दयामय धर्मको अधर्म 
जाणे ओर हिंसामय अधमंको धर्म जाणे * फिर 


.._% दयाबर घमे दुगस्छ माणा घाहा पाहा पर्म पसंस माणा 
पर्गतपि सेबपति असीस नियाण संमाती कह घुराभों |! 
श्री सुयगद्ग घुत्र 
दयामय प्रधान धर्म की दुगछा ( निंदा ) करे 
और जिहा छे कायका बध ( हिंसा ) होती है उस की 
प्रशसा करके धर्म माने और स्त्रग लोक की इृष्छा 
करे परतू उनके किये स्वर्ग कहा ? नर्क तैयार है 








प्रकरण था-सम्यकात्व, - २३१५९ 


__ इन सम्यक्लोम से सुख्यतामें तो तीन ही* 

# और कित्नेक पांचही सम्यक्त्व मानते हैँ. जिन 
का स्व॒रूप:-- 

१ उपसम>इस संसार में अनादि कालसे परि- . 
भ्रमण करते हुये जीवको राग देषके प्रणामसे उत्पन्न 
हुई है उस ग्रंथी ( गांठ ) को ,भेदके अंत्तर मुहूर्त के 
काल प्रमाणे जो कर्मोका उपसमपणा होता हैँ उस व- 
क्त होवे सो उपसम समकित, तथा-उपसम श्रेणीमें 
प्रब्नतेता प्राणी जित्नी देर तक मोहको उपसमावे 
उत्नी देर उपसम सम्यक्त्व जाणना हे 

२ सास्वादान-उपसम सम्यक्त्व की प्राप्ती हुवे 
पीछे अनंतानु बंधीके चोकका उदय होनेसे उपसम स- 
स्यक्त्वका वन (उलटी) होवे फिर उसे उपसम्यक्त्व 
का किचित स्वाद रह जाय सो सास्वादान सम्यक्ल, यह 
सम्यक्त्व पडवाइ प्राणीको होती हैं. ., 

३-क्षयोपसम-मोहका थोडा नाश किया ओर 
थोडा उपसमाया ( ढांक्या ) तब क्षयोपसम सम्यक्‍्त्व 
होती हें 
. ४ बेदक-क्षपक श्रेणी चडे हुये प्राणीको जो 
गुण प्रगट होवे सो वेदक सम्यक्त्व, यह मिथ्यात्व और 





श्र्८ जैन तत्वप्रकाश्-खंढ २ रा 


और तीन मोहनीको उपसमावे ( क्षके ) तथा पांच 
(४ पहली १ मिथ्यात्व मोह ) खपावे दो उपसमावे 
तथा छे (५ पहली, छठहा मिश्र मोद ) उपसमावे 
उसे पक्षयोपसम सम्यक्त्य कहीए ये असख्यात 
वक्त आवे 


६ “ बेदक सम्यक्स् ” पुर्वोक्त सात प्रकृतीयमिं 
से चार खपावे दो उपसमावे एक वेदे ८ सत्तामे' 
प्रकतीका जो रस होवे उसे वेदे कहते हैं ) तथा 
पाच खपावे एक उपसमावे ओर एक चेदें उसे 
चेदक सम्यक्त कहीए ये एकह्दी वक्त आती है, 
क्योंकि जब जीव आगे कहेगे उस प्षायरिक सम्यक्त्व 
में प्रवेश करता है तव उसके पहले समयमें ये सम 
कित मिलती है और एक ही समय रहती हें 

७ “ क्षायिक सम्यक्त्व ! प्ूर्वोत्त सात ही प्रक- 
तीयोंका साफ क्षय करने से जेसे अग्री पाणी से 
बुजाणे से सीतल होती हें तेसे वो शांत हुवे हैं ये | 
सम्यक्त्व आये पीछे जावे नहीं इस भव परभवर्मे 
साथ ही रही और जघत्य उसमवर्मे उत्कृष्ट पन्नरे 
म्वर्म तो जरुर मोक्ष प्राप्त करे 





प्रकरण था-सम्यंवात्व, २३५९५ 


इन सम्यक्लोंमें से सुख्यतामें तो तीन ही* 
# और कित्नेक पांचही सम्थक्त्व मानते हैं जिन 
का स्व॒रूप:-- द 
१ उपसमः-इस संसार में अनादि कालसे परि- , 
भ्रमण करते हुये जीवकों राग दृषके प्रणामसे उत्पन्न 
हुई है उस ग्रंथी ( गांठ ) को ,भेदके अंत्तर मुहूर्त के, 
काल प्रमाणे जो कर्माका उपसमपणा होता हैं उस व- 
क्त होवे सो उपसम समकित, तथा-उपसम श्रेणीमे 
प्रब्॒तेता प्राणी जित्नी देर तक मोहकों उपसमावे 
उत्नी देर उपसम सम्यक्त्व जाणना डे 
२ सास्वादान-उपसम सम्यक्त्व की प्राप्ती हुवे 
पीछे अनंतान बंधीके चोकका उदय होनेसे उपसम स- 
स्यक्त्वका वमन (उलटी) होवे फिर उसे उपसम्यक्त्व 
का किचित स्वाद रह जाय सो सास्वादान सम्यक्त्व, यह 
सम्यक्त्व पडवाइ आणीको होती हें 
३-च्षयोपसम-मोहका थोडा नाश किया ओर 
थोडा उपसमाया ( ढांक्या ) तब कज्षयोपसम सम्यक्‍्त्व 
होती हूँ 
४ वेदक-क्षपक श्रेणी चडे हुये प्राणीकों जो 
गुण प्रगट होवे सो वेदक सम्यक्त्व, यह मिथ्यात्व और 
हि ह हल 


६२३० जैन तत्वमप्नप्त-संद श रा 


सम्यक्ल ग्रहण करी जाती हैं १ उपसम सम्यक्त 
सो (१) जैसे नदीमें पछा हुवा पत्थर पाणी के 
आवागमन से अथहा के गोल वन जाता हैं तेसे 
ससारी जीव अनत ससारमें परिप्रमण करते २ 
अनेक कृष्ट छदन भेदन ताइन तापन भूख प्यास 
इत्यादि पर्वस पणे सहन करते अकाम (निरथक) 
निर्जरा हुई उसके जोगसे उपसम समकित प्राप्त हुई 
(२) जैसे सूर्य बहुत वादलक समुहरमभ आनेसे तेज 
दब जाता हैं फिर वो किसी वक्त वासुके प्रयोगसे 
किंचित्‌ उघाडा हो जाता हैं तैसे ही इस जीव रुप 
सूर्यके मिथ्याख रुप बादल कर दका हुवा ससारके 
कृष्ट रुप हवा लूगनेसे $छ दूर इंपे तव जरा किरण 
[ ब्वान रुप ) प्रगंदे वैसे उपसम समकित आदवे, है 
सकी स्थिति अंतर मुद्ठुते की हैं [ २ ] उपसमके 
उपर चडढनेसे क्षयोपसम सम्यक्‍्स्व की प्राप्ती होती 
हैं ये उपसमसे चडते और क्षपकरसे उतरती बीचर्म 
की समाकैत हैँ ( ३ ) इसके उपर चडते सात ही 
मिश्र मोहके नाशसे होये 

५ जायिक-तीन मोहनी और श्नतानु वर्धीके 
सर्वथा नाश होनेसे ज्ञायक सम्यक्स्व प्रगटती हैं 








प्रकरण ४ धा-सम्यक्ल, २४१ 


प्रकृतीका क्षय होते ही क्षायिक सम्यक्त्व की प्रात्ी 
होती हैं. ये आये पीछे मोक्षमें ही ले जाती 
ओर भी ३ प्रकार की सम्यक्त होती हैं. १ कारक 
२ रेचक- ३ दीपक. । 

१ कारक सम्यक्व' वाला जीव अंतःकरण 
की शुद्ध श्रद्धा युक्त श्रावकके अणुब्ृत और साधके 
महावृत निर्मल पाले यथा शक्त क्रियां आप करे 
ओर दूसरेके पास उपदेश आदेशसे करावे. ये सम्य- 
क्‍्व ५ में ६ छेटे ७ में गुणस्थान वृती, प्राणीमें 
पाती हैं. 

, ,२ ' गेचक सम्यवत्व ? श्री जिनेश्वरके बचनोंमें 
करणीपे रुची ( अंतःकरणमें पुर्ण' श्रद्धा ) होवे. क- 
रणी करनेके मनोरथ भी सदा करे परंतू पूर्व जन्मके 
प्रयाख्यानावरणी कर्मोद्यसे नवकारसी आदि प- 
चखाण सामायिकादिक ब्रत नही कर सके. तो भी 
श्रधना' परुपणा शुद्ध खखे. चार तिर्थकी भक्ती 
कर. तन मन धन कर थम दीपावे ओर शक्ती तथा 
भक्तीसे दूसरेके पास धर्म करावे. क्रृष्ण महाराज 
श्रेणिक राजा वत्‌. 


(३) ' दीपक सम्यक्त्व ? जेसे दीवा दूसरे पे 


र्‌र० जैन तत्पप्रकाप्-खंद २ रा 


सम्यक्ल ग्रहण करी जाती हैं * उपसम सम्यक्व 
सो (१) जैसे नदीमें पढा हुवा पत्थर पाणी के 
आवागमन से अथहा के गोल वन जाता हैं तेसे 
ससारी जीव अनत ससारमें परिभ्रमण करते २ 
अनेक कष्ट छदन भेदन ताइन तापन भूख प्यास 
इत्यादि पवस पणे सहन करते अकाम (निरथंक) 
निर्जंर हुई उसके जोगसे उपसम समकित प्राप्त हु 

(९) जैसे सूर्य बहुत बादलके समुहमे आनेसे तेज 
दब जाता हैं फिर वो किसी वक्त वाझ॒के प्रयोगसे 
किंचित्‌ उघाडा हो जाता हैं तेसे ही इस जीव रुप 
सूर्यके मिथ्यास्य रुप बादल कर दका हुवा संसारके 
कष्ट रुप हवा छगनेसे कुछ दूर हुवे तव जरा किरण 
[ ज्ञान रुप ) प्रगंटे तैसे उपसम समकित आवे, दे 

सकी स्थिति अंतर मुहुत की हैं [२ ] उपसमके 
उपर चडनेसे क्षयोपसम सम्यक्स् की प्रात्ती होती 
हैं ये उपसमसे चढ़ते ओर क्षपकसे उतरती बीचर्मे 
की समाफैत हैं ( ३ ) इस्के उपर चढते सात ही 


मिश्र मोहके नाशसे होवे 


प्‌ घायिक--तीन मोहनी भौर भनंतानु वर्धीके 
सर्वया नाश होनेसे ख्वायक सम्यक्स्थ प्रगटती हैं 








प्रकरण ४ था-प्म्यक्ल, २४१ 


प्रकृतीका क्षय होते ही क्षायिक सम्यक्लव की प्राप्ी 
होती हैं. ये आये पीछे मोक्षमें ही ले जाती हें 
और भी ३ प्रकार की सम्यक्त होती हैं. १ कारक. 
२ शेचक ३ दीपक. ह 

१ कारक सम्यक्त्व ' वाला जीव अंतःकरण 
की शुद्ध श्रद्धा युक्त श्रावकके अणुबृत ओर साधूके 
महावृत निर्मल पाले यथा शक्त क्रिया आप करे 
ओर दूसरेके पास उपदेश आदेशसे करावे. ये सम्य- 
क्व ५ में ६ छेठ ७ में गुणस्थान वृती. प्राणीमें 
पाती हैं. 

,२ “ शेचक सम्यवत्व ” श्री जिनेश्वरके बचनोंमें 
फरणीपे रुची ( अंतःकरणंमें पुणे श्रद्धा ) होवे. क- 
. रणी करनेके मनोरथ भी सदा करे परंतू पर्व जन्मके 
प्रयाख्यानावरणी कर्मोद्यसे नवकारसी आदि प- 
चखाण सामायिकादिक ब्रत नही कर सके. तो भी 
श्रधना' परुपणा शुद्ध खखें. चार तिर्थकी भक्ती 
करे, तन मन धन कर धर्म दीपावे ओर शक्ती तथा 
भक्तीसे दूसरेके पास धर्म करावे. क्रृष्ण महाराज 
श्रेणिक राजा वत्‌ 


(३ ) “ दीपक सम्यक्ल्व ? जैसे दीवा दूसरे पे... 


श्धर जैन तत्नमकाश-रंद २ रा 


तो प्रकाश डालता हैं, परतू उसके नीचे तो अन्धाग 
ही रूता हैं ऐसे कित्मेक दूसरेको शुद्ध सथ सरल 
न्याय और रुचीकारक उपदेश देके वर्ममें लावे 
मोक्ष पर्ेचावे, परतू आप-पोते कुछ भी नहीं करे 
न उनको वर्म पे श्रघा बेंठे. वो सदा निर्भय हुये 
विंते की अब अपनको क्या हर? अपन तो साए 
हो गये, अपनको कदी पाप लगता ही नहीं हैं 
तथा किचित्‌ पाप लगा तो ही क्या हुवा ? अपणे 
उपदेश से कित्ना उपकार होता हैं ? इससे सब पाप 
दूर हो जाता हैं. ऐसे अमीमानी जींवको दीपक 
सम्यक्त्वी कहा जाता है ये दुर्लम बोधी तथाअ 
भवी जीव जैसे है 


अब मुख्यता से सम्पक्‍्त् के दो भेद फीये 
जाते है (१) निश्रय और (२) व्यवहार 


१ “निश्चय मम्यक॒व ” अत करणकी सम्यक्‍त्व 
के आमरणवाली प्रकृतीयोंका क्षय होने से जिनके 
अत करण की शुद्ध श्रद्धा स्वाभाविक रीत से प्रगठ 
हुई वो निश्चयम, देव तो अपनी आत्माको जाणे, 
क्योकि भय आत्मा द्वोगी तो ही ज्ञानादे त्रीरत्नका 

* आराघन कर सकेगी अभव्य आत्मा के धणीको 
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तानादि की आशधना कदापि न होती हैं. इसलिये 
देव आत्मा है. २ गुरु ज्ञानको जाणे क्योंकि ज्ञान के 
जोग से 'ही ग॒रुपद की प्राप्ती होती है. “ विद्या 
गुरुणां गुरः ” सब गुरुका श॒रु ज्ञान ही होता है 
ओर ज्ञानी होगा सो ही रस्तेमें आयगा, शुद्ध बोध 
धरेगा. ओर ज्ञान से ही सम्यक्तादि गुण प्राप्त 
होता. हैं, इसलिये गुरु ज्ञान. ३ धर्म सो शुद्ध उप्योग- 
में क्योंकि-जित्नी धर्म क्रिया-करणी जो करते हैं 
सो सव शुद्ध उप्योग के लिये ही करते हैं. और . 
शुद्ध उप्योग से ही करी हुई क्रिया धर्ममें गिणी 
जाती हैं. कर्म की निजेशा करनेका मुख्य उपाय 
शुद्ध उप्योग ही हैं इसलिये शुद्ध उप्योग धर्म ये 
निश्चय नय से तीन तत्व जाणना, इनको अन्य की 
जरुर नही हैं. ये निजात्म शण ही हैं. इसलिये 
कित्लेक निश्चयमें देव गुरु धम आत्मा! को' ही 
कहते हैं. ये निश्चय सम्यक्त्ववाले की श्रधना जाणनी 

२ व्यवहार सम्यक्त्व” में तीन तत्व. देव अरिहंत - 
अगरों दोष रहित, ग्ररु निग्नंथ, सतावीस छण सहित 
ओर धरम केवली माषित निर्वय्े दया मय; तथा- 

“ व्यवहार सम्यवत्व के ६७ बोल, ” 

( १ ) संदहणा चार (१ ) “ पस्मथ संथोवा ” 


र्ढ्द जैन तत्वमकान्न-खंद २ रा 


परम ( उत्कृष्ट) अथ-अर्थ (जिससे आत्माका अर्थ 
सिद्ध होवे ) ऐसे अर्थ-ज्ञानके जांण होवे उनका से- 
थोवा-संस्तव-परिचिय-सगत करे पर्मार्थकरा जाण 
होणा [ २ ] “ सूदिठ परमत्य सेवणा” छु ( अ- 
च्छी ) दिउ [ द्रष्टी ] परमत्थ [ पर्माथंके जाण होवे 
उनकी ] सेवणा सेवा भक्ती करनी अर्थात्‌ एकांत 
पक्षी नही न्याय पक्षी स्थाद्ादके माननेवाले- ज्ञान 
और क्रिया दोडसे युक्त होवे ऐसे की संगत. कर 
सेवा भक्ती करणी, क्‍योंकि जेसी सगत होती है, 
जैसे ही गुणो की असर अपणी आत्मामें होती हैं 
देखीये, लींवके झाडके पास जो आबका झ्ाड हो 
यगा तो उस लिंब की कहृवास उस आवबके फलमें 
भी आ जाती हैं ए कूसंगती ओर घंदनके झाडफे 
पास वबूलका झाढ होता हैं उसमें चदन की संगस 
चदन की सुगंध आती हैं ऐसे ही सत सगतसे गुण 
और कु सगतसे दुरशण अवस्य ही हवे रहते है ये जाण 
सम्यक्त्ी प्ररुप जो परमार्येके जाण होय उन सत पुरुर्षोंकी 
सदा संगत करे.(३)वावणवजणा'जयवा सम्यक्वका 
वमन किया उनकी संगत नहीं करना अर्थात्‌ प्रथम 
वो जेन धर्मी थे और पछेसे मिथ्यास्व मोहके उदयसे 
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पाखंडीयों की रगतेसे जो धर्मश्रष्ट हो गये-स्वम- 
तको दाग अन्य पर्मी बने उनकी भी संगत नहीं 
करनी. क्योंकि वो तो व्यमिचारिणी स्री की तरह 
सत्य धरम की निंदा ओर मिथ्यात्व अधम की प्रशंसा 
ही करेंगे. एकने दीवाढ्ा निकाछा उसको पूछोगें 
तो वो हजारो दिवालीयोंकों बतावेगा. ऐसे जो 
पडवाइ-[सम्यकू भ्रष्ट हुवा हैं वो हजारे भ्रष्टको 
बताके उसको भी अपने जेसा बनाना चायगा. द्र- 
ष्टांत-जेसे एक अकलघंत मनुष्यको व्यमिवार करते 
राज पुरुषने पकड लीया और राजाके हकमसे उसका 
* नाक? काट देश निकाला दे दीया. उसने अपनी 
एब छिपानेकी साध नाम धराके लछोगोंमे अनेक 
देंग कर कहने लगा की मुजे साक्षात्‌ पर्माव्मा द्रष्टी 
आते हैं. छोगोनें कहा कि हमारेकों क्यों नही आते 
हैं ?-तब वो बोला की मेने अभीमानका बढानेवाला 
नाक काठडालछा जेसे तुम भी करो तो पमोत्माके 
दर्शन होवे. भोले गामडीयोंने उसकी बात कबूल 


' | इसलिये भगवतीजीम कहा है की-चारित्र से 
भ्रष्ट डुवें सिख हो जाय, परंतु सर्म्यक्त्व से भ्रष्ट इवे 
कभी सिर नही होवे, 


२४द जैन तत्वमकाश-खंद भू रा 


कर नाक कठाया और पूछा की अब क्यों नहीं 
पर्मोत्मा दिखते हे” उसने कहा आवो गस््मत्र कानमें 
सुणाके प्रमु के दर्शन करावू ऐसा कर उसके कानमें 
कहा की मेरेफो छछ परमात्मा नही दिखते हैं में तो 
मेरी एवं झीपाने ऐसे करता हूं तू जो मेरे जेसे नदी 
करेगा ता सव लोक तूझे नकठ पापी कहके चिडावेगे 
यों सूण वो बेचारा मनमें अती सेदित हो उसके तरइ 
नाचने लगा ओर कहने लगा की मजे साक्षात्‌ पर- 
मात्मा के दर्शन होते हैं ऐसे करके उसने ५०० 
नकगें की समुदाय जमा ढी एक शेहरका राजा 
इनका उपदेश सुण नकटठा होणे छूगा, तव जैनी 
प्रधान वोला मोले महाराजा ! नाक काटने से कभी 
प्रभू दिखते हैं? राजा बोला की ये ५० मटे हैं 
क्यों ? प्रधान वोला की झूटे हैं की सघे है, इसका 
निर्णय में कर देता ईं ऐसा कह उन नकटे के महा- 
त्माकी कुछ लोम दे राजा ओर प्रधान एकंत मेदेलमें 
ले जाके जेखंघ ( चाथुक ) मारने सुर किये और 
घोले फी सध वोल, परमास्मा दिखते है फी नही? 
वो बोला “ माणे मत, में सथ कहता हूं फौह झने- 
में आने से मेरी नाक सजाने काट डाली तब मेरी 
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एब छिपाने मेने ये ढोंग चलाया हें. हर्म सब झूटे हें 
नकटे महात्मा समान कु छू भोके लोकीको 
भरमाके कू मतमें डालते हैं. वो उस मतमें जाने के 
बाद इछित काम न होवे तब जगत की शम धर 
उदर निवोह करने उसमें ही पडे रहते हे. कोइ प्रधान 
जेसा स॒क्ञ मनुष्य पाखंडीयोंका पाखंड प्रगंट कर 
आस्तिकोंकोी अधर्म से बचाते हैं. ऐसा जाण जो 
, जैन मत की कठिण क्रियाका निर्वाह न होनेसे भृष्ट 
हो गये उनकी सेगत नहीं करनी. 

४ “ करू दंशण वजणा ” अन्य दशेनीयों की 
सेगत नहीं करना. अथात्‌ जेंन छोड के अन्य मि- 
ध्याव् पाखंडी, एकांत पक्षी, हठप्रही, इलादिकसे 
विशेष सहवास ( हमेशा सोबत ) नही करना. क्‍यों 
कि ये जीव मिथ्याल से अनादि कालसे सेंदा हैं. 
'इसलिये खोशे बांत असर शिप्र करती हैं. कित्नेक 
कू दर्शीयों भोले जनकों भरमाने उसके धर्म के 
ही बन जाते हैं. ओर कहते हैं की हमारा भी अ- 
हिंसा , धर्म तुमारे जेसा ही हैं. तुमारे- हमारे कुछ 
जास्ती फरक नहीं हैं. यों सग भोलीये उनका सह-. 
वास सिकारे. आसते २ उसको कहें के अपने शोक... 


श्षट लैन तत्वमकान्न-सैद २ शो 


भोग निमित दिंसामें पाप हैं, परत्‌ धर्म निमित्त 
हिंसामें तो जग द्वी पाप नहीं हैं देखियं तुमारे साधू 
भी धर्मरक्षण निमित नदी उतरते है यों सुण भोले 
भर्ममें फस जाते है और सन्न द्वोते हैँ वो तो जबाब 
देते हैँ की साधू कुछ नदी उत्तरनेमें धर्म थोडा ही 
समजते हैं जो धर्म समजते होवे तो फिर प्रायछ्ित 
किसके लिये महण करे? ओर मी वो तो अपणे 
संयमका निर्वाह करनेको अथोत्‌ हमेशा एफ ही 
देशर्म रहने से प्रतिवध होके संयमका नाश होता हैं 
इससे अठके गाढेको चलाने के लिये अति प्माताप 
युक्त-यत्ना से नदी उतरते हैं कुछ त॒मारे जेंसे दर्ष 
के थर्म जाण के थोड़े ही उतरते हें और भी वो 
नदी उतर के भी आगे अनेक उपकार करते हैं तुम 
इस्ना पाखेड वदाते हो इस से क्या उपगार होता हैं! 
अरे मोलीये! संसार निमित पाप करते हैं सो तो 
लगता ही हैं परंतु धर्म निमित पाप फरने से ज्यादा 
पाप लगता है देखीये 

अन्य स्थाने करोति पार्प, परम स्याने पिमुच्यते | 

घ्म स्पाने कगोति पार्प, बच्च छेप भविष्यति ॥| 

अन्यस्थान (ससार) में क्ये हये पाप से मुक्त 
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होने (छूटणे ) तो धर्मस्थानमें जाके धर्म क्रिया करते 
हैं और धर्मस्थानमें भी जो पाप करने लगे तो फिर 
उसका छूटका कहां होय ? अर्थात्‌ कही नही: धर्म- 
स्थानमें किया हुवा पाप बज लेप मुजब लगता हें; 
“ जैसे साधका नाम स्थापन कर अनाचार सेवे 
तैसा ”. इल्यादि उत्तर दे अपनी आमत्माको भर्म 
जालमें नही पटकते हें. कृ संग वर्जते हैं. | 
२ बोले 'लिंग तीन '. लिंग, नाम व्यवहारिक 
भदृत्तिका हें. ये व्यवहार प्रवृत्ति अवण करने से होती 
है. इसके दो भेद (१) अशुद्ध श्रवण से अशुद्ध 
और (२) शुद्ध श्रवण से शुद्ध. परंतु शुद्ध से 
अशुद्ध की असरजास्ती होती हैं. देखीये, अनेक वाद्य 
(वाजित्रों ) के सहाय से हाव भाव कक्ष युक्त जब 
कोई वैस्या या अन्य गायन कराता हैं, उसका कामो- 
त्तेजक शब्द ओताको कैसा आशक बना देता है? 
कि.उस' शब्दका र्टण वो हर हमेश किया ही करता 
ह. और परमार्थ के अंध बन जाते हैं. उस न के 
भावार्थमें जो निधा लगाबे तो उसे कभी पीछा नही 
देखे. देखीये, यृदंगं.( तपले ) में से क्या शब्द निःः 
फेलता हैं ? डुब॒क २ ( डूबे २) तब सारंगीने प्रश्न 


२ए८ट जैन तत्पमफाक्ष-संद २ रा 


भोग निमिते हिंसामें पाप हैं, परंतू धर्म निमितत 
हिंसामें तो जग ही पाप नहीं हैं देखिये हुमारे साधू 
भी पर्मरक्षण निमित नदी उतरते है यों घुण भोले 
भर्ममें फस जाते है ओर सत्ञ द्ोते हैं वो तो जबाब 
देते हैं की साषू कुछ नवी उतरनेमें धर्म थोडा ही 
समजते हैं जो धर्म समजते होवे तो फिर प्रायद्धित 
किसके लिये ग्रहण करे”? ओर भी वो ठो अपणे 
सयमका निर्वाह करनेको अथोत्‌ हमेशा एक ही 
देशमें रहने से प्रतिबंध होके संयमका माश दोता हैं 
इससे अटठ्के गाडेकी चलाने के लिये अति पञ्माताप 
युक्त-यत्ना से नदी उतरते हें कुछ हमारे जेसे हर्ष 
के वर्म जाण के थोढे ही उतरते हें और भी वो 
नदी उतर फे भी आगे अनेक उपकार करते हैं त॒म 
इत्ना पासंद बढ़ाते हो इस से क्या उपगार होता हैं! 
अरे भोलीये! संसार निमित पाप करते हैं सो तो 
लगता दी हैं परत्‌ धर्म निमित पाप करने से ज्यादा 
पाप लगता हे देखीये 

अन्य स्पाने कराति पार, परम स्थाने भिमुच्पते । 

भमे स्थान करोति पाप यम्र सेपें मविप्यधि ॥ 

अन्यस्थान (ससार) में किये टये पाप से मुक्त 





प्रकरण ४ था-सम्यक्त्व, २४९ 


होने ( छूटणे ) तो धर्मस्थानमें जाके धर्म किया करते 
हैं और धर्मस्थानमें भी जो पाप करने छगे तो फिर 
उसकी छूटका कहां होय ? अथीत कही नही. धर्म- 
स्थानमें किया हुवा पाप बज लेप मुजब' लगता हैं; 
“ जैसे साधका नाम स्थापन कर अनाचार सेवे 
तैसा ”. इत्यादि उत्तर दे अपनी आक्माको भर्म 
जालमें नहीं पटकते हें. कू संग बजेते हैं. 

२ बोले 'लिंग तीन '. लिंग, नाम व्यवहारिक 
भवृत्तिका हैं. ये व्यवहार अृत्ति श्रवण करने से होती 
हैं: इसके दो भेद (१) अशुद्ध श्रवण से अशुद्ध 
और (२) शुद्ध श्रवण से शुद्ध. परंतु शुद्ध से 
अशुद्ध की असरजास्ती होती हैं. देखीये,अनेक वाद्य 
( वाजिज्रों ) के सहाय से हाव भाव कक्ष युक्त जब 
कोड वैस्या या अन्य गायन करता हैं, उसका कामो- 
त्तेमक शब्द श्रोताको कैसा आशक बना देता है? 
कि. उस शब्दका रण वो हर हमेश किया ही करता 
ह. और परमार्थ के अंध बन जाते हैं. उस नृय के 
भावाथमें जो निधा लगावे तो उसे कभी पीछा नही 
देखे. देखीये, मृदंगं ( तपले ) में से क्या शब्द नि 
फेलता हैं ? डुब॒क २ ( डूबे २) तब सरंगीने प्रश्न 





३५० सैन तत्यमकाइ-सेढ २ रो 


किया की कण २ कण २ (कोन २ डूबे ) तब 
वैश्याने घम के दातों से बताया की “ये जी मलाये” 
फिर डूबनेकु कोन सज्जन जावेगा? पर भोले प्राणी 
परमाय नहीं वीचारते जेसे उसमें गरक दोते हैं, 
ऐसे जो जिन दचनमें होवे तो कित्ना हित पह्ेचे 
भोरे कर्मी क्‍या जाणे जिन वाणी के ख्वादमें ! 
लींव के कीडेफो सकरमें रखो तो वो मर जाता हैं 
ऐगे ही दुष्ट मती प्राणी जिन वाणीका नाम झुणते 
ही बल के भस्म हो जाते दें वो तो गाणा बजाणा 
नाचना कृदना इत्यादि ख्याल होवे वह एक तिण 
के लिये सर्व रात्री पूर्ण कर देते हैं इनसे उलट जो 
सम्यक द्रष्टी सस्य धर्म फी रुचीवाले पर्ष जो श्रोता' 
के शण कह्टे उस गुण युक्त होवे वो वो (१) जैसे 
वत्तीस वर्षका योद्धा जुवान सोले वर्ष की रुप योबिन 
संपन्न झुमारिका हाव भाव कठात समममें जेसा 

आशक होवे तेसे समक्ती जीव जिने वर की वाणीको 

श्रवण करते तथा मत धर्म अगीकार कस्ती व उत्स 

फता रक्‍्वे (२) जेसे जठरामी की प्रवकतता चाला 

यी जिमसे क्षण मात्र छुवा सहन न होवे, और उसे 

फोड़ अशुभोदयसे तीन या सातादिन भूखा रहनेका 





प्रकरण ४ था,-सम्यक्त्व, २५५१ 


काम पडे ओर फिर शुभोदयसे इच्छित रुचीवाला 
धीरादिक भोजन छाके उसके देवे वो, उसे कैसा 
आदर पूर्वक ग्रहण कर भोगवे ? ऐसे सम्यक 
दृष्टी जीव जिनवाणी श्रवण करती वक्त, ब्रत ग्रहण 
करती वक्त, या आत्म कल्याणमें, उत्सुक होवे. 


(३) जैसे . कोइ योग्य वय बुद्धीका प्रबल 
विद्याभ्यास की अति उत्सुकता वंता उसे पढने की 
इच्छा होय ओर उसे शांत तेजस्वी उत्पातिक बु- ' 
द्रीकी घणी पंडितका योग मिलनेसे वो केसे हर्ष 

, उम्मेद की साथ विद्या ग्रहण करे ? तैसे सम्यक्त्वी 
जीव जिनेश्वर की वाणीकों ग्रहण कर यथा तथ्य प- 
रगमावे. ऐसे श्रोता होते हैं तब ज्ञान प्रकासने की 
खूबी. देखना चाहीये. 

* ई * बोले ' “विनय दश ”. विनय नाम नग्रता 
धारण करनेका है. ये नगम्नता सब गुणमें अव्वल दर- 
जेका गुण है. इस वक्तमें खुशामदे छोक राज व- 
| सामे, धनवंतके सामे, बलिए्ठके सामे, नम्नता 
गरजके लिये करते हैं ये नम्र॒ता इुछ नग्नता की गि- 
णतीमें नहीं हैं- नग्रता तो उसे कही जाती है की 
जो शुणवंतके सामे निःस्वार्थ बुद्धीप्ते की जाय. ये 


२९२ जैन सस्रप्रकाश्च-ख्रद २ रा 


१० प्रकार की द्वोती है 

१ अरिहततका विनय * सिछका विनय ३ 
आचार्यका विनय 2 उपाध्यायका विनय ५स्थि 
परका विनय ६ तपस्वीका ७ सामान्य साध्चका ८ 
गणका ९ सिंधका , और १० क्रियावतका | विनय 
ये दश जणेके विनयको विनय कहा | 

४ वोले “ शुद्धता तीन ” -अपना चैतन्य 
अनादिसे अश्ुद्ध बस्तुका प्रसग तीन योगसे कर 
मलीन ही रहा हैं परतू अन्नानी लोक उसेही शुचि 
मान रहे हैं ये निम्नय समजो की रक्तसे भय कपड़ा 
सक्तमें ही धोणेसे कमी पवित्र नहोगा उलय जा 
सती मलीन होता हैं ऐसे ही आरमके कामोंमें तीन 
ही योगको रमाके पवित्र दोनेकी इच्छावाले जास्ती 
मलीन होते हें ऐसे ही अरभीर्योको भले जाणनसे 
आण ग्राम करनेसे अभीवदन करनेसे ही योग की 





+ इसमे महजब समप्रदाय पक्षका कुछ कारण 
नही हैं जो भ्रपणोसे ज्ञानादि ग्रुणर्मे भ्रधिक होए जि- 
नका लोक व्यवहार शुद्ध होए जिनको बहुत लोग 
मान देते है ए तथा ज्ञान कमी होके क्रियाकी विशे 
पता मिक्षती होए तो उनका भी विनय करना 
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'मलीनता होती हैं. ओर मलीन वस्न क्षारादिकसे 
- धोनेसे शुद्ध होता हे तैसे निरारंभी देवग्ररु धम्मके 
(१) मनसे अच्छा जाणे [२] बचनसे अनुमो- 
दन-शुण ग्राम करे, (३) कायसे नमस्कार «करे, 
'ये. ३ शुद्धी. 


५ बोले दषण पांचः-पांच काम करनेसे सम्य- 
क्वमें दोष लगता है. [ १ ] संका, श्री जिनेश्व॑रके 
बचनमें संका छावे. अर्थात्‌ ऐसा चिंतवे की, भग- 
वानने एक बंदमें एक घडेमें ओर समुद्रके पाणीमें 
अंसख्याते जीव कहे, ये बात केसे मिले ? सब अ- 
'संख्याते कैसे होवे? परंतू यों नही विचारे! की जेसे 
'एकको भी संख्या कहते हैं, हजारकों भी संख्या क- 
हते है, ओर पराधको भी संख्या कहते हें. परंतू 
एकमे ओर पराधेमें कितनी तफावत है ? तेसे ही एक 
बुंदमें ओर समुद्रके पाणीमें तफ़ावत समजणी. कि 
- स्नेक कहते एक बुंदम असंख्याते जाविका समावेस 
कैसे हुवा? परंतु यों नही बीचारे के छाखक्ोड औ 
प्धीका 'अर्क निकालके तेल बनाया है| उसकी एक 
बुंदमें कोड ओपधी है की नही ? कृत्नीम पदाश्थमें 
इतना समावेस होता है तो कुदरती पदार्थमें क्यों. नही 


>> ) +. 


२०४ हनन सत्पमकाध-स्ंढ + रा 


होवे ? ऐसे पाणी की एक बुद्दर्भे असख्य जीव है 
“सकाए नासे समत्त ” जिन वचनमें संका लानेसे 
सम्फलवका नाश होता हैं ऐसा जाणं कोइ जिन 
बचन अपने समजमें न आवे तथा अन्य मतीयेंके 
कृ हेतू सुण मनमें शका उत्पन्न होने तो अपनी बुद्धी 
की खामी जाणना पण अनंत ज्वानीके वचन संत्य 
जाणना प्रभु कदापी असत्य न भाषे 


(२१) ' कंखा ” अयौत अन्य मतके तापसा 
दिकके दोंग देख के भर्ममें न पढे' की ये पचध्रणी 
तापते है, सरीर सुखाते हे, नख बदाते हैं, उलट 
लटकते है, अन्नका त्यागन करते हैं, फल कंद दूध 
इत्यादि खाके अपना गरुजरान चलाते हैं, ये भी 
एक मोक्षका मार्ग हैं, ऐसा वीचार न करे क्योंकी 
« मोष्त के सस्ते कुछ दो नहीं हैं” इन तापस का 
तपकी मगवानने वाल ( अन्नान ) तप॑ किया हैं 
क्यों कि इनको जीव अजीवका ज्ञान नहीं है पन्य 
पाप की क्रिया्में नहीं समजते हैं बध मोक्षकों नहीं 
जाणते है देखा देखी दोंग करते है अनत कायका 
भक्षण, ओर पचाप्मी के विषे अनेक श्रस प्राणीयोंका 
मरण निपजाता है उसपे इनकी निघा ही नहीं है, 
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इस. अकाम कष्ट से कदापि किचित छाभ होवे. अ- 
काम निर्ज होती हैं उस्के जोग से किंचित अ- 
भोगीये (नोकर ) देवता के सुख के भुक्ता होके 
पीछा जीवोंका बेर बदला देने अनंत संसार परिः 
भ्रमण करते है. द्रष्शेंत जेसे ऊंट हलवाइ की दुकान 
के पास लींडे कीये, उसमें से एक लीडे सकर की 
चासणीम पड गया. उसे उठके हलवाइने लड़ के 
भाव बेच दीया, खानेवालेने सुखमे रखा, जहा तक 
सकर थी वहां तक स्वाद आया, अखीर तो लींडा ही. 
ऐसे ही बाल तापस तप प्रभाव से देवता के सुख 
भोगव लीया, परंतू रहे तो अनंत संसारी ही. तब 
ही नमीरायजीने फुरमाया है की अज्ञानी मास २ 
का तप निरंतर क्रोड पूर्व लग करे वो ज्ञानी के एक 
नोकारसी (कच्ची दो घडी के पन्नखाण) के तुल 
नहीं आवे. ऐसा जाण अन्यमत के ढोंग देख उसको 
अंगीकार करने की सम्यक्वी किंचित ही अभी- 
छाषा नहीं करे. 


३ “विति गिच्छा. ” करणीका फलका संदेह 
नही लावे कि में संवर, सामायिक, त्याग प्रत्या- 
स्थान, ब्रत नियम करता हूं, अनेक उपभोगको 





नकद सेन तस्वमराश-संड़ शे रा 


छोडता हू, इस्का फल मुजे प्राप्त होगा की नहीं ” 
के व्यर्थ काया छेश तो नही हैं ? तथा अमुक धर्म 
क्रिया जास्ती करते हैं वो दु खी दिखते हे तो धर्म 
से तो दु खी न हुवे हे ” तथा इत्ना धर्म ध्यान करते 
हैं तो भी उनको अच्ची तक धर्मका फूल नही मिला 
तो मेरेको क्या मिलेगा ” ऐसी शका नहीं लावे 
क्यों कि धर्म से कभी दु ख प्राप्त होता ही नहीं हैं 
दुख सुख तो पूर्वोपार्नित कर्माइसार होता हें 
क॒दापि धर्म करने से 20 खी निजर आया तो 
यों जाणना कि इसके पूव कम घर्म से हर उभर कर 
बाहिर निकलने लगे इसकी थोड़े काल वेदना भोगव 
आगे अक्षय निरुप द्रव्य सुख की प्राप्ती होगी जेसे 
आओपधघ ग्रहण करते खराव लगती हैं आगे य्रण फर्चा 
होती है ऐसे है जाणना पूर्व कम खपाके आगे निश्रे 
धर्म सुख रुप फल देगा सर्व निष्फल हो जावो पर 
करणीका फल निष्फल कभी नहीं होगा श्री उबवाह 
जी सूत्नमें श्री गौतमस्वामीने करणीके फल की पूछा 
करी है तव थी महावीर स्वामीने ऐसा प्रश्नोत्तर 
दीया दे जो मनुष्य गाम-कोट सहित, आगर-सोने 
रुपे को खदान, नगर-जहां कर ( हांसल ) नहीं 


आई 





कबाीत 


प्रकरण ४ था,-सम्यक्त्व, २५७ 


लगे. (णिगाम-बनीये बहोत रहे सो. राज्यधानी- 
राजा रहता होए. खेड-धूछका कोट होए, कवंड- 


: कसबा (बहोत बडा ही नही तेसे बहुत छोटा नही ) 
मंडप-नजीक सेहर होए. द्रोणसुख-जलपंथ थलपंथ 
'दोनु होए. पाटण-जहां सववे वस्तू मिले, आश्रम- 


तापस रहते होए, संवाह-पहाड पे गाम होए 
सन्नीविस-गोपाल रहते होए. इत्यादि स्थानमें रहने 


- वाले मनुष्य अकाम-अभिलाषा विन-परवसपणे 


क्षुधा-तृषा सहे, खीका संयोग न मिलने से ब्रह्म- 


'चये पाले, पूण पाणी न मिलने से खान न. करे 
-( मरुस्थल .जेसे ). सीत ताप मच्छर षटमछ मेल 


परसीनादिकका उपद्रव सहे. परवस दुःख संहै. किं- 

चित काल बहुत काल तक और इन के मरती वक्त 
सुभ प्रणाम आजावे तो मर के वाणग्यंतर देवमें दश- 
हजार वषे की उम्मरवाला देवता होवे. १ 


प्‌र्वोक्त आमादिक के विषे रहनेवाले मनष्य 
सोडा ( लकडका ) बेडी ( लोहेकी ) में केद कीये 
गोडा लकडी दे श॒ुढाये. रस्सी . ( नाडा ) से जकूड 
बेध बांधे. हाथ, पग, कान, नाक, जीभ, इंद्री तथा 


.. मस्तक कांट डाले, आंख फोड डाले, दांत तोड हारे 


२५४८ जैन दत्वमकाश्-संद र रा 


अंड फोड डाले, तथा तिल २ जिले सुष्ष्म सब 
सरीर के उक्डे २ कीये, सर्ेमें-भुवारेमें उतरे, झाड 
से बाधे, शिल्लापे चदन जैसे घिसे,लकडी जैसे व सू- 
लेसे छीले, सूलीमें भेदे, घाणीमें पीले, सरीरपे खार सींचे, 
अप्रीम जलावे, कीचढमें गांदे, भृख प्यास से त्रसो के 
मारे तथा इद्वीयोंफे वसमें मृग, पतग, श्रमर, मठी, हाथी, 
जैसे परके मेरे, पाप की आलेयणा ८ गुरुके आगे 
प्रकासे ) विन मेरे खमाये विन मेरे, परतसे तथा 
झाइसे पढके मेरे, पत्थर नीचे दबके मरे, हाथी आ 
दिकके कलेवरमें प्रवेस कर मरे, जेहरसे मरे, शर्स्नसे 
मरे ये मरणसे मरते शुभ प्रणम आजाय तो वाण 
ब्यतर देवमें १२ हजार बर्षका आयू पावे 


३ पूर्वोक्त आमादिकके विष मनुष्य स्वमावसे हि 
भद्विफ ( निप्कृपदी ), खभावसे दी क्षमावंत-शीतल, 
स्वभावसे ही क्रोधादि क्पाय पतली करी, विनीत, 
अहकार रहित, यरपेंदरी, शरकी आत्लार्में चले, मात 
पिता की सेवा भक्ती करे, मात पिताका हुकम ने 
उलपघे, तृष्णा थोड़ी, आरम थोडा करे, निरवद्य का 
मसे आजीवीका चलावे ये मरके वाण व्यतरमें , 


१४ हजार वर्ष आशय पावे 
ते कि 


भेकरण ४ था,-सम्यक्त्व, २५९ 


४ पूर्वोक्त ग्रामादिकके विष स्रीयों ग़ज़ाके 
अंतेउस्में-पढदेमें रही हैं बहोत काल तक पातिका 
संयोग न मिले, परदेश पती गया होवे, पती मरे 
सील पावे, वाल विधवा हुई, पतीकी अन मानेती 
हुई, ऐसी खत्रीयों माता की, पिताकी, भाई की, पती 
की, कुछकी, घरकी, सासू की, ससरा की, इत्यादिक 
व लजा करके तथा इनके बंदोबस्त करके मन- 
बिन सील-बलह्यचर्य पाले, स्नान-मंजन-तेल मर्दन 
रंपमारल आश्रषण इत्यादि सरीर की सोभा वरजी; 
सरीरपे मेल धारण कीये रहें, दूध, दही, घी, तेल 
अंड, मख्ख॒न, दारु, मांस, इत्यादि स्वादीष्ट पदार्थ 
छोडे, अत्प आरंभ समारंभ कर अपनी आतव्माकों 
पीछे, अपना पती सिवाय अन्य पुरुषोंकी न सेवे 
ये मरके वाण व्यंतर देवमें ६४ हजार बर्ष आयू पांवे 


५ पृवाक्त ग्रामादिकके विषे मनुष्य अन्न और 
पाणी सिवाय कुछ नहीं, खाय. कोइ तीन चार पांच 
जावत इच्यारे द्रव्य भोगव. गायोंके पीछे फिरि, दान 
धन्य करे, देवादिकका बृद्धका विनय करे, तप वृत 
” आवक धरम के शास्त्र सुणे, दूध, दही, घी, तेल, 
मस्खण झुड मदिरा मांस इनका त्याग करे, फक्त 


र््ट जैन तत्वपफाध-खंद £ रो 


अड फोड डाले, तथा तिल २ जिल्ने झुक््म सब 
सरीर के उकडे २ कीये, सड्डेमें-भुवारेमें उत्तरे, झाड 
से बाघे, शिल्लापे चदन जैसे घिसे,लकरडी जेसे व सूं: 
लेसे छीले, सूलीमें भेदे, घाणीमे पीले, सरीरपे खार सीचे, 
अम्मीम जलावे, कीचढुमें गांढें, मृख प्यास से त्रसा के 
मारे तथा इद्वीयोकि वसमें मृग, पतग, म्रमर, मठी, हाथी, 
जैसे पढके मेरे, पाप की आलेयणा € गुरुके आगे 
प्रकासे ) विन मेरे खमाये विन मेरे, पवेतसे तथा 
झारसे पढके मरे. पत्थर नीचे दबके मरे, हाथी आ 
दिकके कलेवरमें प्रवेस कर मेरे, जेहरसे मरे, श््॑से 
मरे ये मरणसे मरते शुम प्रणम आजाय तो वाण- 
ब्य॑तर देवमें १९ हजार बर्षका आयू पावे 


३ प्रर्वोक्त आमादिकके विपे मनुष्य स्वभावसे हि 
मद्विक ( निप्क्पटी ), खभावसे दी क्षमावत-शीतल, 
स्वभावसे ही क्रोधादि क्पाय पतली करी, विनीत, 
अहंकार रहित, ग॒प्मेंद्री, श्की आज्ञार्मे चले, मात 
पिता की सेवा भक्ती करे, मात पिताका हुकम ने 
उलघे, तृष्णा थोडी, आरम थोडा करे, निरथ का 
, मसे आाजीवीका चलावे ये मरके वाण 'ब्य॑तरमं 
! १४ हजार वर्ष आय पावे 





प्रकरण ४ था,-सम्यक्त्व,..., २०९ 


४ पू्वोक्त आमादिकके विष ख्रीयों ग़जाके 
अंतेउरमें-पढदेमें - रही हैं बहोत काल तक पातिका 
संयोग न मिले, परदेश पती गया होवे, पती मेरे - 
सील पावे, बाल विधवा हुई, पतीकी अन मानेती 
हुई, ऐसी ख्रीयों माता की, पिताकी, भाइ की, पती- 
कीं, कुछकी, घरकी, सास्‌ की, ससरा की, इत्यादिक 
की लजा करके तथा इनके बंदोबस्त करके मन- 
विन सील-बहाचय पाले, स्नान-मंजन-तेल मर्दन 
रेंपमाल आशभ्ृषण इत्यादि सरीर की सोभा वरजी, 
सरीरपे मेल धारण कीये रहें, दूध, दही, घी, तेल, 
णुड, मख्खन, दारु, मांस, इत्यादि स्वादीष्ट पदार्थ 
छोडे, अत्प आरंभ समारंभ कर अपनी आत्माको 
पाले, अपना पती सिवाय अन्य पृरुषोंको न सेवे, 
ये मरके वाण व्यंतर देवमें ६४ हजार बर्ष आयू पांवे. 

' ५ पूर्वोक्त ग्रामादिकके विषे मजुष्य अन्न और 
पाणी सिवाय कुछ नहीं, खाय. कोइ तीन चार पांच 
जावत इग्यारे द्रव्य भोगवे. गायेंके पीछे फिरे, दान 
अन्य करे, देवादिकका बृद्धका विनय करे, तप बृत 
परे, श्रावक धर्म के शासत्र स॒णे, दूध, दही, थी, तेल, 

मेस्तण सुड मदिरा मांस इनका त्याग केरे, फक्त 


र्ष्ट्ट जैन तत्पमकाश-खंठ २ रो 


अंड फोड डाले, तथा तिल २ जिले स॒क्ष्म सब 
सरीर के ठक्डे २ कीये, स्देमें-भुवारेंगें उतरे, झाड 
से बांधे, शिष्टापे चदन जैसे घिसे,लकडी जैसे व सू- 
लेसे छीले, सूलीमें भेदे, घाणीमें पीछे, सरीरपे खार सीचे, 
अभीमे जलावे, कीचढमें गांडे, मुख प्याससे त्रसां के 
मारे तथा इंद्रीयोंकि वसमें मृग, पतग, अमर, मठी, हायी, 
जैसे पडके मेरे, पाप की आलेयणा ( गुरुके आगे 
प्रकासे ) विन मेरे खमाये विन मरे, प॑तसे तथा 
झाडसे परुके मरे. पत्यर नीचे दबके मरे, हाथी आ 
दिक्‍्के क्लेवरमें प्रवेस कर मेरे, जेहरस मरे/ शख्नसे 
मरे ये मरणसे मरते शुभ प्रणाम आजाय तो वाण- 
ब्यंतर देवमें १९ हजार वर्षका आयू पावे 


३ पूर्वोक्त ग्रामादिकके विष महृष्य स्वभावसे हि 
भद्विफ ( निप्क्पटी ), खभावसे ही क्षमावत-शीतल, 
स्वभावसे ही क्रोधादि क्पाय पतली करी, विनीत, 
अद्दकार रहित, यप्मेंद्री, गस्की आज्ञामें चले, मात 
पिता की मेव भक्ती करे, मात पिताका हुकम ने 
उलपे, तृष्णा थोडी, आरम थोडा करे, निरवंध का 
मसे आजीवीका चलावे ये मरके वाण व्यतरमें 
१४ हजार वर्ष आय पावे 





प्रकरण ४ था,-सम्यक्त्व,. ., २५९ 


४ पृ्वोक्त ग्रामादिकके विष सत्रीयों राजाके 
अंतेउस्में-पडदेमें रही हैं बहोत काल तक पातिका 
संयोग न मिले, परदेश पती गया होवे, पती मेरे 
सील पावे, बाल विधवा हुई, पतीकी अन मानेती 
. हुई, ऐसी ख्रीयों माता की, पिताकी, भाइ की, पती- 
की, कुलकी, घरकी, सासू की, ससरा की, इत्यादिक 
वी छजा करके तथा इनके बंदोबस्त करके मन- 
विन सील-बहाचर्य पाले, स्नान-मंजन-तेल मर्दन 
पृष्पमार आभूषण इत्यादि सरीर की सोभा वरजी; 
, सरीरपे मेल धारण कीये रहें, दूध, दही, घी, तेल, 
गुड़, मख्वन, दारु, मांस, इत्यादि स्वादीष्ट पदार्थ 
छोडे, अस्प आरंभ समारंभ कर अपनी आत्माकों 
पाले, अपना पती सिवाय अन्य परुषोंको न सेवे, 
ये मरके वाण व्यंतर देवमें ६४ हजार बष आयू पांवे. 

५ पूववोक्त ग्रामादिकके विषे मनुष्य अन्न ओर 
पाणी सिवाय कुछ नहीं खाय. कोइ तीन चार पांच 
जावत इस्यारे दृब्य भोगवे. गायोंके पीछे फिरि, दान 
पुन्य करे, देवादिकका बृद्धका विनय करे, तप बृत 
पोरे, श्रावक धर्म के शास्त्र स॒णे, दूध, दही, घी, तेल, 

भख्वण शुड मदिस मांस इनका त्याग करे, फक्त 


5 गण 





२६० भ्ेन तत्वप्रफाश-खंद २रा 


सरसवका तेल भोगवे, ये मनुष्य मर के वाणब्यतर 
देवमें ८४ चोरासी हजार वर्षका आयुष्य पावे 


६ पूर्वोक्त ग्रामादिक के विषे मनुष्य. तापस, 
अप्ी होतन्री, एक ही वस्र रखनेवाले, पृथवी सयन 
करनेवाले, शास्त्र परे श्रद्धावत्, फमी उपकरण रखने 
वाले, कमंहल घारी, फल्मक्षी, पाणीमें रहनेवाले, 
मट्टी सरीरकों लगानेवाले, गगानदी के उत्तर दक्षिणमें 
सदा रहनेवाले, सख बजा भोजन करनेवाले, सदा 
ऊमे रहे, ऊचा दंड रख फिरनेवाले, प्रिगतापसः 
हथीतापस, दिशा पोखीतापस, वल्कल के वद्ध पहरने 
वाले, सदा राम २ कृष्ण २ कहनेवाले, विल (खडे ) 
में रनेवाले, वृक्ष के नीचे रहनेवाले, फक्त पाणी 
पीके रहें, वायूमक्षी, सेवालभप्ती, मूल आहारी, कद 
आहारी, पत्तआहारी, पृष्पआहारी, स्लान किये विन 
नदी जीमे ऐसे, पंचामी तापनेवाले, कश्रेण सरीर 
करनेवाले, सूये की आतापना लेनेवाले, घगधगते 
खीरे (अगारे ) पास सदा रहनेवाले, इत्यादि अनेक 
फृष्ट सहन कर आयुष्य पूर्ण कर, ज्योतिषी देवतामें 


एक पल्योपण्त उपर एकलछाल वर्ष क आयुष्यवाले 
देवता होवे 





प्रकरण ४ था-सम्यकत्व: २६९ 


, ७ पूर्वोक्त ग्रामादिक के विंषे प्रवज्यों (दिक्षा) 
थारी साधू, साथ्न की क्रिया तो पाले परंतु काम 
जाग्रत होवे ऐसी कथां करे नेत्र मुखादिखकी. कृ- 
चेश काम चेष्टा करनेवाले, अयोग्य निज. बचन 
बोलनेवाले, वा्जित्र पे गायन करनेवाले, आप नृत्य 
करे दूसरेकी नचावे, इत्यादि: कर्म करे सो मंरके सो- 
' धर्मो देवलोकमें कंद्रपी देवतामें एक पतप उपर एक 
_ हजार वर्ष की. उम्मखाले देवता होवे... #, « 


८ पूवोक्त आमादिकके विषे हजार पस्रिजक 
(तापस ) होवे सो सांख्य-मती, अधंगकेजाण;योग 
साधनेवाले, कपिल के * किये शाखको माननेवाले, व- 


# श्री ऋषभदेवजी के साथ भरतजी के पृत्र 
मरीयंचने दिक्षा ग्रहण करी: पीछेसें. साधु की अति 
कठीन क्रीया पालमे असमर्थ हुवा. बुद्धि के - जोगसे 
मन, कल्पित भेष बनाया. साधु तो" नीमछ बृतपषारी हें 
और में मल्लिन हुवा, श्रेत व्र छोड के मगवेः बस्तर 
: धारण कीये. साधु के शीरपे तो तीथंकर भगवान की 

आज्ञा रुप छत्र हैं, मेने आज्ञाका संग कीया. इस लीये 
वासका छत्र रख्खा, साधु तो मनादि त्रीदंड रहीत हे, 
ओर में"तीन दंड युक्त, इस लीयें त्रनीदंड ( लकड़ी ) 


हि 


२६२ जैन त्स्वप्रकाइ-खंद २ शा 


नवासी, नम रहें, हमेशा फिरते रहें, तथा मठवलंबी 
रहेके क्षमा सील सतोष धघारे, नारायण की उपासना 
करे १ ऋष्ण २ करकट. ३ अबह ४-परासर ५ 
कृणीय ६ दीपायन ७ देवपुनत्र ८ नाख ये < 
ब्राक्मणके जातीके दर धारी तापस, ओर १ सिलाइ 
२ शशी हर, ३ णगढ्, ४ मग्रइ, ५ विदेही राजा ६ 
राम, ७ बलभद्ग ये ७ क्षत्री जातीफे तापस इन ता- 
पर्सोका आचार ऋज॒वेब, यजुर्वेद, स्यामवेद, अय्व 


रएसे इत्यादि भेष बना के भगवान साथ फीरे परतु 
समवसरण के याहीर रह के उपदेश करे कोह दीक्षा 
लेनेका इरादा करे तो ऋषभदेव स्वामीको भेज देवे 
एकदा बीमार हुवा तब वयावच करानेके लीये शीष्य 
की इच्छा हुए, इतनेमें एक कपीज नामक शहसुय 
आामा वो उनका उपदेश सुन ऊनका ही शीप्य होने 
का झाग्रंह करने लगा इसलीये उनको शीप्प बनाया 
ओर मरीयच पायुष्य पुर्णंकर देव हुवा शीप्पपे ममत्व 
होनसे उसके पास जा साहाय देकर प्रनंक शास्त्र 
रघाये प्रौर साखस्य पथ चलाया वीप्णु शास्ममें ही भग 
यानका पृत्र मनु, मनुका पुत्र मरीयच, झौर मरीमश्रका 
पृश्न कपील ग्रुद लीखा दे ए थरीप्णुमतकी उत्पत्ति जाणना 








प्रकशणे ४ था-सम्यकत्व, "१६१३ 


वेद, इतीहास प्रराण, निर्धद इल्यादी शास्त्रों की रह- 
स्यके जाण, दूसरेकी पढावे, गुरु गमसे धारण कीये 
हुये व्याकरणके जाण, शुद्ध उचारके करनेवाले, छे 
अंग शाख साठ तंत्र शाख्र गाणित शास्त्रके पारं- 
'गामी, अक्षरोंकी उत्पत्तिके जाण, छंद बनाने ओर 
उचारने समथ. ग्रेथका अन्वय ( पद च्छेद ) करे, 
ज्योतीषादि अनेक शासत्रके पारंगामी. इनका धम्म 
दान देना, शुच्ची रहना, तीथ करना, इत्यादि धर्म 
आप पाले और दूसरेकों पालनेका उपदेश देवे. ये 
तापस फक्त गंगा नदीका जल दूसरे की आत्ञासे 
ग्रहण करे, छाणके वावरे, विन छाणा न कत्पे, अन्य 
जल यहण न करे, ये तापस गाडी प्रमुख फिरते, 
धोडे प्रमुख चरते, ओर झाझ्य नाव प्रमुख तीरते वा- 
हाणपे नही बेठे. ये किसी प्रकारका नाटक महोत्सव 
नही देखे, ये अपने हाथसे वनस्पातिका आरंभ नही 
करे, ये ख्लीयादि ४ विकथा नही करे. ये धातु पात्र 
न रखे, फक्त तूंबके मट्टीके पात्र खखे. ये फक्त 
पवित्री ( मुद्रेका ) सिवाय आभरण न रखे, ये 
गेरुके रंग वस्र रखे, दूसरा रंग न कस्पे- ये गोपीच- 
दुन सिवाय दूसरा तिलक छापा न करे. ऐसी किया 


२६४ मैन तत्ममकाप्त-सद रै रा 


कर आयुष्य पुर्ण कर उत्कृष्ट परम देव लोकमें दरा 
'सागरका आयुष्य पावे | 


+ कपिलपुरम भरयरू सन्यासीने श्री महावीरस्था- 
मीका उपदेश सुण श्रावक के थृत धारण कीये परंतू 
सनन्‍्यासीका किंगका त्यागन नही कीया कारण, मेरे 
महजथ बालेको में इस भेषम रहके जैन घर्मका तत्व षता 
के जैनी बना सकूगा ये भ्रबढ सनन्‍्यासी प्रकृती के 
विनीत झौर भद्विक ( सरल ) पणेसे बेले' (छट ) २ 
पारणा करे भौर दोनु हाथ उसे कर सूये की आतापना 
लेये यों सुम भ्रध्यवसायसे वरतते, वैक्िय “लब्धी 
( एक रुपके अनेक रुप कर लेवबे ) भवघी ज्ञान पेदा 
हुब्ा. ये आयुष्य पूर्णा कर पाचमे देवलोकमें गये वाहां 
एक भव कर मोझ्य जायेंगे 

इस भयड सन्यासीके ७०० शिष्य, उन्हाणे (जे- 
षमास) में कपिलपुर नगरसें विहार कर पुरीमताल न- 
गरको गगा नदीके पास होके जाते थे रस्तेम पाणी 
खुट गया और छपा ज्यापी तब पाणी लेनेको आशा 
लेने बालेकी चोकस करने ज्गे बहुत चोकस करनेसे 
कोइ नही मिला तथ आपसे कहने खगे कि अब 
क्या करना ? पर साससे मेंसे-कीह ऐसा न कद्दे कि 








प्रकेएण ४ था-सम्यंक््. २६५ 


९ पूर्वोक्त गामादिकके विष साधू होके आचा- 
यके उपाध्यायके कुछलके गणके इलयादी शुणी जन 
की निंदा करनेवाले, अपयशके करनेवाले, खोटे 
अध्यवसायके धणी, मिथ्या द्रष्टी पणा' उपाजके 
किल्मिषी देवता (जैंसे मनुष्यमें भंगी वी जात है तैसे 
देवतामें वो नीच हैं ) में तेरे सागरका आश्ष पावे. 

१० पृर्वोक्त ग्रामादिकके विषे जो सन्नी प्चेंद्री 
तियंच जलचर-पाणीमें रहनेवाले, थलूचर-पृथवीपे 
चलनेवाले, खेचर-आकाशर्म उडनेवाले पक्षी, उनमें 
कित्नेककों अच्छे-निर्मल प्रणाम आनेसे ज्ञानावरणी ' 


में आज्ञा देताहुं, क्यों कि अपने २ बतभंगका सबको 
डर, कोन गुहरुथ जैसा होय ? अखीर ७०० ही 
संन्यासी उस गंगा नंदीकी अती उष्ण वालूमें वालू 
'का संथारा (बीछोणा) कर नमो थूरणं से अरिहंत सि- 
. डे और गुरुको नभस्कार कर जाब जीव तक चारही 
आहारका त्याग रुप सलेषणा कर अठारे पापका जा 
जीव त्यागन कर आयुष्य पूर्ण कर पांचमे देव  लोकमें 
१० सागरके आयुष्य वाले देवता हुवे, देखीये ब्रतकी 
इढता, इनकी क्रिया औराधिक (परमेश्वरकी आज्ञामें) 
गही हैं, - ह 


कक चिकनी महा न 08 रडीफगीण 


नहर पेन कत्वपकाप्र-खद रै रा 


कर जायुष्य पुर्ण कर उत्कृष्ट परम देव छोकम दशा 
सागरका आयुष्य पावे | ५ 








+ कपिलपुरमं अचद सन्यासीने श्री महावीरस्वा- 
मीका उपदेश सुण क्रावक के छत धारण कीये पर॑तू 
सन्यासीका लिंगका त्यागन नही कीया कारण, मेरे 
महजब बालेको में इस भेपरम रहके जैन धर्मका सस्य बता 
के जैनी बना सकूगा ये अंयढ सन्‍्यासी अकृती के 
विनीत भौर भद्विक (सरल ) पणेसे बेले (छूट ) २ 
पारणा करे झौर दोनु हाथ ऊचे कर सूर की झातापना 
लेवे यों सुम प्रध्यवसायसे वरतते, वैफ्रिय लब्धी 
( एक रुपके अनेक रुप-कर लेवे ) भबघी ज्ञान पेदा 
हुवा, ये भायूष्य पूर्णा कर पाचमे देवलोकर्म गये वाहा 
एक मभष कर मोत्त आयेंगे 

इस अयछ सन्यासीके ७०० शिप्प, ,उन्हाे (जे- 
एमास) में कपिलपुर नगरतसे प्रिहर'कर पुरीमताल न॑ 
गरको गगा नदीके पास होके जाते थे रस्तेमे पाणी 
खुट गया और छपा ज्यापी तब पाणी लेनेको आज्ञा 
लेने ब्ालेकी चोकस करने लगे बहुत चोकस करनेसे 
कोह नहीं मिला तय भापसमे कहने छगे कि भव 
क्‍या करना ? पर सातसे मेंसे -कोइ ऐसा न कहे कि 


प्रकरण ४ था,-सम्यक्तव, श्ष्७ 


त्यादी करनेवाले, सरीर की विभ्वषा करनेवाले, बहोत 
दिक्षा पा पाप की आलोयणा किये विन मरके 
१२ मे स्वगमें २९ सागरका आयु पावे- 


. _' १३ पूर्वोक्त ग्रामादिकके विषे निन्‍्हव साध है. 
१ काम पूरा हुये हुया कहना जमालीवंत. २ एक 
प्रदेशी आत्मा माननेवाले तिसम्प्तवत्‌. ३ साध है 
की नहीं ऐसे संदेहवाले अषाडाचार्यवत्‌. ४ नर्का- 
दिक गतीमें छिन विछिन्न पणा माननेवाले, अश्व- 
_ मित वत्‌. ५ एक समयमें दो क्रिया लगे. ऐसे भा- 
ननेवाले गगाचायवत्‌- ६ जीव, अजीवं और जीवा- 
जीव ये तीन रासी माननेवाले गोष्ट महीलावत्‌. ७ 
जीवको कर्म सांप कांचली की तरह ढगे हैं ऐसे 
माननेवाले प्रजापत वत्‌. ये ७ निन्हव ( परमेश्वरके 
'बचनके उत्थापक ) असुभ अध्यवसायसे मिथ्यातव॒ 
द्रशटी पणा उपराजे, कदाग्री, उत्कृष्ट क्रियाके प्रतापसे 
'उत्तृष्ट नवग्रीवेकमें ३९ इकतीस सागरका आयुष्य 
पावे. ये पुर्वोक्त १३ कलममेंसे १० मी कलम छोड 
बाकी सब विराधिक जाणना- .अर्थात्‌ इनकी किया 
| १8३/8 की आतज्ञाके, बाहिर है, लीडेपे सकरके ग 


जेसी न 


प जैसी. 





२६६ै सेन तस्वमकेत-जिढ २ री 


कर्म पतला पश्नेसे जाती स्मर्ण ज्ञान प्राप्त होनेसे, 
पूर्व भवमें अत पश्चज्ाण धारन क्यि और उसका 
भग फरनेसे तिय॑च हुवे इलयादे बीचार आनेसे उसी 
गतिमें उस ज्ञानके पसायसे वो पन्र अणुब्रत अहण 
कर बहुत सीलादिक ब्रत पाल, सामायिक पोसह 
उपवासादि करणी कर, अत अवसर सलेपणा कर 
सममाद आयुष पूर्ण कर आठ्मे देवलोकर्में अरे 
सागरका आयुष्य पावे 

११ पूर्वोक्त ग्रामादिकके विपे अजीवका स- 
मण-गोसालके मत वाले एक दो तीन जावत व 
हुत घरके आंतरेसे या विजली चमकनेसे मि्षा ले 
यूगा इत्यादि अर्भग्रह बरनेवाले ऐसे साध मरके 
बारमें देवलोकमें २९ सागरका आयू पावे 

१२ पूर्वोक्त ग्रामादिक्के विष साक्‍्-महा अ 
हकारी, निंदक, मत्र-जय-तब्र-ओपपघ-जोतीप इ 

+ प्रश्न-पाणीमें रहके सामायिकादि क्रिया कैसे यने ! 

उसर-जैसे चालती गाढीमें बेठके ण्कासणा करनेसे 
निपजता है तैसे जलचर जीव पाणीम शृतका काल 
पूरा न होबे वहा तक सरीरको स्थिरीभूत निश्ल के 


रके रहे तो यत सिपले 





प्रकरण है. थां,-सम्यक्त्व, २६७ 


त्यादी करनेवाले, सरीर की विभूषा करनेवाले, बहोत 
दिक्षा पाठ पाप की आलेोयणा किये विन मरके 
१२ में स्वगमें २९ सागरका आयु पावे. 


१३ पृर्वोक्त ग्रामादिकके विषे निन्हव साधू है. 
१ काम पूरा हुये हुया कहना जमालीवंत. २ एक 
प्रदेशी आत्मा माननेवाले तिसगप्तवत्‌. ३ साधू हे 
की नहीं ऐसे संदेहवाले अषाडाचायवत्‌. ० नर्का 
दिक गतीमें छिन विछिन्न पणा माननेवाले, अश्र- 
मित वृत्‌. ५ एक समयमें दो क्रिया लगे. ऐसे मा 
ननेवाले गर्गाचायवत्‌. ६ जीव, अजीब और जीवा 
जीव ये तीन रासी माननेवाले गोष्ट महीलावत्‌ ७ 
जीवको कर्म सांप कांचली की तरह ढगे हें ऐसे 
माननेवाले प्रजापत वत्‌. ये ७ निन्हव ( परमेश्व॒रके 
'बेचनके उत्थापक ) असुभ अध्यवसायसे मिथ्यात्व 
द्रण्टी पणा उपराजे, कदाग्री, उत्कृष्ट क्रियाके प्रतापसे 
उत्कृष्ट नवग्रीवेकमं ३१ इकतीस सागरका आयुष्य 
पावे. ये पुर्वोक्त १९ कलममेंसे १० मी कलम छोड 
बाकी सब विराधिक जाणना- अर्थात्‌ इनकी किया 
- भगवान की आज्ञाके, बाहिर है, लीडेपे सकरके ग 
लेप जेसी 


२६८ लैन तत्ममकाश-खंद २ रा 


१४ पूर्वोक्त आमादिक के विषे मनुष्य श्रावक 
आरम परिग्रह कमी करनेवाले, छुत-चारित्र धर्म यथा- 
सक्त ग्रहण फरनेवाले, दूसरेकों उपदेश आदेश कर 
धर्म ग्रहण करानेवाले, ब्रत प्रष्याख्यान निरतीचार 
पालनेवाले, सूसील, स॒द्ृती,सदा खुशी साधूकी भक्ती 
करनेवाले, कित्नेक तो अवृती सम्यक द्रशी, कित्नेक 
यूल प्रणातीपात वेरमणादिक वृत के परनेवाले, 
कित्नेक १८ पाप से नहीं निवृते, कित्नेक निवृते, 
कित्नेक आरम समारंम से निवृते, किल्नेक किसीको 
तावन तर्जन वध वधनका त्याग कीया, किलेक 
स्नान शुृंगारसे निवृत विपय शब्द रुप गंध रस 
फूरस पे राग भाव नहीं घेरे, किस्नेकने सावद्य जोग 
के त्याग किये, किस्नेक्र जीव अजीवको पेछाणे, 
पुन्य पाप आश्रव संवर निर्जरा क्रिया, अधीकरण 
( कम बंध के कारण ) बंध मोक्ष इनके जाण हुये, 
देव दानव मानव के चलाये हुवे भी धर्म से नहीं 
चले, जिनेश्वर के धमेमें संका कंखा वितीमिष्झ, 
रहित प्रवर्ते हाड २ की मींजी धर्ममें भीजी, नित्य 
शास्त्र सुणे, अथे ग्रहण करे, सदेह उत्पन्न हुये पूछ 
के निश्चय करे, फक्त एक जिनेश्वर के वचनकों सार 





प्रकरण ४ था,-सम्यक्‍्त्व, ... २६९ 


जाणे ओर सब असार समजे, स्फाटिक रत्न जेसे 
निर्मेठ, अनाथ जीव के पोपणे खुले द्वार रखते हैं, 
ग़जा के भंडारमें तथा अंतेउरमें जावे तो भी अ- 
प्रतीत न उपजे, आठम चउदस पक्‍्सखी के प्रतीपृर्ण 
पोसा करनेवाले, साथू साधवीको आहार पाणी- 
सुखडी-पक्कान-मुखवास-वख्र-पात्र -कंबल-बीछो 
णा-ओपघ-मभेषध-पाट वाजोट-पराल-स्थानक , इ- 
- त्यादि उलट भाव से प्रतीलाभे ( देवे ) ऐसे ग्रणबंत 
आयुष्य पूर्ण हुये सलेषणा आलोयणा कर आरा- 
धिक हो १२ मे स्वगमें २२ सागरका आुष्य पावे. 


१५ पूर्वोक्त ग्रामादिक॑ के विषे ऐसे उत्तम प्राणी 
है को जो सर्वेथा आरंभ परिग्रहसे निवर्तें, महा धर्मी 
धमं ही जिनोंका इष्ट हैं, चारित्र धर्मको उत्तम रीत से 
. पाले, अच्छा है जिनोका सीलबृत-आचार, सदा 
हषायमान चित्तवंत, स्वेथा प्रकारे १८ पाप से निवरत्तें, 
स्वेथा प्रकारे पचल पचावन पीटण पीयावण ताडइ़न 
तजन वध बंधन खान शूृंगार शब्दादी विषय से 
निवृते इनको अणगार (साथ) केणा. ये पांच 
उमती तीन सप्ती खुक्त जिनेश्वर के मार्गको आगे 
करके बिचरे, शुद्ध भावमें आजुष्य पूर्ण कर कर्म 


रष्ट पैन तत्पप्रफाश-खंद २े रा 


१७ पूर्वोक्त ग्रामादिक के विषे मजुष्य श्रावक 
आरंभ परिग्रह कमी करनेवाले, श्रुत-चारित्र धर्म यथा- 
सक्त ग्रहण फरनेवाले, दूसरेको उपदेश आदेश कर 
धर्म ग्रहण करानेवाले, ब्रत प्रत्याख्यान निरतीचार 
पालनेवाले, सूमील, मृइ्ृती,सदा खुशी साशकी मक्ती 
करनेवाले, किल्नेक तो अवृती सम्यक द्रशी, किल्लेक 
थूल प्रणातीपात वेस्मणादिक वृत्त के परनेवाले, 
कित्नेक १८ पाप से नही निवृते, किस्नेक निवृते, 
कित्नेक आरंभ समारंभ से निवृते, किस्नेक किसीको 
ताडन तर्जन वध वधनका त्याग कीया, किल्लेक 
स्नान शृंगार्से निवृत विफ्य शब्द रुप गेघ रस 
फरस पे राग भाव नदी धेरे, किस्नेकने सावद्य जोग 
के स्माग किये, किप्मेक जीव अजीवको पेझणे, 
पुन्य पाप आश्रव संवर निर्जेरा क्रिया, अधीकरण 
( कमे वध फे कारण ) बध मोक्ष इनके जाण हुये, 
देव दानव मानव के चलाये हुवे भी धर्म से नहीं 
चले, जिनेधर के धर्ममें सका कखा वितीगिष्छा, 
रहित प्रवर्ते हाड २ की मीौजी पर्ममें भीजी, नित्य 
शान सणे, अर्थ ग्रहण करे, सदेह उत्पन्न हुये पूछ 
के निश्रय करे, फक्त एक जिनेश्वर के बचनको सार 





प्रकरण ४ था,-सम्यक्त्व« २६९ 


जाणे ओर सब असार समजे, स्फाटिक रव्न जेसे 
निर्मेठ, अनाथ जीव के पोषणे खुले द्वार रखतें हें, 
राजा के भंदारमें तथा अंतेउरमें जावे तो भी अ- 
प्रतीत न उपजे, आठम चउदस पक्‍सखी के प्रतीपृ्ण 
पोसा करनेवाले, साथू साधवीको आहार पाणी- 
सुखडी-पकान-सुखवास-वख्र-पात्र -कंबछ-बीछो- 
णा-ओपघ-मेषध-पाट वाजोट-पराल-स्थानक , इ- 
त्यादि उलट भाव से प्रतीछाभे ( देवे ) ऐसे गुणबंत 
आयुष्य पूर्ण हुये सलेषणा आलोयणा कर आरा- 
. धिक हो १२ में स्वगेमें २२ सागरका आपयष्य पावे, 


१५ पृ्वोक्त ग्रामादिक॑ के विषे ऐसे उत्तम प्राणी 
है को जो सर्वथा आरंभ परिग्रहसे निवर्तें, महा धर्मी, 
धर्म ही जिनोंका इष्ट हैं, चारित्र धर्मको उत्तम रीत से 
पाले, अच्छा है जिनोका सीलबृत-आचार, सदा 
हपोयमान चित्तवंत, सर्वथा प्रकारे १८ पाप से निवतें, 
सर्वेथा प्रकारे पचन पचावन पीटण पीठावण ताड़न 
तजेन वध बंधन खान शृंगार शब्दादी विषय से 
निवृते इनको अणगार (साथू) केणा. ये पांच 
सुमती तीन झप्ती छुक्त जिनेश्वर के मार्गको आगे 
करके बिचरे, शुद्ध भावमें आयुष्य पूणण कर कर्म 


२७० सेन तत्वमकाप्र-संड २ रा 


खपे तो मोक्ष जावे ओर पुन्य बे तो सर्वा सिद् 
वीमानमें ३३ सागरफा आयू पावे 


१६ पूर्वोक्त आमादिक के विषे उत्तम प्राणी वो 
सर्वथा प्रकारे काम भोग रागद्वेप खेह क्रोपादि कृषाय 
से निवर्ते सो कर्म खणके मोक्ष पथारे अहो सम्य- 
क्त्री जीवों ! देखीये, करणी के फल थोड़े बहुत 
जैसा करेगे वेसा अवस्य पार्यगे ये उबवाइ सुत्रका 
फरमान हैं इसमें विशेष इत्ना ही है की जो जिनेश्वर 
की आज्ञा मुजव करणी करेगा वो ससारघयवेगा और 
आश्षा के वाहिर की करणी करेगा उसको वो उतना 
ही फल तो जरुर देंवेगी, परंतू ससार नहीं घटावेगी 
ऐसा जाण वितराग की आज्ला सुजब फरणी कर 
अल्प ससाशी होणा 

किस्नेक कहते हैं की करणीका फल हमारेकी 
प्रत्यक्ष दष्ी क्यों मही आता हैं? तब उन्वा चिंच 
समाधान करनेकी प्रत्यक्ष ये द्रष्ट है फी, ओपध ग्रहण 
करते ही तुर्त आराम नही करती हैं, उसके नियामित 
दिन पूर्ण हुये ओर ययायोग्य पथ्य (परेज) पालेगा 
तब शुण देती है ऐसे ही आम लगते हे और 
हमेशा पाणी देंते है परतू उसका कार परिषकत 





प्रकेरण ४ था-सम्यकक्‍्लं, २७१ 


होगा तब फल देता हैं. खेतमें बीज भी वाया हुवा 
कालांतर से फलीमूत होता हें. इत्यादि अनेक द्र॒ष्टात 
से अवधी काल पूर्ण हुये करणी अवस्य फली- 
भूत होगी. 
द्रष्ठ॑ंत, किसीने किसी हकीमजीकों पूछा की 

ताकाद कायसे आती हे? हकीमने कहा दूध पीनेसे. 
वो घर जाके खूब पेट भर दूध पी आया ओर पहेल- 
वानों से बोला की आ जावो, क्‍या देखते हो ? उसके 
साथ लडाइ करी तब हार गया, पीछे क्रोधातुर हो 
के हकीम के पास गया, कहने लगा के, तूम झूठी 
दवाई बताके दूसरे की इजत लेते हों. हकीम हंसके 
बोला, बाबा वस्तु झण करते करेंगी. अब किजीये 
हफीमने क्या झूठी दवाइ ,बताइ? ऐसे ही जिनेश्वरने 
जो करणी के फल कहे हैं वो अवस्य मिलेगे. 

ऐसा निश्रय रखो 

४ “पाषंडी की प्रशंसा :-पूर्व जो पाखंडीयोंका 

वृणन किया है, उन पाखंडीयोंमें कोइ विशेष पढ़ा 

हवा या क्रियावंत, भक्तीवंत, इत्यादिको देखके प्रशंसा - 
नहीं करनी, कि क्‍या पंच्णी तापते हें? केसे 

भगती करते है ? क्‍यों कि उनकी क्रिया और भक्ती 


२७० सेन कत्मप्रकाप्र-खेड २ रा 


खपे तो मोक्ष जावे और पुन्य वधे तो सर्वार्थ बपे तो मोक्ष जावे और पुन्य वे तो स्वार्थ सिद्ध 
वीमानमें ३४ सागरका आयू पावे 


१६ प्रवोक्त प्रामादिक के विषे उत्तम प्राणी वो 
सर्वया प्रकारे काम भोग रागदेप स्ेह क्रोधादि कपाय 
से निवर्ते सो कर्म खपाके मोक्ष पधारे अहयो सम्य- 
कली जीवों ! देखीये, करणी के फल थोड़े बहुत 
जैसा करेगे वैसा अवस्य पायेंगे ये उववाह स॒न्नका 
फरमान हैं इसमें विशेष इत्ना ही है की जो जिने धर 
की आज्ञा सुजब करणी करेगा वो संसारघयवेगा ओर 
आत्वा के धाहिर की करणी करेगा उसको वी उस्ना 
ही फल तो जरुर देवेगी, परंतू ससार नही घटवेगी 
ऐसा जाण वितराग की आज्ञा समुजब करणी कर 
अत्य संसारी होणा 

किस्तेक कहते हें की करणीका फल इ्मारेको 
प्रत्यक्ष द्रएी क्यों नहीं आता हैं? तब उनका चित्त 
समाधान करनेको प्रस्यक्ष ये द्रष्ट है की, औपधघ ग्रहण 
करते ही ठ॒तें आराम नही करती हैं, उसके नियामित 
दिन पूर्ण हुये ओर ययायोग्य पथ्य (परेज ) पालेगा 
तव शुण देती हे ऐसे ही आम हलूगते हे ओर 
हमेशा पाणी देते है परत्‌ उसका काल परिषक 





प्रकरण ४ था,-सम्यक्लं, २७३ 


'यक्‍्लीको भी पांच लक्षणसे पेछाणे जाते हैं (१) 
सम * शज्नू मित्र पर या शुभाशभ वस्तू पर सम 
भाव खखे. सम्यक्वी ऐसा वीचोरे की “ मितिमे 
सब्प भृएपु, वेरमझं'न केणइ” इस विश्वेके सब जीव 
मेरे पर्म मित्र हे, सत्र कोइ नही हैं. हे प्राणी! तू ही 
तेरा स्वजन है और तूं ही तेरा मित्र हैं, जग ज्ञान 
इट्ेसे बीचार, जो तेरे शुभ कर्मका जोर है तो तेरे 
पत्र खजजन हो रहेगे. और अशुभ कर्मका उदय 
हवा तो, तेरे प्रिय स्वजन ही दुशमण हो जायगे 
तो दूसरे की क्या कहना ? तथा अनाथी निम्नंथने 
फहा हैं “अप्पा कत्ता विकत्ताय, दुह्मणय स॒हाणय अप्प 
त्तम मित्तच, दुष्पतीओ सुपाठिओं ” अर्थात्‌ अपणी 
जा ही अच्छे की और बुरे की कर्ता हैं. अपनी 
मा ही सुख दुःख की कर्ता हैं. अपनी आत्मा 
शज्ञ और मित्र है. और अपनी आत्मा ही सु- 
भतिष्ट और दुष्रतिष्ट हैं. सो देखीये, जो अपन स- 
नग्नतासे मधुरतासे मिलके रहे और निज आत्मा 
गे भार बचाके किसीका चित्त नही दुःखाय्ा तोसब 
अपने स्वजन ही रहते है और कृठिणता कट्बचन 
पा इसरेको हांणी पहेवे ऐसा वर्षन रखनेसे सर्व 


१७२ नैन तत्वप्रकान्ष-खंद २ रा 


सारभी है जो उसकी प्रशसा करता है तो उसको 
उस आरमभका हिस्सा आता हैं मिथ्यालीयों की 
प्रशसा करनेसे मिथ्यास्वका वढ़नेवाला होता है प- 
तीइता ञ्री अपने पतीको छोढ अन्य पुरुष कैसा भी 
होय तो उस की प्रशसा न करे, तैसे जाणो 

५ “ पाखंडीका सस्तव परिचय ”-पाखढी-मि 
थ्यात्वीयों की सदा सगत नहीं करनी, क्‍यों कि 
“सोबत जैसी असर ' अवस्य होती हैं निमक और 
दूधका संयोग होनेसे दूध फटके निकम्मा हो जाता 
है न यो दूधमें ओर न वो छाछ ( मही ) में रहता 
हैं तेसे ही मिथ्यात्थीयोंका हमेशा परिचयसे सम 
द्रष्टी की विप्रीत श्रद्धा हो जाती हैं वो दोलर्मे न 
रहता हैं 

ये सम्यक्खके ५ दुषण कह्दे इनको विशेष से .. 
बनेसे सम्यक्व॒का नाश होता हैं और थोढा सेव ' 
नेसे सम्यफ््व मलीन हो जाती हैं ऐसा जाण वि 
बेकी सम्यक्‌ दृष्टी श्राणी इन पाँच दोषसे सदा दूर 
रहे सम्यक्स् पाले 

६ बोले, “लक्षण पांच ” -जेंसे प्रन्यवतकों 
'सस् वर्तेणकादि शुभ झणसे पेछाणा जाम ऐसें स 
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कब 
म्यव्वीको भी पांच लक्षणसे पेछाणे जाते हैं. (१) 
सम * शत्न मित्र पर या शुभाशुभ वस्तू पर सम 
भाव खखे. सम्यकक्‍्ती ऐसा बीचोरे की “ मितिमे 
पत्व भृएपु, वेरमझं'न केणइ” इस विश्वेके सब जीव 
मेरे प्म मित्र है, सन्न कोइ नहीं हैं. हे प्राणी! तं ही 
तेरा स्वजन है और तू ही तेरा मित्र हैं, जरा ज्ञान 
इटीसे बीचोर, जो तेरे शुभ कर्मका जोर है तो तेरे 
पे स्वजन हो रहेगे. और अशुभ कर्मका उदय 
हवा तो, तेरे प्रिय स्वजन ही दुशमण हो जायगे 
दूसरे की क्या कहना ? तथा अनाथी निग्नंथने 
हा'हैं “अप्पा कत्ता विकत्ताय, दुह्मणय सहाणय अप 
त्तम मित्तच, दुष्पठीओ सुपाठिओ ” अथांत्‌ अपणी 
जम ही अच्छे की और बुरे की कर्ता हैं. अपनी 
मा ही सुख दुःख की कर्ता हैं. अपनी आत्मा 
श् और मित्र है. और अपनी आत्मा ही सु- 
'प्रतिष्ट और दुष्रतिष्ट हैं. तो देखीये, जो अपन स- 
नग्रतासे मधुरतासे मिलके रहे और निज आत्मा 

गे माल बचाके किसीका चित्त नही दुःखाया तोसब 
गपने स्वजन ही रहते है और वृठिणता कट्बचन 
पैथा देसरेको हांणी पह्षेचे ऐसा वतन रखनेसे सर्व 


रेछरे मैन तलप्रफाइ-खंद शरा 


सारमी है जो उसकी प्रशसा करता है तो उसको 
उस आरमका हिस्सा जाता हैं मिथ्यात्वीयों की 
प्रशसा करनेसे मिथ्यालका वढानेवाला होता है प 
दीइता स्त्री अपने पतीको छोह अन्य पुरुष कैसा भी 
होय तो उस की प्रशसा न करे, तेसे जाणो 

५ “ पाखंडीका सस्तव परिचय ”-पाखढी-मि 
थ्याव्वीर्यों की सदा संगत नहीं करनी, क्‍यों कि 
“ सोबत जैसी असर ” अवस्य द्वोती हैं निमक ओर 
दूधका संयोग होनेसे दूध फटके निकम्मा हो जाता 
है न वो दूधम और न वो छाछ ( मही ) में रहता 
हैं तेसे ही मिथ्यात्थीयोंका हमेशा परिचयसे सम 
द्ररी की विभ्ीत श्रद्धा हो जाती हैं वो दोडमें न 
रहता हैं 

ये सम्यक्वके ५ दुपण कहे इनको विरेष से 
बनेसे सम्यक्त्वका नाश द्ोता हैं और थोडा सेव 
नेसे सम्यक्व्व॒ मलीन हो जाती हैं ऐसा जाण वि 
वेकी सम्यक्‌ दृष्टी प्राणी इन प्ाच दोपसे सदा दूर 
रहे सम्यक्स पाले 

६ बोले, “लक्षण पांच ” -जेसे पुन्यवंतको 

सत्य वर्तशुकादि श्रुभ गरणसे पेछाणा जाय ऐसे से 
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म्यबंत्वीकों भी पांच लक्षणसे पेछाणे जाते हैं. (१) 
सम ? शत्रू मित्र पर या शुभाशुभ वरतू पर सम 
भाव खखे. सम्यक्वी ऐसा बीचोरे की “ मितिमे 
. सत्वे भरएपु, वेरमझं'न केणइ” इस विश्वके सब जीव 
मेरे पर्म मित्र है, सन्न कोई नही हैं. हे प्राणी! त॑ ही 
तेरा स्वजन है ओर तूं ही तेरा मित्र हैं, जरा ज्ञान 
इट्ीसे बीचार, जो तेरे शुभ कर्मका जोर है तो तेरे . 
पेष स्वजन हो रहेंगे. और अशुभ कर्मका उदय 
हवा तो, तेरे प्रिय रवजन ही दुशमण हो जायगे 
तो दूसरे की क्या कहना ? तथा अनाथी निग्रंथने 
फेह हैं “अप्याकत्ता विकत्ताय, दुह्मणय सुहाणय अप्प 
मित्तम मित्तच, दुष्पठीओ सुपाठिओ ” अर्थात्‌ अपणी 
नम ही अच्छे की और बुरे की कर्ता हैं, अपनी 
“मा ही सुख दुःख की कर्ता हैं. अपनी आत्मा 
शञ्ञ और मित्र है. और अपनी आत्मा ही सु- 
भतिष्ट और दुप्रतिष्ट हैं. सो देखीये, जो अपन स- 
नश्नतासे मधुस्तासे मिलके रहे और निज आत्मा 

गे माल बचाके किसीका चित्त नही दुःखाया तोसब 
'पने स्वजन ही रहते है और कठिणता कटूबचन 

ऐेथा दूसरेको हांणी पहेंचे ऐसा वर्तन रखनेसे सर्व 


र्छ४ जैन तरपप्रकाध्-संद २ रा 


दुश्मन वन जाते हैं जैसा जाण प्राणी सदा समभावमें 
रमण करे यों रहते ही कोइ दु ख उपजावे तो ऐसा 
वीचार करे कि ये मेरे पू्ष कृत कर्म उदय आये है, 
जो में समभाव रख सहन क्रगा तो इन उदय आये 
कमों की निर्जा होगी और नवीन कर्मका बंध 
नही पढ़ेगा और विपम भाव घारण करुगा तो 5 
दय आये सो तो भोगंवने ही पढेगे रोनेसे पश्चा 
ताप करनेसे या सराप देनेसे ठ कर्म दूर नहीं होते 
है, उल्टा नवीन क्मोंफा वध होता हैं और “ क- 
डाण कम्मा न मोख अत्यी ” अर्थात्‌ वधे हुये कर्म 
भोगवे विन छूटका नही सा जाण कर्म समभा 
बसे मोगवे ऐसे ही कोइ शब्द रुप गध रस स्पर्शा 
दिकके शुभा शुभ पुदगलका संजोग वने तब उस्पे 
भी अजुसक्त न होता यों बीचोरे कि! पुद्गलोका 
स्वभाव क्षणमंग्र है, जो पुदूगल अबधी अपनकों 
मनोन्न लगते हें वो ही क्षणमें' या स्वभाव पलटे अ 
मनोज्ञ हुगने रगते ६ देखीये भोजन तृर्तका तैयार 
हुवा अच्छा लगता है ओर वो ही उलदी होनेसे 
पीछा निकल जाय तथा कालातरसे व्िगड जाय तब 
खराब रूगणे लगता है ऐसे ही मिट्री पत्थर थों पडे 
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हुये खराब छगते है, ओर कोरण्ीायादिक कर उसे 
योग्य ठीकाणे छगानेसे अच्छे लगने लगते हैं. जि- 
'नकी प्रणीतीमं फरक पडे उनपे शगद्वेष करना ही 
व्यथ हैं. ऐसी तरह बीचारसे सब शुभा शुभ बन॑ंवॉमें 
समपणा रखे. - जि 


(२) “ संवेग “सम्यक्वी सदा अंतःकरणमें 
संवेग ( वेराग्य ) भाव रखे. 

शरीर मनसा गनन्‍्तु वेटना प्रभवाद्भधवात्‌ । 

सपेन्द्र जोल सड्डल्पाज्नीतिः संवेग उच्यते || ' 

अथीत' संवेगी ऐसा बीचारे की “ संसारंगी 
दुःख पउरय ” ये संसार शारीरिक ( देह सम्बंधी 
रोगादिक') ओर मानसिक ( मन सम्बंधी चिंता ) 
इन दोइ 'दुःखों करके प्रतीपृर्ण भर हैं. किचिंत्त ही' 
' जगा खाली नहीं हैं. इसमें तू सुखंकी अभिलांपा 
करे सो तेरेकी सुख कहांसे प्राप्त होवे ? तथा जो 
पएदगलाका संयोग मिला है सो भी केसा है कि 
यथा द्र॒ष्ट॑त, किसो शक्षुधा [पेडित भिक्षुक बज़ारमें 
हलवा की दुकान पे अनेक पकवान देख बीचार 
करता २ रसोइ. बनाने कन्‍्ड (छाणे ) छायाथा 
उसको सिर नीचे दे सो गया. उसे स्वप्न आया कि 


हित ००२8८. 


(१७८ भैन सत्पराष्-खंष २ रा 


सेजो अनर्थ होगा उसका पाप'लेंगेगा तक तो, 
साधूर्जी भी यों बीचारेगे की। हम किसीको दिक्षा 
देवेंगें और वो मेरके देवता होगा, देवागना के साथ 
क्रिया करेंगा सो पाप साधुजीकों ही 'लेगेगा! इसे 
वीचार से तो सर्वे धर्म कार्य करना बंध हुवा! ऐसी - 
कू कल्पना'से जो चर्टमें से अनुकंपा निक्ताल कठोर 
चित्त करते हैं वो महा बद्ध कमरे बधित हैं, ऐसा 
उपदेश सुण अज्ञकंपाका स्यागन नहीं-करना बने 
वाहां लूग वीचारे जीवॉंको अभयदान देना समक 
द्रष्टी कपाइ; आदि दुष्ट प्राणीयों की,भी-अनुकंपा 
फरे कि ये बीचारे हिंसा करके कर्म बाधते हैं “ये 
कैसे मोगवेगे !! उसको उपदेशावि साह्य देके हिंसा 
वध करानी जो न छोडे तो द्वेष न करे सर्व जीवको 
अपनी आत्मा समान लेखे “ आपत्मवत्‌'सर्व भूता 
नी पस्येत ” जेसे अपने कु .वको दु खी देख/उस 
दु ख से उनको मुक्त करने के उपाय करे, तैसे ही 
समह्ी आणी सब्र की दया करे दान'से भी दयों 
जास्ती दें क्‍यों कि धन खुटने से दान देवों बंध 
पड जाता हैं. परतू दया-अजुकपाका तो अखूठ " 
अत फरणका सरणा हैं ये सम्यकू हष्टी के दृदयमें 





प्रकरण ४ था-संम्यक्त्व, २७९. 
. हमेशा झरता- ही रहता हैं. ये ओ्रेष्ट हैं. 
(५ ) ' आसता '-श्री जिनेश्वरकें ' मार्गपे' या 
'बचनपे पकी आसता रक्खे. 'एक जिनेश्वरके मार्गको 
सच्चा जाणना. द्रढ श्रद्धा रखनी. - देवादिक कोई 
धमेसे चलायमान करे तो चलायमान, न होवेः अ-' 
' रणीक्जी; कामः देवजी, कि तरह :द्रढ़ता' रक्‍्खे: 
'देहका विनास होते भी 'धर्मको' झूठा ने जाणे. क्यों 
'' कि देहादिक अनंत वक्त मिली, ।परंत्‌धर्म मिलना - 
मुशकल हें.इस लिये सरीरसे ज्यादा पर्मकी' यत्न क- . 
रना. बोलते है “आसता सुख सासता”आस्तासे ही- 
मंत्र जंत्र औषध फली मृत होता हैं. इस वक्त दान" 
. धर्म/क्िया कंष्ट करनेवाले बहुत हैं परंतू-दरढ आसता- 
 बाले बहुत थोडे है. जिससेही महा प्रभाविक नवकार - 
: तेथा कियाका प्रट्यक्ष फ्लू ' किंवित द्रष्टी आता हें. 
बहुत धर्मीजन तो गोवरके खीले जेसे जिधर नमावे 
उधर नम जावें ओर नरबदाके गोटें की जैसे जि- 
धरः गुडावे-उधर -गुड/जावे- ऐसे बहुत है. इसालिये 
: धर्मी होके दुःख पाते हें. बहुत “धर्म कर; यथा तथ्य 
' “फू प्राप्त - नही कर सकते हैं. ऐसा-'जाण सम द्रष्मी - 
प्रणी-व्यथा शक्त' करणी करे परंतूः प्ृर्ण आसता- 


२८० भेन कत्वप्रकाप-रंदं रे शा 


रखुके पूर्ण फूल लेवे इन पांच लक्षणों कर सम्यक्त्वी 
प्राणीको पेझ्णना 

७ “ में बोले भूषण पाँच ”-जैसे मनुष्य 
उत्तम वद्घाभूपण कर सोमता हैं, तेसे सम द्रशिके 
पाँच भूषण है (१) “जैन वर्ममें कुशल होवे ” 
जैसे चालाक मल॒ष्य संसार व्यवहारके हीसावर्म 
तथा लेखन कलामें, वेपार्में, भोजन वस्नादि निपजा- 
नेमें, भोगवनेमें केसे चालाकी वापरता हैं ? किसीके 
छल- छिदसे ठगाता नही हैं, तेसे समकिती प्राणी 
धर्म कार्यमें हस्थारी ख़खे, अनेक नवी यक्तीयों 
भर्म वृद्धीकी नीकाले, बहुत शासत्र थोकड़े गगीय 
अणगारादिकके भांगिका जाण होवे अनेक नवीन 
तपर्म , क्रियामें उपदेशर्में कला कौसल्यता बतावे, पा 
संडी अन्य मतावलंबी अनेक ददेतू कृतर्क फरके ठग 
तो आप ठगाय नही, उत्पात बुद्धी करके उनको 
निरुचतर करे सत्य पर्म फेलावे 

(३) “तीये की सेवा करे” संसार रुप समुह्के 
पेले तीर [ किनारे ] पर मोक्ष हे उसको प्राप्त होवे 
सो तीये ये तीर्थ चार हैं साधू, साधवी, श्रावक, श्रा- 
विका इनकी यथायोग्य सेवा-मक्ती करे अथीव 


प्रकरण ४ था,-सम्यकर्ख २८१ 


साधू-साव्धी पधारे तब यत्नासे सन्सु्खं जावे, गुण- 
गान करते स्वग्राममें प्रवेश करावे, यथा योग्य मकान 
( स्थानक ) उतरनेको देवे या' दिलावे; आहार पा- 
णीके लिये साथ फिर दछाली करके दिलावे, औ 

पध्‌ वल्न जो वस्तू की खप होवे सो आपके पास 
होय तो देवे, नही ती दलाली कर दिलावे, नित्य 
व्याख्यान आप सुणे दूसरेको सुणनेको लावे, उपदेश 
धारे, यथा शक्त व्रत प्रत्याखान करे, तन मन धन 
कर धमे की प्रभावना करें, चोथे आओरेमें ग्रामके बा- 

हिर मुनी महाराज उतरते थे वाहां भी सब सामग्रीसे 

बहुत लोक दशन करनेक व्याख्यान सुणनेकु जाते 

थे. अबी तो जो घरके नजीकमें मुनी उतरे होय तो 

भी कित्नेक भारी कर्मी तो द्शनका छाभम भी नहीं 

छे सकते हैं. कहा है “ पुन्य हीणको न मिले, भली 

वस्तृका जोग, जब द्वाक्ष पकन लगे, तब काग| कुंठ 

: होय सरेग. ” भारी कर्म जीवकी ये ही गती 


मात मिले, सुत श्रात मिले, पुनीतात मिले, मन बंछित पाठ 
राज पमिले, गज वाज मिले, सव साजमिले, जुबती मुखदाइ, 
“ लोक प्ले, परकोक मिले, सत्र थोक मिले, बेकुँठ सिधाड़ 
मुदर' सव सुख आनमिले, पन संत समागम दुलभ भाह 


ओर श्रावक श्राविका साधर्मीं की जो इनमें 


२८२ मैन त्पफाश-संद रे रां 


जैन मार्गको प्रवाशमें लाणेवाले होय, तपस्त्री होय, 
इशस्यावी शुणवानके युण आम करे और जो अशक्त 
होवे उनको साद्च देवे, आहार वद्र जो चाहिये सो 
देवे और अपनेस गण ज्ञानमें बडे होवे तो घरको 
आवे तब सस्कार दे वदणा करे, ज्ञान चर्चा करे, 
जाती वक्त पहँचावे, हत्यादी चार ही तीथ की सेवा 
भक्ती शुणग्राम सो ही सम्यक्त्वका भृपण हैं 


(३) “तिर्थके गुणका जाण होय ” साषके 
२७ आवकके २९ इत्यादी ग्रणका जाण होय 
जो गुण जाणेगा सो ही सत्पुरुप की पेछाण करस 
केगा और दोंगी घ्रतारेसे नहीं ठ्गायगा अपनेमें 
तो “गुण की प्रजा ओर निगुणको प्रूजे वो पंथ 
वृजा ” कित्नेक तिर्थके गुण जाणे विन साधू आ 
बक या समद्रट्टी नाम धारण करा लेते हैं ओर अ- 
ज्ञान तासे अजोग काम कर वर्मको लजानेवाले हो 
जाते हैं इस कालमें कित्नेक साधू ओर श्रावकका 
भप लेके पेट भराइ करने निकल जाते है भोले गा 
मढेके लोकोंको गप्पे सप्पेसे बस्माके जेन धर्म लाजे 
ऐसे शास्त्र विरुद्ध लोक विरुद्ध कार्मों करते हैं पर्म 
को लजाते हें और लोकोंकों श्रद्धाम्रष्ट करते हैं 
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उनके क्रणसे लोगों सच्चे साधूकों भी ठग जाणते 
है, और अनेक परिसह उपजाते है, इसालिये तिर्थके 
गुणका जाण अवस्य होणा ओर नवीन साधू श्रा- 
वक देखके शंका होवे तो उनकी पुरी चोकस हुये 
विन विशेष सहवासका बीचार करना. ओर तपास 
करते जो वो धमभृष्ठ निकले तो उनको पद भ्रष्ट 
करना, कि आगे ऐसा काम न होवे. 


४ “धर्म से अस्थिर हुयेको स्थिर करे ” अर्थात्‌ 

कोइ साधू श्रावक खधर्मी-अन्यमतीयोंके प्रसंग से 
तथा मोह के उदय से या किसी प्रकारका संकट प्राप्त 
होने से धर्म से चल विचल प्रणाम होय या अन्य 
: धर्म स्विकारने की अभीलाषा करता होय ओर सम्य- 
' क्‌ द्रप्ठीको इस्की मालम पड जाय तो तुर्त आप 
उसके पास जाके अपनी अकल से या कोइ गीता- 

थेका संयोग मिलाके उसकी संकाका निवारण करे 

तथा उस्पे जो संकट आके पडा है उसे आप नि- 

वारण करने समय होय तो आप करें, नहीं तो अन्य 

स्व॒धर्मीयों की साहायता से दूर करावे. कदापि कोइ 
'सारीरीक 'कर्म संबंधी संकट होय तो उसे कम की 
विचित्रताका स्वरुप बता के, या जो बडे तिर्थकर 


२८६ सेन तत्ममकाध्न-खंद २ रा 


लिखे हुवे आठ काममें से ययाशक्त कार्य करे 


(१) 'पव्वयणे ' जिस कालमें जिल्ने शास्र हैं 
उनको पढ़े पढावे स्ुणे खुणावे श्रवण मनन करे 
ज्ञानकोी पका करे कि वक्तपर (3 रसे ला सके 
ओर अपनी आत्माको उन्मार्ग से वचा सके .* 


(१) “धम्म कहा ” सम्यक्वी जीव सभा 
मिला के या कोइ ठेकाणे सभा हुई होय उसमें जाके 
द्रव्य क्षेत्र काल भाव देख विचक्षणतासे सर्वेको प्रिय 
लगे-हृदयमें ठसे-सर्व मान्य करे ऐसी तरह स्यादाद 
भेली से नि सैकितपणे सब समजे ऐसी भाषामें मेटे 
मडाण से धर्म कथा कह कर जैन मार्ग दीपावे 

(३ ) “ निरुपवाद ” स्वमतानुयायीफो किसी 
प्रकार की संका पडी ओर आप निराकरण्ण करने! 
समर्थ होय तो शात्‌ पणेसे समाधान करे तथा में 
न्यमताव लगी स्वधर्मीयोंको भ्रष्ट करने लगे होय तो 
आप उनसे विवाद कर उनको हटठावे तथा कोई 
छल कपट कर नवे मुनीराजके पास आके उनको 
छले ओर आप जाण जाय तो महाराजको समस्या 
से चेताके आप उनके साथ विवाद यथा योग्य री 
तसे का सूपक्ष कृपक्षका निराकरण करे 
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सम हो समथथाह्ट गोपवे नहीं; यों करके जेन 
मांगे दीपावे 
(४) “जीकालक्ञ ” मन प्रमाणसे तथा ज्यो- 
तिपादिक करके भूत भविष्य वर्तमान कालका जाण 
होय. दुष्कालादिक संकट्से अपनी आत्माकों और 
स्वधर्मीयोंकों बचाके जेन मार्ग दीपावि. 
(५) “ दुकर तप ” चोथ छट अठम मासी 
'दो मासी छ मासी आदि यथा श्क्त तपस्या करके 
मार्ग दीपावे. क्‍यों कि अन्य मतीयोंमें जो सागर 
तप दूधादि पदाथ कंद मुलादिक खाके जो तप क- 
रे हैं उनकी भी धन २ गिणते हैं, तो निराधार 
ऐसी तपस्या करेंगे उनको देख अन्यधर्मी आश्चर्य 
पावे इसमें संदेह ही क्‍या 


(६ ) “ सब विद्याका जाण होय ” रोग निं- 
' वारण, कार्य साधन, इत्यादि अनेक चमत्कारी वि- 
द्याओंका संग्रह कर अवस्य कारण उपने विगर प्र- 
योजे नही. पर जो .इसरा प्रयोजता होय और वों 
करामत समकिती जाणता होय तो उसे आश्रर्य 
नहीं आधे. उससे मोहाय नही. ओर वक्त पे जैन 
मार्ग दीपावे 





श्टर मेन तल्मप्काष्-खंद २रा 


चक्रवर्ती आदिक पे सकट पढें हे उनका चरीत्र 
सुणावे की एसे सत सतीयों पे संकट पड़े हे ओर 
वो सत्यमें स्थिर रहे तो उनका सकट भी दूर हुवा 
पुनरपी स्व छुखकी प्राप्ति हुह और अच्बी लग 
जिनके नाम के केद्ट ग्रंथ तैयार है वो सकटमें स्थिर 
रहे तो अपने नामको अम्मर कर गये और फटे फे 
मालधणी होयगा उसके पीछे ही चोर लगेगा और 
वो ही हुस्यार रह अपने मालको बचावेगा नम्म के 
पीछे क्या लगे ! ऐंसे ह्वी जो 2द धर्मी होगा उस्पे 
ही सकट पडेगा और वो ही सहन कर अपना धर्म 
कायम रखेगा सोनेको तापमें देते है तो वो ज्यादा 
तेज होके निकलता हैँ इत्यादि उपदेश करके उसे 
धर्मस्थानमें स्थिर करे ये पद के कित्ने कहेंगे की 
वर्म करने से सकट परुता हे तो फिर धर्म करना 
ही क्‍यों? तो उनको ऐसा कहा जाता है की धर्म 
करने से सकट पढता नहीं, परेंतू संकट टलता। है 

याँधे हुये कम तो अवस्य भुक्तने ही पडेगे जैसे 
हफीमजी क्सीको दवाइ दीये पहले जुलाब देंते हैं, 

की कोठा साफ हुवे दवाह असर अच्छी करेगा 

क्यों की सेणग मिकले विन दवा असर कर सकतीः 
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नही हैं. ऐसे ही कम करें विन सुख की प्राप्ती:हो 
सकती नहीं हैं. इसलिये उस जुछाब के किंचित 
संकट के सामे मत देखो, परंतु आगे कित्ना गुण 
होयगा इसका बिचार करो. जो उस जुलाब के -या 
दवा के दुःख से न घभरायगा अपध्यका सेवन नहीं 
करेगा तो सुखी होयगा. और जो घभराके अपथ्य 
खा लेबेगा तो दुणा दुःखी होयगा. ऐसे ही जो धर्म 
करते संकट पडा तो उससे न घबराते अन्यमतं रुप 
अपथ्य न सेवन करते द्रढ़ रहेगा तो उनकी अनंत 
कर्म वर्गणा रुप रोग दूर्‌ होके थोड़े कालमें. अजर 
मर सुख देवेगा 


८ मे-बोले “ प्रभावना आठ '-समकितीको 
जिस मार्गको- ग्रहण करने से आत्माका कब्याण 

. होगा ऐसा मालम हुया तो उनको योग्य हैं की 
मार्ग अन्य प्राणी- ग्रहण. कर सुखी होवें ऐसा 
उपाव करे. येही सम्यक्वीका सुख्य कर्तव्य हैं. परंत 
सत्य ओर निरालंबी धर्म विन चमत्कार विन दूसरे 
फे हृदयमें ठसना सुशकिल हैं. अन्यको उन्मार्ग से 
मागमें: छाने-उनकी सत्य मार्ग पे प्रीती जगाने- 
ह जैनः धमैकों . बढ़ाने-ऊंचा छाने-उन्नती करने नीचे: 


२८६ मैन सस्वप्रकाश-संड २ रा 


लिखे हुवे आठ काममें से ययाशक्त कार्य करे. , 
(१) 'पब्बेयणे ' जिस कालमें जिसने शासन हैं 
उनकी पढें पदावे सुणे सुणावे 'श्रवण मनन करके? 
प्ञानकों पका करे कि वक्तपर ले रते ला सके 
ओर अपनी आत्माको उन्मार्ग से बचा सके ' | 


(३) “ध्रम्म कहा ” सम्यक़्ती जीव सभा 
मिला के या कोइ ठेकाणे सभा हुई होय उसमें जाके 
द्रव्य क्षेत्र काल भाव देख विचक्षणतासे 'स्वेको प्रिय 
लगे-द्ृदयर्में उसे-सर्व मान्य करे ऐसी तरह स्याडाद 
शैली से नि संकितपणे सब समजे ऐसी भाषामें मोटे 
मडाण से धर्म कथा कह कर जैन मार्ग दीपापे 


(३) “ निसर्ुषवाद ” स्वमतानुयायीकों किसी 
प्रकार की सका पडी और आप निराकरण करने! 
समर्थ होय तो शांत पणेसे समाधान फरे' तथा खे" 
न्यमताव लंबी स्वपर्मीयोंकी भ्रष्ट करने छगगे हांय तो 
आए उनसे विवाद कर उनको हटावे तथों कोई 
छल कपट कर नये सुनीराजके पास आके उनको 
छठे ओर आप जाण जाय तो महाराजको समस्या 
से चेताके आप उनके साथ विवाद यथा योग्य री+ 
तसे फरके इरावे खझपक्ष कृपलका ' निराकरण करे 
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समथे हो समथोई गोपवे नही; यों करके जेन 
माग दीपावे 

(४) “ज्ीकालक्ञ ” मन प्रमाणसे तथा ज्यो- 
तिपादिक करके भूत भविष्य वर्तमान कालका जाण 
होय. दुष्कालादिक संकट्से अपनी आतव्माको और 
स्वधर्मीयोंकों बचाके जेन मार्ग दीपावे. 

(५) “दुकर तप ” चोथ छट अठ्म मासी 
दो मासी छ मासी आदि यथा शक्त तपस्या करके 
मार्ग दीपावे. क्‍यों कि अन्य मतीयोंमें जो सागर 
तप दूधादि पदाथ कंद मुलादिक खाके जो तप क- 
रे हैं उनकी भी धन २ गिणते हैं, तो निराधार 
ऐसी तपस्या करेंगे उनको देख अम्यघर्मी आश्चर्य 
पाव इसमें संदेह ही क्‍या ? 


,. (६) “ स्व विद्याका जाण होय ” रोग निं- 
' वारण, कार्य साधन, इत्यादि अनेक चमत्कारी वि- 
द्याओंका संग्रह कर अवस्य कारण उपने विगर प्रं- 
योजे नही. पर जो दूसरा प्रयोजता -होय और वों 
करामत समकिती जाणता होय ता उसे आश्चर्य 
नही आवे. उससे मोहाय नही. ओर वक्त पे जैन 
मांगे' दीपावे 





अटल पे. नि रा 


१८८ मैन तस्वभकान्-संठ २ रा 


(७) 'अगट बत ग्रहण करे ” सील [ जद्न- 
चर्य ] चोविहास्का निशी (रात्री ) मोजन परिहार, 
साचित [ कच्चा ] पाणीका त्याग, 'सचित वनस्पति 
(हरीका) त्याग ये चार खध कहे सो स्व॒ल्प (योढी) 
वयमें धारण करे जिससे लोकोंको चमण्कार उपजे 
कि इस धर्म ऐसे २ वेरागी पुरुष हैं 


(८) “ कवी प्रभावना ” जिनेश्वरके साधू सा 
धघ्वौफे व सत्या पदेशिक स्तवन, पद, संवेया, छद 
बनाके जेन मार्ग दिपावे 

पून ८ अकारसे जेन मागे दीपविे परतू ऐसा 
मनमें अभीमान न लावे कि में ऐसा पराक्रमी हं, 
धर्म दीपाता हु जो अभीमान करता हैं उसे प्रभा 
विक नही कहते हैं जो फक्त जैन की उन्नती करने 
समभावसे उपर कहे आठ ही काम करे, उनको जेन 
धर्मके प्रभावक कहे जाते हें 


९ मे वोले ' जयणा (यव्ना) छे ” -अर्थात्‌ 
समकिती अपनी समकितको निर्मल रखने और 
रामकितीयों की इछी करने के लिये समकितीकी ठे 
प्रकार से य॒त्ना करे. (१) “अलाप ' कहता मिप्या 

), 'वी अपनकी न वोलावे तो उनके साय बोलना नहीं 
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ओर समकिती - एक ही वार बोलावे तो उनको 
योग्य उत्तर देना, (२) “सलाप -मिथ्यात्वीयों के 
साथ विशेष भाषण नही करना, क्योंकि वो छल छिद्र 
के भरे हुये रहते हैं. इसलिये बट्ा लगा दे और 
समकितीकी साथ वारवार ज्ञान चचचा अवश्य करनी. 
(३) ' दान “मिथ्यालीयोंकी धर्म निमित' दान 
नही देना. अनुकंपा-दया निमित्ते देवे सो बात 
-जुदी. ओर समकिती जीवकों जो वरत अपने पास 
होवे तो उनको आमंत्रे ( देवे ). गरीब स्व॒धर्मीयोंको 
शक्तीवंत होके साहाय करे, (४) “मान '-मिथ्या- 
त्यीयोंका सत्कार सन्‍्मान न करे, ओर सम्यकक्‍त्वी 
आधे तो उनके सामे जावे सत्कार करे. (५) 
बँदणा ! 'कहता मिथ्यात्वीयोंके झुण आम न करे. 
उनकी हिंसक क्रिया की प्रशंसा नहीं करे और 
सम्यक्ती के गण ग्राम करे, उनकी क्रिया की प्रशंसा 
करे, (६) “नमस्कार “-मिथ्यालवीयोकों नमस्कार 
मुजरा सलाम नहीं करे तथा आपसमे मुजरा 
( सलाम ) करे तो जय गोपालादिक नाम उच्चार के 
नही करे, ओर स्वधर्मी अपने से ज्ञान गुणमें बहा 
होय उसे संखजीकी खीने पोखलीजीको तिखुत्ता के 


हि कक: ४22 
हि कस 5 


२९० लेन दश्वप्रकाध-रूंड २ रा 


पाठ से नमस्कार करी तैसे आप भी करे ओर बरो 
बरी के या छोटे स्वर्भी के साथ जयजिनेंद्र-जयरजिं- 
नराय वगैरा जेन शब्द से नमन करे अन्य लोक 
अपने देवके नामसे नमे तो जेनीयोंको भी अपने 
देव के नाम से ही नमना चाहीये ये ही प्रत्यक्ष 
सम्यक्ती के लक्षण है ये छे प्रकार की यत्ना कर के 
सम्यक्त् रुनको मिश्यात से बचावे 


१० में बोले “ आगार छे ” -सम्पक्त्वीका:नि 
श्रय तो सदा जिनेश्वर की आज्ञा प्रमाणे वर्तनेका 
हैं परंठ कोइ वक्त पर्वसपणे से समकितर्म बट्टा 
लगे ऐसा काम भी करना पढे तो छे कारण उपने 
समकित विरुद्ध काम करे तो सम्यक्त्वका भंग नहीं 
होवे (१) “राय मियोगेण ?” राजाका आगार 
अथोतठ सामान्य राजा मो राज के नोकरादिक तथा 
मोठा राजा सो एक देशका तथा सर्व देशका वो 
हुकम करे वी अमुक काम अवस्य करना ही पढे- 
गा जो न करेगा वो मेरा शनेगार होयगा वो काम 
सम्यक्त्वीको करने योग्य न होय तो भी करना पड़े 
क्यों कि राजा हें बदल जाय तो घर्मका तथा उसका 
अपमान फरे, जीव से मरा डाले, घरवार छूटे., 
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इत्यादि केइ्ट जुलम करे, ऐसा डर लाके पश्चाताप 
उक्त काम करे की जो में साधू हो जाता तो मेरी 
'सम्यलमें बढ़ा तो नहीं लगता. ऐसे बीचार से 
किंचित दोष तो लगता है. परंतू सम्यक्वका भंग 
नही होता है. । 
२“ गण भिउगेणं ” समकितिको कुटंब॑ न्‍्यात 
. जात पंच इत्यादिक कोई समाकेत विरुद्ध कांम 
करनेका कहे, की ये हमारे कुछ देव है, कुछ गुर 
है इनको वांदो प्रूजों सेवा भक्ती नमस्कार करो, ये _ 
सम्यक्त विरुद्ध काम करने की कहे जो समकिती नहीं 
करे तो वो पंचादिक दंडकर जाती बाहिर निकाले 
गरुका धर्मका तथा उस्का अपमान करे. उसको उसके 
कुटंव दुःख देवे इत्यादि बीचारसे डरके पश्चाताप युक्त 
उनका फरमाया काम करे तो किचित दोष लगे पण 
सम्यक्त्व॑ भंग न होवे. के 
३ “ बल भिउगेणं ” कोइ पराक्रमी, विद्यावंत, 
जबर दस्त समाकैतीको कहे कि ये मेरे देव गर्भ है, 
था ये-मेरा अमुक काम हैं तू कर जो नहीं करेंगा 
तो में भेरे पराक्रमसे या विद्या-मंत्रादीके प्रभावसे 


हि 


परेको व तेरे कुडंबको दुःखी करूंगा. इस उपद्रवसे 
अल 


श्ष्रे सलैम तत्मम्काष्र-खेद २ रा 


डरके समकिती सम्यक्त्व विरुद्ध काम करे तो दोष 
लगे पण समाकेतका भग नहीं होवे 

४ “सुरा मिउगेण ” कोइक मिध्यात्वी वेव 
समकितीको कहे की तू तेरे नियमका मग कर नहीं 
ता में ठ॒कझ्े मरणांतिक कष्ट देऊंगा तेरे कद्धंवका ध- 
नका नाश करुंगा ऐसे वचनसे डरके समफिती से 
म्यक्त्व विरुद्ध काम करे तो किंचित दोष छगे पण 
सम्पक्त्वका भग न होवे 

५ “ कतार विती ” कोइ वक्त मार्ग भूल अ 
टवी ( मह्द जगल ) में पढ गये रस्ता नहीं मिले 
तब क्षुधा शांत करने मर्यादा उप्मांत वस्तू भोगवे 
तथा अख्वीर्मे कोइ मिला और वो कहें कि अमुक 
फाम फरे तो तुझे रस्ता बताठउ तो तथा प्राणातिक 
प्रमुख वा सकटोमें आके प्राणको कुट्रुंबको बचाने 
कोइ सम्पकत्व॒ विरुद्ध काम करे तो फिंचित दोप 
लागे पण समाकित न भागे 

६ 'गुरु निग्गहो ' फोह बहा आदमी या 
माता पिता बढ़े भाइ आदिक माननिय पुरुष सम 
कितीको कोइ समाकित विरुद्ध कार्य करने की कहें 
के ये काम कर, जो नही कर तो हमारे घरमेंसे नि- 
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'कूल; इत्यादी उपसर्ग करे उनसे डरके उनका हुकम 
अनुसार करे. तथा कोइ मिथ्यात्री आके अपने देव 
गुरु धर्मंका शुण ग्राम करे ओर उस अनुरागसे उसका 
सत्कार करना पडे तथा कोइ जवर कारण उत्पन्न 
हुये थम सर ध्मोचायं कोइ विरुद्ध कार्य करनेका 
'कहे और उनके कहे मुजब करे, ये तीन प्रयोजनसे 
कोइ काम करे उसे गुरु निग्गहणं कहते हैं. तो स- 
म्यक्वका भंग नहीं होवे- 
इन छहाको कोइ “आगार! और कोइ छ छिडी 
कहते हैं. ये छेह आगार कुछ सभे सम्यक्त्वीके लिये 
नही हैं. जो कायर है ओर उक्त छे कारण उत्पन्न 
, हुवे अपना नियम नहीं निभा सकते हैं, तो उनके 
लिये कहा हैं के से वृतका तो भंग नहीं होयग. 
अपने धममें तो कायम रहेगे. इन छे कारणोंसे कोइ 
वक्त सम्यक्लमें बढ़ा लग जाय तो समाकितीकों 
* उस की आलोयणा गझरुके पास. कर प्रायछित लेके 
- शुद्ध होना. ओर जो सच्चे २ सम्यक्ली हैं जिनो 
की हाड मींजी किस्मजी रेसमके रंग जो धर्ममें 
भीजी हैं उनपे ते मरणांतिक संकट भी जो कदी 
आके पढ़ जाय तो सूर वीर धीर:होके प्राण छोडने 


हि अिकण्नन+ “हम 
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तो कबूल करेंगे, परतू अपने सम्पक्तमें किंचित्‌ ही 
दोष नही लगावेंगे ओर कायरजर्नोंफो भी लाजीम 
है की ये कारण उत्पन्न हुये, कमी दोष लगाणा पढे 
तो मनमें बीचार तो उपर लिखा ही रखना कि घन्य 
है उन सत पूरुषोंको कि जो ऐसे , सकटमें भी दोष 
नही लगाते है घिकार है मे रेको, कि में कायरता प- 
रता हु वो दिन कब होयगा कि निमेल ब्रत पाल 
मेरी आत्माका कल्याण करुगा, यों बीचारे ; 


११ मे बोले “भावना छे' -समफितीको सम्य 
कस द्रद रखने के लिये हमेशा अत फरणमें छे अकार 
के वीचार रखना (१) “ धर्मसुप वृक्षका. सम्यकस्व 
रुप मुल ” जैसे झाडका मुल ( जड ) जो मजब्चृत 
होय तो वो काल वायूआदिक उपद्रव से अड्ग हो 
बहुत काल तक स्थिर रहे शाखा प्रतिशाखा पन्न पृष्प 
फल -सय॒क्त हो इच्छित सुख॒का दाता होता हें ऐसे 
हीं घर्मरुप वरक्षका सम्पक्ल रुप मूल है जिस धर्मात्मा 
सम्पक्लमें दद होगा वो मिथ्यात्रादि वायू से पयभव 
नहीं पाता कीर्तीरिप शाख्रा, दयारुपी छाया, सदय॒ण- 
रुप पुष्प, निरामय झुखझप फलका स्वाद भोगव के 
इच्छितार्थ सिद्दी करेगा अथाद्‌ अनेक धर्म कार्य 





! 
१ 
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कर अंतमें मोक्ष प्राप्त करेगा 


२ “ घमरुष नगंरका सम्यकक्‍्वरुप कीट ” जैसे 
नगरकी कोट मजबूत होय तो नगर पे परचक्रीका 
जोर चले नही. ऐसे ही धर्मरुप 'नगर सदगुणरुप 
रिद्वी करके पूण्ण भरा हुवा इसकी रक्षा के लिये 
सम्यक्तरुप कोट मजबूत हुवा .तो मिथ्यात्वी-पाखं- 
डीयोंरुप. पर चक्रीका जोर नही चले; पाठांतर “थर्म 
रुप नगरका सम्यवत्वरुप दर्जा :-नगरमें प्रवेश 
करनेकी अबल दरबजे की जरूर है. तैसे धर्म- 
सद्युणोरुप नगरमें प्रवेस करनेको सम्यक्त्वरुप दरबजे 
की जरुर हैं. नगरमें प्रवेस करने जेसी दरंबजे की 
जरूु है. तेसे धर्ममें प्रवेस करनेको 'अव्वल सम्यकत्व 
की जरुर है. सम्यक्त्व विन सर्व गण व्यथ हें. 


३ “धघर्मेरुप मेहलकी सम्यक्वरुप नीव” जेसे 

_ नींव. पाया ) पकी हुई तो उस्पे मरजीमें आधवे 
जित्नी मजलका मकान बंधावो तो वो बहुत काल 
टिकके आराम देने समरथ होता है. तेसे ही 'घर्मरुप 

_भेन्य महल की जो सम्बक्त्वरुप नीव मजबूत हु 
तो वो जित्नी धर्म क्रिया करेगा उत्नी सब उसे 
पूर्ण फल-निर्जरा रुप होवेगा - 
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४ “ धर्मरुप मकानका सम्यक्त्वरुप स्थम ” जैसे 
मकानको स्थंभ ठेहरा रखता हैं तैसे धर्मको सम्य 
कत्व स्थिर रखती हैं सम्यक्त्व विन धर्म टिक सकता 
नही हैं धर्मीको सम्पकक्‍त्व की जरुर हैं 

५ “ धर्म रुप मोजनका सम्यक्स् रुप माजन ” 
जेसे भोजन पान साल दाल घृतादिक विन भा 
जनसे टिकता नहीं हें तेसे धर्म भी सम्यवत्व विन 
टदिकता नही हैं, थम लेखे लगता नही हैं 

६ “धर्म रुप किरणाको सम्यक्स्व रुप घुकान ” 
जैसे कोठार विन धन धानादि उत्तम पदार्थका चोर 
हरण करता हैं, या विणस जाता हें, तेसे ही सम्य 
मत्व विन धर्म रुप उत्तम पदार्थ रहता नही है, उसे 
इंद्री कपायादि चोर इरण कर जाते हैं तथा मिथ्यात्व 
रुप कीझा लगके विनास हो जाता हैं सम्यक्त्वसें 
घंदोवस्त दे ये ६ प्रकारके भावसे समाकैती सम्यक्स्व 
को सार पदाथ जाणंके सदा बदोवस्तसे रखते है 
विनाश न होने देवे 

११ मे बोले “ स्थानक छे ”-सम्यक्ंसीके प्र 
णामको घलानेके लिये मिथ्यास््री छे प्रकार की क 
त्पना करके धम स्पानसे चलाते हैं उन छेही कार्मो 


प्रकरण ४ था-सम्यकत्व, ५९७ 
को हां बांचके प्रणामों की स्थिरता करेनी चाहीये,... 
१ “आत्मा (जीव) हैं ”-कित्नेक की ऐसी 
संमज हैं की जीव है ही नहीं. फक्त कत्पना मात्र 
है. जो जीव होय तो दरह्टी क्यों नहीं. आंबे ?' जैसे 
नाटकीये कपड़े के पूतले बना के नचाते हें तैसे इन 
मनुष्य पंसू पक्षीरुप नाना प्रकारंका पूतले ईश्वर बना 
5 अपना मन प्रसन्न करने नचाता हैं. उसने डोरी 
छोडी के संब पड जाते हैं. इत्यादि कू कत्पनी कर 
जो सम्यंक्वीको चलाते हैं, उनको ऐसा बीचारना 
कि जो जीव नहीं है तो ये कव्पना ही कोण करता 
हैं? तथा शब्द रुप गंध रस स्पर्श इनका विज्ञान ही 
. किनको होता हैं? स्वप्रमें जो जो पदार्थ देखनेमें 
आते हैं वो याद ही किसको रहते हैं? इत्यादि अं- 
'नेके रीतीसे बीचार के देखते हैं तो ये सब बातको 
जाणनेवाछा इस देहीमें दुसरा कोइ जरुर होना ही 
चाहीये. तो जो दूसरा है इस जगत के वर्तावकों 
जाणनेवाला हैं सो जीव ही हैं. जहांतक आत्मा 
जीव है बांहातक ज्ञान संज्ञा रहती हैं और जीव 
निकले पीछे ये जड ( अजीब ) पदार्थ सुस्त होकर 

के पढ़ जाता हें. आत्मा आगे जाती हें. 
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२ “आत्मा (जीव) निष्य (शाश्रता ) हैं” - 
ये उपरोक्त श्रवण कर कित्नेक फहते हैं की हां 
जीव तो हैं, पर (१) कहै जीव रक्त रुप हैं (२) 
वायूरुप हैं (३) अभीरुप हैं जीव हे सरीरमें से 
निकल जाता हैं तव इन तीन ही का विणास हो 
जाता हैं सो ये तीन ह्वी जीव हैं इन तीनका विनास 
हुये जीवका दी विणास हुवा समजो अथात्‌ जेसे 
नवीन सरीर * पचमभूत ( पृथवी, पाणी, अमी, हवा, 
आकाश ) से पेदा होता हैं, तेसे जीव भी पेदा 
होता हैं ओर इन पार्चोका विनाश होनेसे जीवका 


+ १ आकाशसे-काम, क्रीघ, शोक, मोह, भय 

२ घायूसे-धावन, मकणा, प्रसरण, भाकृषन, 
निरोधन 

३ तेज ( भ्रम्मी ) से-घुधा, ठट॒पा, भालस, 
निद्रा, मेथून 

४ भप (पाणी ) से-लाल, मृत्र, शोणित 
(रक्त ), मजा, रेत 

७ प्रथवीसे-मरयी ( हड्डी ), नाडी, मास, 
स्वचा, रोम 





मे ५ भतस २५ तत्व पेदा होते है 


अकरण है.। था. तय सम्यक्त्व * र्‌ ९ है. 


ही विनास हो जाता हैं. उनको उत्तर दिया जाता हैं 
'की ये तो निश्चय समजों की जडसे चैतन्य ओर 
चैतन्य से जड कभी पेदा होता नहीं हैं. ऐसे ही 
चेतन्यका कभी विनास होता नहीं हैं, जो. नवीन 
“जीव पेदा होय और पूराने जीवका विनाश होय 
तो फिर पुन्य पाप का फल भोगवण्े की नास्ती हुडड, 
तो ये तो दिखता नही है. देखीये- एक सुखी, एक 
दुःखी, एक श्रीमंत, एक कंगाल, इत्यादि ऊंचता 
हीणता क्यों प्राप्त हुइ? जन्म से ही ऊंदर बिली प्रमुख 
जीवमें वेर भाव क्‍यों द्रष्टी आता हैं? इस से निश्चय 
होता है की कोइ दूसरी देहमें इसने कर्म किये सो 
इस भवमें इसे उदय आये हैं. ऐसे ही इस भव के 
: किये कर्म आगे भोगेगा. इससे आत्मा शाश्वती हुइ् 


३ “आत्मा कतो है “ये उपरोक्त बचन 
श्रवण कर कित्नेक कहते है की आत्मा शाश्वती है, 
प्रंतू कम की कर्त्ता आत्मा नही है; बीचारी आत्मा 
की क्‍या सत्ता के कर्म करे ? ये तो इशराधीन हैं. उ- 
नके हुकम-मन प्रमाणे स्वभावसे ही दुनीयामें कर्म 
होते हूँ, जो आत्मा कर्म की कर्ता होय तो अपने 
हाथस खोटे कर्म कर दुःखी क्यों होय ? रूदा अच्छे 
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ही,कर्म करे उनसे कहा जाता हैं की जो कर्मकर्ता 
होता है वो ही कर्मका सृक्ता होता हे तुम इश्वर 
इच्छानुसार कर्म होते बताते हो तो फिर इन कर्मो- 
का“फल ईचर ही भुक्तेगा क्‍या? जो ईश्वर कर्म भक्ते- 
गा तो शुद्धका अशुद्ध हो दुनिया की बीट्बणार्मे 
पछके हु सी .होयगा तब तो वो ही आत्मा जैसा 
अशक्त और हु'खी हुवा ईशर की ईचरताका नारा 
हुवा ये कभी होय ।नही, इसलिये तुमारी कल्पना 
मिथ्या हुई और जीव ही कर्मका कती ओर भूक्ता 


ये सत्य हुवा ध्् 
४ “आस्मा भक्ता हैं ” -ये सुण मिथ्यावी- 
बोले की आत्मा शाश्रती, कर्म की कर्ता, ये स्य 
है, परतु आत्मा भूक्ता नही है क्‍यों कि फर्म तो 
जड़ ( निर्जीव) हैं, इनमें कुछ चलन शाक्ती नहीं दें 
की जीवके साथ साथ जाके जीवको फल देवे इसलिये 
किये फर्म ही रह जाते है ओर जीव आगे जाता 
है ये कल्पना पहले तो ठीक क्री और पीछे वावले 
जैसे घोल दीया हा, ये सत्य है की कर्म जद दें उ- 
नर्मे जीव्के साथ जानेकी तो सक्ती नही हे परत 
क्ये कर्म जीवको लग जाते है ओर उनको साथ 





; प्रकरण ४ था,-सम्पल, ३०१ 





ले जीव जाता है. उनके फूल भोगवता है. जेसा 
मंदिराका सीसा तो जीवके साथ नहीं जाता हैं. प- 
रंतू पी हुई मदिरा तो उसके साथ रहती हैं ओर पीये 
पीछे उसकी मुद्दत पूरी हुये तो उस मदिराका स्व- 
भाव नशा रुप जीवपे असर कर उसे अचेत बना 
देता हैं. ऐसे ही कीये हुये कमें जीवके साथ 'जा 
मुदत पके उसके शुभा शुभ फल हां या आगे 
'जन्ममें उनके स्वभावसे अवश्य भुक्तता- हैं. और 
संपृर्ण कम फल भुक्ते रहे पीछे कर्मसे छुट मोक्षमें. 
जाता हैं 


५ “ मोक्ष है ”ः-य उपर की बात रुण कित्नेक 
मिथ्यात्ली कहते है की हां ठीक जीव शाखा है, 
कमका करत्ता है और भोक्ता है. जेसे ये सिलसिला 

' अनादिसे चले आया है वेसे ही आगे अनंतकं।ल 
तक चला करेगा. परंतू ऐसा कभी नहीं होणेका की 
सव कम रहित जीव होके कर्मसे सक्त होंवे. इस-' 
लिये मोक्ष है ही नही. सदा सकर्मी जीव रहेगा 

: इनको उत्तरः-ये कल्पना भी बरोबर नहीं हैं. अनादि 
स॑जों वस्तू है आगे वेसी ही बनी रहेगी? दे 


सीये, सुवण ओर मिट्टी अनादिसे मिली हुई है. सो 


अभ्त-+०5 
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प्रयोगसे दूर हो जाती हैं सूवर्ण अपणे।/निजरुपर्म 
आ जाता है ओर मिट्टी अपने रुपमें हो जाती है 
ऐसे ही ये जीव ओर कर्मका अनादिसे सयोग हैं 
परंतू उपाय मिले कर्म रुप मिट्टीका त्यागन कर 
निज स्वरुप सुवर्ण रुपको प्राप्त होता हैं ओर जो 
निज स्वरुपको प्राप्त होता हैं उसे ही मोक्ष कही 
जाती हैं 


£ “मोक्षका उपाय हैं -उपरोक्त बात सुर्णके 
मुमुक्षींकी स्वमाषिक ही इच्छा डुइ के जो मोक्ष हे तो 
मोक्षका उपाव भी हुवा चाहीये जैसे मूसी, अभी, 
सोहागी खार, और फृकणेवालेके जोगसे सवर्ण नि 
जरुपको प्राप्त होता है तेंसे जीव कोन २! से काम 
करनेसे कर्मसे छूट मोक्ष स्थानको प्राप्त होता हे? ऐसे 
मुमुछ्ठ भव्यजर्नोको फह्य जाता हैं जैसे छवर्णको 
निजरुप लाने ४ उपाय हें ऐसे इस जीवकों भी क- 
मंसे ओेडानेके चार उपाय दें ( १ ) ज्ञान करके क- 
माँका स्वरुप जाणना के कम आठ हैं इनमें मोह 
राजा हैं इस मोहके टिक्णेसे आठ ही कर्म टिक रहे 
इस मोहके दो भेद है (१ ) दर्शन मोह ( सच्चेको 
झूरा ओर झूुटेकी सच्ा जाणे ) (३) चारीत्र मोद्द 





प्रकरण ४ था -सम्यकक्‍त्व. ३०३ 
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३ जे 


निज गुण प्रगट न होने दे ऐसा जाण फिर इनके 
_बंधनेका कारण राग-छवेष-विषय-कपाय जाणना 
(२ ) दर्शन ( सम्यक्त्व ) करके इस कर्म स्व॑र- 
पको ;, और बंध पडनेके कारणको सत्य सई- 
हणा के हां इन कर्म करके ही में संसास्में परि- 
अमण कर रहा हूं. (३) चारित्र करके इन कर्मोको 
तोडनेकी उपाय बंधका उलद बीतरागीपणा निर- 
वीकारपणा क्षमासील संतोषादिको ग्रहण करे. और 
बंध के कारणका त्याग करे. (४ ) तप करके, ग्रहण 
काँये हुये कार्यमं अहोनिश प्रवर्ते, उद्यम करे, और 
मोक्ष के जीवों की अपने जीवों की एकता करे, 
कि में चेंतन्य मय हं और कर्म जड हैं, इसलिये में 
ओर कर्म दोनु भिन्न २ ( अछग २) हुं. इन कर्मों 
से मलीन हो रहा था अब शुद्ध होने निजरुप प्रगट 
करने समथ हुवा हुं. जो इन 'कमोंसे छूट के तत्का- 
लमें मेरे ( चेतन्यमय ) पदको प्राप्त हो अजरामर 
अवीकार स्वय॑ज्योती, परमानंद परमात्म पदको 
प्राप्त होवूंगा. ' 

ऐसी ही भावना भावता ९ और इसी ही भाव- 
ना भमाणे प्रवतैता निश्रय प्राणी कर्म बंधसे छूट के 
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भोक्षपद पाता हैं ये ४ सर्दहना, ३ लिंग, १० विनय, 
३ शुद्धता, ५ लक्षण, ५ भूषण, ५ दुपण, ' < प्रो 
बना, ६ यातना, ६ भावना, ६ स्थान, ६ आगारु 
सर्व व्यवहार सम्यवत्व के ६७ बोल पृण्ण हुये 


इन ६७ गण युक्त होवे उनकी व्यवहार सम्य 
बत्वी कहना ऐसे सम्यकक्‍्ववत जीवको दश्ष प्रकार 
की रुची ( स्वभावसे इच्छा ) होती हैं 
निम्तगुषएस रु, आणारुइ घुत पीय रमेष | 


अभिगम्म पिस्परार॒इ क्रिया सख्ेष धम्मरुद ॥। 
भ्री उत्तराध्ययन सूश्र 


१ “ निसग्ग रद ” किल्ेक हल्कर्मी प्राणी 
ऐसे हैं की, छरुके उपदेश बिन जाती स्मरण ब्लानसे 
जिप्लने एव जन्म करणी कर खखी हैं, जिनकी आ 
समा पूर्ण शुद्ध हुई हैं, उनको किसी बस्तू के संजोग 
से जैसे आंवको देख, स्थभकी देख, साड्कों देख, 
चूडीयोंका अवाज सुण इत्यादे फारण से जाती 
स्मरण ज्ञान प्राप्त होवे उससे जीवादिक नव पदार्थों 
वी जाणे सो निसग रुची तथा कोह अन्यमती अ 
काम फठ्ठ (तप ) करते ज्लानावरणी कर्म के क्षयों 
पसम से विभग अज्लान पेदा होवे उससे जेन मत 
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की शुद्ध क्रिया देख अनुराग जगे, उसके पसाय से 
अज्ञानका अवधी ज्ञान के साथ सम्यक प्राप्त होवे. 
उसे निरारंभी-निःपरिग्रही जेन धर्मपर रुची जगे सो 
निसग्ग रुचि 

२ उपदेश रुची” सो केवली भगवान के तथा 
उद्चस्थ के उपदेश से जीवादिक नव पदाथका जाण 
होय और उससे घर्मपर रुची (इच्छा) जगे सो उप «. 

३ आज्ञा रुची ? सो गग द्वेष भिथ्यात्व अ- 
ज्ञान इत्यादि दुरशणोंका निर्कंद करनेवाली सब्यणमें 
स्थापन कर अनंत भव श्रमण मिटठाके मोक्ष पंथमें 
लगानेवाली ऐसी श्री जिनेश्वर की आश्ञामें प्रवर्तने 
की इच्छा उपजे 

४ सूत्ररुषी-द्वादशांग (१२ अंग ) रुप जिने- 
बेर की वाणीकी श्रवण करता या आप पोते .उसे 
पढ़ता, अनुभव लगाता, उसका चमत्कार-रस हृदयमें 
प्रगमते;: विशेष २ अश्रवण-पठन-मनन करने की 
इच्छा' उपजे ओर उस इच्छा-उत्कंगा युक्त ज्ञानका 
अभ्यास करे सो सुत्र रुची 


५ “बीजरुची ' जैसे शुद्ध किये हुये खात-दीये 
हुये ओर पाणी से तप्त कीये हये उत्तम मेन 


३०८ मेन क्तमकाक्ष-संद रे रा 


महावीर परमांव्माने प्रथमांग श्री आचारागरजीके पे 
थम श्रुत स्कधके चोथे अध्ययनमे जो हित शिक्षा दी 
है उसका हमेशा मनन करना झूम्यक्त्वीको उचित है 


१ भूत भविष्य वर्तमान कालके सर्व तिर्थक 
रोका एक ये ही उपदेस है कि सर्व प्राण, ( केंद्र 
तेंद्री-चौरिंद्री ) मत ( वनस्पती ) जीव ( पर्चेद्री ) 
सत्य ( पृथवी-पाणी-अभी-वायू ) इनकी किंवित 
मात्र ही हिंसा नही होती हो, किचित ही दु ख नहीं 
उपजता हो ये ही स्य सनातन पवित्र धर्म रगी 
स्यागी योगी और भोगीर्फों एक सा अगीकार करने ' 
योग्य हैं 

२ ऐसा धर्म ग्रहण कर प्रमादी [ आल्सी 
नही होना इसमें अडग रहना 

३ मिथ्यात्वीरयेकि अठ पाठ पाखड देखके मोहित 
नही होना 

४ टुनिया-मिथ्यात्रीयों की देखा देखी 
नही करनी 

५ जो देखा देखी नही करता हे उससे कृुमती 


दूर रहती हैं 33 
कप 33 
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कर जिनकी 


- ६ उपर कहे थम पे जिनकी श्रद्धा नहीं हैं 
उस्र जेसा,कूमती कोड नही हैं 
७ उपरोक्त परम प्रयूजीने देखके,' सुणके, जा- 
णके, ओर अनुभव करके फुरमाया हैं 
८ संसारमें-भिथ्यालमें फ्से हुये जीव अनंत 
संसार परि ग्रमण करे हें 
९ तत्व दर्शी पुरुष सदा धर्ममें प्रमाद छोड सदा 
सावध पणे बीचरते है 
इति प्रथमोदेशक..._ 
१० जो कर्म बंधके हेत्‌ हैं वो सम्यवत्वीको 
कम तोंडनेके हेतू वक्तपे हो जाते हैं. 
. «११ जो कर्म तोडनेके हेत्‌ है सो मिथ्यालवी- 
योंकी कम बंधके हेतू हो जाते हैं. 
१२ जिल्‍्मे कर्म बंधके हेतू है उत्ने ही कर्म 
सपानेके हेतू *। जाणना 
१३ (कम पिडित जगत जीवको देखके कोण 
परम करने सावध न होयगा ? ५ 


१४ जिनेखवर्का धममं विषयाशक्त प्रमादीयों 
भी सुणके तुते ग्रहण कर लेते हैं 


३०६ पैन तत्वमकाष-खंड रे या 


बीज डालने से एक बीज के अनेक दाणे होते, तेसे 
हृल्वफर्मी प्राणी ज्ञानादि शुभसयोग युक्त शुखादिक 
के मुख से सृत्रका एक ही पद श्रवण कर उसके 
अड॒सारसे अनेक पद गाथा या सपूर्ण शासत्रका ज्ञान 
जिसको होवे विस्तार पावे सो वीज रुची इस रुची 
में पाणीम॑ तेलका बुदका भी द्रण्वत देते हैं * जैसे 
पाणी तेल पसरे तैसे श्रवण किया हुवा स्वल्य 
( थोढय ) ज्ञान उसके ददयमें विस्तार पावे सो 


६ “ अभीगम झुची “जिसे अंग उपांगादिक- 
का ज्ञान अर्थ पर्मार्य देतू यूक्त धारण कीया और 
उसे उस ही रुपसे दूसरे के दृदयमें प्रगमा दे सो 
अमीगम० 

७ “ विस्तार रुची ”“-नवतखव, पट द्रब्यादिक 
पदार्थ के ज्ञानकों द्रव्य झण पयाय कर के तथा 
अन॒मानादि चार प्रमाण कर के नेगमादि सात नय॑ 
फरके द्वयादि चार निक्षेप करके इस विस्तार से श्र॒ुत 
न्ञानमें किये प्रमाण जाणपणा होय सो विस्तार रुची 

< “क्रिया रुवी “-सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, 
सम्यक चारित्र, सम्यक तप, विनय, इत्यादि युक्त ५ 
समिती, ३ गशा््ति आदि क्रिया करें सो क्रिया रुचि 
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९ “ संक्षेप रुती -कित्नेक एसे हलू कर्मी जीव 
पूर्व के ज्ञानावरणी कर्म की प्रबलता के योग से वि- 
शेष ज्ञानका अभ्यास तो नहीं हुवा, परंतू सत संग- 
तादि योग से या मोह कमे की हिंणता से स्वभाव 
ही की रीत से उसने छोडा है. मिथ्यात्वी-निन्हव- 
पाखंडी-इनी संगत थोडे ही ज्ञानसे जिसकी छु- 
मती-मर्नकी अ्रमणाका नाश होके सथ-शुद्ध- 
जिनेश्वर के मार्ग पे इच्छा जगी सो संक्षेप रुची. 

१० “धर्म, रुची ”-सूत्र धर्म, सम्यक्त्वादि 
चारीत्र धम खंती आदि यती धर्म इनको संपूर्ण पणे 
आरधने की अभिलाषा. और धर्मास्ती या षट ६र- 
व्यके सुक्ष्म ज्ञान निसंदेह पणे धर्मालुष्नन करे सो धम- 
रुची. इत्यादि अनेक रीतसे सम्यक्वका स्वरुप जा- 
णना. ये सम्यक्त्व हैं सो 'धर्मका, मूल हैं धरम अंगी- 
कार करे पहले सम्यक्वकी जरुर हैं, सम्यकत्व विन ये 
प्राणी अनंत वक्त धर्मेकर आया परंतू कुछ लेखे लगा 
नहीं-कार्य सिद्ध हुवा नहीं. 

एक सम्यबंत्व पाया बिना, तप जप क्रिया फोर्क | 
जेसे मुरदी सिणगार वो, समन कहे तिछोक || 


सम्यक्त्व रनकों संभालके रखनेके लिये श्री . 


अफ > कदम 


१०८ भेन क्‍्लप्रकाप्ू-खर २ रा 


महावीर परमास्माने प्रथमाग श्री आचारागजीके प्र 
थम श्रत स्कथके चौथे अध्ययनम जो हित शिक्षा दी 
है उसका हमेशा मनन करना रूम्यक्त्वीको उचित है 


१ मृत भविष्य वर्तमान फालके सर्व तिर्थक 
रेंका एक ये ही उपदेस है कि सर्व प्राण ( केंद्र 
तेंद्ी-चौरिंद्री ) मत ( वनस्पती ) जीव (९ पर्चेंद्री ) 
सत्र ( प्रथवी-पाणी-अमी-वायू ) इनकी किंचित 
मात्र ही हिंसा नहीं होती हो, किचित ही दु ख नही 
उपजता हो ये ही सत्य सनातन पवित्र धर्म रगीं 
त्यागी योगी और भोगीर्षों एक सा अगीकार करने 
योग्य हैं 

२ ऐसा धर्म ग्रहण कर प्रमादी [ आलसी ॥ 
नही होना इसमें अढग रहना हु 

३ मिथ्यात्वीर्येफि ठाठ पाठ पाखढ़ देखके मोहित 
नही होना 

४ दुनिया-मिश्यात्रीयों की देखा देखी 
नही फरनी 

५ जो देगा देखी नहीं करता है उससे कुमती 
दूर रहती हें 

्ाच 





न 
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: ६ उपर कहे घमम पे जिनकी श्रद्धा नहीं हैं 
उस जेसा.कूमती कोड़ नहीं हैं 

७ उपरोक्त पम्म प्रभूजीने देखके,' सुणके, जा- 
णके, ओर अजुभव करके फुरमाया हें 

: < संसारमें-मिथ्यालवमें फसे हुये जीव अनंत 
संसार परि ग्रमण करे हें 

९ तत्व दर्शी पुरुष सदा धर्ममें प्रभाद छोड सदा 
सावध पणे बीचरते हे. 

हम ही इति प्रथमोद्देशक. 

१० जो कर्म बंधके हेत्‌ हैं वो सम्यवृत्वीकी 
कम तोंडनेके हेतू वक्तपे हो जाते हैं. 

“११ जो कर्म तोडनेके हेतू है सो मिथ्याली- 
योंको कमर वंधके हेतू हो जाते हैं. 

१२ जिसने कर्म बंधके हेतू है उत्ले ही कर्म 
सपानेके हेतू ४ जाणना | 
.. १३ वर्म पिडित जगत जीवको देखके कोण 
धर्म करने सावध न होयगा ? ५ 


१४ जिनेश्वस्का धमें विषयाशक्त प्रमादीयों 
भी सुणके तुते ग्रहण कर लेते हैं 


११० जैन तत्ममकाश-्ंद २ रा 


१५ सृत्यूके मुख रहे अज्ञानी आरभर्मे तछीन 
हो भव भ्रमण वदाते हें 

१६ किल्नेक जीव नर्कके दु खके भी शोकीन 
होते हैं वारंवार जानेसे तृप न होते हैं 

१७ कर कर्मी अती दुख पाते हैं ओर कूकर्म 
नहीं करे सो सुख बाते हैं 

१८ जैसे केवलीके बचन वैसे द्वी श्रुत केवली 
(१० पूर्ष घारी ) के जाणना 

१९ जो जिव हिंसा करनेमें दोप नहीं गिणते 
है सो ही अनाय हैं 

२० ऐसे अनाये लोकोंका उपदेश बाबले लोक 
बक जैसा हैं 

२९ जो जीवको मारते नहीं, दुख देते नही 
है, सोद्दी आर्य हैं 

२० हिंसा धर्मीको प्रछना फी तुमारेको “ सुख 
खराब लगते है की दु ख खराब लगता हैं ” ? इसके 
उत्तर्से सत्य धर्मका निम्नय हो जायगा 

झति द्वितियोदेशक 

२३ पाखडीयो की चाल चलनपे लक्ष नही 

देवे सो ही विडान 
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२४ हिंसाको दःख देनेवाली जाणके त्यागे, 
सरर पे ममत्व न करे, धमे के तस्व के जाण, निष्क- 
पठी, कर्मों के तोडनेमें सावधान सो ही सम्यक्त्वी 

२५ बने वांहा लग किसीको दुःख नहीं देवे 
सो धर्माव्मा. 

२६ जिनेश्वर की आज्ञा पाले, आत्मा ऐकली . 
जाणे, तप से सरीर तपावे सो पंडित. 

२७ पूराना ढकड की तरह जरदी सरीर की 
ममत न कर कर्मको जलावे सो सुनी 

२८ भनुष्यका अव्प आयु जाण क्रोधको 
जीते सो संत 

२९ क्रोधादिक से जगत दुःखी हो रहा है ऐसा 
बीचारे सो ज्ञानी 

३० कषायको उपसमा के शांत होवे सो सुखी- 

३१ ऋ्रोधानी से जले नही सो सच्चा विद्वान. 
-इति त्रयोदेशक 
यों अनुकमे धर्म 
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३२ प्रथम थोडा, फिर | 
तप की बृद्धी करनी. 

३३ शांतता, संयम, ज्ञान, इत्यादि सदगुणों 
की वृद्धीका हमेशा उद्यम करना. 


११२ जैन तत्पप्रकाप्-संद २ रा 


३४ मुक्तीका मार्ग बहुत वीकट हैँ 

३५ बक्षचर्यको निमाणे ओर मोक्ष प्राप्त करने 
तप ” मोटा उपाव है 

३६ जो पहली सयमी-पर्मी हो के म्रष्ट हो गये, 
वो कुष्छ भी काम के नहीं 

३७ मोहरुप अन्धकारमें प्रवर्तनवालेकों परमे- 
खर की आज्ञाका लाभ नहीं होवे 

३८ जिन्ने गये जन्ममें जिनाज्ञा न अराधी वो 
अब क्या आखाधेंगे ? 

३९ ज्ञानी होके आरम से बचे उसकी प्रश॑- 
सा होती हैं । 

४० आरम से अनेक दु ख पैदा होते हैं 

४१ वर्मार्थी प्रतीबंधकों स्याग एकात मोक्ष तर्फ 
द्रष्टी रखते हें 

2२ क्ये कर्मके फल भुक्तने पढ़ेंगे, ऐसा जाण 
कर्म बधसे ढरना 

४३ जो उद्यमी, सत्य पर्मर्मे वर्तनेवाल्य, ज्ञा 
नादि ग्रणमें स्मनेवाला, पराक्रमी, आत्म कल्याण 
तर्फ द्रद् लक्ष रखनेवाला, पापसे निर्व॑तनेवाला, यथार्थ 


लोव +---६-..- -5...- 9. न बन 





प्रकरण ४ था-सम्यकाल॑ँ, ३१३ 
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देने समथ नही हैं ये तव दर्शी स्य एरुपोके अ- 
भिप्राय हैं. जो इस अभिप्राय प्रमाणे बतेंगा वो 
आधी, व्याधी, उपाधी, आदी सब दुश्खसे निवर्तके 
अनंत, अक्षय, अव्वाबाध सुख की प्राप्ती होयगी. 
समत्त दंसण रत्ता, अनियाणा सुक्क लेसामों गाढा । 
इय जे मरंती जीवा, सुछहा तेसि भवे वोहि | 
उत्तराध्ययन अ० ३६ गा, २६२ , 


: पूर्वोक्त कहे हुये सम्यक्व दंशण ( मजब ) के 
विष जे जीव रक्त प्रेमानुराग रक्त हें, किसी प्रका- 
रका नियाणा ( फलकी इच्छा ) नहीं करते हैं, ओर 
सुक्त ( निरमेंठ ) लेशा (प्रणाम ) युक्त जो हैं, वो 
इस भवमें और पर भव सुलभ ( सहेज ) बोध 
( सद्‌ ज्ञान ) को प्राप्त कर स्वव्प कालमें अखंड 
सुखके भोगी होते हैं. 


हति परमपूज्य श्री कहानजी ऋषीजी के संप्रदाय के वबालब्रह्म- 
 - चारी झनि श्री अमोड्ख ऋषिजी विरचित्‌ श्री “लेन 
तत्वप्रकाश ” ग्रंथंका द्वितीय खंडका “ सम्यक्‍त्व ” 
नामक चतुथथे प्रकरण समाप्तम ॥ 


प्रकरण ५ वा, 





सागारी घर्म 





हर श्रावक * 


भरी सर्मक्ष पदाम्ण सेबन मावि प्ाखा गे चिन्तना, 
तत्वावत्व पिचारेणे निपुणता सत्संयमो भावना, 
सम्पक्त्ल रचता अघोप श्वमता जीवादिके रक्षणा, * 
सत्सागारि गुणा मिनेंन्र कापेता येपां मसादाध्छिबय, 


श्री | सर्वज्ष जिनेखर भगवानकी सेवा ( ओह 

आराषघनेमें ) जिनकी मती ( बुद्धी ) 

लगी हैं, सदा शास्राथ आगम (जि 

नेखवर कथित ) की जिनके मनमें चिंतवन-विचारणा 
# “ श्रावक ” शब्दर्मे ३ भक्षर है, श्र-अ्रदधा, _ 

घ-विबेक, क-क्रिया, भ्रयात्‌ जिस मनुप्यमें श्रद्धा हो 

ओर जो विशेक पूर्वक क्रिया करे सो श्रावक प्थवा 


श्रु--अ्रवणा करना, प्र्थात्‌ जो मनुष्य धर्म कथा अ्रवर्ण 
करे सो श्रायक 





प्रकरण ५-वा,-सागारी -धमे, ३१५ 


बनी रहती हैं, सदा तत्वातल ( अच्छा बुरी-न्याया 
न्याय-धमो धर्म ) का निश्चय करनेमें बुद्ध फेलाते 
हैं, अघ ( पाप ) को ' उप समाने-खपाने संदा उ- 
आम करते हैं, त्रस स्थावर जीवोंका रक्षण ( प्रति 
पालन ) हमेशा करते हैं, असे “ सागारी ” ( गृहस्थ- 
वासमें रहके धर्म पालनेवाले ) के झण की कथना-प- 
रुपणा जिनेंद्र-तिर्थकर भगवानने करी हैं, जो जि- 
नेंश्वर की कृपा ( मार्गानसारी होने ) की अभिलाष 
'होय तो उपरोक्त झणका स्विकार करो. 
न्यायों पातधनोयजन्गुण गुरुन्सद्ी ख्िवग भज़ | 
स्नन्‍्योन्या गुण तदहे गृहिणी स्थाना लयो-ही मयः || 
, - युक्ताहार विहार आये समितिः पज्ञ/ कृतज्ञोवशी । 
- श्रुण्बन्धम विधि दयाटु रघभी सागर धर्मचरेत ॥ 
 ' न्यायसे धन उत्पन्न ( पेदा ) करनेवाले, ग्रण- 
वत के गण के अछुरागी, तीन वर्ग (घर्म अथे और 
काम ) के सेवनेवाले, सदगुरु की सेवामें अनुरक्त, 
ग्रहिणी (स्त्री ) को धर्म मार्गमें प्रवतोनेवाले, या कुछ 
वधू जेसे अपग॒णों की लजा युक्त रहनेवाले, मयौदा 
युक्त प्रवतेनेवाले, योग्य आहार ( भोजन ) व्यवहार 
( व्यापार ) करनेवाले, सत्पुरुषों की संगत करने 
वाले, सदा सूमती (सू बुद्धी / वंत, महा बुद्धीवंत, 


११६ मेन तत्ममकाश्-लंद २ रा 


कतज्ञ (किये उपफार के माननेवाले ), पद्णीपू (काम, 
क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर ये छे शत्रू ) को स्व 
वसमें करनेवाले, सदा शास्त्र के श्रवण करनेवाले, 
यथा विधी धर्म के आयाधनेवाले, महा दर्यार्ू, पाप 
से दरनेवाले, ये 'सागार” (श्रावक) धर्मके आचार 
( आदरने योग्य गृण ) बताये ।॒ 


अनंताड बधी अप्रस्याख्यानी और तीन मोह- 
नीय ये ११ प्रकतीका क्षयोपसम होता है, तव जीव 
पंचम देशविरती ग्रुणस्थानको प्राप्त होता हे सर्वे 
विस्ती (साध) की अपेक्षा से देश विरती कह्दे जाते हैं 


सागार-आगार युक्त धर्म सो सागार पर्म, 
साध्का मार्ग अनगारका हैं, अर्थाव दिक्षा ग्रहण 
करे पीछे ताबे उम्मर जिनेश्वर की जात्ञार्मे चले 
श्री करण त्री योग से सपूर्ण पंच महात्र॒त पाले सो 
अनगार और आवक के १२ ब्रत है, उसमें से १-९ 
यावत्‌ १९ जिसनी सक्ती होवे उसने प्रहण करे, इससे 
कर्ण-योग की भी विशेषता नहीं हैं मरजी होवे तो 
एक कण, एक योग से, ओर मरजी होवे तो तीन 
करण तीन योग से ब्रत ग्रहण करे 

इर्शत -साधू के ब्रत तो मोती जेसे हैं जैसे 


प्रकरण ५ बा,-सागारी धर्म, ३१७ 


मोती आधा-पाव ग्रहण नही होता है. लेना होय 

तो संपर्ण लिया जाता है. तैसे साधूका मार्ग जो 
अंगीकार करना धारेगा उन्हे पांच ही महात्रत धारण 
करना -पडेगा. और श्रावक के व्रत सुवर्ण जेसा है. 
शक्ती होय तो मासा ग्रहण करो ओर शक्ति होय तो 


तोला भर. तैसे ही, मरजी होय तो एक ब्रत और 
शक्ती होय तो बारे व्रत धारण करो. 
 आ्रावक के २१ गण *. 
अखुद्दो रुवबं, पगई सोमो लोग पियाओं ॥ «& ' 
अकूरो भीरु असठ, दक्खिन लजालू दयाछू ॥ १॥ 
मप्नत्थ सुदिठी, गुणानुरागी सपक्ख जुत्तो सूदीह | 
विसेसन्ु हधासुग, विनीत कयनलु १रिहिय कारिये लद्धलखों ॥श॥ 
१९ 'अखुदो '-अक्षुद्र, अथीत क्षद्र -( खराब) 
स्वभाव ( प्रकरती ) करके रहित. सरल गंभीर पैर्यब॑त 
अपराधीका भी खोद्य नहीं चितवे | 
२ “' रुववं -रुपवंत, तेजस्वी, अंगोपांग की 
हीणता रहित होए 
३  पगह सोमो  प्रकतीका सोम्य-शीतल-- 
शांत, सबसे हिलामिल कर चले । 


'8 “लोग 'पियाउ ”ःजो जो कामसे जगतमें 


११८ मेन तलप्रदाध्-जंद २ श 


निंदा होती हैं ऐसा काम नही करे, सर्व जीवोंसे 
प्रिती उपजे ऐसा काम करे उदार चित्तसे दानादिफ करे 

५ ' अकूरो ? कर द्रष्टीवाला नही होने किसीके 
भी रिद्र नही देखे छिद्र ग्राहीका चित्त सदा मलीन 
रहता हैं 

६ 'मभीरु' पापका-ककमैका छोकोपवादका पर 
भवका अनाचारका रर रक्खे 

७ “असठ ' मूखीह पणा रहित होवे, दगा-क 
पट नही करे. क्‍यों कि कपठीका चित्त सद्य मीन 
रता हैं कपटीपे जगतका विश्वास नहीं रहती हैं 
इसलिये सरल रहें 

८ “ दक्खिन ” दक्ष-विचक्षण[ निघाममें समजने 
वाला, अवसरका जाण होय स्‍ 

९ “लजाल्‌ ' लोको की लजावंत, बत भंग के 
फर्म की लज्ा घरे, लज्वावंत किस्ना ही दुर्गणी हुवा 
तो ठिकाणे आता हैं लज्ना सर्वका भूषण हैं 

१० 'दयालु ! दु खी प्राणीको देखके अनुकंपा 
लावे यथा सक्त साता उपजावे बणे वहां लग उसका 
बु'ख मिटावे रूत्यूके सुखसे छुटावे दयाछ होवे 

११ “ मश्नत्य ” मध्यस्त प्रणामी होय, किसी भी 


९ अंक... 'उ्ड 





प्रकरण ५ वा.-सागारी धरम ३१९ 


अच्छी ओर बुरी वस्तुपे अत्यंत राग द्वेष न धेरे 
शुष्क-लुख वृत्ति रक्‍्खे. क्यों कि अत्यंत ग्रधी पणा 
अत्यंत निबढ-मजबूत कर्मोका बंध करता हैं. फिर 
वो छूटने सुशकऊ होवे. ओर छुख बृत्तिसे शिथिल 
कर्मोका बंध होता है सो शिप्र छठ जाता हैं 
लालाजी रणजीतसिंहजीने कहा हैं-- 
ज्यों समद्रणी जीवडा, करे कुटंव प्रतिपाल; 
अंतर घट न्यारो रहे, ज्यों धाय खिलाबवे वाल 
१२ ' सुद्दीठी ' सदा सू-भली द्रष्टी रक्े, कि 
सीका भी बूरा नहीं चिंतवे, किसी भी पदार्थकों वि- 
' कार द्रष्टीसे नही देखे, सोम्य ढलते नेत्र खखे. .. 
संपंबत १३ गुणानुरागी ” ज्ञानवंत क्रियावंत क्षमाव॑ंत 
, पैयेबंत, विनीत, धर्म दीपाणेवाला, बह्मचारी, संतोषी 
इत्यादी शुणके धारक जो होवे उनके शुणका अनु 
राग करे-उनपे प्रेम धरे. बहुमान करे. साता उपजावे 
कोरती करे, गुण दीपावे, खुशी होवे की.अपणे धर्म 
ऐसे उत्तम पुरुष की उत्पत्ति हुई तो इनसे अपने धर्म 
- फी उन्नती होवेगा. ऐसा अनुराग धरे 
१४ ' सुपक्खे जुत्तो -त्याय पक्ष धारण करे 
अन्यायीका पक्ष त्यागन करे. तब कोई कहेगां की 


३१० लैन कत्मप्रशाप्त-खंट २ रो 


छुमने सगे देप करने की तो प्रथम ना कही और 
फिर अच्छेका पक्ष धारण करने की कहते हो उनसे 
कहा जाता है कि जेहरको जेहर और अमृतकी अ 
मृत कहनेमें कुछ हरक्तत नहीं हैं जो जेहर अमृत 
एक जाणेगा तो जरूर मिथ्यात्र लगेगा, खोटेको ' 
खोद ओर अच्छेको अच्छा जाणेगा तब ही 
खोटेकी छोडेगा 
१५ ' सूदीह ” अच्छी दीप-छवी द्रशवीवाला 
होवे कोड भी कार्य विगर बीचारा नहीं करे जो 
कर्ता कर्मके निपजाणेको और फलको जाणेंगा वो 
छोक अपवांदसे वच्च सकेगा विगर भीचोर करने 
वाला पीछे पीछताता हैं 
१६ “विसेसब्नु” विज्ञानी होय अच्छी बुरी 
सर्व वस्तुका जाण होए क्यों कि अच्छी २ देखी 
ओर खोदीफी नहीं देखी दोयगा वो खोटी से केसे 
बचेगा ? नवततमें भी ३ जाणने योग्य, ३ आदरने 
योग्य और ३ छोडने योग्य हैं इन तीन ही का 
जाणपणा विस्तार से करना पडता हैं गायकां और 
माकका दूध सुवर्ण और पीतल एकसा होता है 
अजाण ठगा जायगा ८225३ 
हज प्र 





है प्रंकरण ५ वा-सागारी धर्म, ३२१ 
होवे उनकी सेवा भक्ती करे. , 
. ८ “विनीत” सब से सदा नम्नभूत हो रहें 
“ धर्मका मूल विनय ही हें ”. ह 
« १९ “कयनु ' किये हुये उपकारका मानने- 
पाला होवे; कृतप्षी न होवे. कहा है “ क्रृतप्न॑ महा 
भारा ” इस पृथ्वी पे कृतधीका जबर बोजा हैं. 
२० “ परिहियथे कारीये” जो काम कंरने से 
_अन्यका हित और अपनेको दुःख होती होय तो 
अपणे दुःखकी दरकार न करता परोपकार करे. 
कहा है की “परोपकाराय पुन्नाय ” परोपकार करना 
पे. महा पुन्य उपराजनेका ठाम हें 
२१।* लद्ध लखो” जों ग्रहण करने जेसा ज्ञाना- 
दि गुण हैं उसको लक्ष पूर्वक ग्रहण करे; जेसे लोभी 
नेका और कामी ख्रीका लालच होता हैं तैसे 
आवकजी ज्ञानादि गुण ग्रहण करने के छालची होवे. 
पैदा नया २ ज्ञान ग्रहण करे, कहा है “खंड खड़े 
* पडेतू ” खंड २ करके अथीत थोडा २ ज्ञान 
पहण करके भी बुद्धीवंत थोडे काममे पंडित होते है. 
- फेंक गुण ग्रहण करने से अनेक गणका धारी हो 


३४२ जैन स्त्वप्काश-संड २ री, 


जाते हैं इसलिये सदा नवीन २ ब्लानादि गुण ग्रहण 
करनेको लब्घलक्षी होणा सामायेक सूत्र से लगा 
के दादशागका पाठी ह्ोवे सम्यक्त की किया से 
लगा के सर्व वृती की क्रिया तकका अभ्यास करें 
पहले चतुर्थ कालमें देखीये चपानगरीका पालित 
श्रावकको कहा है, 'निग्गथ पव्वयणे, सावय सेवि 
कोवीये ” निग्रथ प्रचचन (शाश्न ) का पालित श्रावक 
पारगामी था ओर राजमत्तीजीको कहा है की “सी- 
लवता वहु सुया ” सीलवती बहोत शाश्षकी जाण थी 
इन वचनों से समजा जाता हैं की आगे श्रावक 
श्राविका शाश्ष के जाणये इसलिये अच्बी भी 
श्रावक श्राविकाको श्ाक्षका जाण होना चाहिये 
ये २१ ग्रण युक्त होवे उनको श्रावक कहना शक्ती 
युक्त गण स्वीकारना 

दसरी तरह २१ झुण, श्रावकके 

१ “ अत्पइच्छा ' -थोडी इच्छा-विषय धृष्णा 
जब्ट रुपादिकका विषय कमी करे, विषयमें अत्यत 
ग्रध न होवे लुख वृत्ति रहें 

२ “अस्पारम ” छे कायका आरभ वदावे नही, 

अनर्था दड सेवन करे नही, जिस्ना आरंभ घस्ता 
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होय उतना घटानेका उद्यम करे 
३ “अत्पपरिग्रही ” धनकी तृष्णा थोडी, 
कर्म-क व्यापारकी इच्छा नही- जिल्ना प्राप्त हुवा है 
-उत्लेपर संतोष खखे, मर्यादा संकोचे 
४ “सुशील ” ब्रह्मचयवंत, तथा आचार गो 
चार प्रशंसनिय रकखे 
“ सुब॒ति ” ब्रत प्रद्याख्यान शुद्ध निरतीचार 
चडते प्रणाम से पाले 
६ “घम्मिष्ठ” नेत्यानेयम प्रमाणे पस किया कर 
:. ७ “धर्मवृत्ति” मन वचन काया के योग सदा 
धरम मार्गमें प्रवृता रहे. 
“ कल्प उग्रविहारी ” जो जो श्रावक के 
कृर्प ( आचार ) है उसमें उग्र विहार करनेवाले अ- 
थौत्‌ उपसर्ग उत्पन्न हुये भी स्थिर प्रणाम रक्‍्खे 
९ * महा संवेग विहारी ' सदा निवृत्ति मागेमें 
तदीन हो रहें. 
१० “उदासी ! संसारके कार्यमें सदा उदासीन 
वृत्ति युक्त रहें 
११ “वैराग्य वंत सदा आरंस परिगहसे नि- 
वतेने की अभीलाषा रक्खे 


श्ग्८ मेन तत्यप्रकान्त-ख़ रे रा 


१२ “ एकात आर्य ' निकपटी-सरल-बाह्माम्य- 
तर एक सरीखे रहें 

१३ “ सम्यग मार्गी ” सम्यक ब्वान दर्शन च- 
रीता चरीतेमें सदा प्रत्न्ते 

१४ “सू साध ” धमम मार्गमें नित्य वृद्धि क 
रते आत्म साधन करे 

१५ “ सूपात्र ” ज्ञानादि वस्तूका विनाश न॑ 
होवे तथा दान फली मृत होवे 

१६ “ उत्तम ” मिथ्यात्री, सम्यक्ली आदिकसे 
गुणाविक श्रेष्ट हे 

१७ “ क्रिया वादी ” पुन्य पापके फेलको मा: 
ननेवाले शुद्ध क्रिया करनेवाले 

१८ “ आस्तिक्य ” द्रद श्रद्धावंत जिन या सा 
भृके बचनपे पूर्ण प्रतीतवत 

१९ “ आगधिक ” जिन बचन अजुसार क- 
रणीके करनेवाले «द्ध गत्ति 

२० “जेन मार्ग प्रभावक ” तन मन घन क- 
सके धर्म की उन्नती फरे 

२१ “ अईतके शिष्य ” साघ्र्‌ जेष्ट शिष्प और 
आवक लघृ शिष्य, ऐसे अनेक उत्तमोत्तर शुणके 
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धरण हार श्रावक हें. बारे ब्रत ग्रहण कर अव्वतकों 
कर ७ चर क 
शेकते हें. 





“ श्रावकके १२ ब्रत ” 


पांच अणूत्रत, साधूके पांच महाव्रत को अपे- 
क्षासे छोटे होते हैं अथीत्‌ 'देशसे जो मय्याग करते 
है उसे अणुब्रत कहते हें. 
पहला त्रत अहिंसा (दया ) 
पहला अणुव्रत थ्ूछठाओ पाणाह वायाओं 
विस्मणं ” अथात्‌ पहले छोटे ब्रतमें स्थूल ( मोटा ) 
प्राणी (जीव ) का अतीपात (हिंसा ) से वेस्म्ं 
-निवर्तेन अर्थात जीव की हिंसा दो तरह की है 
(१) सुक्ष्म सी तरस स्थावर किसी प्राणीका किंचित्‌ 
मात्र बध-हिंसा नही करनी ये सर्वेथा हिसासे ते 
भ्हस्थस निवर्तेना सुशकिल हैं. (२) स्थूठ-बडी 
हिसा तो त्रस' ( हलते चलते ) प्राणी की हिंसा नहीं 
करना. द्रन त्रस प्राणीके ४ भेद, १ बेंद्री ( छट कीड़े 
प्रमुख ) २ तेद्ती ( ज्यू कीडी पठ्मल प्रमुख ) ३ चौ 
रिंद्री ( मक्खी पतंग विच्छू प्रमुख ) 9 पचेंद्री ( नर्क॑ 
स्वगे मनष्यं पसु पक्षी प्रमख ) इनका 'जाणी जाणक 
इनकी 'प्रीछी ' देखके मारने की बुद्धा करके को इसको 


३२६ मेन तत्वप्रकाप-सद २ रा 


भारे नहीं, “आढकुटी ' वैरभाव धरके हणे ( मारे ) 
नही ओर हणावे (मरावे) नही जाव जीव (जीवे] 
वाह लगे दुविईं तिविहेण दो करण तीन जोगसे कर 
'नहीं मन वचन कायासे कराबू नही मन बचन का 
यासे फक्त करनेको अच्छा जाणना, खुला रहा क्यों 
कि संसारमें बेठे हैँ ओर कोइ हिसाका काम छुण 
खुमी आ जावे तथा गजा प्रमुख शीकार खेलके 
झगढा जीतके आये उसकी अनुमोदन ( प्रशस्त ) 
करनी पडे या खुशाढी जाणने निजरशणा महोत्सव 
करना पड़े तो वो अलग पहला ब्र॒तंम आगार -स्व 
संबधी-अपणा कृट्धव दास दासी या गाय घोड़ा 
आदि पस्‌ जिनके सरीस्में रोगादि कारणसे श्रस बेंद्री 
आदि जीवों वी उत्पत्ति हो गइट होय तथा 'सरीर मादि 
पीडाकारी' अपने सरीरमे क्रिम प्रमुख जीवोंकी उत्प 
लि हो गई होय और उनको निवारने रेच मलम पढ़ी 
ओपधादिक फरना पड़े तथा 'स अपराधी' कोड शत्रा 
दिकसे अपनफो मारनेको आया या न्यू (परचरत्री) 
अपने सामे चडढाहइ करके आया तथा चोरादिक 
अपना अपराध कीया ओर उनका वध करना पढें 
इन काग्न से जो त्रसम प्राणीका वध करने से तथा 
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पृथवी खोदते, पाणी पीते गणनेमें से निकल जाय 
एसे बारीक त्रस जीव अम्मी प्रजालते हवाकी झपद- 
में वनस्यतिका छेदन भेदन करते, विना उप्योग से 
तथा बचानेका उपाय करते २ हलते चलते सूते 
बैठते, जो कोइ तरस जीवका बच हो जाय तो पाप 
तो लगे परंतू त्रतका मंग न होवे. इन कारण उप्रांत 
त्रस जीवकी हिंसा से सर्वेथा नित्रतें सो श्रावक ओर 
जो तअसकी हिंसा होवे ऐसे काम करे उसे श्रावक 
नहीं कहना. चोइस ठाणेमें कहा हैं. बारे अंवृत 
(पांच इंद्री, मनकी छे कायकी ) में से पंचेम. ग॒ण- 
स्थान ब्रतीको इम्यारे अब्रत लगती हैं. त्रसकी अन्रत 
- से निवते हैं. असकी हिंसा ठालने नीचे लिखे 
काम से बचना 
१ प्रहर रात गये पीछे और दिन ऊगे पहले 
जोर से बोलना नही. क्यों कि विसमरी (पाली ) 
जाग के बेठ हुये मकखी प्रमुख जीवोंका भक्षण कर 
जाय तथा पडोसी जाग्रत होय तो मैथून पचन 
खंडन पीसनादि अनेक क्रिया करे. २ रातको छाछ 
( मही ) नही करना. (६) लीपणा नही. बुहारना 
(झाडना) नही. भोजन (आहार). नहीं निपजाना 


5. 
दा 


११८ जैन उत्वपकाश्र-ख * रा 


(४) मार्गमें नही चलना (५) वद्ध नहीं धोना 
(६) स्लान नहीं करना (७) भोजन नही 
करना इत्ने काम रातफो नहीं करना इन से 
त्रस जीव की घात और आत्महस्या होनेका का 
रण होता हैं (८) सटास ( पायखानेम ) दिशा 
नही जाना, क्‍यों कि उसमें असख्य उमुझिम मे 
नुष्य पेया होके मरजाते हैं (९) खेपे-फथी भरमी 
पर या तृप राखके दगलेपर दिशा नहीं जाना, उसमें 


+ मृतस्वजन गेश्रेषि, सूतक जायते किल, 
प्रस्तगते दीवानाये, मोजन क्रियते कय ॥|१॥ 
जो स्वजनोका बियोग ( मृल्यु ) होता हे तो मी 

भोजन नही करते हो, तो दिवसनाथ प्स्त हुवे कैसे करे? 
रक्त भवती तोयानी पज्नानिपिशिजानीच, 
राश्नी भोजन सक्तस्प भासतेन मासमक्षण ॥१॥ 
राजीकी भन्न मास प्रीर पाणी रक्त तुल्य होताई, 
जो रात्री मोजन करे हे, वो ग्रास २ में मास खाते 
उदक नेय पातव्य, राश्षीयात्र युषिप्तर 
तपस्विना विशषिणा, रहिणा च विवेकीना ॥३॥ 
है युघिष्टर ! धर्मात्मा भृूहर्यको भौर तपस्थी सा- 
! धूको रात्रीमें पाणी भी नहीं पीना चा्टीये 
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जीव रुत्यू पाते हैं. (१०) मोरीमें नाठीपे पेशाब 
' नही करना तथा स्नान नहीं करना. (११) देखे 
विन धोबीको कपडे थोणे नहीं देने: (१९) खाट 
पिलंगको पार्णामें न हृबाणा. तथा उपर गरम २ 
पाणी नहीं डालना, ( १३ ) दिवाली प्रमुख पर्वको 
जो घरमें पट्मलादिक जीव होय तो लछीपणा छा- 
येरात्रो सर्ेदाहारं, वर्जयंति सुमेधसे, 
तेषां पक्तोपवासस्थ, फलं मासेन जायते ॥| ४ ॥ 
| महाभारत, 
जो स्वथा रात्रीकों आहार नहीं करते है उनको 
एक महीने में १५ उपवासका फल होता है. 
नेवाहुतिरन च स्नान॑, नश्राध देवताचेनं, 
: दानंवोविहित रात्रोत्री भोजनंतु विशेषतः ॥ १॥ 

' स्कंधपुराण. 
रात्रीको देवताको आहुती, स्नान, श्राध, देवपूजा, 
दान वगैरा नही होवे, तो भोजन कीस्तरे कीया जावे ? 

हज्ञाभि पद्मसंकाच श्रंडरोचिरपायत: | 
अतोनक्त न भोक्तव्यं, सुक्ष्मजीबादनादपिः ॥१ ॥ 
॥ आयुर्वेद, 
हृदयकमल और नाभीकमल सूर्य हस्त हुवे पीछे 
संकोच पाते हैं इस लिये रात्री मोजनसे रोग पेदा हो- 
ता है और सूट्ष्म जीवोक़ा संहार होता हैं. " | 





११० जन दस्ममकाक्‍्च-संद रै रां 


वणा नही करना (१४ ) सठा धान, सदी हुईं 
कोइ भी वस्तूको धूप (तड़के ) में नहीं धरना 
(१५) आटे दाल, शाख, लकडी, छाणे, धट्टी, 
ऊखल, वर्तन, इत्यादी कोइ भी वस्तू देखे विन वा 
परनी नहीं (१६) आठ दाल शाख गोबर विगेरे 
बहुत दिन तक संग्रह करके रखणा नहीं (१७) 
चौमासेके कालमें धरमें घर व्तनादिककों सुकुमाल 
मेघा पिपीलिका हन्ति यूका कुर्या जलोदर् | 
कुरते मकछ्षिक्ता वाति कुरोगं थ कोलिक ॥ 
कृटकोदार ख़ड़ च वितनोति गल्व्यथाम्‌ ,॥ 
व्यजनातर्निपतित तालु विधष्यति दश्चिक ॥ १ ॥ 
राश्नीकों भोजनर्मे कीडी झञ्रावे तो बुछिका नाश 
होबे, ज्यू्से जलोदर होवे, मक्खीसे उलटी होवे, क- 
रोलीयेसे काड निकले, काटा भावे तो कठमाल हैवे, 
मालेसे श्वरमग प्रौर बिछूके कार्टेसे तालू भेदे.हलमादि- 
क भवशज्ुण जाण रात्री मोजन त्यागना 
सीडी कमेठी कागला रात थुगया नही जाय, 
नरदेह धारी मानवी रात पथ्या क्‍यों खाय? ॥१॥| 
भ्राधो जीमणा रातरो, करे जीब 
हे जीतब कारयो, दे नरकासी नीय ॥ २ ॥ 
ही ना 
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सणकी तथा ऊनकी प्रजणीसे पूजे विन वापरनां 
नहीं, क्‍यों कि कुंधुवादिक जीव बहुत पेदा होते हैं 
( १८ ) चूल्ा पे राडां घंटी ऊबलादि, चंदवा छित 
विन रखने नही. ( १९) पाणी-छाणे विन. वापरना 
नहीं, ; [२०] पाणी छाणे पीछे रही हुई जीवाणी 

. * + संवत्सरेण यत्पापं, केवर्नस्थदे जायते | 

एकाहेनपम्रोती, अपूर्त जल संग्रह: ॥ 

मच्छी पकडनेवाला भोइ बारे महीमेमें जितना पाप 
करता हे.उत्ना पाप एक दीन विन छाणे पाणी वापरने 

' वालेको लगता हे 
विशत्यंगुलमानंतु, त्रिशदंग्ुुलमायतों | ' 

/ «तह दिगुण कृत्यं, गालये जलमा पिबेतू, 
तस्मिन्‌ वस्रे स्थितानू जीवान्‌ स्थापयेजलमध्यते 
एवं छत्वा पिवेत्तोयां, स याति परमांगती ॥ 

. २० अंग्रुलका चोडा तीस अंग्रुल का. लंबा उसको 
: दोबडता कर उसमे पाणी छाणके वावरे और उसमें रहे 
जीव पीछे उसही सरोवरमें डाले सो पर्म गती पावे, 
जलमें झीणा जाव थाग नहीं कोयरे, : 
अण छाण्यो जल पीवे ते पापी होयरे 
काठे कंपडे छाण्या विन नहीं पीजीए 
जीवाणीका जत्न जुगत स्यू कीजीये, 





श्श्र लैन तत्यमकाश-खेद २ रा 


दूसरे सरोवरमं तथा पाणी विगरके ठीकाणे नाखना 
नहीं (२१) बने वहा तक हिंसक व्यापार दाणेका 
किरेणेका, मिल (गीरनी)का करना नहीः (१२) दू 
घका, दहीका, घीका, तेह़का, छा&का, पाणीका, 
विगेरे प्रवाद्दी ( पतले ) पदार्थके वस्तूके वरतन खु 
छा रखणा नही [२३) दीवा पिलसोद चूला खुला 
रखना नहीं (२४ ) सद्टे हये धानकों पार्णीमें नी 
वाणमें घोना नही (२५) बोर भाजी भूट्रे प्रमुख 
जो जो प्रस जीव की वस्तु निजर आवे सो खाणा 
नही (१६) गायादिकके वाझडेमें तथा जिश्ाँ म 
च्छरादिक जीवकफी उत्पत्ति होवे वाहा धरवा करना 
नहीं (२७) जूतेकी नाल खीले रूगाना नही और 
पहली लगी होए सो पहरना नही हत्यादिक जो जो 
तरस जीव की ह्विंसाके कामे है उनको समद्रश श्रा 
वक उप्योग रखके सदा वर्जे ऐसे त्रस की हिसासे 
सर्वया निवर्ते और स्थावर ( एथवी आदिक ) की 
यध्ना करे. जो आरंम लगता होय उस उप्रांत आ 
रंमके त्याग करे 
१ पृथवी काय-कच्ची मिट्टी बिना कारण मं 
कान बधाना, जमीन खोदाना, सचेत मिट्टी से 


प्रकरण ५ वा.-सागारी धमे. ३३३ 


दांतण करना, हाथ धोने, चूला कोटी बना के रखणे 
इत्यादी जो जो पृथवी कायका आरंभ है उसको 
घटावे, विना व्याजबी न करे. 


२ अपकाय-पाणीका जीव. नित कूबे, तलाव, 
वावडी, नल प्रमुख की मर्यादा करे, विशेष न लगावे, 
ओर खान करनेका काम पडे तो निवाण (सरोवर ) 
में प्रबेस ( अंदर जाके ) ख्तान न करे, क्‍यों की 
अपणे सरीरकों लगा हुवा गरम पाणीका फरस 
जिल्ने दूर पाणीमें वह के जाता है वो सब जीव 
जल मरते है. कित्नेक मिथ्यात्वीयोंकों देख मुरदे की 
राख ही पाणीमें डालते है, ये भी श्रावकको करणा 
अयोग्य है. क्यों कि मरे पीछे इस सरीर के नाशवंत 
पदार्थको केसी ही यत्ना करो तो कुछ जीव खबगमें 
नही जाता है. वो तो उसकी करणी के प्रभाव से 
जिस गतीमें जाणा था वहां चल गया. वो राख ओर 
हड्डी पाणीमें पडती है वांहा के पाणीका हड्डीयों की 
उष्णतासे नजीकमें रहे हुये मच्छादिक तसजीवोंका 

भी घमशाण हो जाता है. कित्नेक भोलीये मिथ्या- 
लीयों की देखा देखी अ्रहणमें सब घरमेंका पाणी 
देल देते है पुछने से कहते ने गताया ++++ -..... «६. 








श्श्र सेन तस्पपकाश-खंद २ रा 


परतु इस्ना नहीं वीचारते हैं कि घरमें ढके हुवे पाणी 
को ग्रहण कहां से लग जाता है ? जो 'ग्रहण की 
छाया से बचा है, उसको दोल के जिस पे ग्रहण की 
झया पढ़ी है उसको घरमें छाते है अभ्छा, पाणीको 
ग्रहण लगता दे तेसे दूध ददी घी तेल आदि पदा- 
थैंकों भी लगता होयगा तो फिर उसको क्यों नहीं 
ढालो ? तब कहते हे उसमें दोष रखते हे! अच्छा, तो 
फिर पाणीमें क्‍यों नहीं रखी ? परतू मुफतका पाणी 
दोलनेका कोन बीचार करे” इनकी देखादेखी 
आ्रावकको कमी नहीं करना अ्हण लगने से कुछ भी 
अपपिन्नता या चंद्र सूर्यको क्चित दुख नहीं 
होता हैं श्रावककी फरणीमें कहा हैं, “ घृत् तणी 
परे वापरीये नीर, अणगल नीरमें मत घोवजे चीर ” 
इस आंकडीको थ्यानमें लेनी चाहीये और घी से 
भी ज्यादा कीमती पाणीकों जाणना चाहीये फ्यों 
कि घी नही मिलने से कोइ मरता नहीं है, परंतू 
पाणी नहीं मिलने से मर जाता हैं किट्नेक पाणी 
पीये पहले झलक डालते है (,उपरका थोडा पाणी 
दोल देते है ) ये भी अयोग्य हे इत्यादि पाणीकी 
यस्ना श्रावक्कोीं करनी 
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३ तेउकाय, अगमीका आरंभ बिना व्याजबी 
आ्रवकको नहीं करना चाहीये. जो ओडनेका वस्र 
: होय तो तापमें नहीं बेठणा, अग्मी ताप से रुप वी- 
नाश होता है. सरीरमें सर्द गरमी की बीमारी होती 
'है. ओर वच्रादी छग जाये म॒त्यू से गांठ पडती हैं. 
ओर अब्बी अभी के ख्याल बहुत करते है ये अन- 
थक हिंसक लोकों के देखादेखी नहीं करना, आतस- 
बाजी दारु के ख्याल नहीं छोडने; इस से बहुत 

अनर्थ पेदा होता हैं. बहुत वक्त आदमी जेसे मर 
जाते है तो दूसरे की क्या कहना ? अगी के आरेभ- 
के व्यसन तमाखू पीनेका ये भी श्रावककों नहीं 
चाहीये. इसमें अमी के आरंभ उप्रांत तमाखू गांजे 
'से सरीरका जुकशान क्षय रोग होता है. दीवाली 
के दिन  छोकों के देखा देखी विशेष दीवे छ- 
गाना तथा आतस बाजी [दारुखाना ] छोडना भी 
, भोग्य नहीं हैं; क्‍यों कि इसमें' अग्नी सीवाय और 
भी पतंगीया आदिक त्रस जीव की घात होती हैं 
ओर लक्ष्मी आणेके बदल लक्ष्मीको ( पनमें ) छाय 
( अग्मी ) तो पहली ही लगाते हो तो फिर लक्ष्मी 


फसे स्ाशजी 0 चाहे नील अत -> 


११६ चैन तस्वप्रकाप-खंड २ शा 


निमित्त अग्नीका आरंभ जैनीको करना योग्य नहीं 
है अम्ी दश ही दिशाका शम्नर है 

४ वायु काय श्रावकको पा लगाना योग्य , 
नही हैं तथा झूलेगे दीदोले हीचणा नही बणे वहा 
तक उघाड़े झुहसे भी नहीं वोलना इस वाझु काय 
की सपूर्ण दया पलनी बहुत ही मुशकील हे 

५ बनस्पाति काय सो “आवक * बणे वांहा 
तक सर्व लिलोन्री हरी कायका त्याग करे नद्दी 
तो साधेत-सजीव-क्थी लीलोत्रीका द्याग करे, 
इत्ना ही नही तो ३९ अनंत काय * का तो भक्षण 


# १ सर्व कद जाती जैसे ख्रीका पेट थीर फाडके 
कचा गर्भ निकालते हैं तैसे श्यधीको फाड के कच्चा 
(कद कभी पकता नहीं हैं) कद निकालते हैं २ सूरण 
कद ३ बज्रकद ४ हरी हलवी ५ भद्रक ( भादा ) 
& कचूरा ७ सतवारी ८ बिराली ९ कुझारी १० 
थोहरी (थूतर ) ११ गिलाइ ( गुलबेल ) 9२ लसण 
१३ पैंसकरेला १४ गाजर १५ साजी रच्षजाती है 
१६ लोढक (प्बकदी) १७ गिरकरणी (नवे पचेकी 
ब्रेल) १८ खीरकद १९ थेगकद २० हरीमोय २१ 
लेण बचकी छाल २२ खिल्ुडा कद २३ प्रमृत (भ- 





७. ९ 
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स्पश भी नही करे. इत्यादिक पांच ही स्थांवरों की 
यथा सक्त यत्ना करनी. मनमें वीचोरना की अब्बी 
जगतम कान (बेरा ) आंख ( अन्धा ) एक इंद्र 
“करके ,'हीण, होता हैं उसकी भी अपनेको. दर्यां 

(ती हैं, कि बेचारे दुःखी है, अपंग॒ .हैं. तो जो 
चार इंद्री करके हीण हुये अर्थात कान नही ( बैरे ) 
आँख नही ( अन्धे ) नाक नही ८ गुंगे ) मुख नही 


मर) वेल, :२४ मृला, २५ भंफोडा, ३६ वैरुडा (था- 
न अनाज के अंकूरे ) २७ ढकबथवो, २८ सक्र- 
वाल (कांदा ) २९ पालको शाख, ३० कच्ची अमली 
जिसमें गुठली न बंधी होय, ३१ आल. ३२ पींडाल 
९ ३२ अनंतकाय तथा और भी भूंग चीणे प्रमख पाणीमे 
भीजोणेसे अंकरे फूट आवे सो भी अनंतकाय गुठली 
' वाले फलके अंदर गुठली नही बंधी से।, तंथा जिसकी नश 
सधी गाठ दिखती हैं सो, जिसको तोडनेसें बरोबर दो टक 
ड हा जावे, सो पत्तेकी नशे दिखती होय सो नागरबेल - 
भमुख़, जिसको तोडनेसें दूध निकले सी तथा संधी टटने 
से वो जगा गरम २लगे सो इन लक्षणोवाली वनस्पति 
में भी अनंत जीव गिणे जाते है, ये सर्व श्रावक लोक 
के खाने योग्य नहीं है ह 


श्श्ट लेन तत्भकाइ-्खंठ २ रा 


(स॒क्के ) फक्त स्पर्श इंद्री (काया) ही जिनके हैं उन 
की तो विशेष ही दया पालनी जो इन पाच स्था 
वरोने पूर्व जन्ममें महा पाप कीये हूँ जिससे बेचारे 
एकेंद्री पणा पर्स पणा पाये हैँ उनके कर्म तो वो 
भोगव रहे हें अब अपण उनको सताके-हु ख 
देके नवीन कर्मोंका बध्‌ किस लिये करना चाहीये ! 
ऐसे आवक प्रथम ब्रतमें त्रसकी हिंसाका सर्वया 
त्याग कर स्थावर की यत्ना करे 
पहले ब्रत के ५ अतीचार 

पहला थूल प्राणातीपात वेरमण अतका पंच 

अइयारा पयाला अथीत्‌ पहले ब्रतमें यूछ ( बढ़े- 








+ जेसे किसी वस्तु के पश्चखाण हैं, और पस्तृ 
किसी ठिकाणे पडी हैं, उसको लेणेका उठे सो अति 
क्रम, उसके पास जांबे सो ज्यतिक्रम, उसको ग्रहण 
करे सो झतिघार और भोगय छेवे सो अनाचार, 
हस्में से भ्रतिक्रम व्यतिक्रम तो ससारीयोंकों सहज ही 
लग जाता हैं, इसका पाप तो विशेष कर पाताप से 
शुरू होता हूं, प्रतियार प्रालोयणा से तथा मिथ्यां 
दृकृत्य देणसे, तथा प्रनाचार प्रायक्तित ले तप करने 
से शुद्ध हावे 


फ््श्ण रू 
प्रफेरण ५ वा,-सागारी धम, ३३९ 


त्रस ) प्राणी की घात (हिंसा ) से नित्रते ( छोडे ) 
इसके पांच अतीचार पाताल-अधोगतीमें ले जाने- 
वांढे जिनको-“ जाणीयव्वा नसमारियव्वा ” जाण- 
पणा तो जरूर करना पृण समचारना-अंगीकार 
करना नही. क्‍यों कि जाणेगा सो ही उस से बच 
सकेगा. जैसे जाणेगा की ये जेहर है तो उस से 
बचेगा, ओर नही जाणेगा वो अमृत के भाव जेहरका 
भक्ष कर लेवेगा. इसलिये जाणपणेका जरुर हैं. अब 
पांच अतीचार कोन २ से “तंजहा' सो जैसे हैं 
वैसे “आलछोड ” कहताहू. १ बंधे-निवड बंधन से 
नही बांधे. अथोत्‌ कुट्धंब मित्र दास पसू ( गाय बेल 
भेंस घोडे इत्यादी) जो अपने २ कार्य-काममें 
रीती प्रमाणमें चलते होवे उनको किसी प्रकारका 
बंधन करना-हुःख देना योग्य नहीं हैं. ओर वो 
कभी चुक जाय हुकम उदल जाय, और जो क्षमा 
न रहे तथा वो कर द्रश और कठोर बचन कहने से 
वो न समजे तो कदापि बंधनमें बांधना पडे तो 
फेण-मंजबूत नीवड बंधनसे बांधणा नही, कि 
जिससे कापा पड जाय, घाव पड जाय, हलन ह 
पैन करने कि शक्ती न रहें. अम्मी आदिक उप्‌- 


१४० जन तत्वप्रसाध्च-सद २ रा 


द्रव होनेसे वो अपनी जान नहीं बचा सके ऐसाः 
नहीं वाधे ऐसा वांधनेसे कोइ वक्त स॒त्यू निपज 
जाय तो पर्चेद्री की घात निपजे महा पातक छग 
जाय तथा सवा-तोता-मेना-ह्यादि पक्षीर्योकी 
पीजरेंमें रखना सो भी वधण हैं, कदाक कोह पश्चीके 
घाव लग जाय ओर उससे उछा नहीं जाय उस 
की रक्षा निमित पींजरेमें रखना पड़े तो, आराम 
हुये वंधमुक्त करे, खुवर्ण पिंजर और मिष्ट मोजनको 
मि पक्षी बंधन समजते हैं न 


२ 'वहे ” कहता कठोर मारसे मारे नदी अ' 
थात वधनादिक्मे न समजे, क्षमा न रहें ओर उ 
नकी जेप्टिका ( लकंडी ) आदिकका प्रह्दर करना 
पड़े तो निर्देय होके ऐसा प्रहार न करे कि जिससे 
उसके घाव पड जाय, रक्त छूट जाय, मुछो खाके 
पड जाय प्राणमुक्त हो जाय ऐसा नहीं मारे. 
और जिस ठिकाणे पहली प्रहार किया द्वोय उस 
ठिकाणे पे पीछा दूसरी वक्त प्रहार न करे ओर मर्म- 
स्थान सिर गुदा ग्रप्नेंठी इत्यादी ठिकाणे न मारे क्‍यों 
फि उससे बहुत दु ख होता हे 


$- खिल क दध्मयार ० वानजतान्टर. लिफयओ मे 
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नही अर्थात स्वजन मित्र पृत्र दास पसुके अंग 
उपांग इंद्रीयोंका छेदन नही करे, बींदे नहीं;' किस्नेक 
पश्नादिककी दागीने-गहणे पहरानेकी उनके नाक 
कान छेदन (वींदते ) हैं. ये कमे॑ जबर दस्तीसे 
श्रावककी करना योग्य नहीं हैं. जो उनकी मरजी 
होवे तो उनकी वो जाणे. और कित्लेंक गाय भेंस 
अश्व आदिक पसुको सोभाके लिये.नाथ पेरानेके 
लिये, नाक कान छेदते है. कानमें कंगरे पाडते हैं 
तथा सांड बणाने त्रीसूठ चक्र इत्यादी गर्म कर ल- 
गाते हैं. पगर्मे खीले ठोक़ते हैं. सींग पूछ काठते हैं.- 
ये सोभा बणाने करते है, परंतु यों नही जाणते है 
कि बीचारे अनाथ जीवोंको नाहक त्रास होती हें. 

'ये काम श्रावकको करना अजुचित ( अयोग्य ) हैं. 
लोही बीकार णमडा आदिक निवारने अंगोपांगका छे-' 
दन करना पडे तो वो बात अलग है, परंतु आराम 

हुये पहले उनके पास कोइ भी काम लेना नहीं, 

तकलीफ देना नही. दया रखणी. 


.. >४- “ अइभारे ” कहना अतीभार भरे नहीं अ-- 
रात दास घोडा गार्डी पोठीया इत्यादी पे-गजा: 
(शक्ती ) उप्रांत तथा मर्यादा ( जिस देशमें जिल्ने' 

हि अत ५802 
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२ सेरमणादिकका प्रमाण है उस) उप्रात (ज्यास्ती) 
भार ( वजन ) भेरे नही उसने पखस पणेसे आ- 
जीवीका चलाना वो भारको उठा भी लेबे तो उसके 
जीवको विशेष दु ख होता है कमी मृत्यू भी निपज 
जाता हैं और घोडे की पी०्पे चांदी पढी होय, बेल 
की गरून घीसा गई होय, तथा पस्‌ हगढाता 
होय, खान पान विने या इद्ध अवस्थाके कारणसे 
दुर्चल निर्मल हो गया होय, ग्रेगादिकसे ह्वीन शक्ती 
हुए होय, कमी उमर द्वीण सरीरका होय, हत्यादी प 

सूों या ऐसे ही मनुष्यपे वजन विलकुर नहीं 
लादना वो कदी लोभके मारे उठाना चावे और 
अपनी शक्ती उसकी साता उपजाणेकी होवे तो 
विना मह्दीनत लिये ही उसे साता उपजाणी और 
निरोगी दृष्ठ पृष्ट बजन उठाने योग्य पसू्वोपे मिं 
कभी वजन लादे तो देश कालफकी या उस की शक्ती 
मर्यादा उम्मांत न भरे. महुष्यसे अब्वल पूछ ले, कि 

तू इत्ना वजन उठा सकेगा ? वो हां कहे तो वात 

अलग है, परतु जबरदस्ती से नही देणा, और पस. 
पे प्रमाण से वजन भरा हे तो उसपे सवारी नहीं 

करनी सवारी कर्नी होय तो वजन की कसर 
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रखनी. ओर कोशोकी मयोदा बंधी हैं उस उप्रांत 
नही चलाना. दया रखनी. 


५ ” भत्त पाणी विछेह ” कहता अहार पाणी 
की. अंतराय. नही देणी. अर्थात्‌ स्वजन मित्र दास 
पसु पक्षी आदी किसीने कोइ प्रकार से छोय तथा 
. बडा अपराध कीया होय ओर आपसे क्षमा न होती 
होय तो उस अपराध के बदलेमें उसे भूखा प्यासा 
न मारे, क्‍योंकि भूख प्याससे जीवको बहोत 
तलतछाद (उचाठ ) रहता हैं. कोष ओर चेटाइ 
( जडता ) की बृद्धी होती हैं. यों करने से उसके 
मनकी फिकर दूर हो जाती है ओर वो जास्ती 
बिगड जाता हैं. ये मनुष्य के लिये कहा. अब जो 
' पसुने किसी प्रकार अपराध कीया होय तो, वो 
तो बेचारा पसू-अक्ञानी ही हैं. बच्चा कोइ काम 

बीगार्ड देता है तो सर्व कहते है जाने दो जी, अज्ञा- 
न-बालक हें. उस बचेको छोड देते हैं, तेसे उसको 
'भि छोड देना. और समजगीर से जो कुछ अपराध 
होता है तो वहां जरुर बीचार करना कि ये बीगाड 
इसने जान-बूज नहीं कीया हैं. कुछ कारण से या 
परवसपणे से किया हैं, तो उसे बचन मात्रका ही 


१४६ बैन धत्ममकाप्त-्ंद २ रा 


भता है ये काम किसी भी वर्मात्मारओकी करना 
लाजिम नहीं हैं अपना सरीर अपने झठ़ब की 
जैसी हीं उनकी भ्रती पालन करे सो दह्वी दयाव॑ंत 
धर्मात्माके लक्षण हैं हि 

ये पहले अणृन्नतके पच अतीचाररोका स्वरुप 
जाणके इन दुपणसे अपणी आस्माकों वचावेगा, 
दया भगवती वी आराधना करेगा वो ऐश्वयेता, 
निरोगता, वल, ज़स, जय, सर्वे आप्त कूर दोड भ 
वौर्मे छुज़जी होके अचकमे मोक्षके अनत सुख पायगा 
ऐसा जाण यथा शक्त ब्र॒त ग्रहण कर शुद्ध पालो 

२ “ बुसरा अणुब्रत थूलाओ मुपाह वायाओ 
वेरमण ” दूसरा अणू ( झोय्य ) अत ( पाप निवृत ) 
सो थूल ( मोय ) मुपाइ ( मृपा-पझूट ) से, वेस्मर्ण 
( निवृते ) सो अथथात गृहस्थावासमे रह के सर्वधा 
प्रकोरे साप्ठ जेसे सत्य वचनी होना तो बहुत सश 
कल हैं, क्‍यों कि ससारमें सहज स्वभावसे बोलते २ 
झूट बोला जाता हैं, जेसे, उठरे उठ पेहर दिन आया, 
ओर दिन तो घडी भी नही आया होयगा इत्यादि 
जो सर्वथा झ्ूट से निवृता नहीं जाय तो भी थावक 
को पाच प्रकार की झूट नहीं घोलनी 
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१ “ कन्यालिक ” कन्या के लिये अलिक 
(झूट ) नही बोलना. अथात्‌ अपणी अपणे कुटंब 
की या परकी कन्याका लग्म ( व्याव ) करना होय 
तब कोइ सगे पूछे तब कूरुपीकों रुपबंत, काणी, 
अन्धी, बोबडी, छूली, निबुद्धी, कुलछनी, गणहीण, 
अंगहीण, इत्यादि दुर्शण की धरनेवाली होवे उसको 
फसाणे दग्गेण द्ांक खाली प्रशंसा करके लग करादेवे 
फिर उस कन्या के दुर्गुण प्रगठ हुये वो बेचारा जन्म 
भर दुःखी होवे. ओर जिसने फंदेम डाला है उसे 
क्या आशीर्वाद देवेगा सो बीचारो. जेसा कन्याका 
कहा तेसे ही वर आश्री भी जाणना. सदूणणी कन्या- 
का रुम दुर्णणी अयोग्य वर के साथ करने से भी 
महा अनर्थ निपजता हैं. इस कालमें महाजन जैसी 
उत्तम जातीमें कन्याविकय करनेका अती नीच 
रीवाज चला हैं. ये बडी शम की बात हैं. अरे उत्तम 

जाती के बणीये! कन्या के घरका पाणी भी नहीं 
पीते हैं तो उस बेचाशे अबलाको बेच रुपे घरमें 
धरना कहाँ रहा ? कन्याविक्रय. करनेवालेका हृदय 
कसाइ से भी अबी कठीण होता हैं. कसाह तो पस- 
को मार के बेचता हैं. और वो तो अपणे पेट के 


श्घर सेन सत्वप्रकाप्त-खंद २ रा 


दंड बहुत हैं परतू भूखे प्यासे नही रखणा और भी 
कदी कोई ऐसाही अन्याय कर दे की हसको भूख 
प्यासका दढ दीये विन धारा न होवे तो उसको 
भोजन नहीं देवे वहप्तक आप भी, नही जीमे 
कदाक ज्ययादिक रोग मिटाने भूसा प्यासा रखना 
पढे ये धात अलग हें 


ओर भी किल्नेक दृष्कालादिक की वक्तमें, तथा 
अग हीन निकम्मा हो जावे वृद्ध हो जावे तथा 
गाय मेंस दूध देती वद हो जावे तब, उनका दाणा 
याद वद कर देते है चारा-धांस कमी कर देते हे 
या घर बाहिर निकाल वेते है ओर किस्नेक कृत 
तो कपाइ आदिक परापीकों वेच देते है ये भी 
घढी अयोग्यता-नीचता हें ऐसे ही जो आपका 
कु&व निकम्मा हो जाय, मा बाप इद्ध हो जाय ,तो 
ऐसा ही घातकीपणा उनकी तफ गुजाँरते हों 
क्या ? अरे मतलबसे तो सव ही पोपते हैं परत 
विन मतल्बसे पोपे उनकी वलह्ारी हैं! और उनका 
ही धन पाया लेखेंमे गीणा-जाता है जो सच पूछो 
तो ठुमारा $३चसे तो ठुमारे उपर पसू ज्यादा /उप 
कार फर सकते है देखीये-दृप, दही, घी, छाछ/ म- 
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क्खन, घी, मावा, मलाई, ओर किस्तूरी जेसे उत्तम 
पदाथ तण भक्षी-निसार आहारी पसुओंसे ही प्राप्त 
होता हैं- खेतमें हल चलाना, कूवेमंस पाणी निका 


लना, माल परगाव ले जाना, गम वख्रका साज देना, 
इत्यादी अनेक कामम सहाय भूत पसु ही होते हैं. 
सू मित्र की तरह प्रेम करने सु शिष्यके जेसे भूख 
प्यास सीत ताप खाड पहाड ग्राम बन इत्यादी 
दुःखें की दरकार न रखते काय साधने (करने ) 
साधू की तरह थोंडे आहारसे संतोष करने, सी 
पाइ की तरह रखवाली करने इलादी अनेक कामोंमे 

पस॒ु. ही साहाययक होते हैं. अरे पसू की निर्माल्य व- 
: रुतू भी किल्ली उप्योगम आती हैं सो देखीये! गो- 
मय ( गोवर ) से घर स्वच्छ करने, मूत्रसे रोग ग- 
माने, केससे गरमाल करने, इत्यादी काम आते हैं. 
ओर मरे पीछे अपणा उप्योगी पणा कायम रखते 
हैं. चमडेसे अपने पांवका रक्षण कंरते हैं. हडीये 
खेतीक॑ खातमें काम आती हें. नशो बंधनमें काम 
आती हैं. इल्मादे अनेक महान उपकारी पसुको 


अपना मतलब पूरा हुवे पीछे ख़ान पान बंध करना, 
छट्टा छोड हेना- था कमारयोंकों टेणा मे सत्गी +-+ 


१४६ पैन सत्वमकाश्च-खंद २ रा 


घता है ये काम किसी भी धर्मात्माओंको करना 
लाजिम नहीं हैं अपना सरीर अपने कुढ़ब की 
जैसी हीं उनकी प्रती पालन करे सो ही दयाव॑ंत 
धर्मात्माके लक्षण हैं 

ये पहले अशुव्॒तके पच अतीचार्रोका स्वरुप 
जाणके इन दुपणसे अपणी आतव्माकों वचावेगा, 
दया भगवती की आराधना करेगा वो ऐश्वर्यता, 
निरोगता, बल, ज़स, जय, सर्व प्राप्त कर दोडु भ 
वेमें सुखी होफे अलुकमे मोक्षके अनंत छुख़ पायगा 
ऐसा जाण यथा शक्त ब्रत ग्रहण कर शुद्ध पालो 


२ “ दुसस अणुब्रत थूलाओ मुपाइ वायाओ 
वेस्मणं ” दूसरा अण्यू ( झोट ) व्रत ( पाप निवृत ) 
सो थूल ( मोद्य ) म॒पाइ ( मृषा-झूट ) से, वेस्मर्ण 
( निवृते ) सो अथीत गृहस्थावासमें रह फे सर्वधा 
प्रकोरे साथ जेसे सस्य बचनी होना तो बहुत मुश 
फल हें, क्यों कि संसारमें सहज स्वमावसे बोलते २ 
झूट बोला जाता हैं, जेसे, उठरे उठ पेहर दिन आया, 
और दिन तो धडी भी नही आया होयगा इत्यादि 
जो सर्वथा झट से निवृता नहीं जाय तो भी श्रावर 
फो पाच प्रकार फी झूट नहीं चोलनी 





प्रकरण ५ वा-सागारी धमे, १४७ 


१ “ कृन्यालिक ” कन्या के लिये अलिक 

( झूट ) नही बोलना. अथात्‌ अपणी अपणे कुटंब 
की या परकी कन्याका लग्न ( व्याव ) - करना होय 
तब कोइ सगे पूछे तब क़रुपीको रुपवंत, काणी, 
अन्धी, बोबडी, छली, निर्बुद्धी, कुलंछनी, गुणहीण, 
अंगहीण, इत्यादि दुर्गण की धरनेवाली होवे उसको 
फसाणे दुर्गण ढांक खाली प्रशंसा करके लम्म करादेवे 
फिर उस कन्या के दुर्शुण प्रगठ हुये वो बेचारा जन्म 
भर दुःखी होवे. ओर जिसने फंदेमे डाला है उसे 

क्या आशीरवांद देवेगा सो बीचारो. जेसा कन्याका 

कहा तेसे ही वर आश्री भी जाणना. सदूग॒णी कन्या- 

का लग्म दुसुणी अयोग्य वर के साथ करने से भी 

महा अनर्थ निपजता हैं. इस कालमें महाज॑न जैसी 

उत्तम जातीमें कन्याविकय करनेका अती नीच 
रीवाज चला हें. ये बडी शर्म की बात हैं. अरे उत्तम 

जाती के बणीये ! कन्या के घरका पाणी भी नहीं 

पीते हैं तो उस बेचाशी अबलाको बेच रुपे घरमें 

धरना कहां रहा ? कन्याविक्रय करनेवालेका हृदय ' 

कसाइ से भी अबी कठीण होता हैं. कसाह तो पस- 

फश मार के बेचता हैं. और वो तो, अपणे पेट के 


१४६ जैन तत्मप्काप्त-खंड २ रा 


भता है ये काम किसी भी धर्मात्माओंको करना 
लाजिम नही हें अपना सरीर अपने $ड॒व की 
जेसी हींउनकी प्रत्ती पालन करे सो ही दयावंत 
धर्माव्माके लक्षण हैं 

ये पहले अशुब्रतके पच अतीचार्रेका स्वस्प 
जाणके इन दुपणसे अपणी आपव्माको बचावेगा, 
दया भगवती की आराधना करेगा वो ऐश्वर्यता, 
निरोगता, वल, ज़स, जय, सर्व प्राप्त कर दोड भ 
बॉमें सस्ती होफे अ्रकमे मोक्षके अनंत खुख पायगा 
ऐसा जाण यथा नक्त ब्रत ग्रहण कर शुद्ध पालो 


२ “ दुसरा अणुब्रत थूलाओ म॒ुपाह वायाओ 
वेर्मण ” दूसरा अण्यू ( छोटा ) ब्रत ( पाप निवृत ) 
सो थूल ( मोय ) म॒पाह ( मृपा-झूट ) से, वेस्मर्ण 
( निवृते ) सो अथोत ग्ृहस्थावासमें रह के सर्वंधा 
प्रकोरे साध जैसे सत्य वचनी होना तो बहुत सुश 
कल हें, क्‍यों कि संसारमें सहज स्वमावसे बोलते २ 
झूट वोला जाता हैं, जेसे, उठरे उठ पेहर दिन आया, 
और दिन तो घडी भी नही आया होयगा इत्यादि 
जो सर्वथा झूठ से निवृता नही जाय तो भी श्रावक 
फो पांच प्रकार फी झूट नहीं चोलनी 





९ 
प्रफरण ५ वा,- सागारी धरम: ३४५९ 


होवे तो, दुर्शणीकों कहे ये नोकर तो सत्यवंत् सी- 
लव॑त, संतोषबंत, दयावंत, प्रमाणीक, सहासीक, 
उद्यमी हैं, इत्यादी गुण कह के रख देवे, फिर वो 
चोर जार निकल जाय तो रखनेवालेको पश्चाताप 
होवे. ऐसे ही तोता मेना काबर प्रमुख पक्षी निर्ेणी- 
का सद्गुणी कह बेचें कि इसे गाना 'नाचना बात 
करना अच्छा आता है. ओर फिर वो वैसा नहीं 
निकले तो उसे पश्चाताप होवे. इत्यादि द्विपदीक 
झूटसे निवतेना. 


२ “ गवालक ' गायके लिये झूट नही बोले 
अर्थात्‌ गाय थोडा दूध देती होवे तो उसे बेंचनेकु 
किसी पुदरगलछोंका संजोग मिलाके लेप लगाके उ- 
सके स्तन फूगाके कहे वी देखीये इसके स्थन कैसे 
दूधसे भरे हैं, बहुत रथ देती है, बडी गरीब हे, कि- 
सीका भी लुकशान नही करती है. इत्यादी गुण क- 
हके बेच देवे. ले जाणेवाला कहे सुजब रण नहीं 
निकलनेसे पश्चाताप करे. इस गवाली शब्दमें सर्व 
चौपद वस्तू समज लेणा. गाय जेसे ही भेंस बकरी 
-आदे पशुको जाणना. हाथी घोडा ऊंट बेल विगेरे 
पसू की झूंठी प्रशंसा करके बेच देवे ओर कहे मु- 


३2५४८ जैन वंत्परफाश-खंद २ रो 


गोले (बच्चे ) को वेचके तावे उम्मर रीवा २ के मारते 
हैं ओरे बारे वरस की कन्याकों साठ वर्ष के बुढ़े की 
साथ देनी ! “ वीवी घर जोग, ' और “ मीया घोर 
जोग, ' ! इस कन्याविकय के रीवाज से उत्तम क- 
ल्में व्यभिचार, और माता से अन्याय, वालविषवा 
पणा, गर्भपात, बालइया, आल्मघात, महाक्केश, 
इत्यादि अनेक उपद्रव पेदा होते हैं. देखीये मुसल 
मानों की नेकी, गरीब से गरीब हुवा तो भी कन्या 
की एक कोडी नही लेता हे अपणी शक्ती प्रमाणे 
देता है तो जैन जेसे दयामूल पवित्र धर्माव्माकों 
ये कसाह ओर चढाल से भी नीच विश्वासधाती 
काम करना विलकुल अयोग्य हैं ऐसे ही नीच कू 
“यूसनी, मिथ्यात्वीकों भी कन्या न देनी चाहीये 
ये स्वआत्मा परआत्मा और जगत हृबाणेका फाम 
नही करना चाहीये इत्यादी कृम्यालिक कर्म कहे 
जाते है तथा इस कन्यालिक शब्दमें सर्व ठिपद 
( दो पगवाली ) वस्त्‌ समजणा जेसे क्सीको दत्त 
( खोले ) पुत्र लेणा होय तो दुशणी पत्र के छाल 
घमं पड सदेशण बतावे फिर दुश्णी निकले उसको 
दु ख़दाड होवे, ऐसे ही कसी के फोड़ नोकर रखना 





प्रकरण ५ बा-सागारी धर्म, ३५१ 


नाणा चलावे, किरियाणादिकके काममें भाव ताहमें 
झुट लगावे, ये सर्व झूट भूमालिक शब्दमें सब अपद 
: अस्तू ग्रही हैं. 

४ “थापण मोसो ” कहता थापणकों .दबाके 
झुट बोले. अर्थात कोइ विश्वासी मनुष्य अपणे मित्र 
जाण अती झुशकलसे न्याय अन्यायसे धन भेला 
कर अपणे स्वजन मित्रसे छिपाके रखणे लिये मि- 
त्रके हां रखे कि ये घन मेरे वक्तपे काम आयगा. 
फिर वो धन देख मित्र द्वोहिता धारण कर लोभके 

. पेस विश्वासघातसे न डरता उस धनको छिपा देते, 
गला डाले, बेच देवे ओर उसका मालक मांगणे 
आधे तब एकदम नट जाय और वस पूणे तो अ- 
पणी चोरी छीपाणे उस गरीब- बेचारेकों झूठा चोर 
बेणाके उलठी फर्जाती करे, कीजीये इससे उसके 
जीवको कितना दुःख होता होयगा ? क्यों कि उसने 
मित्रपे विश्वास रख छीपाके रखा था उसका कोई 
साक्षी दार तो है ही नही. अरे इस नीचतासे कि- 
त्नेक बेचारे प्राणमुक्त हो जाते है, कितने बावले 
हो जाते हैं, किल्नेक झुर २ के मरते- हैं. और कि- 
व्नेक उसको पूश फजीत भी करते है.>अरे बंध ! 





१५७० सैन तस्मप्रकाश-संद २ रां 


जब ग्रण नही निकलनेसे उसे पश्माताप होवे ऐसा 
गवालीक असस्यकों सर्वथा सदा वजना 


३ “ भ्ूवालिक ” कहता प्रथवीके लिये झट नही 
बोले भूमी दो प्रकार वी (१) खुली भूमी सो 
खेत, अदाण, वाग, वाड़ी इत्यादिमें धान फुल फूल 
भाजी की पेदा थोडी होती होय और आप विशेष 
बतावे कि इसमें बहोत अच्छा ओर जादा अनाज 
पेदा हाता है इन बारगे्मिं मीठे मरे सुगंध बहुत 
फूल फूल होते हे कूवा वावडी तलावादिक सरोवर 
को कहे इसका पाणी बह स्वादी7-अखूट-स्वच्छ 
सुगधी है ये सब खुली (उघाही ) भूमीका जा- 
णना ऐसे ही (२) दकी भमी घर दुकान हवेली 
महल दुकान नोरा प्रमुख जो कच्चे बघे होय या 
उनमें गूतादि तथा सर्पादि का भय होए, तथा किस 
प्रकारका दुर्गुण होय पर उसकी झटठी बहाइ करके 
कहे ये निरुपद्रवी साताकारी मकान हें ये सब व- 
स्पु कहे प्रमाणस उलटी निकल जाय तो उस लेने- 
वालेको जबर पश्चाताप होवे तथा मूवालीक शब्दमें 
सर्व अपद ( पग विना की ) सचित अचित मिश्र 
तीनी जाणना वख्र हलकेकों चढते कहे, खोटा 





प्रकरण ५ वा,-सागारी धमे, ३५३ 
सत्य समजना के-दुह् 
पाप छिपाया न छिपे, छिपे तो मोटा भाग; 
दाबी दूबी न रहे, रूई लपेटी आग. 
रुइमें दबाइ अभी छिपी न रहती है त्यों पाप 
. भी छिपाये नहीं छिपते हैं. जब वो पाप प्रगट होते 
हैं तव मानहीन और राज पंच दंड भोगवे ओर 
परभवमें मृकता आदि अनेक दुःख भोग॑वे. 
ये पांच प्रकार की मोटी झुटके श्रावककों दो 
फरण ( बोले नही बोलावे नहीं) और तीन जोग . 
( मन-बचन-काया ) से सोगन होते है. इसमें 
| फक्त इन पांच काम करनेवालेकों अच्छा जाणने 
की छुट्टी रही हे. निश्चयमें तो पांच ही अकर्च॑व्यके 
फा्मों की खुसी नहीं छाणी, परंतु अपने छाभके 
लिये खुशी आ जाती हैं. जेसे किसीने कहा, तुमारी 
भोली, कन्याको प्रपंंच कर बडे 8काणे परणा दी है. 
अपणा खराब खेत घर बहुत कीमतमें बेच दीया हैं. 
एमारें पुज्मादिकको खोटी साक्षीसे छुड्य दीया हैं. अ- 
3के थापणवाला मर गया है. इत्यादी सण सहज 
उसी आ जाती हैं. इस पापसे जो आत्मा बचे तो 
पहुत अच्छी बात हैं. | 


१५२ चैन तत्वमफाश्च-खंह २ रा 


ऐसे घोर पातक महा अन्याय करके जो द्रव्य सपा 
दन करते हैँ उस धनसे उनको कोनसा सुख प्राप्त 
होता हैं ? ओर अन्यायसे धन उपाज॑न किये कि 
स्नेक काल टिकता हैं ? इसका भी विचार करना 
और ये थापण मोसो कर्म अवम्य वर्जना ये थापण 
मोसा हे तां चोरीमें, पस्तु इसमें झूट बोलने की सु- 
ख्यता है इस लिये इसको दूसरे ब्रतमें लिया हैं 


५ “ कूढी साख ” कसी के आपसरमें लेन 
देन हुवा हैं, उसे आप पहीअनता नही परंतु उनके 
बोलने उपर से सस्यासत्य निर्णय हो गया और 
मालम पडा की अपणा खजन मित्र तो साफ श्रूटा 
हैं, फिर उसका पक्ष धर मुलायजेमें आके सजमें पचमें 
झूठी साक्षी दे के शूटेफो सच्चा ओर सश्चेको शूट 
वणावे, तथा किसी प्रतीतदार मह॒प्य के. पास आके 
कोड कहने लगा की में साफ झूटा ई परंतू मेरे पे ये 
महान सकट आके पडा है मेरी हालत जायगी आप 
प्रतीतदार द्वो अमुक झगडेमें मजे सचा कर देवे तो 
में आपको अम्॒ुक रकम (लाच) देवूगा उस 
लाव के लोभमे आके झूठी साक्षी ( गवाइ ) भरे 
वेचारे सत्यवतका लेवालको झ्ृग्य वणावे, उसकी 





प्रकरण ५ वा,-सागारी धमम, ३५३ 


सत्य समजना के-दुह्ा 
पाप छिपाया न छिपे, छिपे तो मोटा भाग; 
दावी दूवी न रहे, रह लपेटी आग, 

रुमें दबाइ अम्मी छिपी न रहती है त्यों पाप 
भी छिपाये नहीं छिपते हैं. जब वो पाप प्रगट होते 
* हैं तब मानहीन और राज पंच दंड भोगवे ओर 
परभवमें मूकता आदि अनेक दुःख भोगवे. 

ये पांच प्रकार की मोटी झुट्के श्रावककों दो 
करण (बोले नहीं बोलावे नहीं) और तीन जोग 
( मन-बचन-काया ) से सोगन होते है. इसमें 
- फैक्त इन पांच काम करनेवालेको अच्छा जाणने 
फी छुट्टी रही है. निश्चयमें तो पांच ही अकर्तैन्यके 
फार्मों की खुसी नही छाणी, परंतु अपने लाभके 
लिये खुशी आ जाती हें. जैसे किसीने कंहा, त॒मारी 
भोली, कन्याको प्रपुंच कर बडे दीकाणे परणा दी है. 
अपणा खराब खेत घर बहुत कीमतमें बेच दीया हैं. 
एमारे पत्रादिककों खो साक्षीसे छुड् दीया हैं. अ- 
के थापणवाला मर गया है. इस्यादी सुण सहज 
जुसी आ जाती हैं. इस पापसे जो आत्मा बचे तो 
पेहुत अच्छी बात हें. । | 


१५४ जेन तस्पमकाध्-खंड २ रा 
दूसरे ब्रतके ५ आतिचार 


१ “ सहसा भखणे ” सहसात्कार किसीपे झहा 
( खोद ) आल ( कलक ) देवे किसी ज्ञानवंत ग्रण 
वंत सीलवत आचारंत धनवत बुद्धीवत तपवत 
पमावत इत्यादिक अनेक गुणवंत की कीर्ती महीमा 
सुणके वो सहन न होनेसे ईर्प्में भराके उनपे 
डेप भाव लाके खोद्य ( झुथ ) आल चढडावे, कहे 
की क्या उनकी प्रशंसा करते हो ”? हम उनको अ- 
च्छी तरह जानते हैं सीलवत नाम पराके म॒प्त व्य 
भिचार सेपते हैं, तपस्वी नाम धराके गुप्त आहार 
करते हैं क्षमावत उपरसे दिखते हैं, पस्ु बहुत वक्त 
क्रोध करते हैं आचारी दिखते हे परठ भीतर पोले 
हैं बोलनेमें बढे हुस्यार हैं. पढित बनते हैं परंतू मेने 
प्रश्नादि पुछके देख लिय हैं, कुछ भी नही आता हैं ऐसे 
ऐसे अनेक छोटे मोटे आल चढावे, गुणवंत की कीर्चि 
कम करे अछती (झूठी ) बातों मुख से बना के 
ग्रणी के छण दाकना ये वडा जबर पाप हैं ऐसे के 
सदा मलीन प्रणाम॒ रहते हें इसको वायस ( काग) 
द्री कहते हें जेसे काग ताजे माते दृष्ट पृष्ट पसूको 
देखके दुखी होता हैं ओर दुबब्य रोंगीको देख 
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खुसी होता हैं; क्‍यों कि वांहां उसे खानेको मिलता 
हैं. ऐसे ही निंदक गुणीजनको देख छिद्र गवेसता है. 
ओर छिद्र मिले खुशी होता हैं. ये कुडे आल रखणे- 
वोले इस भवमें और परभवमें अनेक गरोग दुःख 

 वीयोग करके पीडाते हैं. सुखपाकादिक अनेक 
रोग भोगवपते हें 


२ ” रहसा भखणे ” रहस्य ( ग॒प्त ) बात प्रगट 
फरी होय, अथीत्‌, किसीके कुलमें बाप दादाने तथा 
उसने कुछ अयोग्य अकार्य काम कीया होय वो 

 झैण के देख के ध्यानमें रखे और कुछ टंटा हो जाय 
तब अपणा 'मोटाइपणा और उसका ' हलकाइपणा 
करनेको कहे, जाणते है, क्या ऊंचा नाक करके 
बोलते हो? तुमने तथा तेरे बाप दादाने ऐसे २ 
अकार्य अनथे कीये है सो मूछ गये क्‍या ? बेचारा 
ये शब्द खुण सरमिंदा हो जाय. बीचारीये उसवक्त 
उसे वो बचन कित्ना खराब लगता होयगा सो तम 
ठुमारी आत्मा पर ही ख्याल करो. कोइ तुमको ऐसा 
फहे तो कैसा लगे? भाइ अपणी २ धोतीमें सब 
नंगे हें. ऐसा तो जगतमें विरठाइ होयगा जिसमें 
एक सदगणशण आओर एक दर्जमण न होय. प्यारे ७-3... 


$<६ जैन सत्प्रकाश-संड २ रे 


न देखते दूसरे के देखणे ये वहा अन्याय है समद्रष्ट 
श्रावकको ये दुर्शण आत्मामें धारण करना अँयोग्य 
हैं कभी किसीकी भी गुप्त बात अकार्यादिक 
प्रगट करना नहीं 


ओर भी कित्नेक मनुष्य एकात मिलके कुछ 
सलाह करते होय तव आप उन की नेत्र हाथ 
प्रमुख की दूरसे चेश दिखके कह्टे की ये सब मिल 
राज विरुध वातों करते हैं या वेम छाके रजम जाके 
चुगठी खाय की अमुक २ मिलके राजद्रोह की 
सा करतेथे ये छुण विना कारन राजा उनको 
दुख देवे 

ओर दो मित्रोके आपसमे प्रिती होय उसे 
तोडाने एफेकके विरुध वार्तों कर उनकी प्रीती तो 
डांवे इत्यादी अनेक प्रकार रहस्य वातके हैं, जिसका 
भेद विवेकी आवक जाण, सागर जेसा गभीर होवे 
क्सीकी कोइ खराब वात द्रष्टीम आ जाय तो भी 
आप प्रगट नही करें, तो अछती वात प्रगट करना 
फिपधररहा ? 

३ “ सदारामतभेए ” अपनी सत्रीके मर्म न 
प्रकाशे अर्थात्‌ सबमे ज्यादा प्रेम सती ख्रीका अ 





प्रकरण « वा,-सागोरी धम, हर 
पने प्राणपतिपे रहता है. ख्रीयोंके पेटमें कोई नवी 
बात सुणनेमं आवे तो उसका खदाव नही होता है 
. तब अपना पेट खाली करने जाणे पति किसीको न 
कहेंगे ऐसा विश्वास छा अपने मनकी गुप्त बात प- 
तीको कहे सो बात पुरुषको अन्य पुरुषके आगे नही 
प्रकाशनी. क्‍यों कि वो बात जो पीछे ख्री सण लेवे 
' तो उसे पश्चाताप पेदा होवे ओर कुछ बीचार न क- 
रते आत्म हत्या कर ले. इत्यादि अनथ जाण स््री 
की ग॒ह्य बात किसीको भी न कहनी. हा 
ऐसे ही परुषकों छाजम है की अपणी गप्त बात 
किसीके आगे न प्रकाशनी, जो कदापि रहा नहीं 
जाय तो स्रीकी तो कहणी ही नही. इत्नेपे ही मोह 
प्रध होके कभी कोइ ग्॒प्त बात ख्रीके आगे कर दे तो 
उत्तम श्रीयोंको लाजम हे की अपने पति की गुप्त 
वात किसीके आगे न करें, जो कभी कर दे तो 
आत्मघातादि अनर्थ निपजे तथा पतिप्रेमको ग- 
मावे. इत्यादे अनेक दुःख होवे. 
ऐसे ही मित्र २ आपसमें कोइ बात - करे या 
कोइ अपणको अच्छा जाण उसके दुःख प्रकासे, 
' कोइ भोलपणसे गुप्त बात कर देवे तो, श्रावकओ 
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उचित है की किसी के मर्म नही प्रकाशे सब स॒ुण 
पेट्में घर लेवे इन तीनी अतिचारोंका मुख्य मतलब 
ये है की अपने से किसी ग्रणवत के गुण ग्राम बे 
तो जरुर करना परतु दुर्गुण तो किसी के भी कभी 
प्रकाशना नहीज 


४ “ मोसो वएसे ” कहता स्पा उपदेश न 
देवे अर्थात्‌ जिसने अन्यमत के शाल््र हें, निनमें 
हिंसादिक पाच आश्रवका उपदेश होवे अध्यग 
निमित मंत्र जन्न तत्र विगरे विगरे पाप शाक्लोंका 
डपदेश न करे, क्यों कि जिसस हिंसादिक अनेक 
अनथथ निपजते हैं उसका हिस्सा उसे आता हैं 
आर भी किसी के आपसमें झगदा होवे ओर वो 
सछा पूछने आवे तो आप उसे झूट ठग वाजी कर 
जीतनेका उपाव न सीखवे स्रीकी राजाकी देशकी 
भोजन की ये चार कथा नहीं करे, क्यों कि इस से 
विपयों वी इंद्धि होती हें, जिस से अनेक आरंभ 
निपजे श्रावककों विशेष बोलने फी मना दी हैं | 

+ ब्रोज़नेके विषय आयकके 'भाठ गण गथम्म घ- 
ताये है, सो प्रवस्थ धारण करा १ थोडा ग्रोले बहुत 
बोलनेयालेका मान नही रहता हूं, इस लिये थोड़े श 
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कार्य उत्पन्न हुवा कभी बोलनेका काम पडे तो सत्य 
निर्दोष बहोत वीचार के ऐसा बोले की जिस से 
अपणी आत्मा पाप से न भराय- 


ब्द्म बहुत मतलब निकले ऐसा बोलना. २ थोडा तो 
बोले परंतु वो भी मिष्ट ( मीठा ) बोले, सबको सुहाता, 
प्यारा बचन कहे. क्‍यों कि असुहाता बचन कटू बचन 
थोडा भी बोला दुःखदाइ होता है, निंदा पाता हैं, इस 
लिये मधूर बचन सर्वमान्य होता हैं. ३ मिष्ठ तो 
बोले परंतु अवसर देख बोले. क्यों कि विन अवसर 
.फी बोली बात खाली जाती हैँ. वक्तपे अच्छी बात भी 
अवसर विन नुकशान करनेवाली हो जाती हैं. देखीये 
यों कोइ गाली देवे तो झगडा हो जावे, और ओरतो 
सबंधी (.व्याइ ) जमाइको अवसरसे हजारों हलकी ' 
. ९ गालीयों सुणा द्वेती हैं, उसे वो प्रेमसे-खुश होके 
सुणते है, मुरदेकों उठाते जय गजानंद कहनेसे लडाइ 
हो जाती है. क्यों कि वो अछी बोत भी अवसर विन 
मुकशान करती है, ४ अवसर देखे परंतु चतुराइसे 
बोले, कि. वो बचन सबको हितकर लगे, अपणा २ 
रस खेंच ले, वाक्य चातुश बाला बडी २ सभाका चित्त 
हरण कर लेता हैं ५ चतुराइसे तो बोले परंतु अहंकार 


३६० जैन तत्वप्रकाध्-स्ंद २ रा 


५ “ कृष्द लेह करणे ” कहता खोटे लेख नहीं 
लिखे अर्थात्‌ किसी से लेण देण होय या अदावदी 
(बेर वीरोध ) होय तो उसफी ठगने दगा पाजी 
कर खोटे लेख न लिखे सो रुपे को जगार्मे एक 
विंदू ज्यादा लगा के हजार कर दे तथा नाम अम 
जाणता होय तो झ्ूथ रुका वणा छांच दे गवाह 
खडी कर, झूठी अरजी-फर्यादी कर दूसरे के अक्षर 








रहित बेलि अपनी २ यढाइ न करे भपने मुखसे भ 
पनी बढाइ हीनता दरसाती हैं पर गुण उचारता निज 
गुण प्रगट करे ६ अमीमान रहीत तो ब्रोले परतू कि- 
सीके मम न मकाहे, मार्मिक नम्न बचन भी दु खदाइ 
होता है ऐसे मनुप्पको सहत की छुरी कहते हैं ७ 
मर्म मोसा तो न प्रकासे परतु झासत्र की शाख युक्त य 
खून बोसे शास्त्र बचन सर्व मान्य होता हैं ८ शास्त्र । 
की साख युक्त तो थोले परतु सर्व प्राण मृत जीवकों 
साता काशी बोले क्यों कि शास्त्र मी हेय म्ेय उपा- 
देय तीन प्रकारके बन हैं कित्नेक शास्त्रि बचन मि 
बिन अझवसर नहीं प्रकासे जाते हैं जैस “मूत्ता दीयाण 
तम तमेणा” हस पदका अर्थ अवसरसे ही होता हैं 
इस लिये सबको साता उपजे ऐसा यचन योले 
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जेसे आप अक्षर लिखे, चिही पत्नी हंडी बणा के 
पथ चावें, जो न पटे तो राजमें फिस्यादी कर लडे, 
आप सत्तावंत होवे तो जीत जावे, ओर उस बेचारे 
गरीबकी नाहक खुवार करे. उसको ऐसी खोटी फिरी- 
यादीकी या जूठे खतकी खबर पडती हैं तब उसको 
'धास्का पड जाता हैं. बहोत तलतलाट लगती हैं. 
बीचारा वो अपणी इजत रखणेको गेणे कपडे बेच 
सिरपे करज कर उसका खड़ा भरता हैं. ओर उसको 
बहोत पश्चाताप होता है, ओर कित्नेक तो धसका 
के लिये मर भी जाते हें. ््ि 

, , और .जो वो खोदा लेख राज पंचम प्रगट हो 
जाय तो दंड खोडा बेडी आदि शिक्षा भुगते इजत 
गमावे. इत्यादिक अनेक दुरण खोटे लेखमें हें ऐसे 
: अन्याय से पेदा किया द्रव्य बहुत काल टिकता नही हैं. 

_ अम्यायोपार्जितं वित्त, दश वषोनि तिष्ठति । 
| प्राप्त पोडश. वर्ष, सा मूलस्य विनश्यति ॥ 

५ अन्याय करके उपाजन किया हुवा द्रव्य दश 
बष रहे, ओर जो साले बे रहे तो पहले के द्रब्यको 
ले के चले जाता है. इस जक्तमें विशेष करके 
-झूठ बोलने के मुख्य १४ कारनः-१ 'कोध के वस हो” 


अन्‍य अमिता. 
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क्यें। कि क्रोध से आदमी कभी ऐसा जबर वचन 
निकाल देता है की जिससे पर्चेद्री की घात हो जाय 
२ “मान कर के ” अभीमान के वसमें हो ऐसे २ 
गपोह़े उछाता है की जाणे श्स जेसा इस विश्रमें 
दूसरा कोइ नहीं है ३ “कपट से ” दगाबाजी तो 
झटफा मूल ही हैं ० “लोभ से” लोभी छोम के 
वर्समें छो खरे खोटेका छुछ वीचार ही नही रखता हैं 
छोमी वेपारीमं ही असलका वास हैं ५ राग, प्रेम से 
घुन्रादिकको खिलाते-रमात ६ डेपसे रुष्ट हुये वेरी- 
यों पे खोदे आल चडढाबे झूठी साक्षी फीरीयादी करे 

७ हास्यसे हंसी कितोलमें चंडे हुये फेह गप्पे 
सप्पे मारने लगते हैं < मयसे इजत के डर से 
णजा सेठ के ढर से केइ झूट योलना पढता हैं. अ 

पणा अन्याय छिपाता हैं ५ ' लज्जा से ” रू कर्म 
कर छिपावे १० किडासे, स्रीयादिक के सन्म्ुख 

११ हप से लठकोड फ्रता १९ “थोक से ” उदा- 
सीमें निश्वासे नाखता १३ दक्षिणतासे, अपनी च॑ 

ठुराइ बताणे, विडता जणाने, विवादमें छलने १४ 

चहुत बोलने से भी झूट लगती हैं ये १४ कारण 

झूठ बोलने के सटवंत जाण वर्जे 





लत तन तहत त तत्व ++++++ 
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झूटसे दुर्गुण. 


अप्रतीत होती है. झूटे पे किसीका विश्वास 

नही रहता है. एक झूट दुर्गणसे सब सदयरण ढक 
जाते हैं. झूटेकी लोक गप्पी लवाड लुच्चा ठग घृतारा 
इत्यादी नामसे बुलाते है. झूटसे अकाल मृत्यू नि- 
पजता है. कित्नेक सच्चे बचन भी अूट जेसे हें, जैसे 
अन्धेकी अग्धा, काणेकों काणा, कृष्टीको कुष्टी, न- 
पूसककी नाम, चोरकी, चोर, जारकी जार, लवा- 
इको लवाड, इत्यादि जिस वचन करके दुसरेको 
दुःख होवे वो वचन सच्चे होगे तो भी झूठ जाणना. 
ऐसे बचन नहीं बोलना- सत्यवंत सबको विश्वासी 
होता हैं. यशस्वी, बछभ, बचन सिद्ध, सत्यके प्रभावसे 
विद्या मंत्र जंत्र तत्षण फली भूत होते हैं, धर्मका 

फल सत्यसे ही मिलता है. लक्ष्मीका वास सत्यवंत 

' के घरस्में ही होता हैं. सत्यवंतका कार्य सित्र होता 
हैं. सत्यके प्रभावसे बडे २ रोग मिठते हैं. 'बड़े २ 
झगडेमें विजय पाता हैं. सत्यवंतको चिंता कम रहती 
है. मुह नहीं छिपाणा पडता हैं. सत्यवंत की देवेंद्र 
नरेंद्र पूजा करते हैं, सन्मान देते हैं, बात कबल 

फरते हैं, सब काममें सछा लेते हैं, सत्यसे सर्व हु 

' ध्ल््् £ का 


। ः 





१६४ जैन तलवपरकाक्‍्त-स॑ड रे रॉ 


स्मनका नाश हो देवलोकके सुख भोगवके अजकमे 
अनत अक्षय मोक्ष सुख मिलते है 


३२ “तीसरा अशुदृत थूछाओ अदीन्न-व्यणाओं 
वेरमण ” कहता तीसरे झोटे अतमें स्थूछ (मोटी ) 
अदीकज्न-विन दीया, दाणओ-अहण करना-लेणा, 
जिससे वेस्मण-निवर्तना अर्थात्‌ गृहस्थावासमें र- 
हके छोटी चोरीसे तो निवर्तना मुशकील हैं. जेसे 
न्रण कंकर धूल विगेरे निर्माल्य वस्तू ग्रहण करते 
किसी की आज्ञाकी दरकार नही गिणते है ऐसे दी 
कोहू मोल वस्त्‌ छाये और वो निघा चूकसे सेरके 
अकाणे सवासेर आग तो पावलेर पीछी कोण देणे 
जावे ? इत्यादि अनेक संसार व्यवहारी वाचतोर्म से 
हज चोरी लग जाती है ये चौरी लोकीक विरुद्ध 
तो है, परतू लोक विरुष नहीं है इस चौरीसे राजा 
प्रमुख दढ नहीं कर सकते हैं तो भी जो गृदस्थ 
इन चोरीसे अपणी आत्मा बचावे उनको पन्‍्य हैं 
इनसे जो कभी आत्मा नहीं वचे तो नीचे कही हुई 
पांच चोरी तो श्रावकर्कों करना विलकुछ योग्य 
नही हैं - 

१ 'खातर खणी ” कुृदाली प्रमुख शस्रमे कि 
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सीके ग्रहादिक की भीत फोड कमाड तोड ताला 
तोड या भीतादिक उ्ंध उपखाटसे उसके घरमें 
जाके उसके द्रव्यादिक पदार्थका हरण केरे सो. 

२“ गठडी छोडी ” विश्वाससे कोइ नोली 
उब्बा, गठडी, अनाजका थेला, संदूक, पठारा विगेरे 
रख जाय ओर उसके गये पीछे कोइ युक्तीसे उसमें 
की असल वस्तु निकाल उसके बदले पीछा कुछ 
भर योका त्यों कर मालधणी आये उसके हवाले करे 
ओर अपणी सहुकारी बताणे कहे के संभाल ले; भाई, 
तेने रखी थी वैसी है; पीछेसे कुछ कहेगा तो हम 
नहीं मानेंगे. वो बेचारा विश्वासपे हां कहे, अपने 
बर जा उसे अती उमंगसे खोले ओर वो माल नही 
निकले तंब उसके मनमें कित्ना दुःख होता होयगा 
सो आप ही बीचारो. आपका एक पाइका नुकशान 
हो जाय तो अन्नसे प्रीति उतर जाती है. और उस 
“ की जिदगार्नाका निवोह तोड डाला इससें ज्यादा 
क्या चोरी होती है ? 

३ “ वाद पाडी ” रस्ता छूठ करे अर्थात्‌ जंगल - 
उजाडादि एक स्थलम रस्तेषे बहुत टोली जमाके 
बेठे; मालधणी कोइ आंबे जावे तब मारकट उसका 

० | 


१्श्ट मेन तत्वप्रकाश्न-खंद २ रा 


कित्नेक कहते है की हमारेकी क्या मालम पढे की 
ये चोरीका माल हैं? परतू लालच छोड जरा दीप 
द्रष्टी से बीचार तो सहज से भास होयगा की ये सो 
रुपेका माल पचासमें देता है सो क्‍या सुफतर्मे 
आया हैं ओर चोर की बोली आखो विचार बिल 
कुल सिपता नही हैं 

२ “तकर पठगे” चोरकों साज देवे अर्थात्‌ 
चोरफो कह्टे की तुम दे मत, हुंस्थारी से चोरी करो, 
और मेरेको माल देवो, में तुमाय साह्यक हूं. साह्य 
देणे के लिये प्रश्न व्याकरणमें चोर की १८ प्र- 
सूती कह्दी है के 

“ चोर की १८ पसृती ” 


१ घोर के साथ मिल के कहे ररों मत, में तु 
मोरे सामिल हूं, काम पढेगा तव साज देउगा १९ 
चोर मिले तव छुख समाधी पूछे ३ घोरकों जंगली 
आदि सज्ञा करके कहे की अम्रुक ठीकाणे चोरी 
करने जावो ४ आप प्रतीत दार-साइकार वणके 
पहले राजा सेठके धनादिकके ओऔकाणे देख आवे 
और फिर चोरफों घतावे फी असुक जगे घन हैं. ५ 
चोरी करने जाय ॥९ कोइ पकढनेवाला मिल जाय 


४ आया ऊ & 2 





अर 


प्रकरण ५ वा-सागारी ध4मे,.._ ३६६ 


तो पहले उसे छिपेनेका शैकाणा बता दे. ६ किसीको, 
चोर की खबर छगी ओर वो पकडने आधे चोर 
नहीं मिलने से उस जाणतेकों पूछे की चोर 
किधर गये वो जाणता आप उनका धन छेणे 
पूर्व गये होय तो पश्चिममें बतावे. पश्चिममें गये होय 
तो पूर्व बतावे- ७ चोरी करके आये हुये चोरोंकों 
अपणे घरमें माचा ( खाद ) पिलंगादि आसन सोंणे 
बैठने देवे. < चोर चोशे करते कहींसे पड गये तथा 
शेखर गोली लूगी जिससे अंग उपांगका भंग हुवा 
घाव छगा उसको घर पोंछाणे आप घोडा प्रमुख वा- 
हन दे. ९ वाहनपे बेठके जाणे की शक्ती न होवे 
तो आप अपणे घरमें खपत रखे. ९० चोरका भारी २ 
माल आप लेके भक्ती करे. ११ चोरको ऊंचे आसण 
बेठवे. १९ चोर अपने घरमें है और उनको पकड- 
नेवाले आये तब आप उनको छिपाके केवे के द्यां 
' नहीं हैं.' ९३ चोरकों खान पान माल पकान आदिक 
भोजन देके साता उपजाबे. जाती वक्त आगे खा- 
णेकों भाता बंधावे. १४ जिस २ ठिकाणे उनको जो 
पस्तु की चाहाना होवे सो उनको गुप्त पणे पः 
होंचावे. १५ चौर थकके आया होय उसको तैला- 


१६६ मैन तत्पप्रकाधश-खंड २ रा 


माल खोस (छीन ) ले, ऐसे दी बहुत जणे मिल 
धाड पाडे, खेत गाम घर वजार छुटे, तथा उच्चल्या 
धृतारा ( पोटछी बाज ) पणा करे, निधा चोराके 
वस्तू उठ ले जाय, खीस्सा कतरले, दागीने (गेहणे) 
काट ले, वच्चेको उठा ले जाय, माल लेके मास्डाले, ये 
सर्व वाटपादी कर्म कहे जाते हैं, महा अनर्थके कामे हैं 


डे “ ताला प्रढ कूची ” तालेपे दसशे कूची 
( कुंजी ) लगाके खोलके चोरी करे, अर्थात्‌ कोह प 
रगामादिक कमी कार्यके लिये जाती वक्त अपने 
धरको ताला लगाके विश्वास मित्रादिकके हा कूची 
रख जाय पिछेसे वो विधा छालचके वस हो उस 
कूचीसे उसका घर खोल सारे पदार्थ निकाल लेवे 
तथा इसरेके वांहासे या मोल दुसरेके ताले पे जमे 
पेसी झूची लाके उसके घरका सार २ माल निकाल 
पीज येंका स्यों कर ताला लगा चुप बेंढे. घरपणी 
घरका सार पदार्थका शरण हुवा देख कित्ना दु खी 
होता होयगा ? क्या करें किसका नाम लेबे ? मनमें 
झूरे, ओर दु खी होने 

५ “ पडी वस्तु धणीयाती जाणी लेवे ” कोह 
_बस्तू रसतेमे पढ गई है या रुप के भूल गये है और 
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अपनकी उसके धणी की मालम है कि ये वस्तू 
अमुक की है. ओर फिर उसे छिपावे, अपनी करके 
रखे, तो चोरी लगे. जो कदी यों वस्तू मिलजाय 
और धण्ीकों नही जाणता होय तो चार मनुष्य की 
साक्षी से उसे रखे ओर धर्णी मिले तव चोकस कर 
जिसकी रकम जिसको देंवे. छोभका त्याग करे. ये 
पांच प्रकार की मोटी चोरी करने से सरकार तर्फ से 
शिक्षा मिलती है. इजत जाती हैं. विश्वास उठता हैं. 
इत्यादी अनेक दुःख होते हैं. 


इस तीसरे ब्रत के पांच अतीचार जाणने परंतु 
आदरने नही सो- १ “तन्हाड़े ” चोर की वस्तु ले 
अथोत ऐसा बीचार करे की मेने पोते चोरी करने 
के त्याग कीये हैं परंतू चोर की चोराइ वस्तू लेणेमें 
क्या हरकत है? ऐसा बीचार के चोरीका बहुत की- 
मतका माल थोडी कीमतमें लेवे, छालचमें पडा हवा 
कुछ गुणोगुणकी नहीं देखता बीचारे की आज 
बहुत अच्छा दिन उगा कि इत्नी कमाई हो गह ! 
परंतु ऐसा नही बीचारे की जो प्रगठ हो गई तो 
इससे दृणा चोगणा धन देते भी इजत रहेगी ? ये 
लालच गला कग्ता है फिर पश्चाताप करते हें, 


उन 


श्ष्ट सैन तत्पप्रकाश-खंद २ रा 


कित्नेक कहते है की हमारेको क्या मालम पढे की 
ये चोशैका माल हैं? परतू लालच छोड जग दीप 
दही से मीचारे तो सहज से भास होयगा की ये सो 
रुपैका माल पचासमें देता है सो क्या सुफतर्मे 
आया हैं ?ओर चोर की वोली आखो विचार विल- 
कुल छिपता नहीं हैं हु कट 

२ “ तफर पठगे” चोरी साज देवे अर्थात्‌ 
चोरफो कह्टे की तुम ढरो मत, हुस्‍्थारी से चोरी करो, 
ओर मेरेको माल देवो, में तुमारा साह्मक हु॒साधह्म 
देणे के लिये प्रश्न व्याकरणमें चोर की १८ प्र- 
सूती कही दे हर 

“ चोर की १८ पसूती ” 


१ घोर के साथ मिल फे कट्दे छरो मत, में तु 

मोरे सामेल हूं, काम पढेगा तथ साज देठगा ४ 
चोर मिले तब सुख समाधी पूछे ३ चोरकों अगली 
आदि संज्ञा करके कह्टे की अमुक ठीकाणे चोरी 
करने जावो ० आप प्रतीत दार-साहुकार वणके 
पहले राजा सेठके घनादिकफे ठीकाणे देख आवे 
और फिर चौरकों बतावे वी अमुक जगे घन हैं ५ 
घोरी करने जाय ओर कोइ पकडनेवाला मिल जाये 
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तो पहले उसे छिपिनेका ठीकाणा बता दे, ६ किसीको 
चोर की खबर लगी ओर वो पकडंने आंबे चोर 
नहीं मिलने से उस जाणतेकों प्रछे की चोर. 
किधर गये वो जाणता आप उनका धन छेणे- 
पूर्व गये होय तो पश्चिममे बतावे. पश्चिममें गये होय « 
तो पूर्व बतावे- ७ चोरी करके आये हुये चोरोंको 
अपणे घरमें माचा ( खाट ) पिलंगादि आसन सोणे 
बैठने देवे. < चोर चोशे करते कहींसे पड गये तथा 
शख्र गोली लूगी जिससे अंग उपांगका भंग हुवा “ 
घाव लछगा उसको घर पोंछाणे आप घोडा प्रमुख वा- 
हन दे. ९ वाहनपे बेठके जाणे की शक्ती न होवे 
तो आप अपणे घर्में ग॒प्त रखे. १० चोरका भारी २ 
माल आप लेके भक्ती करे. १९ चौरको ऊंचे आसण 
बेठावे. १२ चोर अपने घरमें है और उनको पकड- 
नेवाले आये तब आप उनको छिपाके केवे के हां 
' नहीं हैं. १३ चोरको खान पान माल पकान आदिक 
भोजन देंके साता उपजावे जाती वक्त आगे खा- 
णेको भाता बंधावे. १४ जिस २ ठिकाणे उनको जो 
जो वस्तु की चाहाना होंवे सो उनको य॒प्त पणे प्‌- 
होंचावे. १५ चौर थकके आया होय उसको तैला- 


३७० सैन तरबप्रकाश-खंद २ रा 


दिक मर्दन करावे, उष्णोदकसे न्हवावे, झुलल फूटकडी 
आदी खबावे, अम्ीसे तपावे, घाव लगा होय वांद्ा 
मलम पट्टी बांधे इत्यादि साता उपजावे १६ रसोह 
नीपजाणे अमी पाणी प्रमुख आप ला देवे १७घ 
यरा कर आये उसे हवा कर थात करे १८ चोरकें 
लाये हुये धन घान पछु प्रमुखकी अपणे घरमें वंदो- 
बस्तके साथ रखे जो चाहदीये सो देवे 


ये १८ प्रकारे चोरको साज देणेसे चोर ही क 
इणा ये अगरे काम करनेवाला राजमें चौर जितनी 
ही शिक्षा पाते हें 

ओर भी चोरको कहद्दे की वेठे २ क्या करते हो 
बहोत दिन हुये चोरी करने क्‍यों नहीं जाते हो! 
जावो अब तो कुछ माल लावो, हम सब तुमारा माल 
खपा देवेंगे कुछ फीकर सत करे तथा अमुक ठी 
काणे कल गये थे, कुछ हाथ लगा की नहीं ? बतावो 
जी ओर भी रुदाली फोस प्रमुख उनको चाहीये सो 
शस्त्र फी साज दे इस्यादी सब काम करनेवालेको 
चोर ही कहना ये काम श्रावकको करने उचित नहीं 
हैं इस लालचसे विवेकवंत अवस्य बचेंगे 

३ “विरुघ रजाइ कमे ” राज विरुष काम करे 
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अथोत' गाम या देश के राजाने अपने राजमें जिस 
२ वेपार या कार्य करने की-मयोदा करी हैं ना कही 
हैं स्रो काम लोभ के लिये आप करे. ग॒प्तपणे इधर 
की उधर, उधर की इधर वस्तू लाके बेचे, दाण चो- 
राबे, इत्यादी काम करने से राजा दंड देवे, इजत लेवे. 


४ “ कुडतोले कुडमाणे ” खोदे तोले, खोटे मापे 
रखे. अर्थात्‌ तोले सो रती मासा सेर मणादिक और 
मापे पायी कुडा तपेला प्रमुख तथा गज-हत्थी 
प्रमुख खोटे रखे. लेणे के ज्यादा ओर देणे के कमती 
रखे. तथा देती वक्त हाथ चालाकी से तोलने माप- 
णेमम चोरी करे, देते कमी, लेते ज्यादा लेवे. गीणते 

. ३ आंकडेमें गडबड कर देवे. इत्यादी कर्म विश्वास- 
घातिक कहे जाते हैं. बेचारे गरीब लोक महा मही- 
नत के साथ सर्व दिन अति कष्ट सहन कर चार 
आने के पहसे ले वणीये की दुकान पे आके सहू- 
कार कह के वस्तु मांगे और निर्दय दिखने के साह- 
कार और कर्म के चोर बण के-बेचारे के पहेमें चार 
आने ले के दो आनेका भी माल न डाले ये कित्ना 
जबर जुलम ? कैसी निर्देयता ? ये कर्म श्रावकको 
नही करने चाहीये. ..... नहा 


१७१ लैन तत्पप्काश-संड २ रो 


५ “ तपडी रुवग व्यवहारे ” तत्‌ प्रतिरुष वस्तु 
मिलाके बेचें अथोत्‌ जेसा उस वस्तृका रुप है वेसे 
ही रगकी उसमें मिलती कोइ्ट हल्की कीमत की 
वस्तु उसमें मिला के बेंचे धीमें$ चसवी प्रमुख मिलावे 








$ भ्रयी इस थोडे कालमे हिद्रतानर्मे मिलावटी 
वस्तुका प्रथार बहुत हो गया हैं ये मिलावटी वस्तू हि 
न्दुको ग्रहण करना तो भलग रहा परतु छीने लायक भी 
नही है देखीये-घी सकर जेसे उत्तम पदार्थ की जो हर 
हमेश उपभोगमें प्राथे उनमें ऐसी खराब बस्तूझोका 
भेल होता है की जो सचा हिंदुका घीज है वो उसका 
कमी स्पण नहीं करता है गाय को हिन्द माता तरीके 
पूज्य मानते हैं, भौर घीमे गायकी मेंस येल झौर सूध 
रकी चरची मिलाते हैँ सकरमें गाय वेलकी हंडीयोंका 
घूरा मिलाते है बैलके रक्तसे घोते है केसरमें गायके 
मासके चूथये मिलाते है सयणा (साथू ) में ढोरोंकी च 
रथी मिलती है वीज्ञायती कपडेपे चरबीका पाजलक 
स्प देते हैं ऐसा २ भनेक नीचताका प्रसार हो गया है 
ये घातों भ्रयी यहुत उश्चेमान पत्र ( अखयारों ) में प्र 
सिद्ध होने लगी है बहुत जगे जाणते है-पढते हैं, परतू 
: दमडेंके लोमी पहसा बचाणे झपनी जाती-धम भौर 


प्रकरण ५ वा,-सागारी धम, ३७३ 
ओर उत्तम घी के भाव बेचें. ये भी एक जबर चोरी 
कही जाती है. तथा को३ माल लेणे आवे तब उसे 
वानगी ( नमुना ) तो अच्छे मालका बतावे और 
देती वक्त चालाकी से खोदा माल दे देवे. तथा 
“अच्छा ओर खोदा दोइ की मिलावट करके बेंच देवे 
तथा चोरी की वस्तू ली है उसको छिपाणे भांग तोड 
गला या दूसरा रंग चडा, पसूवों के अंग उपांग 
छेदन भेदन कर रुपप्रवतेन कर बेच देवे. ये भी एक 
प्रकार की चोरी है. श्रावकको अनुचित हैं. इन पांच 
ही प्रकार के अतीचारोंका स्वरुप जाण विवेकी बरजे 
एक ग्रंथमं लिखा है की १ चोर. २ चोर के पास _ 
- रहनेवाला. ३ चोर से बात करनेवाछा. ४ चोरका 
भेद लेनेवाछा. ५ चोर की वस्तू खरीदनेवाला या 

चोरको वस्तू बेचणेवाला. ६ चोरको खानपान देने 
वाला. ७ चोरको मकान देणेवाला. इन ७ को चोर 
हो कहना. श्रावकको लछाजिम है की जो जो कामों 


जन्म भृष्ट होता है. इस भवमें अनेक दुष्ट रोगोसे पी 
डाना और परभवम नकक अनेक दः्ख के भक्ते हाणा 
जागते ही ऐसी नीच वस्त॒का स्विकार करते हैं उनको 
पृया कहना ? 


ईऔ७४ ऊन तत्वप्रकाष्-संद २ रां 


करने से तीसरे बतका भग होवे सो काम नहीं करना 
इत्ना ध्यानमें रखणा की चोरीका माल दोह भवरमे 
सुखका देणे वाला नही होता हैँ यों बीचार सतोष 
छाना जिस २ देशर्मे जेसा २ कर्म उचित होवे उ- 
सके विरुष नही करना ओर जैन वर्म की मदीमा 
दिखाणे-दुप्कालादिक कोह़ वक्त वस्तू वहुत महंगे 
हो जाय चोगणे पांच छणे भी जो दाम आते होय 
तो आप सतोप रख के दूणे ज्यादा न करे इससे 
लोकमें प्रसिद्ध होय की जेनी लोक वड़े दुयाल 
और सतापी होते हैं. ऐसे ही व्याजमें भी संतोष 
करे, ज्यादा मिलता होय तो आप ग्रहण न करे 


में तीसग सतोप व्रत के आराधने से से लोक 

को विश्वास उपजाणेवाला होता हैं. लक्ष्मी की इृद्धि 
होती हैँ और न्याय से धन मेला कीया ह्या बहुत 
काल टिक के सुख देणेवाला होता हें कीर्तिका 
विस्तार होता हैं राज के भंडारमें सेठकी दुकानमें 
जावे तो अप्रतीत नही आती हैं सदा निर्श्नित 
रुता है दया भगोती सदा ददयंग नीवास करती हैं, 
स्याग प्खखाण श्रुद्ध निवाह कर सक्ता हैं, राजमें 
पंचोर्मे माननिय होता हैं, अनेक उपद्रवों से अपणी 


प्रकरण ५ बा,-सागारी धरम, ३७५ 


आत्माको बचाता हैं. भाग्य से पाह हुई संपदा पे 
संतोप छाता है. और कहा है की “ संतोप॑ परम॑ 
सुख ” संतोष है सो ही परम खुखका ठीकाणा है 
संतोष से इस छोकमें अनेक सुख भुगत आगेको 
खरे मोक्ष के अनंत सुख पाता हैं 

2 “चौथा अणुब्रत थूछाओ मेहणाओ वेरमर्णं” 
चोथे छोटे ब्रतमें स्थूछ € मोटे ) मैथूनसे निवर्तना, 
अथांत्‌ गृहस्थ वासमें रहके सबंथा वह्मचर्य पालना 
मुशकील है, क्यों कि ओर गती करता मनृष्य | 
गतीमें मेथूनका उदय ज्यादा हैं. कारण जेसे शत्र 
वालिष्ट होता है तब प्रती शत्रू अपणी सत्ता (ताकत) 
बहुत बताता है. उसको दबाने-दटाने जो शत्रको 
प्रती शत्रू की प्रबठता देख और अपणे बलका य॒- 
मराह होवे तो वक्तपे उसे हटा अपना हक्क कायम 
करे. ओर जो कायर हुवा तो प्रति शत्न॒ उसे अपणे 
ताबमे लेके रगडेगा ही 

भावाथ-जीव की शक्ती कर्मोको हटणे की' 

| नकमें भव संज्ञा ज्यादा, तिर्यचमें आहार संज्ञा 
ज्यादा, देवतार्म लोभ संज्ञा ज्यादा, और मन॒ष्य में मैथ- 
न संज्ञा ज्यादा 


है 


१७६ सेन तत्पमकाध्त-खंद २ रा 


मनुष्य जन्ममें ही प्रवल होती है तव कम ( मोह ) 
अपणी ताकद विशेष वताता है, जिससे विपय-वि- 
कार की प्रवलता होती हैं जो जीवमें आपेका मान 
होवे तो विषय उमरावको मार अपण-निजयण रुप 
हक कायम करें ये सूरवीरेका काम, हैं जो कर्मके 
चसमें पढ़ता वो चार ही गतीमें इस की वीटंबणा 
करनेवाले, ऐसा जाण सर्वेथा विषयका नाश करना 
पस्तु अनत कालसे जिस की मगत उससे एका 
एक प्रेम 3टणा मुसकीर इस लिये ही “श्रावक ! 
पणमें आसते २-वीरे २ विषय वासना (इच्छा) 
कमी करे. अर्थात्‌ सवेथा न बणे तो “सदारा सतोषी 
आवगशेप॑ मेह्रण सेवनके पच्खाण ” अर्थात अपनी 
स्रीकों सतोप * उपजावे या अपनी ख्रीसे ही आप 
सतोप छावे और परखश्लीका सर्वथा स्याग करे ये स 

दारा सतोप ब्रतके व्यागीकी देवता की स्त्री ( देवां 


# देस्वीये इस शब्द पे जरा निघा लगाह हैँ श्रा 
वक मैथून सेवते हैं तो फक्त 'भपनी स्त्री को संतोष 
उपजाणे लिये, कुछ उनको विषय अमीलाषा नहीं है 
ऐसा श्रावकको लुख दूती होणा तब श्रावक पद प्रा 
प्त होता है 
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गना ) साथ मेथून सेवणेके पच्चखाण, दो करण 
और तीन जोगसे होते हैं. अर्थात्‌ आप सेवे नही 
ओर दूसरेके पास सेवावे नहीं, मन बचन काया कर. 
फक्त देवादिक की मैथून क्रिया की प्रशंसा सुण म- 
नमें खुसी आ जाती हैं, वचनसे बडाइ हो. जाती है, 
कायासे इच्छा हो जाती है, इसलिये मनके तीन ही 
भांगे खुले रहे हैं. ओर मनुष्यणी तियंचणी संबंधी 
एक योगसे, अथांत्‌ अपणी काया करके मैथून सेवू 
नही, बाकी सेवावणा भला जाणना बाकी रहता हें. 
क्यों कि संसास्में बेठे हें, सहजमें प्रश्रकों कह दे, 
जावे भाइ अपणे ठिकाणे सोवो. पुत्र की ख्री मर 
' जाय तो तथा पुत्रादिक निमित दूसरा लम्न करावे. 
ओर गाय मेंस घोडीका संयोग मिलावे. इलादी का- 
रणसे ये व्रत निभणे एक करण एक योगसे सोगन 
होते हैं. अब स्व ( पोताकी ) स्रीका जो आगार 
सवा है सो-फक्त उसको संतोष उपजाणे, हाथ पक- 
डके उसको लाये हैं. उस की आत्माकी अ संतोष 
होणेसे आत्म हत्या या व्यभिचारका संभव होवे, 
जिससे अपणी जगतमें निंदा होवे, इलादि भयसे 
विषय सेवता है. परंतू उसमें ग्रधी पणा नहीं, की 


जे 
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मनुष्य जन्ममें ही प्रवल होती है तब कम ( मोह ) 
अपणी ताकद विशेष बताता है, जिससे विपय-वि 
कार की प्रवलता होती हैं जो जीवमें आपेका मान 
होवे तो विषय उम्रावकों मार अपगा-निजगण रुप 
हक कायम करे ये सूरवीरोंका काम हैं जो कर्मके 
वसमें पढ़ता वो चार ही गतीमें इस की बीटबणा 
करनेवाले, ऐसा जाण सर्वेया विषयका नाश करना 
पसतु अनंत कालसे जिस की मगत उससे एका 
एक प्रेम ढटणा भुसकील इस लिये ही 'श्रावक ! 
पणणमें आसते २-धी रे २ विषय वासना (इच्छा ) 
कमी करे. अर्थात्‌ सर्वथा न वणे तो “सदारा सतोषी 
आवशेष मेहरण सेवनके पश्रखाण ” अर्थात अपनी 
स्लीकों सतोप * उपजावे या अपनी ख्रीसे ही आप 
सतोप छावे ओर परख्लीका सर्वथा त्याग करे ये स 

दारा सतोप बतके त्यागीको देवता की ख््री ( देवां 








# देखीये इस शब्द पे जरा मिघा खगाह हैं श्रा 
वक मैथून सेवते हैँ तो फक्त 'भपनी स्त्री को संतोष 
उपजायो लिये, कुछ उनको विषय भ्र्भीस़ापा नही है 
ऐसा श्रावककों लुख ब्ृतो होणा तथ श्रावक पद प्रा 


प्त होता है 
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गना ) साथ मैथून सेवणेके पद्रखाण, दो करण 
'और तीन जोगमे होते हैं. अर्थात्‌ आप सेवे नही 
ओर दूसरेके पास सेवावे नहीं, मन बचन काया कर, 
फक्त देवादिक की मैथून क्रिया की प्रशंसा सुण म- 
नमें खुसी आ जाती हैं, वचनसे बडाइ' हो. जाती है, ' 
कायासे इच्छा हो जाती है, इसलिये मनके तीन ही 
भांगे खुले रहे हैं. ओर मनुष्यणी तियंचणी संबंधी 
एक योगसे, अर्थात्‌ अपणी काया करके मेथून सेवू 
नही, वाकी सेवावणा मछा जाणना बाकी रहता हैं. 
क्यों कि संसारम बेंठे हें, सहजमें प्रत्रको कह दे, 
जावे भाइ अपणे ठिकाणे सोवो. पुत्र की ख्री मर 
जाय 'तो तथा पुत्रादिक निमित दूसरा लम्म करावे. 
ओर गाय मेंस घोडीका संयोग मिलावे. इलादी का- 
' रणसे ये व्रत निभणे एक करण एक योगसे सोगन 
होते हैं. अब स्व (पोताकी ) ख्लरीका जो आगार 
रवा है सो फक्त उसको संतोष उपजाणे, हाथ पक- 
डके उसको लाये हैं. उस की आत्माकी अ संतोप 
होणेसे आत्म हत्या या व्यमिचारका संभव होवे, 
जिससे अपणी जगतमें निंदा होगे, इलयादि भयसे 
विषय सेवता है. परंतू उसमें अधी पणा नहीं, की 
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दुनियामें सर्वे सुखका सार ये ही मुजे मिला है, ऐसा 
फिर मजे मिलेगा की नहीं हैं ऐसा उसमें आशक्त 
न होवे, क्यों कि आशक्तता हे सो चीक्णे फर्म वध 
नेका कारण है इसमें ओर भी हे पर्व ( दूज, पाचम, 
आठ्म, इग्यार्स, चौदल, पुनम, अमावस्या ) » में 
बल्मचय जरूर पाले. ' विष्ण पुराण में कहा है कि, 
चत॒दंगी (चोदश ) अष्टमी, अमावस्या, पूनम, 
ग्रहणके दिन, दीतवरको, सकती इन दिलोंमें तेछका 
स्लीका और मासका जो सेवन करता है वो मिश्र 
ओर मत्र॒का सेवन करता है, ओर वो मरके नर्कमें 


# पाच पर्वका कारण-शास्त्र्मे कहा हे की जीव 
परमवका भ्रायुष्य तीसरे भागमें याधता है इस मतल- 
बसेद्दी पर्व कीये दिखते है देखीये तीज प्रोर चोय गई 
पाथम पर्च झाया छट भोर सातम ये दो भाग गये भ्रा 
ठम पर्व कराया नवमी झौर दशम गट्ट हग्यारस पर्व 
आया बारस झौर तेरस गई चौदश पर्व भ्राया थो ती 
सरा भाग लीया है इन दिनों परमवका आायुप्यका बध 
पठनेका समव है इस लिये इन .दिनमें तो श्रवस्य सर्वे 
संसार कार्य छोड दया सील सतोप सामायिक पोपछ 
आदि धम कार्यमें प्रवतना 
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जाता हैं. किजीये, इससे और क्या ज्यादा कहे ! 
इन दिनको ख्लीसिचन करनेसे जो गभे रहे और 
पत्र की ग्राप्ती होय तो वी छुपुत्र कू रंठनी निकले 
ऐसा जाण वेजना- ओर दिनको तो कभी भी स्री 
सेवन नही करना वयों (के इससे मोहोदय निले- 
जता जासस्‍्ती होती हैं. तथा संतती खराब होती हैं 
आर शात्रीका भी एक वत्तस ज्यादा क्रा सगे नहा 
करना, क्यों कि शास्र (तंदलवियालिय ) में कहा 
है कि एक वक्त मेथूनसेवन किये पीछे बारे (१२) 
मुहुते योनी सचित रहती हैं. अथात॒ जीव मरते है 
ओर उपजते हैं. इसरी वक्त मैथून सेवनेसे नवकछाख 
सन्नी पचेद्री ओर असंख्याता असन्नी पचेद्री की 
घांत होती हैं. ऐसा अनरथका कारण जाण एक वक्त 
प्रांत मैथन नही सेवणा. विषय सेवन से निस्तेज, 
कमताकत, मंदबद्धी, अ्भिष्ट इत्यादिक अनेक दुगण 
होते हैं. ओर कित्नी ही वक्त सेवन कीया तो भी 
तप्ती नही आती है. बीचारना की देवांगना के , 
। हजारों बर्ष के संयोग से तृप्ती न हुई तो ये मनुष्य 


>> -»+-न्‍_े++ * -“+ 


। विमानिक देवका दो हजार बष्ष, जोतषी देवका 
पन्नरसो वर्ष, भवनर्पती देवका हजार व्ष और बाण 
” व्यंतर देवका पांचसो वष तक संभोग रहता हें, 
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दुनियामें सर्वे सुखका सार ये ही मुजे मिला है, ऐसा 
फिर मुजे मिलेगा की नही हैं ऐसा उसमें आशक्त 
न होवे, क्यों कि आशक्तता है सो चीकणे कमे वध 
नेका कारण है इसमें ओर भी छे पर्व ( दूज, पाचम; 
आठम, इग्यार्स, चौदश, प्रनम, अमावस्या ) * में 
ब्रह्मचर्य जरुर पाले “विष्णु पुराण 'में कहा है कि, 
चतुर्दथी (चोदरा ) अष्टमी, अमावस्या, पूनम, 
ग्रहणके दिन, दीतवारकी, सक्रांती इन दिनोंमें तेलका 
स्लीका और मासका जो सेवन करता है वो मिश्र 
और मूत्रका सेवन करता है, और वो मस्के नर्कमें 


७ पाच पर्वका कारण-शास्त्र्म कहा है की जीव 
परमवका भायुप्य तीसेरे मागमें बाधता है इस मतल- 
घसेद्टी पर्व कीये दिखते है देखीये तीज भोर चोथ गढ़ 
पाचम पे भाया छूट प्लौर सातम ये दो भाग गये प्रा 
ठम पर्व आया नवमी शझ्ौर दशम गई हृग्यारस पव 
आया यारस 'भोर तेरस गह चौदश पर्व ह्याया वो ती 
साय भाग लीया है इ_न दिनोंमें परमवका झ्ायुप्यका बंध 
पढनेका समय्र है इस लिये इन दिनमें तो अवश्य सर्म 
ससार कार्य छोड दया सील सतोप सामायिक पोपध 
आदि धम कायमें प्रवर्तना 
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गिनतीमें हैं. | (१) पाणी ग्रहण तो कीया अर्थात्‌ 
प्रण तो लिये परंतू जबतक वो रूतू प्राप्त न होवे 
तव तक भोगणे जोग नहीं हैं. क्‍यों कि उसकी 
विपय पे ऋची नही, फक्त परवस से पति की आतक्ना- 
का स्विकार करती हैं. जो वय प्रगमे विना स्वश्लीका 
सेवन करे तो ये अतीचार छगे. 

२ “ झपरि गाहीया गमणे ” अपरणी ( अ- 
विवाही ) स्री ले गमन करे सो. अथीत (१) ऐसा 
बीचारे की भेने परखी के सोगन किये हैं परंतू ये 
तो कुवारी है किसी की ख्री हुई नहीं हैं. दूसरेका 
नाम ने परावे वांहा तक इसके साथमें गमन करु तो 
मेरे व्रत भंग नहीं होयगा. ऐसा बीचार कुवाशीकासे 
गमन करे तो अतीचार लगे. क्‍यों कि ये काम राज 
पंव्‌ विरुद्ध है. अनीती है, गर्भ रहणे से निंदा और 

_आत्मघात निपजे. वो किसी की पत्नी न हुई तो 
/ + सुचना-चोथे ब्रत के पहले अतीचारकी पहली 
कलम और दसेर अतीचार की १-२-३ कलम साफ 
अनाचार रुप जाणनी. ऐसा अर्थ करने की अब्बी रुढी 
हैं इसलिये हां लिखी हैं. पेले अतीचार की २ कलम 
और दूसरे अतीचार की ४ कलम अतीचार रुप जाणना 
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के अशुची क्षिण भग्ूर विषय से क्या तृप्ती होयगी ? 
यों बीचार सतोप लाणा, विषय इच्छा नित्य घयना 
महस्थका मैथून सेवणेका मुख्य हेतु पुत्रो्पत्तिका 
सो तो फक्त स्री ऋतकाल से निदृत 'हये पीछे हे 
फिर तो एक महीने आत्मा वसमें रखणी ही चाहिये 
विरोप विपय सेवन स गर्भ नाथ होता ६ इस चोये 
ब्रत वी हिजापत ( वदोवरत ) के लिये पच अती 
चार्गेका स्वरूप श्रावकको जाणना, पछ आदण्ना 
नही इनका स्वरुप इस तराह हे 
“ इतरिये परिगाहिय गमणें ” थोड़े काल 
की खस्रीसे गमन करे, अथात्‌ (१) फित्नेक परश्नीका 
स्याग कर ऐसी अभीमापा करे की वेस्था तो किसी 
वी स्त्री नही हैं, इसलिये इसको में द्रव्य दे के मास 
बर्षादिक्का करार (वायदा ) करके रखू कि इस्ले 
दिन तक अन्यपुरुषका सेवन नहीं करना ऐसा 
बदोवस्त कर लेबू तो फिर ये मेरी क्री हुई ऐसा 
बीचार कर उन के साथ समाग करे तो पहला अति 
चार लगे क्यों कि जो पर्चों की साक्षी से ग्रहण की 
जाती हैं वोही परनी होती हैं ओर सव परख्नी की 
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गिनतीमें हैं. / (२) पाणी ग्रहण तो कीया अथाॉत 
प्रण तो लिये परंतू जबतक वो रूतू प्राप्त न होवे 
तब तक भोगणे जोग नहीं हैं. क्‍यों कि उसकी 
विषय पे ऋची नहीं, फक्त पवस से पति की आत्ञा- 
का स्विकार करती हैं. जो वय प्रगमे विना स्वख्लीका 
सेवन करे तो ये अतीचार छगे. 

. २ “ अपरि गाहीया गमणे ” अपरणी ( अ- 
विवाही ) ख्री से गमन करे सो. अथीत्‌ (१) ऐसा 
बीचोरे की भेने परखी के सोगन किये हैं परंतू ये 
तो कुवारी है किसी की खी हुई नहीं हैं. दूसरेका 
नाम न धरावे वांहा तक इसके साथमें गमन करु तो 
मेरे ब्रत भंग नहीं होयगा. ऐसा बीचार कुवारीकासे 
गमन करे तो अतीचार लगे. क्‍यों कि ये काम राज 
पंव्‌ विरुद्ध है. अनीती है, गर्भ रूणे से निंदा और 

-क्मघात निपजे. वो किसी की पत्नी न हुई तो 
7 सुचना-चोथे ब्रत के पहले अतीचारकी पहली 
कलम और दूसरे अतीचार की १-२१--३ कलम साफ 
अनाचार रुप जणनी. ऐसा अर्थ करने की अब्बी रुढी 
है इसलिये हां लिखी ले अतीचार की २ कलम 
आर टसरे अताचार का ४ कलम अताचयार रुप जागाना 
५ की 
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तेरी कहा से आह? अब्बी तो वो पराह सञत्री है 

(२) कोइ एसा वीचोरे की ये विष्वा हो गई 
इसका मालक मर गया अब इसका माल्क होयू तो 
क्या हरकत हैं? यों बीचार विधवा से गमन करे तो 
ये अतीचार लगे, क्‍यों कि पती मर गया ञ् तो भी 
स्ली उसी की वजेगी विधवा गमन से गर्भपात 
आत्मा घात निपजणेका सभव हें 

(३) कोइ बीचारे की वैस्था किसी की ख्री 
नही है इस के साथ गमन करनेमें 'क्या दोप है * 
ऐसा जाण गमन कर तो दोप लगे 

(४) किसी की सगाई ( सादी ) तो हो गई 
है परत लम नहीं हुवा तब मन वीचोरे की ये तो 
मेरी ही स्ली है, इसके साथ सगम करने की कोनसी 
हरफत है ? यों वीचार उसके साथ गमन करे तो 
अतीचार लगे, क्यों कि ल्म हुये पहले कोइ कारण 
निपज जाय तो उसका दूसरा भी ग्रहण कर लेवे 
तथा पच्‌ साक्षी विरुद्ध काम दें 
कुमारी विधवा वेश्या या पर स्री * इनका गे 








# प्यारी के सृणों, प्राण श्रिय ? परनारपे संग न जाबणामी/ 
एफ मान साब, दुना मोर हट, सीमा गाठका माझ स्थिलाबणागी। 
भाई मंप घुण पिट मरे सरी शुदानीय घृल नास्याषणाजी, 
राजा सृण तय हैट छंद, आर स॒त्पों पी मार पदाबणामी 
पैसे आगण जाण दवा आणपती  परनारफ संग न जाबणामी 


ञ 
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मन दोनु छोकमें दुःख देनेवाला होता है (१) 


जो खस्री उसके पती की नहीं हुई तो, तेरी कहांसे 


होनेवाडी ? और वेश्या तो महा कपट की खान, 
किसी की हुई नहीं, होगे नहीं, ओर होवेगी नहीं 
जब तक घन देते हो तव तक वो अन्धा, बैरा, लुला, 
पांगला, बृद्ध, वाल, कृट्टी, मंगी ठेडादि नीच कु रुप 
सुगल-मलीन कैसा भी होवे उसे प्राणसे भी ज्यादा 
प्याश कहती हैं. ओर धन खुटे प्राण प्यारेको पका 
मारके निकाल देती हैं: ऐसी रचना देख कर भी जो 
पर ख्रीका संग नहीं छोडते है वो इस लोकमें फजीत 
होते है, राज दंड पंच दंड पाते है, सूजाक गरमी 
आदि बीमारीसे सडके २ विना मोत रो रोके मरते 
हैं( २) और परभवर्म नर्कमें जाते हैं, वहां यम 
लोहे की गर्म पूतली करके चेटते हें. इत्यादी अनेक 
दुःख देते है. ए दोइ भवर्मं महा दुश्खका ठीकाणा 
जाण पर सत्रीका संग छोडनाजी 
३ “अनंग क्रिडा करणे ” कहता योनी सी- 
पाय अनेरे अंग ( सरीर ) की साथ काम किडा करे 
अथात्‌ (१) ऐसा बीचारे की मेने परख्री क्रे साथ 
मैथून किया के सोगन लिये हैं, छछ अनंग क्रिड्ञ 


१८४ पैन तत्वमराक्-खंड २ रा! 


के तो नही लीये हैं, यों वीचार अपर चुन, कच 
मर्दन, आर्लिंगन, इत्यादि करे पर ये अयोग्य 
कम हैं श्रावककी तो परख्री के श॒प्त अगोपीग 
देखणा भी योग्य नहीं है तो फिर अनग क्िंढा 
करनी काहा रही ? और अनग क़िड् भी ब्यमि 
चार ही हैं ये कर्म हुये पीछे शत पालना सुथकील हें 
इसलिये वर्जे (२) काष्ट की मढट्री की कपडे की 
पत्थर की चमडे की इत्यादी प्रुतली के साथ काम 
किंखा करे सो भी अनग क्रि्ा की गिनतीमें हे 
(३) किल्नेक हस्त कर्म और नपुसक सगमको भी 
अनग किढा कहते हैं ये सव कम महा मोहका, 
कर्मबधका स्थानक हैं, व्याभिचार ही है इन सव 
कर्मोंो आस्म हितार्थी श्रावक सर्वेया बर्जे 


४ “ पर विवहा करणे ” कहता छुडब सिवाय 
दुमेरेका व्याव रूम करे अथोव गृहस्थकों अपणे 
न्याती गोती माइबध जिनकी मालकी कर बैठे है 
उनके लग विवाह करने से बचना तो बहुत मुशकल 
हैं, पर्त आवकको अन्यमतावलंबीयों फी तरह 
कन्यादानका पुन्य जाण ब्राह्मणादिक की कन्या 
परणाना तथा अपणा मोटाइपणा कायम रखणे आप 
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अग॒वाणी होके से गाम था देशवालेका सभा 
सम्बंधी न्यात जात के सवे जणे के व्याव के काममें 
अगवाणी होके सगपण (स्यादी ) करावे. ये महा 
कर्म बंधका कारण है. संसार बडानेका कारण हें 
मैथून क्रिया की वृद्धी होणेका कारण हैं. ओर थोग 
जोड नही मिले तो दंपतीयोंमें केश होवे उसका अ- 
पयश उसको मिलता हैं. इत्यादी अनरथका कारण 
जाण आवक दूसरें के सगपण के अगडेमें तो नहीं 
ज पडे, जित्ना कर्मबंध से बचाव होय उत्ना बचे, 
५ “काम भोगेस तिव्या भिलासा ” काम भोग 
की तित्र (अती ) अभीलापा (इच्छा ) करे. अ- 
थात्‌ (१) काम-छे राग तीमरागणी अनेक विणा- 
दिक वाजित्नों के साह्य से तहीन हो श्रवन करना. 
स्रीके ग्रप्त अंगोपांग नम्म चित्रका वारंवार अवलो- 
कन करना ( देखना ). ( ९ ) भोग-फूल अंतरादि 
सुगंधी दृब्य सदा सूंघणा नित्य पांच (दूध दही 
थी तेल मीठाइ ) तथा नव (पांच पहले-दारु मांस 
मद्य ( सहेत ) मबखन ) विषय नित्य भोगवे. रसा- 
यणका सेवन करे. वोय स्थंभन ग्रटिका, ओषध लेवे 
नित्य घट रस भोगवे, वारंवार आलिंगन चूंबनादि 


किट तनत लक 2 हल. 
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करे. पृष्प शाय्या अतर फुल लगा के सोले शंगार 
सज के चाक पाक रहे की स््री देख के आसक हो 
जाय वसीकरण आक्प॑ण मंत्रका आराधन फेरे, 
इस्यादी योग से अहो निश विपयाभीलापा करे इन 
वरतका सजोग मिले अति आशक्त प्रेमाण गग 
रक्त हो जाय, सो पाचमा अतीचार इस तिव्र अ- 
भीलापा से या स्सायणादिक के सेवन से बहुधा 
सरीरमे व्याधी उत्पन्न होणेका संभव हैं सरिसमें पातू 
फूट निकलती है, सूजाक, सूल, अमचित्त, क्पवायू, 
मुर्छा, सुसती, विकलता, क्षय रोग, निर्वेलतादिक 
बामारी से अकाल मस्यू निपजती दें ओर तित्र 
अभीलाषा से समे २ बज्ध कम बंधत हैं, शास्त्र 
कहा हैं कि, “ फाम पस्थेव माणा अकामा जंती 
बुगद ” काम वी प्रार्थना करे ओर काम भोग 
मेवन नही करे तो भी मर के नकादि दुर्गतीमें जावे 
ऐसा जाण तित्रामीलाषा रुप पांचमा अतीचार सर्व 
था वरजे जो इच्छा रुकते भी न रुकती होय तो 
विगय त्यागे तपस्या करे ओर जह्यचारी के चरित्र 
आर विफ्य निपेघक पुस्तकोंका सदा पठन करे 

चोथे त्रतके पांच अतीचार यलके सर्व ब्रतका 





प्रकरण ५ बा-सागारी धरम, ३८७ 


मूल ब्रत ब्रह्मचय इसकी सम्यक प्रकारें जो आरा- 
धना करता हैं उनकी देव दानव मानव सेवा क- 
रे हैं. सर्व विश्वमं कीर्ती निवास करती हैं. बुद्धी 
की प्रवलता होती हैं. सरीरमे रुप तेज वल की वृद्धि 
होती हैं. दुश्मनके किये हुये मंत्र जंत्र कामण डमण 
मूठ इत्यादी कुछ नहीं चलते हैं. दुष्ट देव व्यंतरादिक 
किसी प्रकारका उपद्रव नही कर सकते है. सीलके प्रभा- 
बसे अम्मी पाणी रुप, समुद्र स्थल रुप, सिंह बकरी 
रुप, सप॑ डोरी रुप या फूलकी माला रुप, उजाड़ ब्‌- 
सती रुप, जेहर अमृत रुप इत्यादी सब अनिष्ट प्रा- 
. दूर भाव पाके सुभ रुप प्रगम जाते हैं. कोइ क्रोड 
सोनेये नित्य दान देवे और कोइ एक दिन सील 
पाले तो तूल नही. सीलवंत हां अनेक खुख भक्त 
खगे मोक्ष पायगा. 

५ “पांचमा अणुव्रत थूछाओ परिग्गहमओं 
पेस्मणं ” कहता पांचमे अतमें श्रावक थूल (बहुत ) 
परिग्रहसे निव्ते. अथोत्‌ सर्वथा परिग्रहका ते त्याग - 
होना सशकिल हें, क्यों कि ग्रहस्थका परिग्रह विन 
कार्य भार केसे चले? तथा कहा है की “ साधके 
पास कोडी होय तो साधू कोडीका और गृहस्थके 

कट 22 2200. जा 


परफी तय 
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पास कोडी नहीं होय तो कोडीका ” इसलिये गृह- 
स्थ द्रय रखते है पस्तु एमा नहीं कहा है कि धनक 
लिये मर्यादा भग करना, अति आसा करना या वे 
मर्याद हो रात दिन मारे २ फिरना क्‍यां कि कित्नी 
भी महिनत करी तो भाग्य उप्रात लक्ष्मी प्राप्त नही 
हांती हैं और किल्नी भी लक्ष्मी प्राप्ती हो गह तो 
मंतोप विन तृप्ती होणे वाली नही कहा हैं “जहा 
लाही तहा छोहो, छाहो लोहो पवदह ” ज्यों ज्यों 
लाभमे इद्धि ह्वांती हें त्यो त्यों लोभमें इडी होती हैं 
तृष्णाको विन पालका तलाव कहा हैं, अर्थात्‌ जिस 
तलावको पाल नही होती है उसमें किस्ना भी पाणी 
आया तो भा वा भरता नहीं हैं ऐसे ही लोभी 
मनुष्यको सर्वे सृश्टीका द्रब्य प्राप्त हो गया तो भी 
उसका पेट भराता नही हैं देखिये की एक वक्त जि 
नको पहरने कपडे खाने अन्न नही मिलता था, वृश्षके 
पत्ते उनके वद्र और फल कद जिनका आहार 
तथा मुहको मद्ठी लूगाइ वोदी उनको सृगार सो 
राजा महाराज हो गये तो भी उनका पेट नहीं भ 
गया और ठिकाणे २ लखो क्रोडो मनुष्यका कट्टा 
कग्जो मप्र्ण पृथवा पत हो जाय तो मी कभी पेट 





के हु जारी ( हः 
प्रकेरेण ५ बा.-सागारी धरम. ३८६ 


भराय क्या ?जो अलंत हीन स्थीतिको प्राप्त हये राजा 
महाराज हो गये उनकी इच्छा तृप्त न हुई तो अहो 
- भेज्य ! तुम छाख कोड कमानेसे क्‍या तृप्त हो जा- 

यगे : “ संतोष॑ परम सुख ” संतोषी पर्म सुखी कहा 
है. इसालिये सम्यक्‌ दी आवकको परिग्रह की म- 
यदा अवस्य करनी. परिग्रह नव प्रकारकाः-- 

* “ खेत यथा पम्माण ” खेत ( उघाडी भूमी) 
का इच्छित प्रमाण करना. अर्थात्‌ खेत ( वर्षादसे 
धान निपजें सो ) अडाण € कवा वावर्डके पोणीसे 
अनाज निपजे.) बाग ( अनेक फल फूल 'पैदा होवे 
लो ) वाडी (अनेक भाजी शाक पेदा होवे सो ) 
पन ( एक भ्रकारके बहुत वृक्ष होवे सो ) तथा छूद्टी 
भूमीमें घांस प्रमुख निपजे सो, ये सब उधाडी भू- 
'मीका जाणनी. बंणे वहां छग तो श्रावकको उपरोक्त 
पस्तृका संग्रह नहीं करना; क्यो कि ये सर्व महा आ- 
रभ ( सदा छे कायका घमशाण होवे ) ऐसा ठिकाणा 
है. इस कंम्ममें त्रस जीव की भी हरेक वक्त घात 
होती हैं. महा दोषका ठिकाणा जाण छोढना. जो 
नही छूट सके तो जिव्ना चाहीये उत्ने नंग की 
उक दो जावत खप छगे उत्ने खेत अडाण बाग 








३९० सैन तत्वपस्मप्-संदे *ै रो 


इत्यादी रखके उन की लबाइ चोडाइ विगेरेका प्रमाण 
करे थोढ़ेसे काम चले वहा तक विशेष न रखे और 
घयता रहे 


२ “ वत्य यथा पम्माण ” वस्थ ( दकी भूमी ) 
का ईच्छित प्रमाण करे अर्थात्‌ घर ( एक मजल ) 
महल (दो आदी वहु मजजल ) प्रासाद (शिखर 
बंद घर सो ) तलघर (९ धरतीमें के भूवारे ) हाट 
( व्यापारका मकान ) हत्यादी दकी भूमी-घरादिक 
इन की १-२ उप्रात मर्यादा करनी और हूम्वाह 
चोढाइ ऊचाइका भी प्रमाण करना जहां तक सीधा 
बणा हुवा मकान मिले या अपनको रहणेको होवे 
वहां तक नवीन मकान वंधाणेका आरंभ नहीं करें, 
क्यों कि नवा मकान वणानेमें छे कायाका बहुत 
काल तक ढृठार॑भ होता हें इसलिये चीकणे कर्म 
बंघका कारण हैं ऐसा पाप से ढरे द्रव्य के जास्ती 
खरच सामे नही देखणा परंतु पाप से आत्मा बचा 
णा जो नही चले तो जित्ने घरादिक चाहीये उनकी 
लवाइ चोडाइ ऊचाइका प्रमाण कर ज्यादा बंधाणेका 
त्णग के जोर पाप घड़े वाद्य तक घठवे 

( रे-४ ) “हिरण झुवण यथा पम्माण” चाढी 
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सोनेका इच्छित प्रमाण करे अथोत्‌ ये सोने चंदी दो 
तरह से रहते हैं (१) विना घडा चांदी, सोना, 
भेपी, लगडी प्रमुख. (२) घडा हुवा सोना चंदी 
प्रमुख सो मुद्रिका आदिक आभरण ( गेहणा ) इन 
के नंगका तथा बजन तोला सेर प्रमुख और कीम- 
तका प्रमाण करे, तथा चले वहां तक नये गेहणे 
घडावे नही. क्‍यों कि घडानेमें अग्मी वायू पाणीका 
विशेष आरंभ निपजता हैं ओर अग्नीका जिहां 
आरंभ होता है वहां छे ही कायका आरंभ होणेका 
संभव हैं, तस्यार दागीने मिलते कोण सुकज्ञ श्रावक 
नवीन घडाने धातू गलाणका महा आरंभ कर के 
कम बंधेगा ? जो कदापी नही चलता होय तो नंग 
बजन कीमतका प्रमाण करे. 

५“ धन पम्माण ” धनका प्रमाण करे अर्थात 
रन माणक हीरे पन्ने मोती मणी तुमली रूसंणीया 
प्रवाल प्रमुख तथा “नगद नाणा रुप्पा मोहरं प्रसुख 
सिक्काके नाणे इन की, नंग की और कीमतका प्र- 
माण करे. और नवीन खान खुदाके पत्थर चिरण॒के 
नवीन जवेरात निकलावे नहीं, क्‍यों कि प्रथ्वी खो- 
दनेमें पत्थर चारनेमें अनेक मसाले लगानेमें अनेक 

> पक आर कार 


री हर 


१९४ जैन तत्मप्रकाश-संद २ रा 
बद्यचर्य धारण करुगा इत्यादी दो पदकी मयौदा करे 


< “ वोपद यथा पम्माण ” चौपदवाली वस्त 
का यथा प्रमाण करे. अर्थात्‌ गाय मेंस घोढें उठ 
बकरे इत्यादी पसुवोका श्रावककों संग्रह नही करना, 
क्यों कि इनके संग्रह से वनस्पति (हरी ) काचा 
पाणी और त्रस जीव मच्छर वग प्रमुख की विशेष 
घात करनी परुती हैं और एक अतराय कर्म वध 
णेका भी खाता हैं गाय भेंसादिकका दूध निकालने 
पहले उसके वश्चेफो ओोइते हैं उसके मुहर्मे दूधका 
घुटका आया के तुर्त लेते हें. उसे तडफढते 
न्रसाते हैं ये महा का बपुस कारण हैं कदापि 
चौपद रखे विन नहीं चले तो उनका प्रमाण फरे की 
इत्ने उप्रात नहीं रखूगा 

९ “ कृविय धातू पम्माण ” तांवा, पीतल, 
कासी, कथीर, सीसा, लोहा इत्यादी धातू तथा 8- 
नके बर्तन ( वासण ) याली लोग प्रमुख जो झुछ 
घर कार्यमें लगे सो उनका वजनका नगका प्रमाण 
करे और मिट्टीके लक्ढके वश्चके तथा कागज गला 
करके ठाटदिक बणाते है सों सब इसमें गिणा जाते 
हैं और कंविय शब्द घर बीखरेगें जो जो छोटे मोटे 
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पदार्थों तथा पहरने ओडनेके वस्रादिक सब गिण 
लेणा. इनके नंग की बजन की ओर कीमत की म- 
यौदा करे. विशेष घर विखेरा न बढ़ावे. कहा है की 
' संपत जित्नी वीपत: ” ये नव प्रकारके परिग्रह की 
मर्यादा इस तरह करे कि जित्नी अपने पास वस्तृ 
है और इसमें अपणा ग्जरान ताबें उम्मर सुखे हो 
जायगा तो फिर ज्यादा आडंबर बढ़ाके कम बंधका 
: अधीकारी नाहक कोण होयगा ! 


कित्नेक कहते हैं की अपणे संग्रह करके नहीं 
: रखेंगे तो अपणे वाल बच्चे पीछेसे क्या करेगे ? ये उ- 
नका कहना भोलपका हें. क्‍यों कि निश्रयमें कोइ 
भी किसीको सुखी दुःखी नहीं कर सकता हैं. सब-. 
पूषे जन्मसे जित्न २ पुदंगल भोगवर्णेका संचय कर 
रके आते हैं उत्ना २ संयोग उनको सहज ही बण 
' जाता हैं. गरीब मा बापके पत्र श्रीमंत और श्रीमं- 
तके पुत्र गरीब अनेक इस सृष्टीमें द्ष्ठी आते है. 
_ जो मा बापके धनसे वो सुखी दुःखी होवे तो ये 
दशाको क्यों प्राप्त होवे ? ओर भी गर्भमें जठ्राग्नी 
फे तापसे बचके बाहिर पडे तब आपको माताके' 
दूध की जरुर थी सो कोण पैदा कर सकता हें ? परंतु 


१९२ सैन दत्पप्रकाए-खंद २ रा 


जीवॉंका घमशाण होता है ओर मोती निकलाने 
सीपो चिरानी नही, क्यों कि सीप वेंद्री जीव हैं ठ 
नफो चीरनेसे रक्त जेसा पाणी निकलता है और 
अराट शब्द कर वो रोती है, आकद करती हैं ये 
महा अनर्थका कारण हैं जो सीधी सर्व वस्तु मि 
लती हैं तो नाहक कायको कर्म वाधणा चाहीये/ 
इत्ने उर्भात नहीं सरता होय तो मर्यादां करे कि इत्ने 
उप्रांत न करुगा 


६ “ धान प्पमाण ” धान ( अनाज ) का है- 
चिछित प्रमाण करे, अथीत्‌ शाल, गड्ढ, चीणा,जवार, 
बजरी, मकी, आदी धान तथा धान जैसे ही गज 
खसमखम प्रमुख और मि वस्तु हैं तया धान शब्दमें 
सब खाद्य ( खाणेके ) पकवान, , भी, सढ, सकर, 
मेवा किसणा, लुण, तेल, प्रमुख सर्व जाणना, 
इस्यादिक की मण मेरादि प्रमाणसे जात प्रमाण 
से मयोद करे. ओर इन पदार्थेको बहुत फाल तफ़ 
सग्रह करके नहीं रखणा, क्यों किये वरतृ बहुत 
काल तक टिक सकते नही हैं. अनेक त्रम जीवों 
की उत्पत्ति हो जाती हैं इसलिये इनको रखणे के 
कालफी भी मर्यादा करनी ज्ाहीये और ब्णे वहाँ 
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लग इनका वैपार नहीं करना, क्यों कि इस के संग्रह 
से अनेक त्रस जीवकी घात निपजती हैं. तथा इस 
वैपाखाले के बहुत कर के खोटे प्रणाम रहते हैं, ये 
दुष्काल पडना बहुत चाहते हैं. कदापि इसके वैपार 
विन नही चले तो वजन की काल की, मर्यादा करे. 
घंटे जितना पाप घंटवे. 


७ “ दौपद यथा पम्माण ” कहता दो पग- 
वाली वस्तृका इच्छित प्रमाण करे अथीत्‌ (१) बच्च- 
पृण से मोल ले के रखे सो दास. बर्ष मासादिक की 
मयोदा कर के रखे सो कामकर (नोकर ) तथा 
नि दाम दे के रखे सो चेटक (चाकर) इल्यादिक. 
बणे वहां तक तो बहुत नोकर रखणा ही नहीं, क्‍यों 
कि इस से प्रमाद बढ़ता हैं. और जित्ना अपणे 
हाथ से यत्ना से काम होता है उत्ना उनसे होणा 
मुशकील हैं. कदापि नही बणे तो मर्यादा करे की 
इत्ने उप्रांत नही रखूंगा. ( २ ) पश्चीयोंका पालना 
सो भी दो पदमें गिणा जाता हैं. ये काम भी करना 
योग्य नहीं हैं. (६) गाडी दो चक्र ( चाक ) वाले 
' बाहणको भी दुपदमें गिणते हें. (४) ओर ऐसी 
भी मर्यादा करे.की मेरे इल्ने पुत्र पुत्री हुये पीछे में 


१९४ जैन तत्वमकाश-ख्ंट २ रा 


बह्मच्य धारण करुगा इत्यादी दो पदकी मयीदा करे 


< “ चौपद यथा पम्माण ” चौपदवाली वस्तृ 
का यथा प्रमाण करें. अथीत्‌ गाय भेंस घोड़े ऊटठ 
करे इत्यादी पसु्वोका श्रावकों सग्नह नहीं करना, 
क्यो कि इनके संग्रह से वनस्पति (हरी) काचा 
पाणी ओर त्रस जीव मच्छर वग प्रमुख की विशेष 
घात करनी पढती हैं और एक अतराय कम वध 
णेका भी खाता हैं गाय भेंसादिकका देध निकालने 
पहले उसके वच्चेफो छोढते हैं उसके मुहमें दूधका 
घुटफा आया के तुते का लेते दें. उसे तबफडढते 
असाते हैँ ये महा कम बधका कारण हैं कदापि 
चौपद रखे विन नहीं चले तो उनका प्रमाण करे की 
इसने उप्रात नहीं रखूगा 

९ “ क्रविय धातू पम्माण ” तावा, पीतल, 
कासी, कथीर, सीसा; लोहा इत्यादी पातू तथा ई 
नके बर्तन ( वासण ) थाली लोग प्रमुख जो छछ 
घर कार्यमें लगो सो उनका बजनका नंगका प्रमाण 
करे और मिट्रीके छक्षढके वद्धक तथा कागज गा 
करके टॉँठादिक बणाते हैं सो सब इसमें गिणा जाते 
हैं. और कुृविय थब्द घर बीखरेगें जो जो छोटे मोटे 
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पदाथों तथा पहरने ओडनेके वस्रादिक सब गिण 
लेणा. इनके नंग की बजन की और कीमत की म- 
योदा करे. विशेष घर विखेर न बढ़ावे. कहा है की 
“ संपत जिल्‍्नी वीपत- ” ये नव प्रकारके परिग्रह की 
मयोदा इस तरह करे कि जित्नी अपने पास वस्तू 
है ओर इसमें अपणा गजरान ताबें उम्मर खुखे हो 
जायगा तो फिर ज्यादा आडंबर बढ़ाके कम बंधका 
अधीकारी नाहक कोण होयगा ? 





कित्नेक कहते हैं की अपणे संग्रह करके नहीं 
: रखेंगे तो अपणे बाल बच्चे पीछेसे क्‍या करेगे ? ये उ- 
नका कहना भोलपका हें. क्‍यों कि निश्चयमें कोह 
भी किसीको सुखी दुःखी नहीं कर सकता हैं. सब- 
पूरे जन्मसें जित्न २ पुदंगल भोगवर्णेका संचय क- 
रके आते हैं उत्ना २ संयोग उनको सहज ही बण 
' जाता हैं. गरीब मा बापके पुत्र श्रीमंत्र और श्रीम॑- 
तके पुत्र गरीब अनेक इस सृष्टीमें द्रशी आते है. 
, जो मा बापके धनसे वो सुखी दुःखी होवे तो ये 
दशाको क्यों प्राप्त होवे ? और भी गर्भमें जठ्राग्नी 
के तापसे बचके बाहिर पडे तब आपको भाताके' 
दूध की जरुर थी सो कोण पैदा कर सकता हैं ? परत 


३९६ प्षेद तत्वमकाश्-सद २श 


देवसे वक्तपे वो भी मिल जाता है तो क्या खान 
पानादी इच्छित सामग्री वक्तपे न मिलेगी ” नाहक 
दूसरेके लिये अपन कर्मका वध 28 ख़ीफ्यों 
होना ? आगे आनदजी प्रमुख मर्यादा 
करी है सो उनके पास द्रव्य था उत्ले उप्रात द्ब्य की 
फरी है आप की इतनी तृष्णा न रुके तो इच्छा प्र 
माणे रख मर्यादा कर पापसे जरुर वचो कोह कहेगा 
की पास सो रुपेका धन नहीं और लाख उप्रांत सो- 
गन कर लिया तो उसे क्‍या फायदा ? पु “ख्री 
चरित्र परुपस्य भाग देवो न जानाति इतो मलुष्य ” 
पुरुषके भाग्यकी देवता भी नहीं जाणता है कि इस 
गरीब आगे कोनसी ऊच्च स्थितीको प्राप्त हो यगा ? गाये 
ओर वक्‍रीयोंकों चसनेवाले राजा महाराजा हो गये 
से प्रत्यक्ष दिखते है इसे याद करो तथा मर्यादा हो 
नेसे तृष्णा रुक जाती दें के मुजे इस उप्रात नहीं 
रखणा है ज्यादा हाय ढोड करके क्‍या करु ! यों 
मतोष आगे से उसको पर्म सुख की प्राप्ती होती हैं 
इस लिय मयादा अवस्य ही करनी चाहीये ये ब्रत 
एक करण तीन योगमे ग्रहण कीया जाता हैं में 
रुवू नहीं मन वचन काया करके पुत्नादिककों र- 





प्रकरण ५ वा,-सागारी धमे, ३०७ 


स्का कहना और रखतेकी अच्छा जाणनेका आ- 
गार हैं. इस पांचमे ब्तके पांच अतीचारका स्वरुप 
जाणके इन अतीचारोंले इस ब्रतकों बचाके नि- 
मेल रखणा. 


१ “ खेत वत्थू पम्माणाइ कम्मे ” खेत घरका 
प्रमाण अतीक़मे ( उलंघे ) अर्थात (१ ) पहले पांच 
खेत रखे है और फिर छठ खेत आ गया तो उन 
पांच खेतमेंसे एक खेत की पाल (मर्यादा ) तोड 
उसमें मिला लेवे, तो अतीचार छगे. क्‍यों कि प्र- 
माण करती वक्त लंबाइ चोडाइ विगेरेका भी प्रमाण 
किया है सो टूटे, कदापि लंबाइ चोडाइका प्रमाण 
नही भी किया होवे तो भी दोष लगे. क्‍यों कि वो 
उठा खेत प्रत्यक्ष पांचमें मिलाया मन साक्षी देता 
हैं. (२) ऐसे ही वत्यू ( घर ) की बाबतमें जाण- 
ना. पहले घर रखे है उस से ज्यादा आ जावे तो 
भीत फोड उसमें मिलावे तों अतीचार छगे. और 
जास्ती घर आया धर्मस्थान खाते दे देवे तो धर्म होवे. 


२.“ हीरण सुवर्ण पम्माणाइ कम्मे ” चांदी सो- 
नेका प्रमाण अतिक्रमे. अथोत्‌ घडे विना घड़े चांदी 


सोनेके ढेंपे तथा दागीनेका प्रमाण कीया है उससे 


१९८ लेन तत्तमक्ाप्ष-खंद २ रा 


जास्ती आ जाय तो पहले के गेणेमें तोड भांग 
मिला लेवे तथा वीचोरे की ये प्रमाण तो मेरे है कुछ 
मेरे पुत्नादिक के तो नही और आप कमा के उन 
को देवे तो भी अतीचार लगे हां धर्म खातेमें वापर 
देवे तो पुन्य उपार्जन करे, 


३ “धन धान पम्माणाह कम्मे ” धन धानका 
प्रमाण अतीक्रमें अथीत नगद सोने रुपेका नाणेका 
तथा जवेशतका तथा धान ( अनाज ) का प्रमाण 
कीया है ओर मर्यादा उप्रांत बद जाय तो पूर्वोक्त 
पुत्नादिक की नेसरायंमें करे तो पाप लगे धर्म-पुन्य 
काममें लगावे तो बचे 


४ “दोपद चोपद पम्माणाइ कम्मे ” दोपद नो 
कर मनुष्य पक्षी हत्यादीका तथा चोपद गाय धोडी 
प्रमुखका प्रमाण दीया है और उस उप्रांत जो कभी 
आ गये उनको अपणी नेसगयमें रखे तो पाप लगे 
तथा लाये पीछे बचे हुये होय तो उसका आगार 
रखणे का, पच्चख्खाण के वक्तमें, विवेक रखणा जो 

आगार न रखा होय तो उनको दूसरे आराम ठीका 
णे पद्दोचावे तव ही अतीचार से बचे ओर“पस 
पष्ठी कोइ मस्ता होय उसे दया निमित छोड़ा फे 





४ 


प्रकरण ५ बा,- सागारी धर्म, ३९९. 


लाये वो दूसरे ठीकाणे जाणे असमर्थ हैं. उसे दया 
निमित रखे तो दोष नही. लोभ नीमेत रखे ' 
तो दोष लगे. 

५ “ कुविय धातू पम्माणाह कम्मे ” तांबा पीत- 
लादिक धातू तथा उनके बर्तन और सर्व घर वीखेरा 
जिसकी मयादा करी हैं उस उप्रांत हो गया और 
उनको तौड फोड दोके एक करे तथा पुत्नादिक स्व- 
जन को नेसरायमें रखे. एक सूह मात्र भी जो मर्यादा 
उग्रांत रखे तो अतीचार छगे. 


इन पांच ही अतीचारको ठालके शुद्ध त्रत पाले. 
पृष्णा रोकना. कुछ ज्यास्ती धन से ज्यास्ती सुख 
भीप्त नहीं होता हैं. धन पेदा करती वक्तमें भी भूख , 
बीस सीत ताप अनेक कष्ट सहन करने पढ़ते हे. 
पैदा हुवे पीछे चौर अभी कढ़ंबादिक से बचा के 
'तणा पडता हैं. भरनिंदमें से खटका सुण चौक के 
उठना पडता हैं. यों आता ही दुःख देता है. और 
पूंजी ( कृषण ) तो खरचते हुये रोते हैं. दूसरे के 
पशीबमें न होय और आके चला जाय तो भी 
"गा पडता है. ऐसा अनर्थका-ढुगखका मल धन है. 
पी हे भव्य! जो सर्वथा न छुदे तो मर्यादामें 3६ 


०० पैन सत्वप्रफाप्त-खंद २ रा 


सतोप धारण करो दुखसे चचो क्‍्योंकी जितना 
हमने सग्रह कीया उत्ना कुछ तुमारा नहीं हैं 
तुमारे काम तो उसमेंका थोडा ही हिस्सा आवेगा 
हजार घोढे हुवे तो एक पे द्वी चडोगे तथा तुमाय 
तो वो ही हे की जो तुमने सकृत्य दया धर्म-ब्लान 
बृद्ीके कार्य्में लगाया सोइ आगेंको पावोगे ऐसा 
जाण सतोष घरो तृष्णा धयवों जो इस सतोप ज- 
तको सर्वथा प्रकारे त्रीयोग शुद्धीसे आसधेगा, थो 
सर्व सुखको किंचित कालर्म प्राप्त करेगा सतोपीके 
पास लक्ष्मी स्थिर होके रहती हैं यश की रद्धी होती 
हैँ लोकोंमे वहुमान होता हैं दृदय सदा सहष्ट र 
हता हैं छससे से जिंदगानी गुजरती हैं इस लो 
कर्मे अनेक सुख भोगवके पर भवमें स्वर्ग मोक्षके 
अनत सु अन॒क्रमें प्राप्त करता हैँ 
॥ इति पांच अणुजस समा ॥ 
तीन शुण बत 

अब तीन शण अतका वयान करते हें पूर्वोक्त 
पांच अणुब्नतकों गुण के करता जेसे फोयरमें माल 
रखणे से विगढता नही दें तेसे तीन शरण अत धारण 

करने से पाच अणुन्नतका जापता होता हैं 





* प्रकरण ५ वा-सागारी धमे, ४०१ 
& “दिशी वेस्मणत्रत ” देशावर्में जाणे के 
कोशकी मयांदा करे. अथोत्‌ जहां लग थे प्राणी 
दिशायों की मर्यादा नहीं करता है वहां छग इस ज- 
गतमें जित्ना पाप होता है उस की क्रिया ( हिस्सा ) 
चली आती हैं. ये दिशा जघन्य तीन (ऊंची 
नीची तिरछी ), मध्यम छे ( पृ्व॑ दक्षिण पश्चिम उ- 
त्तर उंची नीची ), उत्कृष्ट दश (चार तो पृवादिक 
पहले की सो ओर चार अमी, नेरुत्य, वायू, इ- 
शाण कण. तथा ऊंची ओर नीची ) और भेदां- 
तरसे अगरे ( चार दिशी. चार विशी. आठ इनके 
आंतरे ओर ऊंची नीची ) दिशी होती हैं. # इनमेंसे 
हां पहली कही सो तीन दिशा ही प्रमाण करनेके 
लिये ग्रहण करी जाती हैं 
# अठारे भाव दिशी, १ प्रथवी २पाणी, ३ अम्मी 
४ हवा. ५ सुक्ष्म वनस्पति ६संख्यात जीववाली, असंख्यात 
जीववाली, ८ अनंत जीववाली (ए ४ वनस्पति) ९ बेंद्री 
१० तेंद्री, १९ चोंद्री. १२ प्चेंद्री. (ये ४ तरस तिर्येच) 
१३ समुत्सम १४ कर्म भूमी १५ अकर्म सूमी, १६ अंतर 
होपा के मनुष्य १७ नके, १८ स्व. इन १८ 
भाव दिसीसे जीव आता है. « 





/ 


ड्णर लेन सत्तप्रकाश्च-खंद २ रा 


१“ उद्व दिशा यथापम्माण ” ऊची दिशामें 
जाणेका प्रमाण करे अर्थात्‌ (१ ) पहावपे झाडपे 
मेहल तीरस्थ॑म ए मीनारेपे ) चडनेका तथा विद्याधर 
देवताके विमानमें छब्मारेमें या यांत्रीक धोडे गरुढ 
प्रमुखपे स्वार हो ऊचा जाणा पड़े तो उस्की मजल 
हाथा कोशादिकके हिसावसे मर्यादा करे (२) कोई 
ऐसा भी कहते हैँ की पश्चिमसे पूव की जर्मान ऊची 
हैं इसलिये पश्चिमके रहणेवालेका पूर्व दिशामें जा 
णेके ऊच पणेका कोशादिकसे इच्छित प्रमाण फरे 


२" अद्दो दिशी यथा पमाण ” अधो (नीची) 
दिशीमें जाणेका प्रमाण करे अर्थात्‌ र॒फामें, भोयरमें, 
तल घरमें, खदानमें, तथा पूर्वोक्त रीतसे प॒वे दिशाका 
मनुष्य पश्चिममें जावे तो इच्छित नीचे उतरेने को 
मर्याद फरे. 


३ “८ तिर्य दिशा यथा पमाण ” तिरही दी 
शाया इच्छित प्रमाण करे अर्थात्‌ पूर्वांदिक चार 
दिशी विदिशीमें जाणेका प्रमाण करे. इस प्रमाणमें 
जिसने कोश रखे हैं उसके अंदर की अन्त तो आती 
है और सर्व देश ऊणी तीनसे त्रीस चालीस राज 
र्क अन्नत (पाप ) आणा बद हो गइ ओर जो पश्च 





प्रकरण ५ वा,- सागारी धमे, ४०३ , 


खाण किये हैं उसके उप्रांत जाके पापके पांच 
( हिंसा, झूठ, चोरी, मैथून, परिग्रह ) आश्रव नही 
सेवे. परंतु जीव छोडाने साधूके दर्शन करने या दिक्षा 
ग्रहण करे पीछे जावे तो पच्नखाण भंग न होवे- इस 
ब्रतके पच्चखाण दो करण और तीन जोगसे होते हैं 


इस ब्रत॒के रक्षणके लिये पांच अतीचार जाणके छो- 
डना चाहीये. 


१ “ उड़ दिशी पमणाई कम्मे ” प्रमाण कीये 
उप्रांत ऊँचा जावे अथॉत ऊंची दिशामें जाणेका 
कोशौका जो प्रमाण कीया हैं उस उप्रांत जाणके 
जावे तो अनाचार लगे ओर अजाणमें जावे तो अ- 
तीचार लगे, परंतु इत्ना जरुर ध्यान रखना चाहिये 
की मर्याद उप्रांत भूलके गये बाद जहां याद आवे 
वाहासे पीछा पलट जाय, आगे ना बढ़े तथा देवता 
विद्याधर प्रमुख कोइ हरण कर जाय, हवामें कोड व- 
स्‍्तू उडजाय तो आप मर्यादा उप्रांत न जाय. अ- 
पणी मर्यादामें वो वस्त्‌ आके पडजाय तथा कोड़ 
लाके अपनको देवे उसे ग्रहण करे तो ब्रतका भंग 
नही होवे. ऐसे. ही देवतादिक जबरदर्स्तासे ले जावे 
तो भी ब्रत नही भंगे. परंत्‌ वस पहोंचे वांहांतक ... 


४०४ जैन दत्यमफाश-खंद * रा 


पीछा मर्यादामें जो न आवबे तो वहातक आश्रव 
नहीं सेवे 

२ “ अहो दिशी पमणाई क्मे ” नीची वि- 
नीका प्रमाण अतीकमे, अर्थात्‌ जैसी ऊची दिशा 
की विधी कद्दी वेसी ही नीची दिशा की जाणना 
जो वावडीमें खाडमें मर्याद उप्रात वरतू पछ गई 
या कोइ ले गया तो आप नहीं छावे अपने कहे 
विन कोइ दूसरा छा देवे तो अतका मग न होवे 

३ तिरिय दिशी पमणाइ कम्मे ” तिरच्छी दि 
शाका प्रमाण अति कमे ( उलंघे ) अर्थात पूर्व 
दिशा चार दिशा विदिशा की मयादा ऊची दिशा 
की तराह अतीक्रमे तो अतीचार लागे रेल गार्डीमें 
निद्रादिक फे योगसे या समुद्रमें झ्लाज आदिफर्म तो 
फानादिक के योगसे जो मर्यादा उप्रांत चला जाय 
तो जिद्दा स्मृति आवे वाहासे शक्ती होवे तो हुर्त 
पीछा भावे नहीं अवाय तो मयांदामें न आवे वहा 
तक आश्रवका सेवन न करे 

० “खेत बुद्ठी जमीन वधावे अर्थात 'पूर्वा 
दिक दिशामें ५०-५० कोश रखे हे और पूर्व दि 
शर्म सो कोश जाणेका काम आ गया तब बीचारे 





प्रकरण ५ वा,-सागारी धमे, ५४०. 


की मेरेकी पश्चिममें जाणेका काम पडताही नहीं हैं, 
इस लिये पश्चिमके ५० कोस पूर्वमं मिलाके सो पूरे 
कर लेवे तो दोष लगे. यों नही करना. 

५ ' सह अंतरधा ' श्रम चित्तसे, नशेके योगसे, 
या भूलके कि मेने इस दिशीम ५० कोस रखे है कि 
सो, जहांतक पूरा निश्चय न होवे वहां तक ५० उ- 
प्रांत जावे तो अतीचार लगे. याद शुद्ध न आवे वहां- 
तक आगे नही जाणा. ये अतीचार गरके छद्यत्रत 
_निर्मेल पालेगा उसको मो णुण तो ये हुवा की ३९३. 
राजूकी बहुत अब्रत मिथ दी ओर किंचित रही इससे 
_तृष्णा रूकी मन शांत हुवा. अव्रत रूकनेसे अनंत-भव 
अ्रमण मिटाके स्वर्ग सुख भोग शिप्र पद प्राप्त करेगा. 

७ “ सातमा उवभोग परिभोग विहं पतच्रखाय 
मां ” कहता सातमे ब्रतमें उपभोग परिभोग की _ 

मर्यादा करे अथीत्‌ (१) जो वस्तू एक वक्तसे 
'ज्यादा भोगवणेमें नहीं आवे जेसे आहार पाणी 
पकानतंबोलादिक एक वक्त भोगव लिये पीछे नि- 
केम्मी हो जाती हैं इस भोगको उपभोग कहते हैं. 
(२) जो बस्तू वारंवार भोगवणेमें आवे जेसे व्ध 
खस्री मकान बर्तन इत्यादिक को परिभोग कहते है.... 


<ग्ध्‌ सैन तत्वमकाप्न-संढ २ रा 


इन उपभोग और परिमोग दोनुके मुख्य २६ भेद 
किये हैं सो इन २६ वोलकी मयांदा करनेसे, सर्व ज 
गतका मेरु जित्ना पाप हें, उसे घयके राइ जित्ना रद 
जाता हैं इन २६ वोलके नाम- 

१ “ उलणीया विह ” <रैरको पूछणे (साफ 
करने ) के दवाल प्रमुख वस्र २ दवण विह-दात- 
को साफ करनेकों दातण' मंजण प्रमुख ३ फूल विह 

फूल आम जाम प्रमुख २ अभगण विह 
-तेल फूलेल अतर' प्रमुख ५ उवट्टण विद्दं पीठी उग 
टणा तथा चीगठाइ निकालने हाथकों गोबर मिट्टी 
बृछ राख लगावे इस्यादी तथा साबू” खास दिंक जा 








१ श्रावक सचित्त मिह्ठीसे तथा हरी लकडीसे दा 
तण नही करे २ शोक निमित्ते श्रावक भतरतेल शरी- 
रको न लगाये, भौपधादी निमित्त लगावे तो श्रमाण 
करे ३ इस वतक्तमें चरबी साबण बहुत भाता हैं सो 
आबकको छीने ज्ञायक भी नही है तो वापरना किघ 
र रहा ? तथा खारादिक वस््रकों लगाके भौर तेल 
आमले उगट शरीरको जगाके नदी तलायके भदर स्ता- 
न नही करे क्योंकी उसका रेला जाबे घाहातक जीर्षोका 
सहार हो जाये 


प्रकरण ५ वा.-सागारी धरम. ,. ४०७ 


शरीर साफ करने लगावे सो. £ 'मंजण विहंः-ख्ान 
( अंगोल ) करे. सो ख्लान दो प्रकारके होते है (१) 
देश खान सो गोडे नीचे पगः खूणी तक हाथ और 
गर्दन ( गले ) उपरका सरीर थोवे सो. (२) सर्व 
खान सो नख शिख सर्व सरीर पखाले सो-७ “बत्थ, 
विहे ” .सूत उन रेसमादिक के पहरने ओडने के 
कपडे, ८ “विलेवणविहं ” केसर चंदन गोपीचंदन 
' कम इत्यादी सिस्के लगाणे (तिलक करने ) की 
पस्तू. ९ “पुप्फविहं ” चंपा चमेली केवडा गंदा 








१ स्लान करे तो गरम पाणी ठंडा पाणी न 
मिलावे. और मोरीपे, लीलोत्रीपे, कीडी नमरेंपे खान 
करने बेठे नही. 


२ रेशमके कीडे मकडी तरह अपने मुहमेंसे ततूं 
( तार ) नीकालके अपने शरीरको लपेट लेते है, उनको 
पालने वाले लोक तुर्त उकलते पाणीमें डाल॑ मार डा- 
लते है; क्योंकि वो कीडे बाहीर निकलते है तब उस 
तारके टुकडे २ हो जाते है, ऐसे त्रस जंतूकी हिंसासे 
रेशम निपजता हैं. इस लिये श्रावककों रेशम तथा 
रेशमी वस्त्र वापरने योग्य नहीं है, | 


ड०८ जैन तस्पप्रकाश-संद २ रा 


शुल्लाव इत्यादी फूछ' १० “ आभरण विद” सिरेच। 
कानके नाकके हाथके कमर पेरके इत्यादिक ठिकाणे 
पहेरनेके सोने चदी जछाबू गेणे ( दागीने ) ११ 
“भूपाविह” पचांग दशाग अगरबत्ती उद्धवत्तीया सू 
गधी घप तथा ग्रीस्वीयादी अन्य वव्य की दुर्गधी 
धूप ११ “ पेज विह” चाह्म काफी पनागरा उकाला 
कादा प्रमुख तथा ठडाइ भांग इतस्यादी १३ “भ- 
खण विद ” अपने घरमें वणाये हुये तथा हलवाइके 
कां बणाये हुये पकान खाजा प्रमुख फीके, लाइ ज- 
१ फूछमें नरमाइके जोगसे भ्रनत जीबॉका सभव. 
है तथा फूक्षमें प्रस जीव बहुत रहते हैं. इस लिये 
फूलको छीना भी योग्य नही हैं किट्नेक देखा देखी 
हरेक काममे फूलका भारम करते हैं तुररे गजरे हार 
झोग बगेरे वणाते हैं ये कमे श्राववको करना बिल 
कुल भयोग्य है 
२३ सुगंधी या दुरगधी धुपके धुपेसे मच्छर प्रमुख 
यहुत प्रस जीव मरजते हैं तथा अम्मी विन घृप होती 
नही हैं भौर भग्मी महा जबर दण ही दिद्ार्म छे कायका 
शख््र हैं इस किये धूप नहीं करना कोइ ओऔषधी आा 
दिक निमित धूप करना पड़े सो घात जुदी हैं 


प्रकरण ५ वा-सागारी धर्म, ड०० 


लेबी कलाकंद प्रमुख मीठे?. १४ उदन विहूं सूंग 
चाणे मसूर प्रमुख की दाल १५  सपविह ' चावल 
गहु प्रमुख २४ जातका अनाज: पाथतर एक चाूंच- 
लके जिंत्ने प्रकार होगे से. १६ “ विगय विहं ” 
दूध दही थी तेल सकर झड़ तलवणी' धारविगयादी* 
१७ 'साग विहं ' शाक मेथी सूले प्रमुख की भारी* 


१ चीन्नी सक्कवरमोां माठाइ तो छीने लायक भी 
नही है. इश्का तो पहले बयान कीया हैं. और श्रावक- 
को विशेष मीठाइ खाना नही चाहीये, क्यों कि इस से 
त्रस क्रमी जीवोकी उत्पत्ति तथा सरीरमें स्याधी उत्पन्न 
करनेका स्वभाव हें 

२ तेल घीमें जो पदार्थ तलते है, पंडी पापड 
प्रभमुख उसे तलवणी कहते है 

३ दूध घी आदिक जो पदाथ देते धार बंधे उसे 

, बार विगय कहते है. खीर बासूदी वगरे तथा ब॑ंहुत वि 
गय के सेवनसे प्रमादकी वृद्धि होती हैं इस लिये 
ज्यादा नहीं खाणा ' 

४ बहुत शाख रोगसे भरे हुवे हैँ. इसलिये सर्वथा 


ु 


न छूटे तो विशेष शाख नहीं खाणा, और किल्नीक 


द 


5 उन्ंआन्कई 


१० श्ेन तत्वप्काइ-संद २स 


तथा तोरुककदी आदी बेल फूल १८ “माहुर विह! 
मधघूर पदार्थ, विदाम पिसते द्राक्ष प्रमुख मेवा, सुर्या 
प्रमुख १९५ “ जीमण विह ” जिल्ने प्रकारके पदार्थ 
भोजन की वक्त खाणेमें आंवे सो २० 'पाणी दि! 
नदी नल प्रमुख नीवाण धरके पीरेंडे और पाणी 
जिल्ना पीणेमें आवे सो तथा सखत २१ “ मुखवास- 
विह * मुख सफा करनेके पदार्थ, पान सुपारी ्थंग 
इलायची घृर्ण खदाइ वगेरे २९ “वाहन विह ” (१) 
हाथी घोड़े उठ भमुख चरते हुये, ( २) गाठी वगी- 
म्याना पालखी प्रमुख फिरते, (३) आज नाव बोट 
महा, प्रमुख तिरते, (४ ) गभारा, विमान प्रमुख 
उरुते २३ “वाहानी विह ” पग सक्षण पगरखी, 
मुड्के, ख़ढावे, मोजे, वगेरे.' २४ 'सयण विह! सेज्या 





भाजीके पत्तेपे श्रस जीब दोते हैं उसे बजना तथा 
श्रावण महष्ठीनेमें शाख नहीं खाणा, क्‍्यें। कि नया 
पाणीका रोग से भरा होता है, पसू घास ख़ाते है 
से भी नही पच्तु, पतला मोवर करते है 

१ खीयो-नालबाली पगरखी तथा लकड़ की ख 
डावो नही पहरनी, इससे प्रुस॒ जीव की धात होनेका 
संमय है 


प्रकरण ५ वा,-सागारी धमे , ४११ 


पलंग< माचा ( खाट ) कोच टेबल खुरसी पाठ व- 
गेरे, २५ “ सचित विहं ' संजीव पदाथे कच्चा पार्णा 
कच्चे दाणे ( अनाज ) कच्ची हरी-लिलोतरी. छूण* 
वगरे; २६ “ दव विहं ” जित्ने नाम तथा स्वाद प- 
- छठे उत्ने दृब्य. जसे गह तो एक ही वस्तु है परंतू 
इसके रोटी बाटी पढ़ी बाफला ये चार द्रव्य हो गये 
ऐसे ही पूंडी तो एकहदी वर॑तू हैं परंत्‌ एक पूडी तवे 
की एक पूडी कडाइ की ऐसे दो द्रव्य हुये. यों 
जित्ने नाम खाद पलटे उत्ने दृब्य जाणना. ये छ 
बीस बोल कहे इसको विविकी श्रावक अंतःकरणमें 
बीचारके जो जो बहोत आरंभ की वस्तु निजर : 
आवे उसका सर्वथा त्याग करें. और जो जो वस्तू 
भोगवे विन काम नहीं चछता होय तो उस की 


» बणों वांहा लगे नीवार डोरी या वेतसे 
बुणो हुये आसनपे सोणा बेठना नही. कारण उसके 
अंतर (छेटी ) में त्र। जीव आके मर जाते हैं 

# ऑआवकको सचीत वस्तु बिलकुल नहीं खाणी 
किस्नेक हरीको त्याग सुखाके खाते हैं वे बडा अन्याय 
करते हैं. आरंभ बढाते है. ढृप्णा न रुके तो सखा साक 
सीधा बहुत मिलता हे 


7५३ 


ब्श्र जैन हत्पप्रकाध-खंद २ रा 


गिणती तथा वजन की मर्यादा करे और उसमेंसे 
भी समे २ घटाता रहें और भी श्रावकको २२ प्र 
कारके अभक्ष्यका सर्वथा त्याग करना 
२२ ३4 अभक्ष्य 99 

? बड़ के फल रे पीपल के फूल. ३ पिंपरी 
(फेंफर ) फे फूल ० उंवर (गुलर ) के फल और 
५ कोीटिवंडी (कबीठ ) ये पाच प्रकार के फल 
अमस्‍्ष्य है, क्यों कि इनमें अनेक त्रस जीव रहते हैं, 
फोछे तब भर उठते हें 

६ मदीरा ( दारु ) महुटे की, खजूर (शींदी ) 
की, द्राप्त की, इयादिकको बहुत काल तक सडते 
हैं, कि जिसमें कीडे पड जाते हैं. फिर उसको यत्र 
ओर अमी पाणी के सयोग से अर्क ( रस ) निका 
लते हैँ उसे दारु या सराव कहते हैं उसको पीनेसे 
आदमी वे शुद्ध-बिक्ल वावला बण जाता हैं, नशे 
के घुदमें चढा इवा निर्लज शब्द बोलता हैं और 
निर्ज कमे अपनी माता भगिनी से करने में नहीं 
चूकता हैं इसे खाद्य अखाद्य (भक्षामक्ष ) का वी 
चार नहीं द्वोता हैं बहुत नशा के चढने से चफर 
आते है, वान्ती ( उल्टी ) होती है मल्मृत्रादिक फे 





5 मोह 


प्रकरण ५ वा.-सागारी धमे. ४१३ 


ठिकाणे पड जाता हैं. इजत ओर धन गमाता हें. 
बहुत नशे के जोर से वक्त पे मृत्यू भी निपजती हैं 
' नशे के उतारमें मिष्ठन खानेकी चाहीजते है. उसके 
लिये दागीने वख्र घर बेच के नग्गे बण जाते हैं, 
. जो मिष्ठान नही मिलते तो ख्री पत्र आदी स्वजन- 
को मारते हैं. घरमें बहुत वक्त क्रेश बणा रहता हें. 
इत्यादी महा हिंसा, महा दुर्शणका ठीकाणा हें. 
श्रावककोी बिलकुल ही सेवन करने योग्य नहीं हैं. 
७ “मांस. ' १ जलचर (मछ कच्छादि पाणीमें 
रहणेबाले जीवका) * थलूचर पृथवी पे चलनेवाले जीव 
(१) गाय, भेंस, बकरे, प्रमुख, ग्राम के रहवासी 
पसु, (२) हिरण, सुसल्या, सूर रोज प्रमुख जंगल 
के रहवासी पसु. ३ खेचर आकाशर्म उडनेवाले चीडी 
कमेडी मोर तोते प्रमुख पक्षी. ये तीन प्रकार के पसु- 
जानवरोंका वध ( घात) करने से मांस निपजता हैं 
ये बीचारे पसु-और सृश्टी के अनेक कामों के करता 
'. अनेक उत्तम २ पदार्थ के देणेवाले जिनको विन- 
अपराध से मार के क्रतप्नी होणा ये बडा अंयोग्य 
काम हैं. बडे राजा महाराजोमे ये रीती है की कोई 
महा गुना करके सुखमें त्रण ले लेवे तो उसे छोड 
हि आह कि 


4१५ ऊन उत्मप्रस्यश्-खंद २ रा 


देते हैं और वीचारे त्रणमक्षी-उत्तम पदार्थ के 
देनेवाले निरपराधी पसुओकी घात करते विलकुल 
लज्वा घरे नही, ये वी आश्चर्य की वात हें (१) 
विष्णु धर्मवाले कहते हैं, परमेश्वरने मच्छ कच्छ 
नरसिंह (सिंघ) वराह (सर) अवतार धारण 
किया हैं और फिर भी उहों वी सीकार खेलते हैं, 
ये किस्नी जबर भूल है? (२) मुसलमान इस दुनि- 
यामें दो तरह के पदार्थ कहते हें (१) आभी- 
पाणी से पेदा होगे सो अनाज फल प्रमुख ये पाक 
( पविन्न ) है (२) और पेशाबी -पैश (९ मुत्र ) से 
पेदा हुवे आदम, जानवर सो नापाक हैं. पैसावफो 
इत्नी नापाक गिनते है की उसका दाग कपडेको 
न लगे इसलिये वजू करते हैं ( पेशाब कीये पीछे 
मिट्टी अकरे से पविन्नता करते है ) और पेशाब से पेदा 
हुये गोसको खा जाते है ये कित्नी ताज्वीकी वात! 
मांस देखते खराब दिखता है रक्त हड़ी आदिअ 
शुची पदाय से मरा हुवा हैं, दुर्ग आती हैं स्वत 
ही मलीन हैं ओर इसके खाणे से क्षय, गंब्माल, रक्त 
पित्त, वात, पित्त, सन्धीवायू, ताव (बुखार ), 
के मिटफीवर ), अतीसार डस्यादी रोगों पेदा होते हें 
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ये मांस भक्षण हिंसाका मूल है अर्थात हिंसा 
कीये विन मांस पेंदा होता नहीं हैं. मांसाहारीको 
जाती कूजाती भेद रहता नहीं है. किसी भी पसृको 
देखके रोद्र घातिक प्रमाण हो जाते हैं. अपवित्र 
रक्तसे भरा हुवा क्षणमें कीडे पे ऐसा महा दुर्गधी 
वस्तु हें. शुक्र ( वीये ) ओर रक्तसे पैदा हुवा है. 
सत्पुरुषोने इसकी ठिकाणे २ निंदा करी हैं. ऐसा 
कोण आलम द्ोही मनृष्य होगा की अपवित्र मांस 
खायगा ? कित्नेक कहते है कि हम सीधा मांस खाते 
हैं, इसलिये हिंसा नही लगती हैं. परंतु महात्मा श्री 
मनुने कहा है किः- 
जीव बंध करने की आज्ञा देनेवाले, काटने- 
वाले, मारनेवाले मोल लेनेवाले, बेंचनेवाले, पचाने- 
वाले, देनेवाले, उठालानेवाले, खानेवाले ये आठउको 
घातिक कहे हें.. व 
८ “ मध ”-सहेत; सहत की मक्‍्खीयोंने अ- 
नेक वनस्पतीका रस एक ठिकाणे संग्रह करे हैं और 
-उस्पे सदा बेठी रहती है, भील प्रमुख अनार्य छोक 
सेहत लेणेको अभी प्रयोगसे जलाके तथा कंबलमें 
उस की गठडी बांधके नीचो डालते हैं, रस निकालते 


ढ्श्द मैन तत्यप्रकानप्त-खंद २ रा 


है, उससे किस्नीक मकक्‍वीयों तथा उनके ईन्डे मरके 
उस स्समें मक्खीयोंका रस भेला आता हैं ऐसे अ- 
नर्थसे सेहत पैदा होती हैं इसलिये सेहत ( मध ) 
भी अभक्ष्य-खाने योग्य नही हैं |! 

५ लोणी-मक्खन उाठमेसे वादिर नीकाले 
पीछे असख्य जीव पेदा हो जाते है इसलिये ये 
भी अभष्य हैं 

१० “'हीम '-चर्फ ये एक कचे पाणीका अस॑ 
ख्य जीवॉका पिंड होता हैं 

११ 'विप” जेहर अफीम, वच्छनाग, सोमछ, 
माजम, भाग इत्यावी जेहरी पदार्थका सेवन करनसे 
आत्मघात निपजता है ओर आतव्मघात करनेवाले 
बद्दोत भवर्में ऐसे ही मरते हैँ ओर जो शोक (मे) 
नीमिते खाते हैं वो आगे उनको विप रुप हो जाती 
है जब जोग नही वणे तब सब शुद्धी भूल जाते हैं; 
अशक्त हो जाते हैं, ओर वक्तपे मृस्यू भी निपजती 
है खाये पीछे लेहर आती दे जिसमें कठछका कुछ 
कर देते दें इससे सरीरका रुपका शक्तीका तेजका 
बलका नाश होता हैं ओर भी अफीम तैयार करे 
( बद्टी बणाते ) हे बांदा अनेक छुदवव (तरस प्राणी) 
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न मल 
का धमशाण होता हैं. आवकको इसका सेवन 
अयोग्य हें 
१२ “गड़े'-आकाशम पाणी जमाणे की योनी 
( गर्भस्थान ) है- हां शीत उष्णकी विशेषता होती है, | 
तब वांहा गर्भ रहता हैं. सांडे छे महीनेमें अंदाज 
गत पकता हैं. तब वषीद वर्षने से निरोगी पाणी 
पढ़ता हैं- और बीचमें जो उस गर्भको प्रतीकुल वायू 
आदिक संजोग मिले तब अधूरा ( अपक ) गर्भ 
खिरजाता हैं. तब गडे-अर्थात्‌ बंधे हुवे पाणीके कं- 
क्र शिक्षा आकाशमेंसे पडती हैं. असंख्य सुक्ष्म 
जीवोंका पिंड हैं, अभक्ष्य है. 
ह १६ “स्व मिट्टी ' गेर खड़ी मणसिल पांच' 
वर्ण की मिट्टी, लूण, ये सर्वे असंख्य जीवाका पिंड 
हैं. और खाणेसे पत्थरी मंदाी उदखधी, बंधको- 
शादी रोग होते हैं. कची मिट्टी नहीं खाणी चाहीये. ' 
१४ ' रात्री भोजन ' सूथ अस्त हुये पीछे सुये 
उदय होवे वांहतक अन्न. पाणी आदि सब खाद्य 
पदार्थ अखाद्य हो जाते हैं. दीवा और मशाल ल- 
- गाइ तो भि सूर्य की बरोबरी न हो सक्ती है. रात्री 
भोजनमें इस वक्तमें विछी की भिश्ल, उंदरके बच्चे 
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पीसके गिलोरी मकरी सर्पका गरलू आदी खाके मेरे 
जिसके अनेक दाखले मिल सकते इसलिये रात्री 
मोजन भी अमक्ष्य हूं 


१५ पपोट फल दाहिम जाम तीजोरेके डोडे 
कि जो केवल वीजमय हैं जिसमें जित्ने वीज होते 
है उत्ने ही उसमें जीव है, इसलिये अमक्ष्य हैं 

१६ 'अनतकाय ” पहले वृतमेँ ३९ अनतकाय 
कही सो भी अभध्षय हैं 

१७ संधाणा-अयणा केरी लिंशू प्रमुखका अभक्ष्य 
है क्‍यों किये थोढे कालमें पकता नही है तथा बहुत 
काल रहे पीछे फुछलण ओर सबनेसे त्रस जीव की 
उप्त्ति बहुत हो जाती हैं बहुत दिनका पाप पहेली 
ही करना पढता हैं वो खूटे वह तक जीव की नहीं 
पर पापका गठ्हा तो अपने सिरपे बाघके ले जाये, 
इसालिये अथणा अमष्य हें 

१८ “'घोल्वढे ” जो कश्चा दहीका घोल क- 
सके उसमें वडे डालते हैं सो 

१९ रींगणे बंगण भट्टे इसमें वहुत बीज होते 

. ५ और करुप होते हैं 
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२० “ अजाण फल ' जिसका नाम शुण की मा- 
लम न होए ऐसे के खाणेसे अकाल मृत्यू नीपज- 
णेका संभव है. 

२१ “तुछ फल ” खाणा थोडा ओर डालना ब- 
हुत ऐसे शीताफल, सांग ( सेलडी ), बोर, जांबू 
आदी ये भी अभक्ष्य है. * 

२२ “रस चलित ' जिस वस्तूका रस (स्वाद ) 
बिगड गया होए अथांत्‌ खद्बाकां मीठ और भीठेका 
खद्य हो गया दुर्गग आणे लगी उसमें असंख्य 
जीव उत्पन्न होणेका संभव है. इसलिये अभक्ष्य हे, 

ये २२ प्रकार के अभक्ष्य कहे सो धर्मात्मा 
पुरुषोंकी खाने छायक नही है. इससे असंख्य 
जीवोंका बध ओर उन्माद ( मद ) प्राप्त होता हे. 
- धम से बुद्धी अष्ट होती है ओर अनेक अनथ निप- 
जते हैं. ऐसा अनथेका मूल सकज्ञ श्रावक जाण : 
स्वेथा वर्जेगा. ' हे 

इस सातमे ब्रत के रक्षण के लिये २० अतीचार 
ठालना चाहीये. इन अतीचार के दो भेद कहे है. 

# कित्नेक सांठा खाके रस्तेमें छोते डाल देते हैं. 
जिससे अनेक कीडीये पग नीचे दब मरती हैं 
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(१) भोजन से अथोत्‌ खाणे के वाबतर्भे पांच 
अतीचार दलना (२) कर्म से व्यापाखी वाबवतमें 
१५ अतीचार ठलना प्रथम भोजन के ५ अतीचार - 


१ “सचित अहारे ” सचितका आहार किया 
अर्थात्‌ जिस श्रावकवो सचित भक्षण करने के पच्च- 
खाण हैं और उनके भोजनमें कोइ वरत्‌ आई उसकी 
पूरी समज न हुई की ये सचित है या अचित हैं 
ओर निश्रय हये विन उसे खाबे तो अतीचार लगे 
तथा सचित वस्तु खाणेका प्रमाण किया है उसवी 
विस्मृति से प्रमाण उप्रांत सचित वस्तु खा लेबे तो 
अतीचार लगे ओर जाण के ब्रत भग करे तो अ- 
नाचार लगता हैं चले वांहा लग से सचितका 
स्थाग ही करना चाहीये 

२ “ सचित पछियुद्ध अहारे ” सचित प्रति- 
वधका आहार करे अर्थात्‌ सचित प्रतीवध उसे 
कहते है जो उपर से अचित होवे और भीतर सचित 
होथे जेसे आवा खरबूजा खिरनी (रायण) विगेरे 
पका अचित और भीतरवी गुट्ली सचित इनको 
खाणे फे लिये एसी इष्छा करे कि बीज सचित हैं 
सो निकाल डालू ओर खा जादू यों कर खाषे तो 
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अतिचार लगे. (२) ठुते झाडसे उतरा हुवा गरूंद, 


तुर्तकी बादी हुई चव्नी, ततकालका धोषण पाणी, 
इयादी अचेत हुये विन वापरे तो अतीचार लगे. 





३ “ अप्पोलियोसही भखणया ” अपक्क वस्तू 


खाबे अर्थत्‌ केरीगी शाख बेले स्वताफल विगेरे 
पकाणे के लिये परल ( धांस ) प्रमुखमें दबाये हें वो 
पूरे पके नहीं हय, थाडे (६नका अथाणा, इत्यादी 
वस्तु अचेत की बुद्धी से भोगवे तो अतीचार हछगे. 

४ “दुष्पलियोसही भखणया ” दुपक वस्तू भो 
गवे. अर्थात्‌ आधा कच्चा आधा पक्का होला ( चीणे 
के बूट (छोले ) सीखे हुये ) ऊबी (गहकी) मुद्दे 
( मकी के ) पूख ( जवारके ) हुस्डे ( बाजरी के ) 
इयादी घांस्में सेके हुये जिसमें कोइ दाणा तो 
सिक गया कोइ वचा रह गया कित्लेक मिश्र रहे ये 
भोगव तो अतीवार लगे- 

५ “तुच्छो सही भर्ंणया” खाणा थोडा 
और न्हाखणा बहोत- साठ-सीताफलछ-बोर-होले 
-उऊंबी विगेरे खाय तो दोष, ये सातमे इत के भोजन 
आश्री पांच अतीचार कहें. 

अब कर्म (वेपार ) आश्री १५ अतीचार, १ 


विद य ० + न रक 


शी | 


४२२ सेन तत्वप्काध्-संद २ शा 


“इगाल कम्मे” कोयलेका वेपार अर्थात्‌ (१) हरे 
सूखे लकडको अम्मी से अपजले कर पाणी से वुजा 
के कोयले वणा के बेचे [२] जो कोयले जला के 
आजीवीका करे मोनार, छह्ार, झृम्मार, हलवाड़, 
भादभूजा, प्रमुख॒का वेपार सो भी इगाल कर्म की 
गिणती हैं २वण कृम्मे! (१) वाग वाडी बगी- 
चे लगा फे जिनमें फल फूल भाजी वगैरे कंदमूल 
चास लकड़ी हत्यादी उत्पन्न कर काट चूट तोढ वेंचे से 
(२) वन कंठाइ करे, जगलमेंसे लकडी काट मोली 
बणाके सम्रह कर लकड पीठ वणाके लकड़ी बेचें 

तथा वांसके ग्रेपे खुपडी करडी बणाके वेर्चे 
बसोडका वेपार करे सो वन कम ३ “साड़ी कम्मे” 
गाडी छकडढे वग्गी तांगे म्याने पालखी नाव झांज 
बणाके वेंचे तथा इनके उपगरण पहले पांठे ओरे थैभ 
विगेरे वणाके बेंचे ४ “ भाडी कम्मे ” गाठी घोडे' 
उठ बेल इत्यादीका सग्रह करके रखे ओर भाडे ले 
जावे तथा इसर लेणे आवे तो देवे सो भाडी कर्म 

५ “ फोड़ी कम्मे ” (१ ) धरती खोदके मष्टी 

कंकर पस्यर सिल्य रेलवाहइ कोयले आदिक बेचे 

(३२ ) कूवा वावडी कुंड बणाके बेचे (३) घंटी 
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ऊखल कूडी प्रमुख बणाके बेचे. ( ३) हल बखर 
चलाके पृथ्वी ( खेत ) सुधार देवे- ( ४) चीणा 
मूंग आदिक की दाल बणाके बेचे, धान पीसणेका' 
कूटनेका या खला करे. (५) सडकके पुलके तलाव- 
आदिक बणाणेका ठेका लेवे. इत्यादि कमको फोडी 
कम कहते हैं. ये पांच अयोग्य कम कहें. 
६ “ दंत वणिज ” हाथीके दांत तथा हड्डीयों$ 
घुंघ्‌ ( उल्छू ) के वाध नख. हिरण वाधादिकका . 
चूम. चमरी गाय॑ की पूछ ( चमर ) # संख, सीप, 
8 खड़ा खोद उपर पतले वास बीछा जिसपे का- 
गज की हथणी खडी करते हैं. उसके विश्वाससे हाथी 
उस खड़ेम पड जाता है. उसे मार उसके हड्डीयोंके चड 
प्रमुख बहुत रकम बणाते है. जो उसे खर्रादते है बेचते 
है वापरते है वो हाथीके घातीक है. जैनीयोमें हाथी 
दांतके चूडे, पेरनेका रीवाज अती खराब हैं, इसे मि- 
टाणा चाहीये. सुणा है हड्डीके लिये फ्रांसदेशमें दरसाल 
६ हजार हाथी मारते हें. 
# जीवती चमरी गायकी दगेसे पछ काटके 
लाते हैं, उसके चमर बाते है. ये वापरने - 


योग नही हें 


४08७७ “कह 
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( बाज ) इल्यादी पक्षीयोंकी पालके बेचे (३) दास 
पालके बेचे (४) तथा दासीयोंको आप खान 
पान देके उनको गणिका जेसे कर्म अनेक पुरुष के 
साथ गमन करा के उसका दाम जो पेदा होवे उसे 
आप रखे इलादी कमको असजती पोषणीया कर्म 
कहते है दया निमित पोपणेमें हरकत नहीं 

इन पनरेफो कर्मादान कहते हैं अर्थात्‌ कर्म 
आने फे ठिकाणें हैँ ये पनरे ही महा अनये के 
ठिकाणे, वक्ष कम वध के ठिकाणे, अकृत निंदनीक 
जाण के श्रावक स्वेथा प्रकार तजे और सातमा ब्रत 
सम्पक परे आराधे पाले जो इस सातमे ब्रत के २० 
अतिचार टाल के शुद्ध निर्दोप पालेगा वो इस भवरमें 
निरोगता, अशोगता, असल्पारभी, संतोपी, सुख से 
अपणा जीवीतव्यका निर्वाह्द करनेवाला होगा 
मेरु जिस्ना जगतका सर्व पाप सेक के फक्त राह 
जित्ना अब्रत रह जायगा इस के पसाय से आगे 
स्वर्गादिक के अनोपम सुख भुगत थोड़े कार्ल्मे 
मोक्ष पायगा 

< “ आउमो जन्थी दंड वेर्मण ब्रत ” क 

हुए अनर्य दंझसे निवर्तें अर्थात्‌ संसार जीव हे 
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जो आरंभ परिग्रह मोह मायामें फस रहे हैं उनको 
सर्वे प्रकारे दंड ( पाप ) से निवर्तना तो मुशकील 
हैँ $ गन हर हें 

हैं तो भि दंड ( पाप ) के दो भेद किये हैं, ( $ ) 
अथ्थी दंड-सो सरीरका कदुंवका आश्रितोंका स्व- 
रक्षण करने छेकाय जीवोंका आरंभ करना पडता हैं. 
ये आरंभ किये विन संसारमें निर्वाह होणा बहुत . 
मुशकील हैं. श्रावक तो इस आरंभका भी नित्य 
प्रती संकोच करते हे ओर वक्तपे सवेथा त्यागने 
की अभीलाषा करते है. जो आरंभ करते है सो पाप 
से उस्ते पश्चाताप युक्त करते हैं. सो अथो दंड. (२) 
अनर्था दंड, विना कारण. जिससे मतलब तो कुछ 
नहीं निकले ओर हिंसादिक पाप होवे, इस अनर्था 
दंडके चार प्रकार १ “ अवझ्ाण चौरियं ” अव-खोथ 
ध्यान-बीचारना-चिंतवणा सो अब ध्यान चरित,. 
अथात्‌ इष्ट संजोग और अनिष्टके वियोगका बीचार 
करना, इष्टके संयोगसे आनंद ओर अनिष्टके संयो- 
गसे उदासी मानना. ओसा ध्यान ध्यावणा आव- 
फेकों जोग नही है. क्‍यों कि विचार करनेसे कुछ 
: शयदा होता नही है. होणहार हो सो हुया ही 
रहता है. और खोंटे बीचारसे नाहक कर्मका बंध हो 
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जाता हैं ऐसा जाण खोय बीचार नही करना और 
कभी आवे तो, ऐसा धीचारना कीरे जीव जो ते 
रेको कभी पुन्योदयसे हृष्ट वस्तुका संयोग मिल गया 
तो तेरेकी कोनसा फायदा हुवा ? चेतनीक छुस 
प्रगट करनेकी झछ प्ुदगलोमें सत्ता नहीं हैं जो 
होय तो इनके सुर्खोसे अनेक शरण अधिक देवता- 
ओके सुख भोगव आया वांद्दा ही तृप्ती नही हुई तो 
हा क्षणीक अपवित्र सुखोंसे क्या तृप्ति होणे वाली 
है? और अनिष्टका सयोग मिले तो यों बीचारे की 
नर्क तियचादिक हगंतीमें परवस पणे तू अनेक 
दुख सहन कर आया हैं, वेसे तो दुख हजे झा 
नहीं हैं यों बीचार कर समभाव रखे, अति रोद 
ध्यानके सगद्धेष करके नाहक कर्मोंका बंध नहीं करे 

इस्ले बीचास्से जो मन वसमें न रहे और स्वजन 
तथा धनके वियोगसे आते ध्यान उत्पन्न होवे तो 

एक मुहर्तमें ज्ञानसे चित्त बात करले, परतू सिर छाती 
कूठणी नही, हाय त्राय करना नहीं, सताप 5पजाणा 

नहीं शांत रहना 


२ “ पमाए चरियं ” प्रमाद ( आरहूस ) चरित 
आधघेरे सो प्रमाद चरित अयौत प्रमाद ५ प्रकारबे 
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(१ ) मद अहंकार. ( २) विषय-पंच इंद्रीके सुख 
की लोलुपता. [ ३] कपाय-क्रोधादिक की उदेसना- 
( ४ ) निंदा-दसेर की निंदा करनी सो (५ ) [वै- 
कथा सत्री की, राजाकी, भोजन ( आहार ) की, देश 
देशांतर की कथा वार्ता करे सो, ये पांच ही कामे 
श्रावकको करने योग्य नहीं है. क्यों कि इससे किसी 
प्रकारका फायदा नही होता है और कम बंधसे जमे 
होता हैं. और भी प्रमाद चरित इसको कहते हैं कि 

, संसाश जनको काम काज होवे तब तो संसार व्यव- 
वहार चलाते ही हैं. परंतु निकम्मे हो जावे निवरे होवे 
तब धर्म करम-ज्ञानाभ्यास करना छोड जूवां-चोपट, 
गंजीफा, तास ( पत्ते ), बुद्धिबल विगेरे खेल कतु- 
हल करके वक्त गमाना ये कर्म दोनु भयमें दुःख- 
दाइ हैं. (१) इस ख्यालमें लगे पीछे भूख प्यास 
ठंड ताप निद्रादिक की शुद्ध नही रहती है, जिससे 
सरीरमें रोग पैदा होता हें. हार जीत होनेसे हारने- 
वाला अत्यंत आते ध्यानमें प्रवेस करता है, सरमिंदा 
होता है. वक्त पे बडे २ झगडे भी पेदा होते हैं 
इसादी ओगण जाण ये ख्याल कितुहर श्रावकको 
करना योग्य नही. ओर निकम्मे हुये पीछे चार जणे 
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जाता हैं ऐसा जाण खोठ बीचार नही करना और 
कभी आवे तो, ऐसा वीचारना कीरे जीव जो ते 
रेको कभी पुन्योदयसे इ्ृष्ट वस्तुका सयोग मिल गया 
तो तेरेकी कौनसा फायदा हुवआ ? चेतनीक सुख 
प्रगट करनेकी कुछ पुदगलोमें सत्ता नहीं हें जो 
होय तो इनके सुर्खोसे अनेक ग्रण अधिक देवता- 
ओके घुख भोगव आया वाह है तृप्ती नही हु तो 
हा क्षणीक अपविन्न सुखोंसे क्या तृप्ति होणे वाली 
है? और अनिष्टका संयोग मिले तो यों बीचारे की 
नर्क तियँचादिक दुर्गतीमं पवस पणे तूं अनेक 
दुख सहन कर आया हैं, वैसे तो दुख तु॒जे शा 
नहीं हैँ यों वीचार कर समभाव रखे, अति रोद़ 
घ्यानके रागद्गेष करके नाहक कर्मोका बंध नहीं करे 
इंस्ने बीचास्से जो मन वसमें न रहे और र्वजन 
तथा धनके वियोगसे आते ध्यान उत्पन्न होवे तो 
एक सुहूर्तमें ब्वानसे चित्त शांत करले, परतू मिर छाती 
कृटणी नदी हाय त्राय करना नही, सताप उपजाणा 
नही शात रहना 
२ “ पमाए चरिय ” प्रमाद ( जालस > चरित 
आचरे सो प्रमाद चरित अथौात प्रमाद ५ प्रकारके 
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वषा आइ घर सुधरावो, उनाछा आया पाणी छिदय- 
ओ, सीयाला आया ताप करो, खेत सुधारों, हल 
चलावो, अनाज वावो, खात न्हाखो, निदणी करो, 
खेत पक गया काये, खला करो, अनाज भरगो वंचो, 
घर फोडो नवा दंधावो, छीपो छावो रंगो, भोजन 
नीपजावो, पाणी छादो, इत्यादी अनेक प्रकार की 
सावद्र-हिंशक बचन कम वंध के हेतु जाण 
श्रावक वरजे. 
सू कठोति सुपकीते, सुछिले सुहंडे मे 
सू ठिए सुलठेति, सावज्ज वज्जए मनी % 
उतराध्ययन दर्शवेकाल 
सूकड़े-ये मकान पकवान वख्र श्ुषण इत्याढी 
बहुत अच्छा बणाया. 
सूपक-झाडके फल खाने योग उम्दा पके हें. 





- # गायाका दूसरा अर्थ अच्छा किया संथारा, 
अच्छा पकाया संयम, अच्छा छेदा स्नेह, अच्छा हरी 
मोह अच्छा मरा पंडित मरण, अच्छी स्थापी संयमममे 
अत्मि, अच्छा सोभता है इनको दिज्ञा संयमका सि- 
णगार. जो बोले विन रहवाय लो एसी निर्वेद्य 
भाषा नहीं बोले 
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मिलके धर्म कथा छोड हदर उधर के गपौंढे मारे सो 
भी प्रमाद चरीत हैं ऐसे ही किले निर्दोप सस्ता 
छोड उज़ाड पे हरी पे मिद्दी पे उदाइयों के धर फोर्ेत 
अनाज खूदते पाणीम होके ऐसे ही रस्तेमें झाढ 
आया तो डाली पत्ते तोह डालते है पस्चुको लक- 
डीका पगवा प्रहार करते हैं और छत्ती जगा छोड़ 
के घासपे अनाज के गजपे या येले पे बेत्ते हैं 
दखजा लगती वक्त देखते पूजते नहीं दूध दही 
घी तेल प्रमुख पतले पदार्थ के वरतन उधाडे रखे 
लीपन, पीसन, खाडन, सीवणा, घोवणा, इस्यादी 
काम, प्रिन प्रतीलेसे (देखें) करे ये सब) प्रमाद' 
चरि अनर्थो द् जाणना इन कार्मो से फायदा 
कुछ नही, तुक्शान चहुत होता है इसलिये ही इसे 
अनथा दढ़ कहा दे श्रावक्कों ये वर्जने योग्य है 
३ “हिंसवणणे ” हिंसाकारी वचन बोले अर्थात्‌ 
जिस बन बोलने से त्र॒स स्थावर जीवॉक्ग बंध होवे, 
ऐमे निरषर वचन बोले चलो बड़े २ फ्या करते हो? 
स्नान कर आबो, अम॒क ही वहुत स्वादिष्ट है अब 
तो मस्ती मिलती दे चले ल आवो, अरे आलख्‌ 
यों क्‍या वेश है, कुछ वैपा क्ये दुसान माछे, 


हि ( हे 
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वषा आह घर सुधरावो, उनाछा आया पाणी छिद्- 
ओ, सीयाछा आया ताप करो, खेत सुधारों, हल 
चलावो, अनाज वाबो, खात न्हाखो, निदणी करो, 
खेत पक गया काये, खला करो, अनाज भरो बेचो, 
घर फोडो नवा बंधावो, लीपो छावो रंगो, भोजन 
नीपजावो, पाणी छादो, इत्यादी अनेक प्रकार की 
सावद्य-हिंशक बचन कम बंध के हेतु जाण 
श्रावक वरजे. 
सू कठोति सुपकोति, सुछिल्ने सह मंडे 
स्‌ ठिए छुलठेति, सावज्ज वज्जए मुनी % 
उतराध्ययन दर्शंवकाल 
सूकड़े-ये मकान पकवान वख्र श्रषण इत्यादी 
बहुत अच्छा बणाया. क्‍ 
सृपक-झाडके फल खाने योग उम्दा पके हैं. 





है 
: # गाथाका दूसरा अर्थ अच्छा किया संथारा, 
अच्छा पकाया संयम, अच्छा छेदा स्नेह, अच्छा हयी 
मोह अच्छा मरा पंडित मरण, अच्छी स्थापी संयम 
छ हु 
आत्मा, अच्छा सोमता है इनको दिक्षा संयमका सि- 
णगार, जो बोले विन रहवाय तो एसी निर्षद्य 
भाषा नही बोले, 
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जिससे नाहक कर्म बंधे और हाथ तो कुछ आवे 
नहीं इससे अतीचार लगे 


२ “ कुकुदए! कृचेण्ठ करे अर्थात्‌ भूकूटी चढावे 
नेत्र व्मफावे, होट बजावे, नाक मरोडे, मुख मल 
षावे, हस्तागलीयादी रू तरह करे, पग नचावे, पग 
की अग्ूली वजावे, दीन पणा करे, काम इच्छा ज 
णावे एसी चेष्टा करे, ये सवे कू चेष्ठ श्रावककों क- 
रना कराना, होलीके दिनोमें नम रुप धारण करना, 
नाचना, कूदना, योग्य नही है नाहक कर्म बंधते हें 

३ 'मोहोरीए ' सुखारी वचन बोले अर्थात्‌ वा- 
चाल पणा करे, असमध वचन ऊचारे, ममा चचा की 
गाली देंवे, रे तू गालीयो गावे, चाग ढोलक यजावे, 
विकारीक ख्याल जोडे, ये सब खराब बचन काम 
स्नेहके जगानेवाले, महा कर्म बंधके कारण, ऐसा 
अनरथी दढ आवक वर्जे, अज्ञानीयों की देखा देखी 
जो श्रावक ऐसे वचन वोलने लगा तो जगतर्मे नि 
दाका पात्र होयगा वहुत वोलनेवाला सबको खसव 
लगता है ओर कभी मार भी खा लेता हैं ऐसे थी 
चार करके मोलनेगलेको मखारी वचन तो वोछना 


आजा मी म्मणा ? 





प्रकरण ५ बा,-सागारी धर्म, ४३५ 


४ “ संजुत्ताहीगरणे ” अधीकरण (शत्त्र ) का 
' संयोग मिलावे. अर्थात्‌ उअखल होय तो मूशठ और 
मूसल होय तो ऊखल नवा करावे. ऐसे ही घड़ी 
( चक्की ) का एक छुड होय तो दूसरा करावे. चकू 
छुरी के हाथा नही होय तो हाथा लगावे. बोठे होय 
तो धार करावे. कुराडी हार भाला बरछीको हाथा 
भाल लगावे- इत्यादी उपकरणोंको अधघूरेकों पूरे 
करने से महा अनथे निपजता है, क्‍यों कि अधघुरे 
होते है वहां तक उप्योग ( काम ) में नही आते हैं 
ओर पूरे हुये पीछे उनसे हिंसा निपजती हैं. उस 
सब आरंभका हिस्सा संयोग मिलानेवालेकी आयगा. 
ओर भी एक वीचारनिय बात है की जो अधूरे 
उपकरण होवे ओर कोइ मंगाणे आबे तो सहजे ही 
पाप कद जाता हैं. और पूरे होगे तो आरंभ की 
बद्धी होवे, ऐसा जाण पापकारी उपगरणोंका संयोग ' 
मिलाणा वरजे. तथा विशेष पांपका उपकरणका 
संग्रह भी घरमें नहीं करे. जो पहले के होवे, तो वो 
ऐसे रखे की दूसरे के हाथ न लगे. ऐसे. ही किसी 
बाग के विषयमें आप सकल पंच होणे अग- 
व्‌ । हे 


४३२ मेन तत्वप्रकाश-खंद २ रा 


रसोह उम्दा पकाइ, क्‍या मशाला डाला बघार दीया 


सूुछिभे-इस फलफी भाजीको केसी उमदा बारीक 
कतरा हैं, झाह काटके केसा बरोवर किया है लक- 
हमे कैसी उम्दा कोरनी करी हैं 
सुहृदे-बहोत अच्छा हुवा वो कझुस-ऋृपण 
छूम गया, उस्का वन चोर हर गये दीवाला 
निकल गया माल जल गया, ड॒व गया हूं कृपणका 
तो एसा ही हाल द्ोणा चाहीये 
सूमछे-क्या थो दुष्ट पापी कसाइ पार्टी अन्याह्‌ 
मर गया वहुत अच्छा हुवा साप विच्छु डांस मच्छर 
पटमल ये तो मरेह्द कामके 
सूठीए-क्या असल जमाइ हुकान, पक्कान, 
दही, घर माला तुरता गजरा 
सलठेति-ये कन्या या लडका केसा सुदर हे, इसे 
जल्दी परणावो इत्यादी सावध-हिंशाकायि पाप 
कारी भाषा सवेथा बरजे इन पापक्ारी भाषा बोल 
नेमें क्छ फायदा नहीं दें इसलिये अनयथी दंड 
कीया हें 
3 “ पाप कम्म्ो चएसे” पाप करनेदा ठप 
देश देंवे अर्थात्‌ हिंशक वचन सो ससार निमित्ते 





प्रकरण ५ वा,-सागारी धमे, ४३३ 
ओर हिंशक उपदेश सो धर्म नीमिते धर्मशाला देवा- 
लय बंधावों. कूवा निवाण खुदावो. मूल पत्ते फल 
कल बकरे मुरगे काटो चडावो. ध्प दीप करो, 
पंखा लगावो. यज्ञ होम करो, तथा पाप शाख्र॒ जि- 
समें लड़ाई झगडे विपय क्रिडा कोकशासत्र चौससी 
आसनों की कथा, जोतिप, निम्नित, जंत्र, मंत्र, तंत्र, 
औपध, अंजन सिधीयो विगेरेका उपदेश करे. इस 
उपदेश से जित्ना आरंभ निपजे उनका भागीदार 

उपदेशक होता हैं. और एसे पापी उपदेशकोंके 
हाथमें कुछ भि नहीं आता हैं, इसलिये ये भी 
अनथा दंड हैं, 
ये चार ही प्रकारके निर्थक पापोंसे सक्ञ आवक 
भपणी आत्मा बचावे. इस आठ ब्रतको निर्मल र- 
पणेके लिये पांच अतीचारकों जाण वस्जे. 
.* ' कंदपे ? कंद्रप जगे एसी कथा करे अर्थात्‌ 
आगे प्ूरुषके ओर पुरुषके आगे ख्रीके जंगार 
पोलना हांसी मस्करी करना य॒प्त अंगोपांगके नाम लेके 
भातों फर कामवीकार बडावे ऐसी वात करना योग्य स- 
+€. क्यों कि इस करनेवाले सुणनेवाले दोह़को काम 


त्त्पन्न हो झापलिनता अलतापनशाओनण# >+विज- 5 ६ 
दर तव 





ढ्१्ड जैन तत्वप्रकाश्-खढ २ रा, 


जिससे नाहक कर्म बंधे ओर हाथ तो कुछ जावे 
नहीं इससे अतीचार लगे 


२ ककुइए! कूचेश करे अर्थात्‌ भूकूटी चढावे 
नेत्र ग्मकावे, होठ वजावे, नाक मरोठे, सुख मल 
कावे, हस्तांगुलीयादी रू तरह करे, पग नचावे, पग 
की अगली बजावे, दीन पणा करे, काम इच्छा ज 
णावे एसी चेष्टा करे, ये सवे कू वेश श्रावककों क- 
रना कराना, होलीके दिनोमें नम रुप धारण करना, 
नाचना, कूदना, योग्य नही है नाहक कर्म वंधते हैं 

३ “मोहोरीए ” सुखारी वचन बोले अर्थात्‌ वा- 
चाल पणा करे, असमध बचन ऊचारे, ममा चचा फी 
गाली देवे, रे तू गालीयो गावे, वाग दोलक बजावे, 
विकारीक ख्याल जोडे, ये सब खराव वचन काम 
स्नेहके जगानेवाले, महा कमे बधके कारण, ऐसा 
अनर्था दढ श्रावक बरजे, अन्वानीयों की देखा देखी 
जो श्रावक ऐसे वचन बोलने लगा तो जगतर्मे नि 
दाका पात्र होयगा बहुत वोलनेवाला सबकी खराव 
लगता है ओर कभी मार भी खा लेता हैं ऐसे थी 
चार करके बोलनेवालेको मुखारी बचन तो वोलना 
रहा दी कहा ? 





प्रकरण ५ वा,-सागारी धर्म, ४७३५ 


४ “ संजुत्ताहीगरणे ” अधीकरण (शतत्र ) का 
' संयोग मिलावे. अर्थात्‌ उखल होय तो मृशलू और 
मसल होय तो ऊखल नवा करावे. ऐसे ही घटी 
( चक्की ) का एक पुड होय तो दूसरा करावे. चक 
छुरी के हाथा नही हाय तो हाथा लगावे. बोठे होय 
तो धार करावे. कुराडी हा भाछा बरछीको हाथा 
भाल लगावे. इत्यादी उपकरणोंको अषूरेकों पूरे 
करने से महा अनथे निपजता है, क्‍यों कि अधुरे 
होते है वहां तक उप्योग ( काम ) में नहीं आते हैं 
और पूरे हुये पीछे उनसे हिंसा निपजती हैं. उस 
सब आरंभका हिस्सा संयोग मिलानिवालेकी आयगा. 
ओर भी एक वीचारनिय बात है की जो अधूरे 
उपकरण होवे ओर कोइ मंगाणे आवे तो सहजे ही 
पाप कट जाता हैं. ओर परे होवे तो आरंभ की 
इद्धी होगे, ऐसा जाण पापकारी उपगरणोंका संयोग ' 
मिलाणा वबरजे. तथा विशेष पापका उपकरणका 
संग्रह भी घरमें नही करे. जो पहले के होवे तो वो. 
ऐसे रखे की दूसरे के हाथ न लगे. ऐसे. ही. किसी 
पाप कार्य के विषयमें आप सकल पंच होणे अर 
पाणी भाग न लेवे. व्याव की खर्च ( ओसर ) की 


हा जैन रस्वप्रक्भ्-लंद २ रा, 


जिससे नाहक कर्म बंधे ओर हाथ तो कुछ आवे 
नहीं इससे अतीचार लगे 


२ “ कुकुइए! कृचेश करे अथोत्‌ भूकूटी चडावे 
नेत्र व्मकावे, होट वजावे, नाक मरोढे, मुख मल 
कावे, हस्तांगलीयादी कू तरह करे, पंग नचावे, पग 
को अगूली वजावे, दीन पणा करे, काम इच्छा जे 
णावे एसी चेष्ठा करे, ये सवे कू चेश आ्रावककों के 
रना कराना, होलीके दिनोमें नम्र रुप धारण करना, 
नाचना, कूदना, योग्य नही है नाहक कर्म वंघते हैं 

३ 'मोहोरीए ” सखारी वचन बोले अर्थात्‌ वा 
चाल पणा करे, असमंव वचन ऊचारे, ममा चचा की 
गाली देवे, रे तू गालीयो गावे, चांग देलक वजावे, 
विकारीक ख्याल जोढे, ये सब खराब बचन काम 
स्नेहके जगानेवाले, मह्य कर्म बधके कारण, ऐसा 
अनया दंड श्रावक वरजे, अब्वानीयों की देखा देखी 
जो आवक ऐसे वचन धोलने लगा तो जगतर्मे नि 
दाका पात्र होयगा वहुत वोलनेवाला सबको खराब 
लगता है ओर फमी मार भी खा लेता हैं ऐसे वी 
यार करके वोलनेवालेको मुखारी वचन तो वोलना 

' रहा ही कहा ? 





& 
.. प्रकरण ५ वा,-सागारी धर्म, ४३९ 





उस दोष से निवर्तन होणे शुरु महाराज शिक्षा व्रत- 
मेंका कोई भी शिक्षा ( दंड ) दे के निर्दोष-शुद्ध 
करे. इत्यादी कारणसे शिक्षात्रत कहे हैं. ये शिक्षा रत 
चार प्रकारके होते हैं+- 

९ “ सामायिक ब्रत ” में सामायैक करे, अ- 
थीत इस सामायिक शब्दके तीन शब्द हैं.सम, आय, 
इक, सम कहता सम-बरोबर जथा तथ्यकों जथा- 
तथ्य जाणे वो अजथा तथ्यको अजथा तथ्य जाणेगा. 
[ २] सम कहता शज्रु मित्र उपर समभाव रखे. (३) 
सम-सब जीवोंको अपणी आत्मा जैसे जाणे;ऐसे भा- 
व्‌ रुप ' आय ' कहता लाभ जिससे मिले सो सामायिक, 


ये निश्चय सामायिक जाणना. और व्यवहार सामायिक _ 
करने की रीत ऐसी हैं; सवे संसारके कामकाजसे . 


निवृत ( दूर हो ) अपने पास फूल पानादी साचित 
वस्‍्तू न रखे. अशुची रक्तादिसे भरे कपडे न रक्खे. ए- 
काँत स्थान-पौषध शाला-उपासरा-स्थानकमें यत्ना 
से जावे, एकांत स्थानम संसार स्वरुपको बताणेवाले 


अंगरखी पगडी विगेरे खोलके रक्‍्खे, गेणे दागीने ' 


_भी उतार * पेरने की थोती और ओडनेका पंच्छा 
- + सामायिकर्मे दागीने नहीं रखणे विषय दाखला 


ड्श्ट भेन दत्वप्फाष-खंद २ रा 


“ चार दिक्षा ब्रत ” 


शिक्षा गत उसे कहते है कि जैसे ( १ ) कोई 
उत्तम पदार्थ किसीके स॒प्रत करके कहते हैँ शीखा 
मण देते है, कि इसको वार २ संभालते रहना, की 
न लगे या उुकशान न होवे, ऐसे ही बार गिश्षा 
ब्रतमें प्रवर्तनेसे पर्वोक्त जो ८ ब्रत की जावजीव की 
मर्यादा करी हैं उसमें किसी प्रकारका दोप रुप फीट 
न लगे भंगरुप नुकशान न पड़े एसी संभाल करने 
कि इरसत मिलती हैं जिससे लगे हुवे दोपफा ज्ञान 
ओर जआवते कालमें निर्दोष रहणे की शिखामण प्राप्त 
होवे (२) जेसे शिक्षण ( ज्ञान 2 लेगेको किसी 
बालककों पाठक अध्यापकक्े पास (मदरसेंग ) बेठा 
ते हैं, कि जिससे वो संसारमें हुस्यारीसे प्रवर्ते अपणी 
आजीवीका चलाणेका, कु३व निर्वोद्द विगेरे अ 
म्यास कर फिर ससारस्में उस प्रमाणे प्रवर्त सुखी होवेः 
सैसे ही श्रावक शिक्षा बतमें प्रवेश कर आठ बअतोर्की 
ग्रहण कर पालने विधी यथा तथ्य घार प्म मार्ग 
यथोक्त विधीसे भवते अपणी पराह आत्माका क- 
ल्याण करे ( ३ ) शिक्षा नाम दंढका भी हैं पूर्वोक्त 
आठ जतोर्मि प्रमाट ७,कोडु.६ 4 लग जाय तो 


& 
,. भकरण ५ वा,-सागारी थम. ४१९ 





उस दोष से निवर्तन होणे शुरु महाराज शिक्षा ब्रत- 
मेंका कोइ भी शिक्षा ( दंड ) दे के निर्दोप-शुद्ध 
करे. इत्यादी कारणसे शिक्षात्रत कहे हैं. ये शिक्षा त्रत 
चार प्रकारके होते हैं।- 

९ “ स्ामायिक ब्रत ” में सामायेक करे, अ- 
थीत इस सामायिक शब्दके तीन शब्द हैं-.सम, आय, 
इक. सम कहता सम-बरोबर जथा तथ्यकों जथा- 
तथ्य जाणे वो अजथा तथ्यको अजथा तथ्य जाणेगा. 
[ २] सम कहता शत्रु मित्र उपर समभाव रखे. (३) 
सम-सब जीवोंको अपणी आत्मा जैसे जाणे; ऐसे मा- _ 
व्‌ रुप ' आय ' कहता लाभ जिससे मिले सो सामायिक. 
ये निश्चय सामायिक जाणना. ओर व्यवहार सामायिक 
करने की रीत ऐसी हैं; सवे संसारके कामकाजसे . 
निवृत ( दूर हो ) अपने पास फूल पानादी साचित 
वस्तू न रखे. अशुची रक्तादिसे भरे कपडे न रक्‍्खे. ए- 
कांत स्थान-पौषध शारहा-उपासरा-स्थानकमें यत्ना 
से जावे, एकांत स्थानम संसार स्वरुपको बताणेवाले 
अंगरखी पगडी विगेरे खोलके रखे, गेणे दागीने 
भी उतार * पेरने की धोती ओर ओडनेका पंच्छा 

+ सामायिकरम दागीने नहीं रखणे विषय दाखला 


डे सेन क्त्यप्रकाध-खंद २ रा 


गुरू सकर गालने की परवानगी (रजा ) कोड मगे 
तो अपना वस चले वह्य तक जवान न हछावे दि 
पवाली होली आदी आरमभी पर्षमें कोइ भी आरंगी 
काम लीपणा-रुगना इत्यादी आप सब के 
पहले न निकाले, कि जिसके देखा देखी सव॒ करे 
उसका पाप उसे आधे इत्यादि पाप कार्मोंसे अ 
पणी आत्मा वचावे 


५ “ उपभोग परिमोग अहस्ते” उपभोग 
( एकबार भोगवणेमें आवे सो ) परिभोग (बार २ 
भोगव्ेमें आवे सो > आइरत्ते-अतीरक्त ( लुब्ध ) 
होवे अर्थात्‌ रुग रागणीयों छुणनेमें नाटक ख्याल 
देखणेमें सुगध सूंघणेमें ससवती (मनोज्ञ आह्यार ) 
भोगवण्णमें श्लनीयादिक सेवणेमें अती-बहुत आशक्त 
होवे, हाहा करे, वार २ कह्टे क्या मजा आती है, 
जाणे मोक्ष ह्यांह मिल गह हैं, एसे ग्रध श्रावककों 
होणा योग्य नही हैं क्योंकि बहुत ग्रद्ध होणे से 
बहुत वद्य कर्मका बंध होता हैं जेसे रेसमकी गांठ 
झटनी सुशकल तैसे कर्म भी न छूटे. कहा है- 

समश्या संक पापसे, अम समज्या हरकत; 

व छूज़ा पे घीकणा, हण दिप क्रम पर्षत ॥। 





प्रकरण ५ वा-सागारी धम्म, _ ४३७ 


समजगीर वो ही, की जो पाप करता मनमें 
डर लावे. जो डरेगा उसके कर्म जेसे रेतकी मूठी 
भीतको मारने से नीचे गिर जाती हैं, त्यों थोडे से 
ही कम छूट जाते हैं. और लुब्ध होता हैं उसके 
कम जैसे कीचड ( कादव ) का गोला भीत पे ल- 
गाया तेसे चोट जाते हैं. ऐसा जाण काम भोगमें 
आशक्त न होवे. लुखबृत्ति रखे या रुब्ध होवे दोड़ 
रुपमें वस्तुका प्रणाम तो एकसा होता हैं फिर लुब्ध 
होके नाहक कम्मका बंध क्‍यों करना ? । 


' ये पांच अतीचार कहे ओर भी विवेकी श्रावक 
अनथे के कामे अपणी मती से ओर शासत्रकी नय से 
जाण सर्वथा बरजे. इस आठ्मा ब्रतको सम्यक्‌ 
प्रकारे आराधेगा सो अनर्थां दंड से जीव के बच्च 
कम बंधते है उससे बचेगा. हुस्यार रहने से अकाल 
मृत्यू से बचेगा, जुकशानी से बचेगा, चिंता कमी 
होयगी, यशस्वी पूर्ण आयष्यका भोगी होके खुखे 
२ जिंदगी पूरी कर के देवलछोक के सुख भोगव के 
अनकमे मोक्षस्थान प्राप्त करेगा. ८ 

ये ५ अणुब्रत और ३ शणत्रत जाब जीव के हें. 
इति हे गुणत्रत, 


श्श्ट भैन सत्यमर्ाभ्च-संद २ रा 


“४ चार शिक्षा ब्रत ” 


शिक्षा अत उसे कहते है कि जैसे ( १ ) कोर 
उत्तम पदार्थ किसीके छप्रत करके कहते हैं शीखा 
मण देते है, कि इसको वार २ संमालते रहना, कीट 
न लगे या छकशान न होवे, ऐसे ही चार शिक्षा 
त्रतमें प्रवर्तनेसे पूर्वोक्त जो ८ ब्रत की जावजीव फी 
मर्यादा करी हैं उसमें किसी प्रकारका दोष रुप कीडा 
न रंगे मगरुप नुकशान न पढे एसी सभाल करने 
कि फरसत मिलती हैं. जिससे लगे हुवे दोपफा ज्ञान 
ओर आवते कालमें निर्दोप रहणे की शिखामण प्राप्त 
होवे (१) जैसे शिक्षण ( ज्वान ) लेणेको किसी 
वालकको पाठक अध्यापक्के पास ( मदरसेमें ) बैठा 
ते हैं, कि जिससे वो संसारमें हुस्यारीसे प्रवते अपणी 
आजीवीका चलाणेका, कुडव निर्वाद विगेरे अ 
भ्यास कर फिर ससारमें उस प्रमाणे प्रवर्त छल्ली होवे, 
तैसे ही आवक शिक्षा ब्रतमें प्रवेश कर आठ बतोफों 
ग्रहण कर पालने विधी यथा तथ्य धार धर्म मार्ग 
ययोक्त विधीसे प्रवत्त अपणी पराह आस्माका क- 
ल्याण करे ( ३ ) शिक्षा नाम दंडका भी हैं पूर्वोक्त 
. आठ त्तोमें प्रमादके वस कोइ दोप लग जाय तो 


€ 
प्रकरण ५ वा,-सागारी धमे, ७३९ 





उस दोष से निवर्तन होणे शुरु महाराज शिक्षा ब्रत- 
मेंका कोड भी शिक्षा ( दंड ) दे के निर्दोप-शु॒द्ध 
करे. इत्यादी कारणसे शिक्षात्रत कहे हैं. ये शिक्षात्रत _ 
चार प्रकारके होते हंः- 

९ “ सामायिक ब्रत ” में सामायेक करे, अ- 
थीत इस सामायिक शब्दके तीन शब्द हैं.सम, आय, 
इक, सम कहता सम-बरोबर जथा तथ्यको जथा- 
तथ्य जाणे वो अजथा तथ्यको अजथा तथ्य जाणेगा. 
[ २] सम कहता शज्नु मित्र उपर समभाव रखे. (३) 
सम-सब जीवोंकोी अपणी आत्मा जैसे जाणे; ऐसे भा- 
व्‌ रुप ' आय ' कहता लाभ जिससे मिले सो सामायिक, 
ये निश्चय सामायिक जाणना. और व्यवहार सामायिक _ 
करने की शीत ऐसी हैं; सवे संसारके कामकाजसे . 
निवृत ( दूर हो ) अपने पास फूल पानादी सचित 
वस्तू न रखे. अशुची रक्तादिसे भरे कपडे न रक्खे. ए- 
कांत स्थान-पौषध शाला-उपासरा-स्थानक्म यत्ना 
से जावे, एकांत स्थानम संसार स्वरुपकों बताणेवाले 
अंगरखी पगडी विगेरे खोलके रखे, गेणे दागीने ' 
भी उतार * पेरने की धोती और ओडनेका पंच्छा 

# सामायिकर्में दागीने नहीं रखणे विषय दाखला 


_ ल्‍्थ् 


४४० भैन तस्वप्रकाप्त-खंद २ रा 


( दुपठा ) पीलेहे ( आखोंसे सर्व देखे » फिर 
फ्राछ्कुक ( निर्जीव ) जायगा गोच्झा ( पूजणी ) से 
पूज ( झाड ) के आगयण € वेठका' ) बीछावे, फिर 
मूहपतीकी अतिलेइके मुहपे वापे फिर गुरु महा 
ग़जफो तथा पूर्व उत्तर दिशा तर्फ पत्र परमेश्टी (अ 
रिहत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साध ) को पच अग 
( दो द्वाथ दो गोडे मस्तक) धरतीको लगाको “ति 
खूतो” ( तीनवार उठ बेठ ), “आयाहीण” बहुत दूर 
नही बहुत नर्जाक नहीं ऐसे रहके, “पयाहीण” (दोइ 
हाथ सिरपे फिराफे आवरतन-प्रदक्षिणा करके ) “व॑ 
दामी” [ श॒ण ग्राम करे ] “ नमसामी ” ( नमस्कार 
करे ) “सकारेमी” (सत्कार देवे) “समाणेमी” (सनन्‍्मान 
देवे) “कछाण ” (आप मेरे कल्याण कारी हो) “मंगल” 
( आप मगलिक हो ) 'दिवय” $ आप धर्म देव हो 
“चेहय” ( आप ज्ञान वत हो) “पञुवासामी” आप 
पूज्य हो, हो स्वामीजी “मय्रेण वदामी” ( मस्तक करके 
उपादाक दशागके छटे भध्यायमें कुडकोलीये श्रावक 
सामायिक करी है, वाहा नाम छतका मुद्रिका भी खो- 
लके दूर रखी हैं 

«8 देव पात्र प्रकारके है देवाधी देख-भरिहत 








प्रकरण ५ वा.-सागारी धमे ४४१ 


वांदण योग्य हो. ) इस पाठसे विधी युक्त वंदना 
कर कहै 

आवस्यइ इच्छा कारण संदह सह भगवान 
इरिया बहिय॑ पडीकमामी ” आवश्यकता है की 
आप की आज्ञा होय तो हे भगवान में सामायिक 
'करनेको आते हुवे रस्तेमें जो पाप छगा होय उससे 
निवतू, तब गुरु महाराज कर, “इच्छं ' तुमारी इच्छा 
तब शिष्य-इच्छामी पडिकम्मिओ'-जो हकम, प्रति 
क्रेमताहू ( नीवतेताहं ), 'इर्या वहींयाये' रस्ते 
चलते, 'विराहणाए' विराधना हुई होए. “गमणा 
गमणे “जाते आते, ' पाणकमणे ” प्राणी बेंद्रीयादी 
खूंदा होए. 'बीकमणे “बीज दाणा (अनाज ) 
खूंचा होए. “ हरी कमणे '-वनस्पती, “ उसा ' औस- 
का पाणी, “ उतिंग '-किडीनगरे, ' पणण '-लीलण, 
फ्लण- दग ' पाणी, “ मद्टी “-मढ़ी, “मकडा '- 
*करोलिये. “ संताणा “-संताप दीया. “ संकमणे * 
42 3 अमल अ दस 200 2 32206 कट 
नर देव-चक्रबृती. धर्म देव-साधू, भाव देव-भवन पति 
आदि देव, और भवी द्रव्य देव-जो झांसे मरके आगे 
देवता होयगे सो 

# रस्तेमें खड़ा कर मकडी व रहते है सो 





इ्इर ज्ञेन पत्पप्काप्-सढ २ रा 

सक्रमे चलाये “जो -जो "मे -मेने ' जीवे ' जीव 
“ विराह्दीया “ विराधा होए वो “एकिंदीया -एकेंद्री 
“बंदीया “-बेंद्री “ तेंदीया “तेंद्री “चौरिद्रीया - 
चोरी '“ पर्चिदीया '-पर्चंद्ी ' अभीक्ष्या “-सामे 
आते “बत्तीया -मसले होय “लेसीया' रगढे होए 
“ संघाया -भेले किये होए “संघटीया -छीया होओ 
'परियाविया'-परिताप उपजाया दोए 'किलामिया- 
फिल्मणा उपजाई होए “ उदविया '-उड्ेग (चिंता 
उपजाया होओ ठणा उठाणा!-एक स्थान से उठर दूसरे 
स्थान रखे होए ' सकामीया '-स्फट दीया होए 
“ जीवीयाओ विवरोबीया ” जीवोंकी विराधना कियी 
'होए तो ' तरस मिच्छामी दुकड ” ये पाप मिथ्या 
(खोंटे ) बुछृत (दूर) होवो फिर रखे चलते 
जो पाप छगा होौय “ तस्स '-उसको, “उतरी '- 
उतारने, ' करणेण -फरता हू, “ पायछित करणेण ” 
पाप निवारने, ' विस्सो ही करणेण विश्लुद्ध-निर्मल 
होणे, 'विसली करणेण “-सछ रहित होणे, ' पावाण 
कम्माण “पाप कर्म “निग्घाए निगए ! दूर करने 

के लिये, ' ठामी काउसग्ग ' करता ई कार्योत्सर्ग 

((कायाको दु ख)(काठसगमे इत्ने आगार रहते हैं -) 





प्रकरण ५ बा,-सागारी धर्म ४७३ 


“ अन्नत्थ “-इत्ना विशेष ' उसासिएणं “-उंचा श्वास 
लेवू, निसासिएणं-नीचा शास रखू, 'खासीएणं'- 
खांसीका- ' छीएणं >छीकका. “जंभाइएणं -उवा- 
सीका. ' उद्भएणं “-अंग फरुके तो. वायनिसम्धेणं' 
अपान द्वार वायू सरे तो. ' ममलठी “-चकर आधे 
तो. ' पित -पित पडे तो. ' खच्छाए ” मूरछा आवे. 
'एवं मय एहिं' ।इयादिक आगोरेंहिं-मेरेको आगार 
हैं (इस उप्रांत) 'अभग्गो' नहीं भांगू अविराहीओ' 
नही विराधू, 'हूजमे-होवो मेरेको. 'काउसग्गो “-का- 

योत्सर्ग- कहां तक कि में ' जाव! जहां तक, अरि- , 
हंताणं' अरिहंत शब्द कहुं, भगवंताणं! भगवानका 
नाम लेवू, “ नमुकारेमि ” नवकार कहु, 'ताव ” वहां 
तक, ' कायां ' काया, 'ठणेणं एक ठिकाणे रखूगा, 
मोणेणं ' बोलूगा नही, 'झाणेणं ' धर्म ध्यान ध्यावृगा, 
“अप्पाणं ? मेरा सरीर की, “ वोसीरामी ' ममत्व 
त्यागता हुं. इत्ना कहके दोल हाथ बरोबर रख, पगके 
अंगूठे सन्मुख द्रश्टी रख, स्थिर हो खडा रहे. मनमें 





| इत्यादी शब्द, जीव रच्ांक निमित, अश्नीका 
योग, या राजाका कोप होवे तो ओर संयम ब्रतमें कोइ 
भंग लगता टेख काजउसग पारे तो टोष नही समर 


र्र्र लेन पत्वभकाप्-संद २रा 


प्रथम कही सो आवस्य ही इच्छा करनेकि पाठीका 
अथ वीचारे कि इन पापमेका कोह पाप में रेको लगा 
तो नहीं बीरो वीय तक अथे बीचार फिर “नमो 
अरिदिताण” फह काउसरग ठीकाणे करे निर्विप्त का- 
योत्सर्ग की समाप्ती हृइ उसकी खुशाली के लिये 
चोवीस तिर्थकर कि स्त॒ुती दो हाथ जोढ इस्तरदद 
करे -लोगस्स-लोकमें, उजोयगरे-उद्योत« के कर्ता, 
धम्मतिथ्य-पर्म के तीये, अरह-ऊों के पुज्य, 
जिणे-जिनेंद्र (केवलीआदि सुनी के मालक ), 
अरिहत-कर्म नाशक, ( आपकी ) फितिहस-की- 
तीकरु, चोविसपि-२४ तिर्थकर, फेवली-केवल ज्ञा- 
नीयों कि, ( २४ के नाम ) उस्सभ-ऋषभ, मजीय- 
अजित, च-ओऔर, सभव-सभव, मभीणदर्ण-अभी 
नदनजी, व-ओर, समइ-छुमती, च-ओर, ,पहुम 
पह-पद्मप्रश, सपासं-सपार्श, जिण-जिनेश्रर, ' च- 

# तिर्थकर भगवान जन्मते हैँ तब हि स्वर्ग मृस्यू 
पाताल तीन लोकमें सूर्य जैसा प्रकाश हो जाता हैं 
आर दिस्ता लिये पीछे केवल श्वान पाके मिथ्यान्धका- 

५ रका नाणशक अकाशते हैं 
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ओर, चंदपहं-चंद्रप्रभू, वंदे-वंदता हु. सविहं-सु- 
बुद्धी,8 च-ओर, पृष्फ्दंत-पृष्पदंत, सीयल-शीतल, 
सीयंस-श्रेयांस, वासपुज्यं-वास पुज्य, च-ओर, 
विमल-विमल, मणंत-अणंत, च-और, जिणं-जि- 
नेश्वर, धम्म-धर्म, शंति-शांती, च-और, वंदामी- 
मे वंदता हूं, कंथु-कंथु, अरहं-अरिहंत, च-और, 
महि-मछी, वंदे-बंदता हू, सुणीसव्वयं-मुनीसुबृत, 
नमी-नेमी, जीणं-जिनेशर, वंदामी-में वंदता हुं, 
रिनेमी-रिश्टनेमी, पासं-पार्ख, तह-त्यांही, वद्धमाणं 
वृधमान, च-ओर, एव-इन ( २४ की ), अभिधु- 
आ-स्तूती करी, विहृय-दूर करी है, रयमछ-कर्मरुप 
रजमेल, पहीण-निषृते हैं, जरमरणा-जन्म मरण से, 
चोविसंपि-चौवीसोंही, जिणवरा-जिनेंद्र हैं, तित्थ- 
यरा-तिथकरों, मे-मेरे पे, पसीयंतु-प्रसाद करो. कि- 
' 'तिंये-बचनसे कीर्ती करु, वंदे-कार्यासे वंदना करू, 
 महीया-मनसें पूजा करूं, जे ए छोगस्स-लोकमें, 
उत्तम-श्रेष्ट, सिद्धा-सिद्ध पुरुष हें, आरुग्य-आरों- 

गता, बोहीलामं-बोध ( सम्यक्वका ) छाभ, सा- 

माहीवर-श्रेष्ट समांधी, मुत्तम-उत्तम, दिंतू-सुजे देव सर्माधी, स॒त्तम-उत्तम, दिंतू-म॒जे देवों 

4 शुणआम करता हुं. $ नवमे तिर्थकरकों सु- 


बुद्धी नाथजी उयोग एष्प्ण तंलज़्ती एसे सो “रतन ने 


९४६ मैन्‌ सस्नमकाष्-स्ंद २ रा 


( ब्ीस करो ) इत्ना कह के फिर “सामायिक ! 
ब्रत अहण किया जाता ईँ-सो शुरु महाराज तथा 
बडे भाह हाजर होवे तो उनके पास से प्रध्याख्यान 
ग्रहण करे और वो नही होवे तो आप पूर्व उत्तर 
सन्मुख मुख कर प्रत्याख्यान ग्रहण करे सी पाठ- 


करे-करु, मी-मे, भते-हे पुज्य, सामाइय- 
वित्त समाधी-समता भाव रुप बृत इस इतका 
नियम सावज जोग पश्चखामीन्सावद्य जिससे 
अन्य प्राणीका मृत्यू या दु ख होवे एसे योग प्रद्ृतन 
रुप क्रियाके पच्खाि में प्रद्याख्यान (व्याग-सोगन) 
करता हुँ किस्नी देर तक तो जाव नियम जपन्य 
एक मुद्ठत ( पहरका चौथा हिशा ४८ मिनिट ) 5 
स्कृष्ट जर्दातक स्थिरता होवे वहांतक पज्ञुवा सामी 
न्पस्मेधथर की सेवा भक्ती करुंगा ये नियम ग्रह- 
स्थ दुविदद दो करण तिविदेण तीन योगसे* अहण 
करता हु दो करण कोनसे-प्ूर्व कह्या सो सावथ 

# दो करण भोर तीन योगके छे भागे एसे होते 
हँ--9 करु नही मनसे २ कझ नहीं घबचनसे ३ करू 
नहीं कायासे ४ करावू नहीं मनसे ५ करावू नहीं 
बचनसे ६ करावू नही कायासे ये ६ हुये 
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काम न करेमी-में करु नही. नकाखेमी-मे दूसरेके 
पास करावु नही. मणेणं-मन करके, वायाए- बचन 
"करके, कायणं-काया (सरीर) करके. तस-इस (पाप) 
से, भंते-हे भगवान, पडीकमामे प्रतिक्रमू-पीछा 
हठ़ ३ निवते , निंदामी-अशृतर्म रहके जो सावद्य 
कम किया है उस की निंदा करूं कि मेने ये काम 
खोद किया, अहामी-( १ ) गुरुवादिक जेष्ट पुरुष 
की सम्मुख सावद्य कम की निंदा करूं के हे पुज्य 
मेने श्रावक नाम धरा मोह जालमें फस ये काम _ 
अयोग्य किया. ( २) तथा ग्॒ख्वादिक जेष्ट की सा- 
क्षीसे वृत ग्रहण करे क्‍यों कि वृत ग्रहण किये पीछे 
कोइ गाढ कार्य आजाय प्रणाम ठीकाणे न रहे वत 
भंग करनेका इरादा हो जाय तो भी जिनकी साक्षी 
से लिया है उनकी शर्म आजाय के ये क्या कहेंगे. 
फिर सर्म के मारे वृत भंग न कर सके. इसलिये 





| अतिक्रमणु-पडीकमणु भी इसे ही कहते हैं 
कि किये हुये पापों की यादी कर पछि हटना अर्थात्‌ 
जैसे किसीको अजाणमें ठोकर लग गइ तो उसे पीछा 
खमाते हैं कि माफ करो, एसे ही भ्रतिक्रमणमें पापको 


श् 


श्र के. आर 
याद कर पश्चाताप करता है कि मेने ये खोटा किया हैं 


रत जाज< 
गया 


0 कर 


शर्ट पैन तत्ममकाश-खंद २ रा 


साक्षी से जत ग्रहण करता हु अप्पाण-मेरी आतमा 
फ्रके वोसीरामी-( सावद्य काम) वोसराता हू 
झेरता हूं. कि इत्नी देर तंक सावध काम 
नही करुगा इस पाठ से नवमा जत धारण किया 
जाता हैं इसमें 'करंतपि अन्न समण जाणागी, 
मनसा वायसा कायसा ” अथौत्‌ सावद्य काम करने 
वालेको मन बचन काया करके अच्छा जाणना 
खुला रहा हैं क्यों कि गृहस्थका मन निग्नह होणा 
बहुत ही मुशकील हैं. सावद्य काम से निवृत के 
सामायिक करी है उसकी लेहर आपणेका सैभव 
रहता दें कोइ कद्दे की ठुमारे पत्र प्राप्ति हुई तो मन 
हुलसे बचन इंकार निकले ओर काया करके मुह 
पर खुशी जणा आंवे इसलिये ये तीसरा कर्ण तीन 
योगसे खुला हैं इस नव वृतको निर्मल आराधने 
पांच अतीचारका स्वरूप जाण उनसे बचना 

१“ मण दुष्पढिहाणे ” मनसे हुप्रति ( खोल ) 
ध्यान प्रवृताया होय अथौत इस मनको शास्रमें 
विन लगामका अश्व (घोढा) कहा हैं हसको लगाम 


लगानेसे बाघनेसे ये ज्यादा दोढते नहीं हैं अर्थात 
पाप मार्ममें प्रवर्तत तो ये स्थिगरशत हो जाता हैं 
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ओर परम मार्गमें प्रवेश करते ये उछल २ के पाप 
मार्गमें जाता हैं. इसलिये इसे सामायिक वृतमें वि- 
णजे हुये श्रावक दश काममें जाता रोके. 

“ मनके दश दोष :-१ “ अविवेक दोप '-जि- 
सके सामायिकका फलका ज्ञान न होय एसे जीवको 
कभी सामायिक कराके बेठा दिया तो वो बीचारेगा 
की यों सह बंध कर बेठनेसे क्‍या धर्म होयगा ? ये 
क्या धर्म छगा दीया हैं? इत्यादी कर्पना करे. 


२ “ यशो वांछा दोष ” में सवेसे बडा हं और 
में जो सामायिक करुंगा तो मुजे सर्व लोक धन्य २ 
फरेंगे. मुजे धर्मात्मा कहेंगे. मेरी कीरती बडेगी; 
इत्यादी कर्पना करे. 


३ “ धनेच्छा दोष ” 'करुंगा समाड तो होवेगा 
फमाइ. में दर्दी हूं, धर्म से सूखी होबूंगा. अमुक २ 
धर्म ध्यान सामायिक जास्ती करते हैं वो खुखी है 
वैसे में भी होवूंगा. न 

४ “गये दोष ” मेरे जेसा निर्दोष त्रिकाल 
सामायिक करनेवाला और कोन हें? 


५ “भय दोष ” एसा बीचोरे की मेरे बाप 


अन्‍जि+न 


2. कु कह 42०४7 


३४५० मेन तस्वप्रकाध्ू-खद़ २ रा 


दादे धर्म बहुत करते ये, सदा वास्यानमें आगे बेठ 
सामायिक करते थ, जो में नही करुगा तो लोक मेरी 
निंदा करेंगे कि एसे द्रद के पुत्र हो एक सामायिक 
भी नहीं करते हैं, एसा बीचारके करे 

६ “ नियाणा दोष ” नियाणा करे कि मेरी 
सामायिकका फल होय तो झुजे धन पुत्र छुख सपत 
इच्छित इष्ट वस्तृवा सजोग मिलो, वु ख जावो 

७ संसय दोफ-में काम छोड निश्य सामायिक 
करता हु इसका सुजे फल मिलेगा कि नहीं, के 
मेरी दो लोक की कप्ाह व्यर्थ जायगी, यों 
सशय छावे 

< “ क्षपाय दोप ” ०2 कपाय फे वस हो सामा 
यिक करे, जेसे (१) झगडा होय तो आप रीसा 
के सामायिक करके बेठ जाय (२) छोटे २ सव 
कम कर रहे है, में वढा हु सा सामायिक करें: 
(३) में सामायिक करुगा तो सुजे छुछ काम नहीं 
करना पडेगा (४) में सामायिक करूंगा तो सुजे 
कुछ प्राप्ती होयगी इत्पादी बीचोरे, 

९ “अविनय दोप ” पुस्तक मालादि धर्म 
उपगरण तो नीचे रखे ओर आए ऊंचा बेठे साधू 
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साध्वी आवे तो सत्कार न देवे, मनमें संकल्प 
विकत्प रखे. 
१० “ अपमान दोष ” (१ ) अंग करडा कर- 
के बेठे की इससे अम्लकका अपमान होयगा तथा 
(२) सामायिकका अपमान करे अर्थात्‌ जैसे हं- 
म्माल के सिर पे बोजा दीया, वो बीचारे की कब 
घर आबे और बवोजा फेंक के हलका होबूं. ऐसे ही 
विना मनसे किसी के सरमा सरमी या कहने सुणने 
से सामायिक तो कर ली फिर घडीयाल हलाया करे, 
मिनीट गिणा करे, पुरी सामायेक न आते पारने 
की गडबड करे. पूरी हुयी के जाणे सिरका. बजन 
उतरा, फंदसे छुटा, इत्यादी कस्पना करे; सो मनदु 
मतीध्यान, ऐसे २ बीचार करनेसे हाथ तो कुछ नहीं 
'आता है. और सामायकका महा फल हाथ आया 
निष्फल ,जाता हैं. ऐसा जाण मन शुद्ध निर्मल , 
रखपणा चाहीये- 
२ ” वय दुष्पढ़ि हाणे ” वचन दुप्प्रतीध्यान 

( खोद्य ) उच्चार कीया होए. अर्थात्‌ कित्नेकका 
जभाव से ही जास्ती बोलनेकां स्वभाव होता हें. 
सूमागे बचन निकालना मशकील के उकेन -- 


दर सेन दत्वमकाप-संद रे रां 


बचन सहज ही निकल जाता है, इसलिये सावथ 
बचनका निरुंधन करनेको ही सामामिक की जाती हैं 
सामायिक ब्तधारीको दश प्रकार के बचनका 5- 
घार नहीज करना - 

१ “ अलिक दोष ”-झ्ूट बोले, असबंध, अछ 
हामणे खराब वचन उद्चारे 

२ “ सह सत्कार दोप ” जैसा उपजे वैसा व- 
चनका योग्यायोग्य द्रव्य क्षेत्रकाऊ भाव अवसर 
देखे विन मनमें आंवे वैसा झट बोल देंवे 

३ “ असाधारण दोप ” झुश्रद्धाका विनाश 
करनेवाला वचन बोले. अन्य मतावलंबीयोंके आ- 
डंबर की मह्दीमा फरे खोटे उपवेश कर साथी की 
श्रद्धा वीगाडे 

४ “ निरापेक्षा दोष” शास्त्र की अपेक्षा रहित 
ऐकेक वचनसे दूसरा बचन अमिलता तथा आप 
सम विरोध पडानेवाला, दूसरेको दु ख उचाट उपजे 
ऐसा बोले 

५ * संक्षेप दोष ' सामायिक की पटीयों प्रति- 
फ्रमण नवकारादिक जल्दी पूरा करने या दूसरे 

५ आगे निकलने झट २ अपेरे २ बोलके पूरे करे 
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६ “ केश दोष ' दूसरेके साथ जूना छ्लेश उदे रे 
तथा माभिक बचनसे केश उपजावे. 

७ “ वीकथा दोष ” ख्री पुरुष की, देश देशां- 
तर की, राज सायबी की,' भोजन पक्कान की इत्यादी 
निरर्थक पाप बढानेवाली वीकथाओं करे सो. _ 

८ ' हास्य दोष ' हंसी मस्करी कुतुहलू करे 
तथा अपंग को चीडावे, हांसी करेः 

९  अशुद्ध दोष ” नवकार सामायिक की पा- 
टीयों शाखके पाठ अर्थादी काना मात्र हस्व दीधे 
कमी जास्ती अशुद्ध अयोग्य शब्द उच्चारे तथा अ- 
शुद्ध निर्लज चकार मकारादिक की गालीयों देवे. 

१० “ मुम्मण दोष ” ऐसा गडबडाटसे बोले 
कि सुणनेवालेकीं बिलकूछ समज नही पडे. कुछ 
मुखमें कुछ बाहिर ऐसा शब्द उच्चारे. इत्यादी कू ब- 
चन उच्चारण करनेसे दब्ये तो अपयश और भावसे 
आत्मा मर्लीन होती है. फायदा कुछ भी नही निक- 
लता है तो फिर कोण सक्ञ श्रावक खोटे बचन बो- 
लके सामायिकका महा लछाभ गमावेगा ? 

३ “ काय दुपडी हाणे ” कितनेकको स्वभावसे 
हो काया की चपलता संकोचन पसारण हलण चूल- 

पे । 


| सैन सत्पप्रकाश-लंई २ रा 


णादी विशेष रहती हैं, जिससे बहुत वक्त अनर्थे 
निपजता हैं उस अनर्थसे आत्मा निवारने सामायिक 
ब्रत धारण किया जाता हैं, सो संल्लॉकी लाजिम हैं 
कि बारे दोपोंले कायाको अवस्य वचावेगे 

१ ' अयोगासन दोष ” वेठने योग्य नहीं ऐसा 
आसनपे बेंठे सो अर्थात्‌ ( १) पग उपर पग चढा 
करके बेठ्नेसे अभीमान मालम पढता है और बढ़ों 
की असातना होती हैं ( २) आसन ( बेठका ) के 
नीचे अस्तर लगाना तथा श्रेतरग छोड दूसरे रगका 
बेठका रखणा सो भी अयोग्य है, क्यों कि दोपट अ 
दर तथा वेरंगमें उस रगका जीव आणेसे भरता हैं 
इसलिये ये अयोग्य आसन कहें जाते है सामा 
पिकमें दोल वर्जना 

२“ चलासन दोप ” अस्थिर आसन येठे 
थांत्‌ ( १ ) शिल्ला पाट प्रमुख रुग २ करते होवे वहा 
बैठे नही क्‍यों कि उस नीचे जीव आके मरजाता 
हैं (९) जिस जगे बेठनेसे वारवार उठणा पे 
बहा बेठे तथा समायिक करे पीछे विन कारन उठ 
बेंठे तो हिंसा होणेका 'िग्रह होगेका समव है 

३ “चल द्रष्टी दोप ' दी की चपल्ता करे, 
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अर्थात वारंबार इधर उधर देखे, ख्याल तमासा ना- 
टक ख्रीयोका शंगार अंगोपांग चोर चपल दरष्टीसे 
वीकार दहीसे अवलोकन करें. क्‍यों कि प्रगद देखे 
तो कोइ थोक देंवे 


४ “सावग् क्रिया दोष” पापकारी काम करे 
अथांत्‌ ऐसा बीचारे की फुरसत तो है नहीं ओर 
सामायिक करनी हैं, तो सामायिक करके नामा 
लेखा करु, कपडे सीवूं, अचित पाणी से छीपणा, 
कसीदे काडना, लडकेकों खिलाणा, इत्यादी कार्मो- 
में कोनसी जीव हिंसा होती हैं ? ऐसा बीचार कर 
समायिकमें उपरोक्त काम करे तो दोष लागे. क्योंकि 
ये संसारी काम है सो सावद्य हैं. सामायिकर्में धम- 
कार्य छोह अन्य सर्व काम करने की सवेथा मना हैं 


५ “ आलंबन दोष ” अन्यका आसरा लेके 
बेठे सो दोष अर्थात्‌ भीतका स्थेभका कपडे की 
गठडी प्रमखका टेका लेके नहीं बेठे; क्यों कि टेका 
लेणे से उस्पे चलता जीव दब के मर जाता है तथा 
निद्रादिक प्रमादका संभव है. इद्ध रोगी तपसी अ- 
शक्त से जो कभी ठेके ( आधार 2 विन नही बेठा 
जाय तो विना पूजा (झाड़े ) किसी अवलंबन न 


पट जैन त्त्यपकाध-खद २ रा 


समाधान'-ऐसा कहना तो ऐसा हुवा कि खातू 
तो-पक्वानी खाबू, नही तो भूखा ही मरु, पेरुं तो 
रन कामल, नहीं तो नगा ही फिरु ! एसा वीचार 
बाला तो विन मोत मर जायगा ! और जो पकवान 
खांने की अमीलाप घर पकान न मिले वहांतक रोटीसे 
पेट भरे ओर पक्‍वानकी इच्छा रखे तो कमी पकवान भी 
मिले ऐसे ही शुद्ध सामायिक करने की अभीलापा रखे 
ओऔर शुद्ध न होवे वाह्मतक जैसी बणे वेसी करे, तो 
वक्त पे शुद्ध सामायिक भी हो जायगी जिल्‍्नी 
सकर पढे उत्ना मित्र जरू होयगा मनमें तो श॒द्ध 
सामायिक की अभीलापा हैं ओर काल दोष प्रमा 
दांदिक के कारण से न होवे तो उसका पश्चाताप 
फेर, निस्य शुद्ध करनेका उद्यम करे एकदम कोइ 
भी काम झधरना मुशकील हैं लिखते २ अक्षर 
गाते २ स्वर खुधरता हैं ऐसे ही पदते २ पंडित 
होते हैँ जो पहली खराब अप्षर देख के लिखणा 
छोझे ओर दुष्कर विद्या आती देख पदना छोढ़ दे तो 
मूखे ही रह जाय फिर छघरने की आसा तो किधर 
ही रही ? ऐसे ही नित्य सामायिक करते ओर श्व॒द्ध 
की वाझा रखते कभी शुद्ध सामायिक भी होयगी 
जरा निश्चय समायिक के अर्थ पे निधा देवो, कि 
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एक समय मात्र भी शुभ प्रणाम आ-जाय तो उस- 
की सामायिक निपज गई. तो क्‍या एक मुह॒तमें 
एक. समय भी शुद्ध प्रणाम नहीं होते होयगे? ऐसा 
समज नित्य प्रति अवस्य सामायिक करना चाहीयें 

प्रभू-सारा दिन अनेक पाप कर एक दो सा- 
मायिक करी इससे क्‍या फायदा 


समाधान-देखीये, पतंगको आकाश ' उडाते 
है तब -सेंकडो हाथ डोर छोड फक्त दो अंग्रल डोर 
हाथम रखी. या कूवेमें छोदे के साथ सेंकडो हाथ 
डोर छोड फक्त दो अंगुल डोर हाथमें रखी. तो खेंच- 
के छोटेको और पतंगको प्राप्त कर सकते हैं. और 
बीचारे की दो अंशुल हाथमें रही तो क्‍या हुवा, 
ओर गइह तो क्या? ऐसा बीचार दो अंग्रल डोर 
छोड देवे तो पतंग और छोठा दोज॒कों गमावे. -ऐसे 
ही से जन्म तो संसार रुप कूपमें डाल दीया हे 
फक्त दो घडी रुप सामायिक ब्रत की नित्य प्रती 
आराधना करी तो धारेगा तब ज्ञानादि त्रीरत्न ' 
हाथमें ले सकेगा. इसलिये सामायिक अवस्य' ही - 
करना चाहीये, 
ये सामायिक ब्रत है सो दो घडीका संयम ही 


डंडप्‌ जैन वत्पप्रकाश-खंडह २ रा 


लेवे बहुत इलन चलन न करे. 

६ “अकूचन पसारण दोप” सरीर सकीचे पसारे 
अथात बेठे २ फोचवा जाय तव हाथ पाव लबे 
पसारे मेले करे. पग पसार के बेठे. इत्यादी करे सो दोप, 

७ ' आलस दोप ” अंग मराडे, उवासी लेवपे, 
सरीरको इधर उधर डाले, सो वोप 

< “ मोढन दोप ' हाथ पग अगली प्रमुख स 
रीर के करढ के मोढे तो दोप 

९ “मल दोप ” निकम्मे बेंठे २ सरीरका मेल 
उतारे, पूंजे विन खाज खिणे सो दोप 

१० “ विमासण दोप ” गलेको हाथ लगा नीची 
घुन कर संसार कार्य की देन लेन घर घधा वेपार 
वणज इत्यादिक विमासण ( चिंता ) करे 

११ “निद्रा दोप” निद्रा लेवे, समायिक भी 
होयगी ओर नींद भी निकल जायगी 

१२ ' वयावच दोप ” विन काग्ण हाथ पग 
पीठ दवावे चपावे तो दोष इल्यादी प्रकारसे काया 
प्रवर्तानेसे अनेक छोटे मोटे जीवका वध होता है 
ओर धर्म की हवीणता लगती है इसलिये सामाये- 

क्का फल प्राप्त होणा सुशकील हैं इसलिये ऐसे अ- 
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कारयेस कोण सुज्ञ सामायिक गमायगे ? 

ये १० भनके, १० बचनके, १२ कायाके सर्व 
मिलके ३२ दोष पूरे हुये. 

४ “ सामाह यस संसय करणीयाए ” संसयमें 
समायक पुरी करे, अथौत निद्राके मुरछाके चिंताके 
वस हो स्घती भूछठ जाय की मेरी सामायिक आइ 
के न आई. उस संसयसे निवर्ते विन सामायेक 
पारे तो दोष लगे. ह 

, ५ “ सामाइयस अणवठियस अकरणीयाये ” 
सामायिक करनेका अवसर आया तो भी सामा- 
यिक न करे तो अर्थात्‌ संसार कार्यमें फसे हयेसे 
धमं क्रिया होणी मुशकील है और, उसे निवर्तन 

ए-फुरसद मिले ही जो धर्मक्रिया न करे तो फिर 
धर्म प्रायेका क्‍या फायदा हुवा ? इसालिये अवसर 
पके धर्म क्रिया न करे तो अतीचार लगे 

ये नवमे ब्रतके पांच अतीचार दालके शुद्ध 
साम[यक ब्रत करना 

प्रश्र-ऐसी निर्दोष सामायेक तो इस काल 

शेणी सुशकील है. इस लिये सदोष समायिक करते 
तो सामायिक न करे सो ही उत्तम हैं 


3 जि जज. 


डप््ट जन तत्वप्काश-खंद २ रा 


समाधान'-ऐसा कहना तो ऐसा हुवा कि खाबू 
तो पकवान डी खायू, नही तो भूखा ही मरु, पेरुं तो 
रुन कामल, नहीं तो नगा ही फिरु ! एसा वीचार 
बाह़ा तो विन मोत मर जायगा ! और जो पफ्वाने 
खाने फी अभीलाप घर पक्कान न मिले वहांतक रोटीसे 
पेट भरे और पक्वानकी इच्छा रखे तो कभी पकवान भी 
मिले ऐसे ही शुद्ध मामायिक करने की अभीलापा रखे 
ओर शुद्ध न होवे वांह्मतक जैसी बणे वैसी करे, तो 
वक्त पे शुद्ध सामायेक भी हो जायगी जिलनी 
सकर पढे उत्ना मिठा जरूर होयगा मनरमें तो शुद्ध 
सामायिक की अभीलापा हैं और काल दोप प्रमा 
दांदिक के कारण से न होवे तो उसका पश्चाताप 
करे, निसय शुद्ध करनेका उद्यम करे एकदम कोह़ 
भी काम छघरना मुशकील हैं लिखते ९ अक्षर, 
गाते ९ स्वर सुघरता हैं ऐसे ही पदते ? पंडित 
होते हैं जो पहली खराब अक्षर देख के लिखणा 
छोडे और दुष्कर विद्या आती देख पदना छोड दे तो 
मूर्स ही रह जाय फिर सुधरने की आसा तो किधर 
ही रही ? ऐसे ही नित्य सामायिक करते और शुद्ध 
वी वाछा रखते कमी <छ सामायिक भी होयगी 
जरा निश्चय समायिक के अर्थ पे निषा ढेवो, कि 





प्रकरण ५ वां -सांगारी धरम. ९५९ 


एक समय मात्र भी शुभ प्रणाम आ जाय तो उस- 
की सामायिक निपज गई. तो क्‍या एक मुहतमें 
एक. समय भी शुद्ध प्रणाम नहीं होते होयगे? ऐसा 
समज नित्य प्रति अवस्य सामायिक करना चाहीयें, 

प्रश्न-सारा दिन अनेक पाप कर एक दो सा- 
मायिक्‌ करी इससे क्‍या फायदा 


समाधान-देखीये, पतंगको आकाशमें उडाते 
है तब-सेंकडो हाथ डोर छोड फक्त दो अंश डोर 
हाथम रखी. या कूवेमें छोटे के साथ सेंकडो हाथ 
डोर छोड फक्त दो अंग्रल डोर हाथमें रखी. तो खेंच- 
के लोटेकी ओर पतंगको प्राप्त कर सकते हैं. ओर 
बीचारे की दो अंगुल हाथमें रही तो क्‍या हुवा, 
और गह तो क्या ? ऐसा बीचार दो अंग्ुरू' डोर 
छोड देवे तों पतंग और लोग दोज॒कों गमावे- ऐसे 
ही से जन्म तो संसार रुप कृपमें डाल दीया है - 
फक्त दो घडी रुप सामायिक ब्रत की नित्य. प्रती 
- आराधना करी तो धारेगा तब ज्ञानादि तीरत्न 
हाथमें ले सकेगा. इसलिये सामायिक अवस्य ही 
करना चाहीये 


” ये सामायिक ब्रत है सो दो घडीका संयम ही 


हम हट 


४० जैन दत्पमराश्>संद २ री 


हैं समम जावजीवका होता है इसलिये खान 
पान सयनादि कार्य की नियाम्ित छुट्टी हैं और 
सामायिक खत्प काल की है इसलिये ये बदोबस्त 
कीया हैं 
सामायिकरक फल की गाथा, सवोध सित्तरी की - 
दिषसे २ रूख्से देश सुबभस्स खंदीये एगो | 
इयरो पुन सामाइयं न पहुपहो दस कोइ ॥ 
कोइ नित्य प्रत्ये एक २ लाख खंडी ( २० म- 
णकी एक खही ) सोनैया देवे और कोई एक सा- 
मायिक करें तो उस एक सामायिक ठ॒ल्य 
दान नहीं 
समाएप कुण तो समभाद॑ सावद अथडीय दुर्ग | 
खराउ सुरस मंघई इसि आपिताग पद्धियाह ॥ 


वाणबर कीटीउ खख्खा गुण सठि सहस्स पण बीस । 
नम॒सय पण वीसाए सत्तिह भद माग पतियस्स ॥ 


जो श्रावक समभावसे दो घहों की सामायिक 
करेगा वो ९९ फ्रीड ५९ लाख २५ हजार ९ सो १५ 
पल्योपम और एक पलके आठ भाग करना उसमें 
के ६ भाग इतना देवताका आग वाघे और नर्कका 
पाँधा होय तो तोड देवे 

अन्यमतावलंबी कढ़ पूर्व लूग मास रे तप फरे 
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रे 
प्रररण ५ वा,-सागारी धरम: छ ६१ 


तृणाग्रपे आवे इत्ना अन्न और अंजलीमें आवे इत्ना 
पाणी पारणे के दिन लेवे उसका पुन्य ओर ज्ञान- 
युक्त दो घडीकी करणी अथीत सामायिकका फल 
के सोलमे हिस्सेमें भी नही हें 

एसा महा छाभका कारण, जन्म मर्ण निवारने- 
वाली, चित्त समाधीकी करनेवाली, मोक्ष पंथ लगाने- 
वाली, आत्मरुप अनंत शक्ती कें प्रकाश करनेवाली, 
राग देष शन्नुओंका नाश करनेवाली, ज्ञानादी त्री- 
रन के छाभकों देणेवाली, 'सामायिक ” हमेशा 
करनी चाहीये. ज्यास्ती न बणे तो त्रीकाल ( फजर 
दो पहर और स्याम ) तो अवस्य ही करना, इन 
त्रीकालोंमं त्रिह्ममक देवका आवागमन रहता है. 
उसवक्त अपणे शुद्ध प्रणाम रहें ओर उुन्य प्रगटणे 
होवे तो सहज महा छाभकी प्राप्ती हो सकती हैं. जो 
त्रीकाछ न बणे तो फजर स्याम ये दो वक्त जरुर 
करनी. कदापि कारये बाहल्यतासे दो ब्रक्त न बणे 
तो, नित्य एक वक्त तो जरुर ही करनी' चाहीये. 
अन्य जन भी कहते है कि “आठ पहर घरकी 
तो दो घडी हरकी, ” तथा “ आठ पहर कामकी 
तो दो घडी राम की ” अथोत्‌ आठ पहर अकार्यमें 


श्दर जैन सत्मम्रकाश-खंड २ रा 


लगाते हो तो दो घी तो जरू नित्य प्रत्ये आत्म- 
कल्याण के मार्गम लगाणी ही चाहीये 


जो ये नवमा अतका तहा मनसे सम्पक्‌ प्रकारे 
आराधन करेगा वो हा अनेक सुख भोगव स्वगें 
सुखका अनुभव ले मोक्ष पावेगा 


१० दिशावकासीतरत कहता दिशा की मर्यादा 
करे अर्थात्‌ छठे त्रतमें जो छे दिशा की मयाौदा करी 
सो जाब जीव की जाणनी पखु नित्य कुछ उल्ने 
कोश जाणेका काम पढता नहीं तो नाइक इतनी 
छुट्टी रख पापमे क्यों दृवणा ? इसलिये “दिन २ 
प्रते ”-नित्य ( हमेशा ) जिल्ना काम पढे उत्नी 
“ प्रभात से प्रारंभी ? ख्बू ( सवेरे ) से ही “ पूर्वाविक 
छेही दिशाकी मयोदा करी हैं पूर्व पश्चिम उत्तर 
दाक्षिण ऊंची नीची ए छेद्दी दिधामें कोश फी मि 
नती कर, उप्रात ( आगे ) जाने के पच्रखाण 
( सोगन ) करे कि भेरको आज या आजसे इत्ने 
दिन पक्ष मास तक इस मेरे विस्तरे (वीछणे) के 
घर के गाव के या माइल कोश योजनादी प्रांत 
नही जाठगा सो भी ' स्वइच्छा काया करके ” 
मेरी इच्छझोसे और मेरी कायासे अर्थात्‌ देवता या 
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विद्याधर हरण कर ले जाथ, राजा निकाल दे, तथा 
उन्माद आदी रोग से परवसपण चला जाबूं सो 
बात जुदी (अछग ), और में कायासे न जावू 
इसका मतलब ये है कि किसी नोकरको भेजना पडे . 
या खत (पत्र ) देणा पड़े सो भी बात अछग हें 
इन कारणों उप्रांत जाणे के पच्चखाण हैं. सो किसके 
पत्नखाण है कि “ आगे जाके पांच आश्रव सेवने 
के पतच्नचाण ” मयाद उप्रांत जाके पंच आश्रव 
( हिंसा-झूठ-चोरी-मैथून-परिग्रह ) के काम नहीं 
करुंगा. परंतू जीव छोडानेको, म॒नीराज के दशनकों 
या किसी धर्म कार्य के लिये यव्ना से जावे और 
धर्म सिवाय अन्य काम किंचित ही नहीं करे तो 
त्रतका भंग न होवे- ये प्॑चबखाण दों करण ओर, 
तीन योग से होते हैं. सामायिक की तरह जाणना. 
अब “ पूवादिक ” छे दिशा के मांय जो भूमीका 
* मोकली रखी हैं. “ते माँंहे ” उसके अंदर भी द्रव्या- 
दिक की मयादा करनी अथोत्‌ दशमे त्रत के घरण, 
हारको जो सातमे ब्रतमें २६ बोलकी मर्यादा जाव- 
जीव की करी है उत्नी वस्तु कुछ हमेशा भोगवनेमें 

नही आती हैं, परंतु जो अन्रत न' मिथवे तो सबका 


लत लक रा 


८६४ जैन तत्यप्रकाश्ष-संद २ गा 


पाप आवे, इसलिये हां उसमें से भी संकोचन करना 
अर्यीव्‌ निद्य नियम धाग्ना जित्नी वस्त्‌ मोगवर्णेम 
आबे उस उप्रात त्यागन करना इस मर्यादा के 
सतेरे भेद कीये हैं सो - 


१७ नित्य नियम-१ “ सचित “बणे वहातक 
तो दशमे बरत धारकों सर्वयथा त्यागन करना, जो 
कृदापी नहदीज चले अर्थात्‌ व्यसन प्रा करना ही 
पडे तो सचित (सजीव ) (१) मट्टी ढृण या 
लूण डाला दवा चूरण कि जिसको किये पीछे इष्टी 
(वर्षाद ) न हुए होए एसा (२) पाणी, सरोवर 
या पीरेंढ नल प्रमुख (३) अभी, चूला दीपक 
हुफा थीडी प्रमुख ( ० 2 वायू, पंक्‍्खा, पक्‍खी, झूला, 
थार्जित्र प्रमुख (५) वनस्पति, भाजी फल फूल 
क्या अनाज विगेरे के तोलकी मर्यादा करे कि 
इसने उप्रात न लगावूंगा २ द्रव्य” खाणे के पदार्थ 
फे नाम तथा स्वाद पल्टे उत्ने ही दृब्य होते है 
उस्त्री गिणती करे की आज इतने उप्रांत नहीं 
खाबूगा ३ “ विगय ” दूध दही घी तेल मिठाह इनमें 
से एक तो नित्य जरूर ही थागें और लगे उनके 
बृजनकी मर्यादा करे. ४ पन्नी-पगरखी बट मोजा 





प्रकरण ५ वा,-सागारी धमे, ४६५७ 


वंगेरे की गीनती करे. चले वहांतक चमड़े की तथा 
खीले (नाल) वाली नही पहरे. ५ “ तंबोल ' पानमें 
तो अनंत कायका संभव हैं कितने पके (पीले ) 
पानको अचेत गिणते हैं सो अयोग्य है, पान सूखे 


विन निर्जीव न होवे. इसलिये बणे वहां लग आ्राव- ' 


कको पान नहीं खाणा. और लोंग सूपारी इत्यादिक 
के वजनका प्रमाण करे. ६ “ कुसुम '-फूल तो सूंघ- 
णा ही नहीं ओर तमाखू ( तपसीर-छीकणी ) 
या कोइ ओषध सूंघणेका काम होवे तो बजनका 
प्रमाण करे. ७ “वत्थ '-रेसम के वख्र तो वापरना ही 
नहीं ओर सूत ऊन सण इत्यादिक के वख्र के हाथ- 
की या नंगका प्रमाण करे. <  सयण !-बणे वहां 
लग खाट पिलंग पे नहीं सोगा और पाठ गादी 
सतरंजी इत्यादी बीछाव की लंबाइ चोडाइ के हाथ 
था नंगका प्रमाण करे. ९ वाहण'-चरते घोडे हाथी 
प्रमुख, फिरते गाडी बग्गी म्याना प्रमुख, तिरते झाझ 
नाव प्रमुख, उडते-वीमान यभ्भारे प्रमुखका नंगकी 


प्रमाण करे. ९० “ विलेवन '-तेल पीठी वगेरे सरीर- 


की छगाणा पडे तथा केसर चंदन वगेरे 
करना पड़े उसके बजनका या प्रकारका भमाण करे. 


कक 


जाओ ०, 


ढ्ध्६्‌ भंन तत्वप्रकाध-खंद २ रा 


११ ' अबम '-बणे वहां तक तो वहाचये पाले, नहीं 
तो एक वक्त उप्रांत त्याग करे, स्लनी भरतार एक ही 
सेजपे सपन नहीं करे भेले रहण से एकेकका 
खआासोश्वास एकेकको लगनेसे रोग उत्पन्न ध्ोता है 
तथा तित्र अनुराग से कठिण कर्म वधते हैं. १२ 
« दिशा -पहली कहे सुजव छे दिशाकी मर्यादा करे. 
१३ “ न्हावण-घोवण छोटी स्नान वडी ख्लानका 
तथा कपडे धोणेका वक्तका या नगका प्रमाण करे. 
बिन छाणे पार्णी से न्हावे धोवे नहीं विशेष पाणी 
दोले नहीं १४ “भत्तेषु “-लाणे पीणेफा आहार 
पाणी फे बजनका प्रमाण करे. बणे बहांतक जेंग 
( भूठा ) न डाले ये चददे ओर १५ “अस्सी “ 
पर्चदी की घात होवे ऐसा हृस्थीयार नहीं चलावे 

ओर चक्क सूह कतरणी लकडी के नंग की मर्यादा 
करे, १६ “मस्सी-चहुत दिन स्याइ एक हुवातमें 
भर के न रखे तथा बहुत सकडे मुह की दवात न 
रखे और दुवात कलम कागज या जवेरात कपडे 
किरणे आदी वेपार के नगका प्रमाण करे १७ 

'कस्सी -हपी खेतीवाडीका कम श्रावककों करणा 

योग्य नही हैं आसामी आदिक रखे तो प्रमाण करे 
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ये सतरे नियमकी मयोदा नित्य फजर करे ओर 
स्थामको याद कर ले कि मेने कित्नी वस्तू रखीथी 
और कित्नी छगी, जो स्मृती चूकसे ज्यादा लूग 
गई होय तो मिच्छामी इुष्कृत्यादि प्रायकित ले शुद्ध 
होवे. फिर रातकी मयौदा करें, इन सतेरे नियम के 
पचखाणः “ एगविहं तिविहेण ” एक करण ओर तीन 
योग से होते हैं अथोत्‌ में मम बचन काया करके 
करुंगा नही, इसमें दूसरे के पास करानेका ओर 
करतेको अच्छा जाणनेका आगार रहा हैं, दश प्र- 
चखाण भी इस दशमे ब्रतमें ग्रहण कीये जाते हैं 


१. “सूरे ऊगे नमोकारसहिय॑ पतच्चखामि अन 
थध्यणा भोगेणं सहरसागारेणं वोसी रे” अर्थात्‌ नोकारसी 
( पोरसीका चौथा भाग तथा नोकार गिणके परे 
सो ) इसमें दो आगार (१ ) अनथ्थणा भोगेणं-भू- 
लके कोइ वस्तू मुखमें डाल देवे ( २ ) कामः करते 
सुखम उछलके पड जाय जेंसे गायका दूध निकाल- 
ते उसका छांदा उडके सुखमें पड जाय. ह 

२. “सूरे ऊगे पोरसहियं पच्चखामि अनशथ्थणा भो- . 
गेणं, संहसागारेंणं, पछन्न कालेणं, दिशा मोहिणं, 
साहुवयणेणं. सब्य समाहि वित्तिया गरेणं वोसीरे.” 


हर 
४८ जन दत्वप्रकाश्च-संद २ रा 


इसरे पोर्सीके पच्चजाणमें ६ आगार (१-१) दो 
का अर्थ पहले हुवा सो (३ ) वादलमें सूर्य ठीप 
जाय ओर वक्त की माल्म न पडे तो (४) दिशा 
की भूल पडनेसे कित्ना दिन आया ऐसा माल्म न 
रणेसे खाय सो (५) कोइ वक्त उस्कृष्ट कार्य 
होणेसे गुरु हुकम करे तो (६ ) सर्व समाधीसे स 
रीर रहित दो गया परवस पड गया होय तो 


३ “झुरे ऊंगे पूरि मई पंग्रखाम अन्नथ्यणा भो 
गेण सहस्सागारेण पछन्न कालेण दिशा मोहेण, 
साइवयणेण महत्तरागोरेण सब्व समाही वित्तिया 
गारेण वोसीरे ” दो पोर्सीके पच्रखार्णम.७ आगार 
है उसमें से छेका अथ तो पहले हुवा ओर ७ मा 
महत्तरागारेणं सो कोइ महा मो उपकारका 
काम होय तो 


४ “ एगासणं पश्चलामि ” “अन्नवणामोगेण 
सहस्सागारेण सागारी आगोरेणे आउट्टण पसारेण॑ 
गुरु अमृग्रणेण परिठावणिया >»गारेण, महत्तरा 
गारेण सब्ब समाह्दी वत्तिया गारेण वोसीरे/-एका 
सके पथखाणम < आगार, जिसमें से दोका अगे 

; तो पहले कहा हैं ओर (3) गृहस्थ आ जाय और 
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उठणा पडे तो. ( ४ ) हाथ पाव संकोचने पंसारने 
पढ़े तो. ( ५ ) गुरु पधारे और सत्कार देने ऊभा 
होणा पडे तो. (६) दूसरे साधूके आहार बढ जाय 
/ वो परिठवणे जावे उसे भोगवे तो. ( ७-८ ) का 
अथ पंहले लिखा हैं 


५ “ एकल ठाण पत्चखामी ” “अन्नत्थणा भो- , 
गेणं, सहस्सागारेणं. सागारी आगारेणं. गुरु अभ्र 
ठाणणं. परिठावणीया गारेणं, सब्व समाही वात्तिया 
गारणे. वोसीरे ” एकल ठाणा (एक टठीकाणे हछन 
चलन' करे विन आहार करे सो ) के ७ आगारका 
अथ पहली हुवा 


९ “ आयंबिलं पच्मखामे ” “अन्नथणा भोगेणं 
सहस्सागारेणं, लेवालेबेणं. गिहत्थ सेंसठेणं. उखित 
विषरगेणं. परिठावणीया गारेणं. महत्तरागारेणं. सब्ब 
समाहि वत्तीया गारेणं. वोसीरे.? आंबिल ( एक ही 
अनाज छखा पाणीके साथ एक ठीकाणे बेठ एक 
हा वक्त खावे सो ) के आगार <, जिसमें से ( ५ 
7१-६-७-< ) इनका अथ तो पहली हुवा. (३) 
सहज लेप लग जाय जेसे हूखी गेटी चोपडीपे 
सतणेसे लगे. ( ४ ) अहर देनेवालेके हाथ विगय, -- 


इ० ज॑न तत्वप्रमाश्ष-्खर + रा 


से भरे होवे और वो देंवे सो (५ ) गुद् प्रमुख 
सूखी वस्तु उसप रखके उठा ही उसका रहसा लग 
जाय सो और का अर्थ पहली हुवा 

७ “ मुरे ऊगे अभत्तठे पचखामि ” 'अन्नश्यणा 
भोगेण सहस्सागारेण परिठावाणिया गारेण महंत्तरा 
गारेण सब्व समाही वित्तिया गारेण बोसीरे उपवास 
( आठ पहर ० चार ही आहार नहीं भोगवे सो ) 
के ५ आगार, अर्थ हुवा 

< “दिवस चरिम पचखामि” “अन्नथ्यणा मोगेण 
सहस्सा गारेण भहत्तरा गारेण सबसमाही वित्तिया 
गारेण वीसीरे ” पिठेका दिन थोडासा रहे तब चार 
ही आहारफे याग करे सो दिवस चर्म, इसके २ 
आगार, अर्थ हवा 

९ गठ सहीय पच्चरखामी “अन्नथा भोगेण स 
हस्सा गारेणं महत्तरागारेणं सब्व॒ समाधि वित्तिया गा 
रेण बोसीरे.” किसी कपडेको या घोयैफो गा छगाके 
नियम करे की में इस गाठको नहीं खोलुगा वाहा 
तक कुछ खांवूगा पीवूगा नहीं सो गठी पत्चखाणां 

* एसे ही मुठी पच्रखाण होते है की, आहार 

करूंगा यहा क्षण डांबे हाथ की मुदठ्ठी मीड रखुगा 
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इसके ४ आगार, अथ हुवा. 

॥ “निविगइयं पच्चखामि” “अन्नथ्थणा भोगेणं, 
सहस्सागारेणं, लेवा लेवणं, गिहत्थ संसंठेणं, उखित्त 
विवग्गणं, पड़च्चमखिएणं, परिठावणीयागारेणं. मह- 
त्तरगरेणं, सब्वसमाहिवत्तीयागारेणं, वोसीरे-” 


/नीवी ( इसमें दूध, दही, घी, तेल, मीठा, ये 
पांच वसस्‍्तू नहीं खावे. कोइ ठंडी रोटी छाठमें खाते हैं.) 
इसके ९ आगार- उसमें से आठ आगारका अर्थ तो 
पहली हुवा ओर (९) किसी वस्तु के पढमें विगय 
लगाइ होय ओर मालम नहीं पडते भोगवणेमें 
आ जाय तो 

इन दश पचखाणोंमें.* साहुवयेणं, सागारी 
आगारेणं, परिठावणीयांगारेणं, गिहत्थ संसठेणं, ये ४ 

# हुन दशही पच्चखाणमें जो .. #% हम दशही पच्चखाणमें जो तिविहार करना 
होय ( पाणी पीणा होय ) तो असणां खाइमं साइम॑ 
ये शब्द मिलाणा, और चोविहार करणा होय तो 
असरां पाणं खाइमं साइम॑ ये शब्द मिलाणा, एसेही 
सब पतच्नखाण जाणना.-जैसे-उगेसूरे नम॒कारसीय प- 
चखामि चोविहंपीआहारं असणां पाणं खाइम॑ साहइम॑ 
अनश्यणा सोगेणं सहसागरेणं वोसी रे 


नर जन सत्प्रकाश्च-रंद २ रा 


आगार साध आसरी जाणने एसे है छोटे मोटे 
जिल्मे पचखाण है वो सबका दशमे दृतमें समावेस 
होता हैं इसलिये इस इतमें सर वृर्तों (११ वृत ) 
का समावेस होता हैं ये दशमे वृत करने का अब्चीं 
दो तरहका खिज द्रश्टगोचर होता हैं ( १) गज 
रातमें तो फजरसे-छबुसे ही उपासरा-स्थानकर्मे 
आके इस त्र॒तमें लिखे सुजब दिशा की और उप 
भोग परिमोग की मर्यादा करते है सव दिन सचि- 
तका त्याग कर साधा नीपजा हुवा आहार मिले उसे 
भोगवते है और सब दिन रात धर्म ध्यान करते 
हैं (२) मालवा मेवाड माखाढ दाक्षिणमें जिस 
आबकने उपवासके दिन पाणी पीया अफीम त 
माखु खाइ या स्थामको थोडा दिन रहते आया 
उसे दशमा इत (दशमा पोसा ) करते हें पर 
किसी तराह अब्ृत रोक इत वारण करे उसमें 
नफा हैं इस दशमे वृतकों निर्मल रखणे पांचअ 
तीचारका स्वरुप जाण बर्जना 


१ आण वण पठउगरे” जितनी भूमीका मर्या 


दा्में पहली रखी दें उसके वा वाहिरसे वस्तु दूसरे 
के पास मंगावे तो अतीचार लगता हैं 
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२ ' पेच्ावण पउगे ” मर्याद उप्रांत कोइ वस्तु 
भेजे ( मोकले ) तो अतीचार लगे क्योंकि इस वृतमें 
दिशी की मर्यादा दो करण तीन जोमसे की हैं 
इसलिये मंगाणा ओर भेजना दोजल बंद हुवा हैं. क-' 
_ रना-कराना दोज बंद हुये हैं 


३ “सहाणुवा ! विचोरे कि मेरेको मर्यादा 3- 

प्रांत ऊुगता था, दसरेको भेजना तो कंस्ये नही, पंरतु 
जिससे मेरे काम हैं वो आ गया हैं तो उसे बुलां 
लेवू. यों बीचार उसे बोलावे तो अतीचार ढगे; बंयों 


कि तीन जोगसे त्यांग कीया हैं, जिसमें बचेनकां 
योग बलाणा भी बंद हुवा हैं 


४ ' रुवाणुवा ' एसा बीचारे, बोलणा तो बंद 
है परंतु छीक वागासी खेंकार इत्यादी करु, वो मेरे 
को देख लेबेगा तो मेरे पास आ जायगा, यों बी- 
चार आप आपणी मर्यादाकी भुमीमें रह ऊंचा 
नीचा हो उसे रुप बतावे इसारा जणाव तो अती- 
चार लगे. क्यों कि इसमें बचन और काया दोह 
जोग प्रवतेते हैं 


५ “ बहीया पोगल पखेवा ” एसे ही कुकर 


लत 
किक ण «किक 38५०० मी 


3९ सेन तर्वप्रकाप-खंद २ रा _ 


काष्ट तृण प्रमुख उसपे डाल संवेत कर उसे बोलावे 
तो भी अतीचार लगे 


ये तो फक्त दिशी की मयोदा आश्री ५ अ- 
तीचार कहे सुज्ञ श्रावक इसके अज्ञसार से ही जो 
द्व्यादिक की मर्यादा करी हें उसके भी अतीचा- 
शैको जाणेगा, कि नियम किये हैँ उस ( १ ) उप्रात 
वस्तू मोगवे नहीं (३) अच्ची रहन दों, फिर में 
ओगरबूंगा ऐसा फ्हे नहीं (३) बीचोरे नहीं कि 
कय शत पूरा दोवे और उसे खाबू पेरु भोगबू! 
क्यों फि एक करण और तीन जोगसे पश्चखाण है 
सो अपणे भोगवणे आश्री तीन णोगका वेपार स्का 
हैं (४)अनन्‍्य वस्तुफे वखाण क्रे नही की ये वरह 
बटी मनहर हैं (५) ओर मर्याद करके जो वरत्‌ 
रखी हे उसमें अतिरक्त होवे नहीं एसा वीचारे कि 
धन्य है सर्वेश्ती पुरुषों कि जो सर्व अब्तर्को 
शेक निराश्रवी हो बीचरते हैं धिक्कार हे मेरेको कि 
में इत्ना भी नदी छोढ सकता हु एसी छख इत्ति 
रखे. अैसे उपभोग परीमोग ( १७ नियम १० प 
अखाण ) फे अतीचार यलके शुद्ध वृतका आर 
“घन फेरे 
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ये दशमा ब्रत ३ हखक्त हमेसा पूर्वे करी हुइ 
मर्यादामें से संकोच २ के करनेका हें. सज्ञ श्रावक 
अवसर पाके तथा तिथीआदिकका उत्तम संयोग 
पाके इसकी आराधना यथासक्त जरुर ही करेंगे 
क्यों कि इसमें विशेष देहको कष्ट देणेका काम नही 
हैं. फक्त इछा निरोधका ही मामला हैं. प्रमाद आल- 
स कमी करने से ये निय ही निपज सक्ता हैं. इस . 
वृत के आराधने से जेसे मंत्रवादी मंत्र के प्रभाव से 
साप वीछका जेहर हट के फक्त डक के ठिकाणे लि 
याता हैं, थोडी २झण २ रहती हैं, तेसे ग्ररु रुप मंत्र- 
वादी श्रावक की सबे जक्त की क्रिया रोक के थोड़ी 
सी रह जाती हैं. संतोषका सागर, स्वेका मित्र 
बणानेंवाला, मोक्षका मार्गे इस वृतकों धार स्वर्ग 
सुख भक्त अनुकमे मोक्ष प्राप्त करेगे 


: ५ खंध भी इसी बृतमें हैं:-$ सर्वथा अह्मचर्य, २ 
सर्वथा हरीका त्याग, ३ सवेथा कच्चा पाणीका त्याग 
४ सर्वया चोविहार-रात्री चार आहरर त्याग, ५ सर्वया ' 
सचित के त्याग, जीवनपर्यत पांच ही आराध सके तो 


बहुत उत्तम हैं, नहीं तो ५ मेंका १ तो नित्य सर्व 
आवककों कश्ाहशा प्तमर कही ऋरफ्ना क्याजनीशे 





७ दै भेन दल्व॒मकाध्त-खंद २ रा 


११ मा  पोषध ब्रत ” इग्यारमे बरतें पोषा करे 
अर्थात्‌ छेह्दी काय के जीवको पोषे तथा ज्ञानादिक्से 
अपणी आतमाको-धर्मकी पोपे सो पोषा इस 
पोषाको ग्रहण करने की विधी ऐसी हैं - 


जदारे (१८ ) दोप से निवर्तन होवे तब शुद्ध 
पोषा होता हैं इनमें से छे दोष तो पोषा किये पहले 
ठालना सो 


१ कोइ ऐसा वीचार करे कि कल तो मेरें 
पोषण है सो स्तान हिजामत छुछ कराना नही है, इस- 
लिये आज करदूं यों वीचार स्नानादी करे तो दोष, 
२ पोसह के पहले दिन मेैथून सेवे तो दोप 
३ कल उपवास है, इसलिये आज खूब खा पी ढेवू 
यों वीचार सरस आहार नसा वगेरे भोगवे तो 
दोप, ४ पोषा के निमित वस्तर घ्रवावे तो दोप, ५ 
पोषा के पहल दिल गेणा पहेरे तो दोपः पोषेम तो 
धातू मात्र रखणे की मनाइ है & पोसा के लिये 
वर्त रगावे तो दोष ये छे काम पोषा के पहले दिन 
नहीं करना ओर प्र॑रथोर्में भी कहा है कि पोषे के 
पहले दिन “एग भत्त च भोयण, एक वक्त ही भो 
जन करना बद्यचर्य और श्ुम ध्यान युक्त पहली 
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रात्री गुजार दसरे दिन सूयगडांगजी के दूसरे श्रुत- 
स्कंध सातमे अध्ययन कहे प्रमाणे 'अभुच्चए 
अपेनच्नाए ” अर्थात्‌ “निद्रा से निवतन हो के ठुते 
दूसरा काम विन किये पोषा थारे ” निद्रासे निवृत 
राइसी € रातज्रीका ) प्रतिकप्ण करें. फिर पोषेमें जो 
वख्र ७२ हाथ के अंदर रखे है उसे प्रतिलेखे अर्थात्‌ 
आंखोंसे देखे ओर जो जीव हाथ से लेणे जेसो न' 
होए उसे पूंजणी ( गोछे ) से पूंज के अछग करे. 
उनमें जीव प्रवेश न कर सके ऐसा रखे. फिर  आ- 
वस्यइ! “तसुत्तरी ' की पादी कही कायोत्सग करे. 
कायोत्सगग्में आवस्यइ्ट की पाटी कहे. पारके लोगस्स! 
कहे, फिर कहें कि पडीलेहण्में छे कायकी विराधना 
करी होय तो तस्स मिच्छामी दुकंडं. फिर दूसरी 
वक्त आवस्यइ तरुत्तरी की पाटी कही आवस्यहदीका 
काउसग करी छोगस्स कही पोसह पद्चखे. सो पाठ. 


ः 


इग्यारमो, ' पडीपूणी “--प्रती पृर्ण, पोसह वृत ? 
ग्रुणकों पोषणेका ब्रत, (जिसमें) असर्ण!-अन्न अ- 
नाज ) के, ' पाणं '“-पाणीके; “ खाइम॑ '-सूखडी 
( भेवा मिठाइ ), ' साइमं -स्वादिम (तंबोल ) “चउ 
विहं ” ये चार ही, पी? इन उप्रांत और भी खान 


शी 


र्ं८ पैन तत्पप्रकाध-खंद २ रा 


पान या सूघणे वी आदी सर्व, 'आहार-आदइ्वरके, 
* पच्चलामि '-१घवलाण (सोगन), 'अवभ'-(मेथून) 
सेवनेके पद्चल्लाण, ' माला “-फुछ झ॒वर्णादिक कि 
माला,  वनग '-इसरे आभरण (गहंणे), 'मिलेवण' 
-तेल चदनादीका सरीरके विलेपन ( हूगाने ) का 
* पत्र्चाण '-सोगन, 'मणी '-हीरे पन्ने आदि जवे 
रात, सोवन '-सोने रुपेके नाणिका,  पश्चखाण 
-सोगन “सत्य मुसलादिक '-मूसल तखारादि सर्व 
थम्नक और “ सावजजोग ”-जिस मन वचन का- 
यासे फिसी भी जीवकों विंचित दु ख होते ऐसे प्र 

चर्तानिफे ' पश्चताण “-सोगन [इस बम इत्ने सो- 
गन होते हैं ।“ जाव अद्दोरत ”“-एकदिन और एक 
रात ( अष्ट प्रहर ) के, ' पजुवासामी -अभू की पर्स 

पासना सेवा, ( ये त्रत ) * दुविह “-दो करण, 'तिवि 

हेण'-तीन जोगसे ( दो करण) में “न फरे मि 
कु नही, “ नकाखेमी “-दूसरेंके पास कराबू नही 

(तीन योग ) भणेण '-मनसे, ' वायाए '-वचनसे, 

“क्वायण '-फायासे “तसमंते पद्ीकमामि निंदामी, 

प्रहामि, अप्याण वोसीरामी ” 


इस्तराइ ये जत धारण किये पीछे गुरु सामने 
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तथा पूर्व उत्तर सन्‍्मुख सुख करके डाबो गोडो ऊंचो 
कर जीमणा गोडा धर्तीको ढगा, दो नमोध्थुणं - 
कहें. फिर कोइ छुट्टा गृहस्थेके पास से आज्ञा ग्रहण 
करे. कि औधा पूंजणी, भाजन या मात्रादिक पठे- 
व्णेकी जो बापरनेमें आबे उनव आज्ञा ग्रहण करे, 
फिर लघृतीति आदिक कारण उत्पन्न होवे तब प- 
हले पीतल मिट्टी आदिक भाजन की योजना कर 
रखी होय उसमें निवेडे, मकानके बाहिर निकलती 
वक्त ' आवस्य ही ' १ शब्द कहें फिर जिशहं अबित 
( निर्जीबव ) मभी होवे वहां, द्र४्टसे देखके फिर “ अ- 
णुजणहाजसोगं” कह परिटवे (यत्नासे चोडा २ डाले) 
फिर “ बोसीरे.' * कहके स्थानकमे प्रवेश करती वक्त 
“निस॒ही ” २ कहके प्रवेश कर य॒त्नासे भाजन रख 
प्वोक्त रीतीसे " अवश्य हा ' का कायोत्सग करे, 
मात्रादिक परिठववता छेदी काय की विराधना करी 
होए उसका “मिच्छामी दुकड्ड ' देवे. ओर कदाएि 
बडी नीति (दिशा ) का कारण पड जाय तो जैसा 
पोषाका भेष है वैसे हो तरह रहे कदापि सरम आती 
होय तो वख्से सिर सुख ढांक' किसी श्रावकके दहांसे 
अचेत पाणी लंदे प्रसुख लेके अचेत भूमीका्मे नी- 


ढ८२ जैन तस्पप्रकाश-खंद २ रा 


पूर्वोक्त रीतीके मकानमे द्रष्टी से देखते जो जीवादि- 
क्‌ की सका पढ़ जाय तो रजूहरण गुच्छादिक से 
पूजे (झाडे ) कचरा प्रमुख रहणे से उसके आश्रित 
त्रस जीव आके मरणेका सभव है इसलिये पोपषध 
करने की जगा साफ रखे जो यत्ना से नहीं पूजे 
तथा थोडा पूंजा थोडा नही पूँजा, वरोवर नही पूजे 
चंचल चित्त से पूंजे तो अतीचार लगे 


३ “ अप्पडी लेह्दीय दुष्पडी लेहीय उच्चार पास 
वण भूमी ” लघूनीति-वडीनीति तथा पित्तादिकका 
उठाव हो जाय तो पहली उसके लिये आप पहले 
दिन होय वहांतक जगाको देख लेबे कि जिह्ां 
अनाज हरी इंथवे किडीयादिक न होवे फिर 
जब फाम पढे तव वाहां द्रण्टी से पढीलेह (देख) 
के यसना से काम निवेडे जो जगा देख नहीं रखे 
या जंचल चित्तसे वगेबर न देखे तो अतीचार लगे 

डे “ अप्पमजीय दुष्पमजीय उच्चार पासवण 
भूमी ” जो प्रथम वडी नीति लघू नीति मित्त की 
भूमीका की प्रतिलेहण कर रखी दे उसमें कारणसे नि 
बतेन होते जो फोह जीव की सका पड जाय तो 
रजोदरणादिक्से श्जे जो बरोपर न पूजे तथा स्थिर 
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वितसे न पूंजे तो दोष छगे. 
५ “ पोसहस्स सम॑ अणण पालणयाए ” 
पोसा ओर उपास सम्यकू प्रकरे न आराधा होथ 
अथोत्‌ जेसी विधी पोषह करने की' बताइ है उस 
विधी प्रमाणे पोषा न किया होय तथा करके यथा 
विधी न रखा होय, पोसेमें विचारे कि मेरे आज 
अमुक काम था, मेंने निरथक पोसा किया तथा कब 
पोषा पूरा होवे ओर अमुक कार्य सित्र कर, अमुक 
पस्तू छाबू, निपजावू, खावू तथा पारणेके लिये ये ये 
पस्तू निपजाणी है. इत्यादी विचारके बहुत हलन्‌ 
' चूलन करे, असंमंद बचन बोले, अयत्नासे कार्य करे 
तो अतीचार लगे. 
. ये पांच अतीचार और अगरे दोष रहित होवे 
सो शुद्ध पोसा कहा जाता हैं, ' 
एसी रीत से विशेष न बणे तो महीनाके छे 
(२ अठमका उपवास और चउदश अमावस्या तथा 
पेंउद॒श पुनमका बेला यों ६ ) पोसे तो जरुरही क- 
'ना चाहोये. छे नही बणे तो चार आठम पीके, 
पार ही नही वणे तो परुखीके दो दिवस तो जरू 
हे करने चाहीये. अन्य छोक भी कहते है कि “भ- 


१ 


श्ट० मैन त्त्वप्रफाश-संद २ रा 


वैडे और सर्व क्रिया लश्बनीत पंठेवते करी वेसी 
करे ये पोपार्म कारणसे निवर्तन की विधी कही 


अब पोसा को ग्रहण किय पीछे १२ दोप से 
बचना सो पोसा लिये पीछे * अव्रतीको सत्कार 
देवे, बेठनेको वीछोणा देवे, हाथ पाव दावे तो दोष 
२ सरीरबी विभूषा करे केश दादी मछ सवारे, धोती- 
की पटली जमावे वगेरे ३ अपने तथा दूसरे के 
सरीरका मेल उतारे ४ निद्रा जास्ती लेबे तो दोष 
अर्थात्‌ पोपामें दिनकों तो सोणा ही नहीं हैं रातको 
पहर रात गये पीछे प्रमाद नीवोरे और पीछली पहर 
राजी रहे तव जाग्रत होके धर्मप्यान ध्यावे ५ गोच्छा 
से सरीर पूंजे विन खाज खिणे (कचरे ) तो दोप 
६ देशदेशांतर की राज रजवाडे की लडाह झगडेकी 
स्लीयेकि शुगार की विलास की भोजन निपजाणेकी 
स्वाद वी हत्यादी पाप कर्था करे तो दोप ७ चाढी- 
चुगली-रनिंदा करे तो दोए ८ ससारी वेपार वणज 
लेणदेण की तथा खाली गप्पे सप्पे मारे तो दोष, ९ 
अपना सरीर तथा ख्रीयादिक्का सरीर अनुराग 
( प्रेम ) द्र्टी करके देखे तो दोप १० नाते मिलावे 
तुमासा ये गोत्र है और मेरा या मेरा अमुकका ये ' 
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गोत्र है इसलिये ठुम मेरे या मेरे .अमुकका समा 
लगता हो ११ जिसके पास सचित वस्तू होय या 
उधाडे मुख से बोलता होय उस से बोले तोः दोष. 
१२ हांसी मस्करी तथा रुदन सोक संताप करे तो दोष, 


, ये छे पेली के ओर १२ ये, यों १८ दोष दाल 
के पोषा होवे सो शुद्ध हैं. इस पोषध ब्रतको निर्मल 
 रखणे पांच अतीचारकों निवारना सोः- 

१ “ अप्पडि लेहीय दुप्पडी लेहीय सेजा सं- 
थारए. ” पोषह के लिये अव्वलसे ही निर्वय मकान 
की योजना चाहीये- अथौत्‌ घर दुकान से अलग . 
उपासरा स्थानादिक होय तो बहुत अच्छी वात 
नहीं तो जिहां अनाज हरी पाणी किडीनगरा फूल 
फल इत्यादि सचित वस्तू न होय या किसी प्रकार 
के उपद्रव उपजणे जेसी जंगा' न होए ऐसी जगाको 
अच्छी तरह संध्म द्रष्टी से देख के वापरे, तथा जब 
उठने बेठनेका जिस * जगे काम पड वांहां देखे 
_ विन बेठे उठे तों अतीचार लगे. तथा कुछ देख 
कुछ न देखे; चंचल द्रष्टी से देखे, विप्रीतपणे देखे 
तो भी अतीचार लगे... 

२ ” अप्पमजीय हुप्पमजीय सेजा संधारए, ?--- 

ला पर 


डेट२ जन सत्वप्रफान्च-खंद २रा 


पूर्वोक्त रीतीके मकानमें द्रष्टी से देखते जो जीवादि- 
कृकी सका पढ जाय तो रजूहरण गुच्छादिक से 
पूजे (झाड़े ) फचरा प्रमुख रूणे से उसके आश्रित 
अस जीव आके मरणेका सभव है इसलिये पोषध 
करने की जगा साफ रखे जो यत्ना से नहीं पूजे 
तथा थोडा पूंजा थोडा नहीं पूजा, वरोषर नही पूजे 
चंचल चित्त से पजे तो अतीचार लगे 


३“ अप्यडी लेहीय दुष्पडी लेहीय उच्चार पास 
वण भूमी ” लघूनीति-वडीनीति तथा पित्तादिकका 
उठाव हो जाय तो पहली उसके लिये आप पहले 
दिन होय वहांतक जगाको देख लेवे कि जिश्ा 
अनाज हरी ऊंथंवे किडीयादिक न होवे फिर 
जब काम पड़े तब वाहां दरष्टी से पढीलेह (देख) 
के यतना से काम निषेडे जो जगा देख नही रखे 
या जंचल चित्तसे वगेबर न देखे तो अतीचार लगे 


४ “ अप्यमजीय दुष्पमजीय उच्चार पासवण 
भूमी ? जो प्रथम वद्ी नीति लघू नीति भित्त की 
भ्मीका की प्रतिलिहण कर रखी हें उसमें कारणसे नि- 
बतेन होते जो कोह जीव की सका पर जाय तो 
सजोहरणादिकसे पजे जो बरोबर न पूजे तथा स्थिर 
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चितसे न पूंजे तो दोष लगे. क्‍ 
५ “ पोसहरस सम॑ अणणु पालणयाए ” 
पोसा और उपास सम्यकू प्रकोरे न आराधा होय 
अथोत्‌ जेसी विधी पोषह करने की' बताइ है उस 
विधी प्रमाणे पोषा न किया होय तथा करके यथा 
विधी न रखा होय, पोसेमें विचारे कि मेरे आज 
अमुक काम था, मेने निरथक पोसा किया तथा कब 
पोषा पूरा होवे ओर अमुक कार्य सिप्र कर, असुक 
पस्तू लावू, निपजावू, खावू तथा पारणेके लिये ये ये 
पस्तू निपजाणी है. इत्यादी विचारंके बहुत हलन्‌ 
' चलन करे, असंमंद बचन बोले, अयत्नासे कार्य करे 
तो अतीचार लगे. ; 
ये पांच अतीचार और अठरे दोष रहित होवे 

सो शुद्ध पोसा कहा जाता हैं, 

, एसी रीत से विशेष न बणे तो महीनाके छे 
(१ अठमका उपवास और चउदश अमावस्या तथा 
चउदश पुनमका बेला यों ६ ) पोसे तो जरुरी क- 
रना चाहीये. छे नहीं बणे तो चार आठम पसीके, 


चार ही नही बणे तो परुखीके दो दिवस तो जरूर 
ही करने चाहीये. अन्य छोक भी रूछओे ७-० .. 


ब८दई्‌ जन गत्वमकाध-र्खट २ रा 


अचानक आ जावे सो ही अतिवि-साध् ऐसे सा 
के लिये, भोजन करने बेठती वक्त नित्य अब 
एसा वीचारे कि ये दोप रहित शुद्ध आहार मेरे 
सन्मुख जाया है, इस वक्त जो कोइ मुनीराज पार 
जाय तो इसमें से छछ उनको वेहरा (दे) फे कृतार्थ 
होवू ऐसा वीचार के अपने चार ही तर्फ देखे कि 
कोइ सचित वस्वुर्का सम्पड्ठा तो नही है जो होय 
तो आप उस से दूर रहे और दरवजे स मुख देखे 
कि महायज पधारे क्‍या? हस्लेमें कोह साधू सुनी 
राज द्रश/ी आ जाय तो आप उस मोजन की यस्‍श्ला 
करे कि उसमें कोइ जीव न पर सके, ऐसी यण्ना 
कर तुर्त मुनी के सन्मुख आय ओर अज करे कि 
है पूज्य ! पावन करे हत्पदी आम्ह पूर्वक विनंति 
करें जो महाराज अपने घरमें पधारे तो बहुत हर 
पूर्वक घर्रमे भोजन शालामें आके उन समण-जिनने 
समाये ( खपाये ) हे क्रोधादी रिप्रको-तपर्वत, नि 

रूयिं-निम्नय, दरब्ये परिग्रद रहित, भावे कर्म गांठ से 
न बंधाय ऐसेको, फाउ्ुक-पसुक-अखचित, एवेणि 
जेणं-एपाणिक-निर्दोप-सजती, १ असण-अन्न की 

जात रांपी सेकी, तह. मृजी, इत्यादी सर्च, २ 
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पाणं-अचित पाणी धोवण उष्ण छाछ साटेका रस 
इत्यादी सब, ३ खाइमं-खादिम सूखडी पक्कान 
मेवा मिठाइ प्रमुख, ४ साइमं-स्वादिम लवंग सूपारी 
चूरण खगइ प्रमुख, ५ वत्थं-वस्र सूतके सणके रेस- 
मके इत्यादी, ६ पडिगहं-पडगा-पात्रा हूकडके 
तृबेके मिट्रीके इत्यादी, ७ कंबल-उनके वस्र कंबल 


बन्नात प्रमुख, < पायपृछणं-बीछाणेका जाड बस, 


ये < वस्तू मुनीकों आवगी दी जाती हैं अर्थात देके 
पीछी ग्रहण नहीं करी जाय. ९ पीढ-छोटे पाठ बा- 
जोट प्रमुख, १० फलग-बडे पोद शयनके लिये, ११ 


सेज[-मकान सझाय करने वखाण बाचने या रहणेके 


लिये, ११ संथारह-बीछाणेके लिये गहुका शालका 
कोद्बका इत्यादी पाठ, १९ ओऔसह-ओषध सूठ 
काल छण या लिम्बू मेका तथा सेखणेको गरम. 
किया सो लूण, काली मिस्चर वगेरे फुटकर वस्तु, 
१४ भेषज-चूरण गोली सत पाकादिक तेल. इत्यादी 
१४ प्रकार वस्तूमें से जो हाजर होवे सो सर्व आम॑- 
- तेरे, गड़बड न करे, जो निर्दोष-सूजता लेणे 
पाले होवे उनको झट बोलके असूजता-सदोष न 
देवे. जो शुद्ध लेणेवालेको अशुद्ध देवे तो अधूरा 


८८ कन तत्वप्रकाश-संढ २२रीं 


हीनेके अठाई दिन गये की तरह चर, परतू मेरे 
भाइ दो एकादशी तो कर ” इसलिये एक महीनेमे 
दो दिन जरुर ही निकालना चाह्दीये इस वक्त प 
मौत्मा हो जग रुदीसे ( देखा देखी) आठम चछ 
दशके उपवास तो करते हैं, परंतू पोषा नही करते 
हैं ये वी ताजबी की बात है जग धंधा इना 
प्यारा लगता हे कि खानेके दिन तो नहीं छूटे सो 
नहीं छूटे, परतू भूखे मरे उस दिन भी नहीं छोडे ! 
ओर फिस्नेक पोषाका नाम रखणे सब दिन घर धंधा 
कर दिन अस्त होते २ दोढते २ आते हैं, झट वि 
स्तर डाल, कपडे खोल, दट्टा वध, हाय जोर, धोती 
की ल्ांग खोलतें खोलते कहते हें, कराइये महा- 
राज ! इग्यार्मा पोसा, मेने पाणी नहीं पीया हैं 

पोषा पचल ताण खूठी जो सोते है तो दिन उगा 
देते है! उठे नमोहत्याण नमो सध्याण कहके मं 

थेण वंदामी करते घर भग जाते हैं ! ह्वम हा देखीये, 

संसार की ल्ालसा फेसी जबर है ? ऐसे फो पोसेका 
कया फल होता होयगा ? हां करणीका फल तो नि- 

प्फूल नही जाणेका, परंतू इनको निर्जय होणी मुश 

कील हैं ऐसी खोटी चाल निकालके दाला विगाड 
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देते हैं. सज्ञ शरावक तो आत्मकल्याणके लिये नि- 
दोष पोसा कर महा छाम उपराजता हैं. द्रब्य पोसा 
करनेसे अर्थात्‌ चक्रत्रत वासूदेव जो खेड साधने ते- 
लाका पोषा कर देवताकी आराधना करते हैं सो 
उनके देव आधीन हो जाते, तो जो वांच्छा रहित 
तप करे उसके कर्म कंटक कटे इसमें संदेहही क्‍या ? 
देखीये एक पोषाका किल्‍्ना फल होता है सो. २७०० 
क्रोड ७७ क्रोड ७७ छाख ७७ हजार ७ से ७७ 
 पत्योपम झाजेरा १ पोसा करनेसे इत्ना देवताका 
आयुष्य बांधता है. ये तो व्यवहारिक पोसेका फल 
हैं, ओर जो अंतःकरण की शुद्धीसे आणंदजी काम- 
देवजी प्रमुख आवकोने पोषा कियाथा सो एकाव- 
तारी ( एक भव कर मोक्ष गामी ) हुये. ऐसा जाण 
जो इस ब्र॒तकोीं यथातथ्य आसाषेगा वो हां अ- 
नेक सुख भोगके स्वग सुखका अनूभव ले मोक्ष 
आप करेगा. 


..._ १२ “ अतिथि संविभाग ब्रत ” अतिथि उनको 
कहते हैं कि जिन के आनेकी तीथी नहीं के अमुक 
दिन अमुक वक्त आयेंगे, नित्य भी नहीं आवे, ऐसे 
तीसरे के तीसरे दिन भी नहीं आबे, जो अ “”_ 
ध्बु £र्टकआर हि ; है 


५४८६“ जैन तत्वप्रकान्न-खंद २ रा 


अचानक आ जावे सो ही अतिथि-साध ऐसे साध 
के लिये, भोजन करने बेठती वक्त निष्य अवस्य 
एसा बीचारे कि ये दोप रहित शुद्ध आहार मेरे 
सन्मुख आया हैं, इस वक्त जो कोइ सुनीराज पार 
जाय तो इसमें से छछ उनको वेहरा (दे) के क़तार्थ 
होबूं ऐसा वीचार के अपने चार ही तर्फ देखे कि 
कोइ सचित वस्तुकां सम्घट्टा तो नहीं है जो होय 
तो आप उससे दूर रहे और दरवजे सनम देखे 
कि महाराज पधारे क्‍या? इत्नेमें कोह साध सुनी 
राज दर" आ जाय तो आप उस भोजन की यत्ना 
करे कि उसमें कोइ जीव न पर सके, ऐसी यत्ना 
कर तुते मुनी के सन्‍्मुख आय आर जअर्ज करे कि 
है पूज्य ! पावन करो इत्मादी आम्रह पूर्वक विनंति 
करे जो महाराज अपने घरमें पधारे तो वहुत हर्ष 
पूर्वक घरमें भोजन शालामें आके उन समण-जिनने 
समाये ( खपाये ) है कोधादी रिप्रको-तपवेत, नि 
रगंयि-निग्रय, दब्ये परिग्रद रहित, भावे कर्म गाठ से 
न बधाय ऐसेको, फाछक-आउछक-अखधित, एवेणि 
जेण-एपाणिक-निर्दोप-सूजती, * असण-भअन्न की 
. जात रांघी सेकी, तली, भृजी, इत्यादी सर्च, २ 





प्रकरण « वा -सागारी धरम. ८७ 


पाणं-अचित पाणी धोवण उष्ण छाछ साठेका रस 
इत्यादी सप, ९ खाइमं-खादिम सूखी पकान 
मेवा मिठाइ प्रमुख, » साइमं-स्वादिम लवंग सूपारी 
चूरण खगह प्रमुख, ५ वत्थं-वल्र सूतके सणके रेस-' 
मके इत्यादी, ६ पडिगहं-पडगा-पात्रा रूकडके 
| तुंबेके मिद्टीके इत्यादी, ७ कंबल-उनके वस्त्र कंबल 
- बन्नात प्रमुख, < पायपृछणं-बीछाणेका जाडा वस्र, 
ये ८ वस्तू मुनीको आवगी दी जाती हैं अथांत देके 
'पीछी ग्रहण नहीं करी जाय. ९ पीढ-छोटे पाट बा- 
जोट प्रमुख, १० फ्लग-बडे पोद शयनके लिये, ११ 
 सेजा-मकान सझाय करने वखाण बाचने या रहणेके 
लिये, १२ संथारह-बीछाणेके लिये गहुका शालका 
कोद्वका इत्यादी पराठ, १६ ओसहं-ओषध सूठ 
काछू छूण या लिम्बू मेंका तथा सेखणेको गरम 
किया सो लूण, काली मिस्व॒ वगेरे फुटकर वस्तु. 
१४ भेषज-चूरण गोली सत पाकादेक तेल. इत्यादी 
१४ प्रकार वस्तृमें से जो हाजर होवे सो सर्व आम॑ं- 
- तेरे, गढबड न करें, जो निर्दोष-सूजता लेणे 
वाले होवे उनको झट बोलके असूजता-सदोष न 
देवे. जो शुद्ध लेणेवालेको अशुद्ध देवे तो अधूरा 


८८ जैन तत्वपका्-संड २ रा 


आसुष्य बाँघे, अर्थात्‌ दूसरे जन्ममें वालपणे या जु 
वानपरणेमें मृत्यू पावे इसलिये जैसा होय वैसा कददे 
इतना उप्रात कोइ जो कहे कि हे आउुष्यवत 
ग्हस्थ ! ये हमारेको नहीं कत्पे, तब गृहस्थ अपणे 
अंतराय कर्म की प्रवलता जाणे, पश्चमाताप करे और 
उसदिन किसी प्रकारके त्याग कर देवे ओर जेसा 
है वेसा कहे उमप्रांत ही कोइ रस लपट साश अहण 
करलेवे तो गृहस्थको कुछ दोप नहीं क्‍यों कि गृह 
स्थके अभग दार हैं जिलनी वस्तू मुनीको सपे सो 
उल्ट प्रणाम से बेहरावें जित्ना पात्रमें पढ़े उत्ता ही 
संसार की लायमें से वचा समजे दान लेके साधजी 
जावे तव आप सात आठ पग पहोंचानेक जावे फिर 
बंदणा कर कहे कि हे पूज्य ! आज अच्छा लाभ 
दीया ऐसे ही ऋषा वाखार कीजीये जो मुनीरज 
गमर्मे न होय तो ऐसी विंतवणा करे की धन्य है 
वो आम नगर की जिद्दा म्ुनीयज विसजते हें और 
धन्य है वो आवक श्राविकार्को जो चौंदे प्रकारका 

दान देके लाभ लेते हैं, में निमोगी दान दिये विन 
आहार करता हू इत्ना वीवार दरबजे कि ते देखे, 

क्यों कि साधका छछ मरोसा नही, अरचित्य ही अ 
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प्रतिबंध विहार करते पधार जाय तो किसे मालम ? 
ये सब बास्मे ब्रतवाले श्रावक की रीती कही. 


, इस ब्रतका लाभ लेणे के लिये पांच अतीचार- 
का स्वरुप जाण वर्जे. 


... १ “सचित निखेषणिया ' दान देणेंकि वस्तू - 
सचितपे रखे, अर्थात्‌ कित्नेक भारी कर्मी जीव की 
ऐसी इच्छा होय कि ये वस्तू मेरे या मेरे कुटुंबके नि- 
मित निपजाइ हैं, जो साधजी आ गये तो' उनसे 
ना तो नही कही जायगी, इसलिये ऐसी रखू की वो 
ले न जाय, इत्यादी प्रणामसे आचित साघूके लेणे 
जेसी वस्तुको सचितपे रखे. 


२ “सचित पेहणिया '-पूर्वोक्त बुद्धीसे. स- 
चित वस्तुसे अचित धरे. ( ये दोडच आतिचार दाल- 
नेके लिये दानेशवरी श्रावकको जरुर ध्यान रखके जो 
जो वस्तू साधूके देणे योग्य हैं उसे सचित पदार्थ 
के पास रखे नही. ये धरती लेती वक्त उपयोग रखे.-- 

३ “कालाइ कम्मे काल अतिकमे पीछे भा- 
वना भावे, अर्थात्‌ किव्नेक अभीमानी आवक गन 
देणे की वक्त कमाड लगा रखे, तथा असूजता रहें 


९० भन तत्वपपरकाश्चव-खद २. रा 


और वक्त टले पीछे स्थानक्में आके सर्व छोकॉंके 
समक्ष कहें की यों क्‍यों म्हाराज गरीव श्रावकपे कृपा 
कमी दिखती हैं? इत्ने दिन पधारेको हुये कभी घर 
ही पावन नहीं फिया, कमी तो कृपा करो तथा 
किल्नेक तो कहे की महाराज तो वे २ फे घर प- 
धारते है गरीबके हां भाजी रोटी लेणे क्‍यों आवे ? 
इत्यादि अनेक वार्तों सुण छोक जाणे कि बढा भा- 
विक आवक हैं यों व्गाइ करे तो अतीचार लगे 

४ ' परोवयसे ” (१. वस्तू तो घरमें हैं पर 
नही देणेके भावसें कहे कि महाराज ये वरस्तू तो 
मेरी नही हे, में केसे देवू "( २ ) आप तो छुजता 
है परतु अभीमानसे दूसरेको कद्दे अरे महाराज आये 
है इनको कुछ दे दो * 

५ “ मछरायाए “-( १ ) ऐसा वीचारे कि साध 
तो पीछे पढ़े हैं जो न देबृगा तो लोकमें अपयश 
होयगा ऐसा जाण देंवे (२) सरस २ बस्तू छोड 

# जिनके द्वाथसे दान दिया जाता है उनको 
ही दानका फल होता है दान देणे कि घस्तू जिसकी 
होती है उसे वलाकी मिलती हैं 
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'निरस देवे. (३) अभीमान करे क्रि मेरे जेसा दू-' 
सरा कोइ दातार नहीं है तब ही फिर २ महाराज मेरे 
हां आते हैं. (४ ) साधूके मठीन वख्र॒ और गात्र 
देख दूगंच्छा करे. (५) ये तो मेरी संप्रदाय-गच्छ 
के साथू नहीं है इनको क्‍या देवू ? इत्यादी बीचार 

करे तो पांचमा अतीचार लगे. | 


. ये पांच अतीचार तथा ओर भी. इन जैसे अ- 
तिचारका स्वरुप जाण अनंत छाभार्थी पुरुष सर्व 
दोषको वर्जके छाभके अवसर लाभ ले. 


इस विश्वमें कित्नेक ऐसे भारी.कर्मी जीव हैं कि 
सूपात्र दानका जोग मिलते ही लोभ॑ दवेष पक्षपात 
के वस होके लाभ गमा देते हैं और इसरेकों देणे 


७३७ 


की अंतराय देते हें की इनको दान न देणा चाहीये. 


ऐसे 'हि कित्नेक साध पक्षपात से या देष बुद्धी 
से अपणी संप्रदाय ओर ग्छ छोड के दूसरे साधू- . 
को दान देणे को ना कहते है, सोगन कराते हैं, ये 
भी जबर अंतराय कर्म बांधते हैं. और भोले छोक 
भी इस उपदेशको धारण करके दानांतराय उपा- 
जैन कर लेते हैं 


डर सेन तत्वप्रकाश-खंद २ श 


बावा फफकीर ब्राक्मणादिक गृहस्थ से भी अन्य 
पक्ष के सावृकों खराब जाणते हैं ये वी मोह दशा हैं 


कित्नेक राग भाव से दान देते हैं की ये मेरे 
ससार पक्ष के सगे हे इसलिये इनको जरू ही देणा 
चाहीये ऐसे दी कित्नेक द्वेष करके यों जा- 
णते है की ये वीचारे अपणा साधू इनकी अपन न 
देवे तो दूसरा कोण देवेगा ? इन दोलु बुद्धी से दान 
देणा सो भी दोपका कारण सर्व अतमें ये बारमा अत 
अति श्रेष्ट हें क्यों कि इग्यारे त्रत तो तिय॑च भी 
* पाल शक्ते हैँ और बारमा ब्रत तो फक्त आर्य 
क्षेत्रवासी मनुष्य महा पुन्य जोग जोग मिले निपजा 

# असंस्यातमा भरुण १२ दिपमें संख्यात योज- 
नका क्ष॑या चोडा मानसरोवर ( तलाब ) है जिसमें हा 
त्त मंग करनेवाले श्रावक मरके मच्छ होते है याहा 
जोतपी देवता कीडा करने प्राते है उनको देख जाती 
स्मरण ज्ञान प्राप्त होता है जिससे वो वाहा पीछे ११ 
बृत धारण करते है संबर समायिक पोषा प्रतिक्रमण 
करते है वाहासे मरके जोतपी देवता होते है. फिर 
मनुष्य देवादिक के जन्म कर थोड़े भव्र्भे मो 
प्राप्त करते ह 
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सकते हैं. इस ब्रतको आराधनेवाले हां यश संपदा- 
का अखंड सुख भोगते है. तिथकर पद उपराजते हैं, 
जुगलीपणा प्राप्त करते हैं ओर देव सुख भोग अजु- 
ऋमे मोक्ष पाते हैं. 

ये पांच अणुब्रत तीन ग्रणत्रत चार शिक्षात्रत 
सवे १२ ब्रत पृण हुये. इसमें से कोइ की विशेष शक्ती. 
न होए तो एकही ब्रत धारण करे और विशेष 
शक्तीवंत होय तो यथा शक्त १२ ब्रत धारण करे. 
, 6 इण्यारे श्रावककी प्रतिमा, ” 


ऐसे बारे इृत पालते जो कभी जास्ती वैरग्य 
प्राप्त हो जाय तो ११ पडिम[ ( प्रतिमा ) अंगीकार 
करे. तब पहली अपणे घरमें बडा पुत्र बडा भाइ जो 
कोइ योग्य होय उसे घरका भार सब सूप्रत करके 
धर्मोपफरण, बेठक, प्रजणी, पुस्तक, पधर्मशास्तर, 
मातरीया, बीछोणे वगेरे लेके पोषधशालांमें तथा 
स्थानकमें आकर धमर्मक्रिया करे. 

१ “दुंशण प्रतिमा “एक महीने तक सम्य- 
क्तव॒ निर्मेल पाले, संका कंखादिक दोष किंचित न्‌ 
' छगावे. संसारीको सुजरा सलाम न करे. और एकां- 


४९४ सैन तत्वप्रक्ाश्-संद २ रा १ 


तर उपवास करे २ “ब्रतप्रतिमा ”-दो महीने तक 
ब्र॒त निर्म् पाले, अतिचार लगावे नही, सदा शुभ 
उप्योग रखें और वेले २ पारणे करे ३ “ सामायिक 
प्रतिमा ” तीन महीने तक नित्य त्रिकाल सामायिक 
३२ दोप रहित जरुर करे ओर तेले २ पारणा करे 
४ “ पौपध प्रतिमा ” चार महीने तक महीने के छे 
पोसे १८ दोप रहित जरुर करे. ओर चोले २ पारणा 
करे, ५ “ नियम पढिमा ” पाप्त महीने तक १ खान 
करे नहीं * हीजामत करावे नहीं ३ पगरणी पहेरे 
नहीं » पोतीकों १ लांग खुछी रखे ५ 'दिनफा 
ब्रद्मच्य पाले ओर पचोरे २ पारणा करे ६ “ अह्म- 
चर्य पष्िमा” छे महीने ज़्क नव वाड विशुद्ध ज्मचर्य 
पाले ओर छे उपयास के पारणे करे ७“सचित परिहार 
प्रतिमा” सात महीने तक सर्व सचित (सजीव) वस्तूका 
टागन करे और सात २ उपासके पारणे करे < “"अणा- 
रम पढिमा ' आठ महीने तक आपके हाथसे छे ही 
काय जीवॉका वध करे नही और आठ २ 5पवा- 
मके पारणे करे ९ 'पेसारमा प्रतिमा-नव महीने 
तक दूसेरेके पास आरम करावे नहीं और नव २ 
उपयासके पारणे करे, २« उदिष्ट कृत प्रतिमा '-यहिमा 





कप (* 
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धारी श्रावकके लिये छे कायका आरंभ करके कोह 
वस्तू निपजाइ होय तो दश महानेज आप भोगवे 
नहीं; दश २ उपास पारणा करें, ११ “ समण भूय 
पृडिमा ” इग्यारे महीने तक साधू जेसे छिंग (भेप) 
धारण करे, फक्त इत्ना फरक दादी मूछ और * सि- 
रका लछोच करे. फक्त शिखा ( चोटी ) रखे. सर्जोहरण 
( ओघे ) की दंडीपे कपडा नहीं चडावे. धातु ( पी- 
तल तांबे ) के पात्र रखे. स्वजाताीमे भिक्षा करे, ४२ 
दोप यल शुद्ध आहार ग्रहण करे. कोइ कहे पधारो 
म्हाराज तब कहे में साधू नही हूं, श्रावक की इग्यारमी 
'अैतीमा वह रहा हूं. फिर उपासरेंसें आके वो छाया 
हुवा आहार मृछो राहित भोगवे. और इस्यारे २ उ- 
पवास पारणा केरे. इन ११ प्रतिमामें जो अलग २ 
क्रिया कही है सो पिछे की पडिमा की क्रिया युक्त 
आगें की प्रतिमामे प्रवृत किसी प्रकार खामी न डाले. 

इन ११ प्रतिमा वहणेमें साढी पांच वर्ष छंगते हें. 

ये इन्यारे प्रतिमा पूर्ण हुये पीछे किल्नेक,तो 

पीछे घरको चले जावे. कोइको वेराग्य आवे तो दिक्षा 

लेवे. और समर्थोह घटी देख आयुष्य नजीक आया 

.. # शक्ति नहीं होय तो खुर मुंड करे... 
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आतिक शुद्दि 


मृस्यू मार्गे भबत्तस्य, पीसरागो त्दातु में । 
समाधि घोष पायेये, याबन्मृक्तिपुरी पु" ॥ १२॥ । 
मृत्यु महोत्सव 


(४ अ | हो श्री वितयग भगवान! में रूत्यू मार्गमें 
228 ॥ प्रवेशता हुं, इसलिये आपसे भार्थना फ- 
हर £4 रता हु की मेरेको चित्त की समाधी 
ओर ज्ञानादि त्रीरलके लाभ रुप बोध ( साहास्प ) 
देके मुक्ति पुरीम पहोंचाइये 


जैसे कोर प्रदेशमें रहता हुवा पिता अपने पु 
त्रुको घर पहॉँचाती वक्तर्म साथ भाता ( सस्तेमें खा 
नेके लिये सूकडी ) देंके उसे रस्तेसे वाकेफ करता 
है, कि इस रस्तेसे सुखे २ घरको पद्दोंच जावोगे, वो 
उस भाताके साधासे अपने प्रिताके बताये इसे र 
स्तेसे निज ग्राम प्राप्त करता हैं तेसे ही है क्रपाल ! 
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वितराग पिता ! मुजे 'समाधी बोध रुप भाता दि- 


'जीये ओर मार्ग बताइये की जिस भाते की साहा- 
य्यसे आपके हकम सुजब मोक्षमें पहोंच जाउ. 
इस जक्तमें मरण दो प्रकारसे होते है, ऐसा 
श्री उत्तराध्ययनजीमें कहा है. 
वालाणं अकामंतू मरणं असइ भवे। 
पंडियाणं सकामंतू, उक्कोसे्ण सइ भवे || 
+ अध्ययन ५ 
बाल अज्ञानी जीव अकाम मरणसे मरते हें. 
उनको इस विश्वर्में अनंत जन्म मरण करने पडते हैं. 
ओर पंडित पुरुष सकाम मरणसे मरते हैं वो एक 
ही वक्त मृत्यूसे जन्म मर्ण मिथके अजरामर पद 
प्राप्त करते हैं. 
अब हां सकाम (पंडित ) मरणका स्वरुप 
कहते हैं, कि जिस के जाणने से जिसका प्रतिपक्षी 
अकाम मरण सहज ही समज जावोगे. ; 
सम्यक्‌ ज्ञानी पुरुकको सहज ही समाधी-स- , 
काम मरण मरने की अभिलाषा रहती हें. वो निरंतर 
ऐसी भावना भाते है कि हे प्रभो ! वो दिन कब 
होवे की में स्व प्रपंच से निवर्त समाधी मरण प्राप्त 


४९६ मैन हत्मप्रकाइ-खंद २ रा 


देख कोइ संथारा फरके आत्म कार्यसिद्धी करे 
एसे जघन्य सम्पकत्व, मम बारा इत, उत्कृष्ट हग्यारे 
पढिमा धारी यों तीन तरहंके श्रावक होते हें 

आगारी सामाईयंगाइ, सट्ठी काएण फासए ) 

पोसई दृदृठ पक्‍खरं, एग राय न हावए || 

एप सिम्म्दा समावक्षे, गिदीबासे बिसूसए्‌ | 

मुश्दर छनि पाठ, गघ्छे जरव्वस लोगर्य ॥ २४ ॥ 


श्री उत्तराष्ययन ऋत्नके छटे अध्याय फुरमाया 

है की जिसकी दिक्षा ग्रहण करने कि सक्ती न होय 
वो गृहस्थ वासमें रहके शुद्ध सम्यक्ल युक्त सामा 
यिकादिक बत शुद्ध श्रद्धा करके श्रपे और काया 
करके फरसे अर्थात करे. तथा दोज पक्ष की पोषना 
करे अर्थात ससारमें हैं इसलिये संसार पक्ष की भी 
पोपना करनी पढती है सो सुख इत्तिसे जल कमल 
बचत अलिप्त रहके करे ओर सर्वर सार एक घर्म प 

दायकी जाणा है सो वक्तोवक्त हुलास प्रणामसे धर्म 
पक्षकों भी पोपे परत धर्म क्रियामें एक सत्री की भी 

हाणी नही करे. अर्थात्‌ ससारके फोइ कार्यमें हर- 

फत हो जाय उस की फिकर नहीं पण धर्म कार्यमें 
तो किचित ही हरकत नहीं करे ऐसी रीत जो 
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चार शिक्षा ब्रत युक्त तथा बारे विशुद्ध ब्रत युक्त 
गहस्थाश्रममें रह के धर्म पालेगा वो ये मत् मूत्र से 
भरा हुवा उदारीक सरीरका त्यागनकरें (छोड ) 
अत्वत्तम देव गर्ताको भ्राप्त करेगा. ओर थोडा ही 
भव कर मोक्ष के अनंत सुख पावेगा. 


अजिय+शक-+ जप पै 


# 55 छह जे 


इति परमप्रूज्य श्री कहानजी ऋषिजी के संप्रदाय के बाल- 
ब्रह्मचारी मुनि श्री अमोलख ऋषिजी विरचित्‌ 
श्री “ जेन तत्वप्रकाश ” ग्रंथका द्वितीय 
खंडका “सागारी धमे” नामक 
पंचम प्रकरण समाप्तम्‌, || 


गा 7७ ५५ ाणणए 
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आतिक शुद्धि 


ज---+०७+-- 


रस्यू मार्गे मबर्त्तस्प, पीतरागों ददातु में | 
समाधि षोघ पायेय॑, यावन्मृक्तिपुरी पुर' | २ ॥ 
मृष्् महोत्सव 


॥ हो श्री वितरग भगवान! में रूस्यू मार्गमें 
56 प्रवेशता हु, इसलिये आपसे प्रार्थना क- 
2॥ रता हु की मेरेको चित्त की समाधी 
और ज्ञानादि त्रीरत्तफे लाभ रुप बोध ( साहास्य ) 
देके मुक्ति पुरीमें पहोँचाइये 


जैसे कोइ प्रदेशर्में रहता हवा पिता अपने ए 
अ्को घर पद्दोंचाती वक्तमं साथ भाता ( रस्तेमें खा- 
नेके लिये सूकडी ) देके उसे रस्तेसे वाकेफ करता 
है, कि इस रस्तेसे छुखे २ घरको पहोंच जावोगे, वो 
उस भाताके साह्यसे अपने पिताके बताये हुये र 
स्तेसे निज आराम प्राप्त करता हैं तेसे ही हे कृपाल ! 
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वितराग पिता ! मुजे समाधी बोध रुप भाता दि- 
'जीये और मार्ग बताइये की जिस भाते की साहा- 
य्यसे आपके हकम सुजब मोक्षमें पहोंच जाउ. 

इस जक्तमें मरण दो प्रकारसे होते है, ऐसा 


श्री उत्तराध्ययनजीमें कहा है. 
वालाणं अकामंतू मरणं असइ भवे। 
पंडियाणं सकामंतू, उक्कोसे्ण सर भवे।| 
हे अध्ययन ५ _ 
बाल अज्ञानी जीव अकाम मरणसे मरते हैं 
- उनको इस विश्व अनंत जन्म मरण करने पडते हैं. 
ओर पंडित पुरुष सकाम मरणसे मरते हैं वो एक 
है वक्त मृत्यूसे जन्म मर्ण मिठके अजरामर पढद॑ 
प्राप्त करते हैं. ह॒ 
अब हां सकाम (पंडित ). मरणका स्वरुप 
कहते हैं, कि जिस के जाणने से जिसका प्रतिपक्षी 
अकाम मरण सहज ही समज जावोगे. ह 
सम्यक्‌ ज्ञानी पुरुको सहज ही समाधी-स- , 
काम मरण मरने की अभिलाषा रहती हें, वो निरंतर 
'ऐसी भावना भाते है कि हे प्रभो! वो दिन कब 
होवे की में सब प्रपंच से निवते समाधी मरण प्रा 


०. 


> कर अा प्र ४ ५ ऐ 
दिए आप ० 


५०० क्न वत्वमकाइन-खंद २ री 


करु ! मरण की इच्छा करणी इसको किल्ेक वन्धू 
खराब गिणते है परतू ये तो सत्य समजो कि जो 
जन्मा है सो तो एकदिन अवस्य ही मरेगा जैसे 
कोइ सूरीर क्षत्रीय राजाने छुणा की बडा जब्बर 
शत्रु चढाह करके आया हैं यों छुण वो वीसक्षत्रीय 
उस शज्ुका पराजय करनेकु सब प्रकार के सुखका 
स्यागन कर चह्॒रगिणी शेन्यको ले प्रवक शात्रू फे 
कृटकको अपणे पराक्रम से वृजाता हवा पराजय कर 
अपणा राज्य निर्विप्त करे तेसे ही समाधी मरण की 
इच्छा करनेवाला महात्मा कालसर्प श॑त्रुको नजीक 
आया जाण उसकी लैेन्‍्यका पराजय करनेक ज्ञाना 
दि चतुरंगिणी शेन्यसे प्रवर्यो अपने शात दांत तेज 
से कालका पराजय कर मोक्षस्थान रुप अपणा 
राज्य कायम करे इस तराह फाल शब्वुका पय्रजय 
होता हैं उसके ३ नाम है -( १) “संथारा “-बी- 
झेणेको संथारा कहते है अर्थात्‌ छेछा (फिर नही 
करना पडे ऐसा ) बीछणे पे बीराजे अतका वीझे 
णा करे सो सथारा (२) “अणसण ” तीन आहार 
या चार ही आह्वाराा जाव जीव त्याग करे. सो 
अणसण (३) “सलेपणा”' सलकी एपणा-गवेषणा 
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करे. अर्थात्‌ साधूकों या श्रावकको किसी प्रकार की 
धर्म क्रिया करते प्रमाद से योगों की चपलतासे 
छद्मस्थ स्वभावसे जो कोइ (१) माया कपठ के 
वसमें हो उपरकी ओर भीतर की ऐसी कपद क्रिया 
करी होय (२) नियाणा-निदान करणीका अमु- 


व ० पल शा 


क फल प्राप्त होवो ऐसा निश्चय किया होय (३) 
या मिथ्याव्व मत की कोइ सल-शंका अंतःकरणमें 
रही होय उसका उद्धार-उच्छेदुन करने आंतिक 
शुद्धी की वक्तमें उसको प्रकाश के शुद्ध होवे सो 
सलेपणा. 


। 

ये आंतिक शुद्धी-सलेपणा तीन प्रकार से 
होती हैं. (१) इतर-स्वर्प (थोड़े ) कालका सं- 
थारा सो, नवकारसी आदी तप करना उसे कहा 
जाता हैं. तथा साध्ूजी और श्रावकजी रात्रीको 
सयन करती (सोती ) वक्तमे अवस्य॒इ आदि प्रववों- 
क्त विधि से चार छोगस्सका काउसग कर प्रगट 
लोगस कहे; हाथ जोड कहे कि: “ भक्षंति, दक्लति, 
मार्रति, मरंती. कि वि उवसग्गेणं मम आउ अंत 
भवंति तओ' सरीर, सम्बंध, मोह, ममत्व, चउविहं 
पि आहार वोसिरे, सहसमाहीएणं, निंदा बइकीति.... 

की 


रच हे 
६०२ जम स्त्वंप्रफाश-खंह २ रा 


तस्स आगार, ” जो मेरे इस सरीरको कोइ सर्पादिक 
भक्षण करे, अमी प्रयोग से जल जाय, कोई शत््रा 
दिक से मार जाय, या आयुष्य पूर्ण हो जाय इतयादी 
कोइ भी उपसगे से मेरे आयुष्यका अत हो जाय 
तो मेरे सरीरसे और कुढ़ब सपती से मोह ममत्वको 
वोसीराता हू-छोडता ह और सुखे समाधे निद्रासे 
मुक्त होइ-जागृत होबू तो मेरेको सर्व आगार है, 
में छुट्टा इं इत्ना कहके नमस्कार ( नवकार ) मत्रका 
स्मरण कर सोवे इसे ' सागारी सथारा ” कहते हैं ये 
सागारी सथारा वाला सुखे समाधे जागृत हो जाय 
तो प्रवोक्त रीतीसे चार लोगस्सका काउसग्ग करे 
फिर कहद्दे “पढिकम[मि-निद्गके पापसे निवर्तु हूं 
'पगामसिजाय'-हृदसे ज्यादा वीझना किया हांय 
“ निगाम सिजाय ” ओछा बीछोणा किया होय 
“सथारा उब्णाये ? पूजे विगर पग हाथा दी संकोचे 
( भेले ) किये होय “घरियटणाये लम्बे किये होय 
“अउटद्गनणाये पसारणाए! वार २ लवे भेले किये (स 
कोचे पसरे 9 होए “ छृप्पइ संघट्टणाये ' ज्यू पटम 
लादिक जीवको दवाये होए छइए कफराइए-उधघाड़े 
मुखसे वोला होवू 'औए-छीका होवू “जंमाहए ' 
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उवासी ढी होए, “ आमोसे ससर खामोसे ” किसी 
भी सचित वस्तु की विराधना करी होए. “आउल 
माउलाय”-आकुल व्याकुल हुवा-घबराया होवू. “सु- 
वृण वात्तियाए ” स्वप्रमें “इत्थी विपरियासियाएं 
सीयादिकसे विषय सेया होए “दिठी विपरिया सि- 
याए ? द्रष्टी (बुद्धी ) खो हुई होए * मण विपरिया ' 
सियाए” मन खो प्रवती होए. “ पाण भोयण वि- 
परिया सियाए ” आह्यर पाणी भोगवे ( खाये ) 
होय “जोमे रायसि अश्यार कउ”-जो राज्रीमें ( नि- 
द्राम) अतीचार-पाप दोप लगा होय, “तो तस्स मि- 
च्छामी दुकडं” वो सब पाप दूर होवो | इत्ना कहके 
फिर कहणा कि. “ सागारि अणसणस्स पद्मखाणं 
सागारी ( आगार युक्त ) संथारा किया था उसके प- 
संखाण (सोगन ) 'समकायणं'-जिनाज्ञा मुजब या 
उप्योग युक्त, ' फासीय॑-मेरी कायासे फरसे पालियं! 
पाले 'तिरियं-किनार , पहाँचाये. 'कितियं -अच्छे 
जाणे, 'सोहियं -शुद्ध निभाये, 'अराहीय॑ ' आराधे, 
(इत्लेपे भी जो) आणाए -जिनाकज्ञाका 'अणुपा- 





| अमन कक 
ये पाठ रात्री संबर वालेको और पोषे वालेको 
निद्रासे निद्वत हुये सदा कहना चाहीये, 


किक मी आफ 


प्व्द जैन तत्पम्रफाष्त-खंड २ रा 


शब्द सुणते न होय तथा प्रस स्थावर जंतू की घात 
होणे जेसी न होए, ऐसे निर्दोष मकानमें तथा निर्दोष 
ज॑गल पहाड ग्रुफादिक जो चित्त समाधीकों योग्य 
जगा लगे उसे 'पूंजीने' रज हरण गोछादिक से यला 
से आस्ते २ पूंज किसी पाटीयादिकर्मे य॒त्ना से कचरा 
ग्रहण कर एकांत जहां वहुत मनुष्यका आगमन न 
होए ऐसे ठिकाणे छीदा २ ( घोडा २ ) पणेवे ( डाले 2 
फर उच्चार-वर्दी नीत (दिशा) के लिये, पास- 
लघूनीत ( पेशाव), वण-वमण ( उलठी ) होय तो 
उसके लिये और भी खैंगार-नाकका मेल जो कुछ 
प्ेवणे जेसी वस्तू होय उसके लिये उसको न्हाखणे 
के लिये ' भूमीवा ” जायगा ' पढिलेही ” आंखोंसे 
देखे कि जहा हरी अक्रे दाणे कीडी प्रमुख के नगेरे 
मे होय क्यों कि सयारा किये पीछे जो मल मुत्र 
निवारनेका काम पढे जाय तो वक्त पे तकलीफ 
न पडे अयस्ना न द्ोवे इसलिये पहली देख रखे, 

फिर पोपषधशालामें आके “गमनागमनी पढ़ि 

फम्मीने ” अर्ग्रात ये प्रतिलेखनादी क्रिया करते 

जाण अजाणमें फोइ भी प्र थावर जीवकी विराव 

ना ( हिंसा ) हु छोय तो उस से निवर्तने, पृर्वाक्त 
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विधी से अवस्यइ की पाटठीका कायोत्सगे करें 
फिर “ दाभादिक संथारा संथरीने ” गह चावल को- , 
द्रव राल तृण प्रमुखका धांस होय उसमें दाणे तथा 
लट प्रमुख जीव न होय ऐसा प्रालका संथारा (बी- 
छावणा ) संथरी ( बीछावे ) साडे तीन हाथ लंबा 
ओर सवा हाथ चोडा उसपे स्वच्छ-निर्मेठ खेत 
वेस्र दांकके फिर “दर्भादिक संथारा द्रोहीनि ” उस 

दर्भोदिकके संथारे ( बीछावणे ) पे यत्नासे बेठे, ( सो 
किस तराह बैठे ) “ पूव तथा उत्तर दिशा ' सूर्य उ- 
दय होय सो पू्वें दिशा ओर उससे डाबी तर्फ उ- 
त्तर दिशा, ये दोनु दिशामेंसे एक दिशा की तरफ 
मुख करके “ परियंकादिक आसन बेसीने ” पा- 
लखी घालके जो बेठने की शक्ती न होय तो फिर 
मरजी प्रमाणे,स्थिर आसन करे. फिर ' करियल '-क्‌- 
रतलू दोनु हाथ की हथेलीयों “संपगहीयं ” भेली 
५ एकठी ) करके, दश्नहं-दोठ हाथके दश नख 
. (अंग्रढी ) भेलीकर “ सिरसा वत्तं ” मस्तकपे आ- 
पतन करे, जैसे अन्यमती उनके देवों की आरती. 
उतारते-घुमाते हैं तेसे दाल हाथ मस्तकपे जीमणी 

बाजूसे घुमता डाबी बाजू तरफ जोडे हुये हाथ लाते 








्ण्ड जन पत्वप्रकाश-खंड २ रा 


लिता-यथा तथ्य पालन “न भवह “न हुया होय 
तो 'तस्स मिच्छामी दुकढ़! 

२ “भत्त पश्चखाण ” दूसरे साधूको साधूवों वी 
साहाय से ओर आ्रावककों श्रावर्कों की साहाय से 
किया जाय सो इसमें कोइ तीन आइड्वार के और 
कोइ चार आहार के स्थाग करते हैं जिसकी रीती 

“* सलेषणा * 

“अपश्रिमा,-जो समाघी मरण करनेकु तम्यार 
हुये हैं उनके पीछे इस दुनियामें कोह भी काम वाषी 
नहीं रहा अर्थाद्‌ जो सब काम से निवर्त, सर्व वछि 
रहित हुये, सो “मरणाति ”-मरण के अतमें अथौत्‌ 
किसी भी लक्षण से अपणे आयुप्यका अत आया 
मालम पड जाय तब “सलेहणा --सलेपणा अपणे 
आत्मार्मे जो जो सल्य होय उसकी गवेपणा करे 
अथोव इस जन्ममें आये पीछे तथा सम्यकक्‍्त्व-त्रत 
वारण करे पीछे जो कोड प्रकारका पाप लगा होए- 
ब्रतका मंग हुया होए उसको प्रायड्त तपमें कहे, 
गरणवत साधू के आगे साधूका जोग न होय तो 


* ये पाठ-हरकोडह 'र्यसाणा-सामायेक पोसा 
या नोकारसी प्रातिक सयको पारती यक्त बोला जाता है 
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बैसे आवक के आगे, श्रावकका जोग नहीं होय तो 
साथी (आयीजी ) के आगे, जो आयोजीका 
जोग नही होए तो आविका के आगे ओर कोइका 
भी जोग न होय तो जंगलमें जिहां कोइ नहीं होए 
ऐसे एकांत स्थलमें तथा ग॒प्त स्थानमें पूवै ओर 
उत्तर सन्‍्मुख खडा हो, श्री मंदिर स्वामीको वंदना 
कर जोर से कहे कि हे प्रभो ! मेरे से जोजो अ- 
न्याय हुवे हैं, इसके लिये मेरी धारणा प्रमाणे अमुक 
२ प्रायछित ग्रहण करता हुं. ऐसे कह सब्य से रहित 
होवे. ऐसे 'आलोयणा '-आलोचना-बीचारना 
करके से पाप से अपणी आत्माकों निर्मल करे. - 
फिर कर्म कलंक दूर होणेको “ असणा ” करे अथोत्‌ 
जैसे काले कोयलेकों अभीमें झोस श्रेत राख 
करते हैं, तैसे ये आत्मा कर्मकलंक करके काली हो 
रही है उसे उज्वल-पवित्र करनेको सलेषणा-समा- 
, थी मरण करते हैं 
- | ये समाधी मरण (संथारा ) ग्रहण करने की 
विधी] प्रथम तो स्थान-“पोषधशाला ” पोषध करनेका 
मफान अथीौत्‌ जहां किसी प्रकार की खाने पीने की 
भोग विलास की वस्तू-न होय तथा अन्य संसारीयों के 


६०६ मैन तत्यमकाप्ष-खंद २ रा 


शब्द स॒णते न होय तथा प्रस स्थावर जत्‌ की घात 
होणे जेसी न होप, ऐसे निर्दोष मकानमें तथा निर्दोष 
जगल पहाड़ अफादिक जो चित्त समाधीकों योग्य 
जगा लगे उसे पूंजीने' रज हरण गोछादिक से यत्ना 
से आस्ते २ पूंज किसी पाठीयादिकर्म यत्ना से कचस 
ग्रहण कर एकांत जहा बहुत मलुष्यका आगमन न 
होष ऐसे ठिकाणे छीदा २ (चोढा २ ) पठेवे (छाले ) 
फिर उच्चार-वढी नीत (दिशा ) के लिये, पास- 
लघूनीत ( पेशाब), वण-चमण (उलदी ) होय तो 
उसके लिये और भी खेंगार-नाकका मेल जो कुछ 
पर्रेवणे जैसी वस्तू होय उसके लिये उसको न्हाखणे 
के लिये ' भूमीका ” जायगा “ पढिलेद्दी ” आंखोंसे 
देखे कि जहाँ हरी अक्रे दाणे कीडी प्रमुख के नगेरें 
न होय क्योंकि संथारा किये पीछे जो मल स॒त्र 
निवारनेका काम पढ़ जाय तो वक्त पे तकलीफ 
न पड़े अयत्ना न दोवे इसलिये पहली देख रखे, 
फिर पोषषशालार्मे आके “शगमनागमनी पढ़ि 

क्म्मीने ” अर्थात ये प्रतिलेखनादी क्रिया करते 
जाण अजाणम कोइ भी चस थावर जीवकी विसाध 

ना ( हिंसा ) हुइ होय तो उस से निवर्तने, पूर्वाक्त 
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विधी से अवस्यह की पादीका कायोत्सगे करे 
फिर “ दाभादिक संथारा संथरीने ” गहु चावल को- . 
द्रव ग तृण प्रमुखका धांस होय उसमें दाणे तथा 
लट प्रमुख जीव न होय ऐसा परालका संथारा (बी- 
छावणा ) संथरी ( बीछावे ) साडे तीन हाथ लंबा 
और सवा हाथ चोडा उसपे स्वच्छ-निर्मेल श्वेत 
बेख्र ढांकके फिर “दर्भादिक संथारा द्रोहीनि ” उस 
दर्भादिकके संथारे ( बीछावणे ) पे यत्नासे बेठे, ( सो 
किस तराह बैठे ) ' पूवव तथा उत्तर दिशा ' सूर्य उ- 
दय होय सो प्रृवें दिशा और उससे डाबी ' तरफ उ- 
त्तर दिशा, ये दो दिशामेंसे एक दिशा की तरफ 
मुख करके “ परियंकादिक आसन बेसीने ” पा 

लखी घालके जो बेठने की शक्ती न होय-तो फिर 
मरजी प्रमाणे स्थिर आसन करे. फिर ' करियछ '-क- 
' रतल दोनु हाथ की हथेलीयों “ संपगहीय॑ ” भेली 

( एकठी ) करके, दश्नहं-दोन हाथके दर्श नख 

(अंगुली ) भेठीकर “ सिरसा वत्तं ” मस्तकपे आ- 

वर्तन करे, जैसे अन्यमती उनके देवों की आरी ' 
उतारते-घ॒माते हैं तैसे देख हाथ मस्तकपे जीमणी 

बाजूसे घमता. डाबी बाजू तरफ जोडे हुये हाथ लाबे 


५०८ फनन तर्स्प्रकाप-्सद २ रा 


ऐसे तीन वक्त घुमाके ( फिसके ) फिर “ मच्येण 
अजली कट्दू ” मस्तक दोड जोड़े हुये हाथ स्थिर 
फेस रखके “ एवं वयासी ! यों बोले “नमोश्थुण” 
“नमस्कार युक्त स्ठुती फरता हु ( क्निकी करता हु 
तो 2 ' अरिहंताण ' अरिइंत की, 'भगवताणं' भग- 
बत की, आप केसे हो? 'आदीगराण'-पर्मके आद 
करती, 'तित्यपराणं'-तिर्थके कर्ता की 'सहस॑ बुद्धाण'- 
स्वय मेव प्रतियोध पाये 'पृरुसुत्तमाणं' उत्तम पुरुष 
'पुरुष सिद्दांण'-पुरुष सिंह 'पुरुषवरपुढरियाण'--पुरुषोमें 
प्रधान, पैहरिक कमल जेसे 'पुरुप वर गध हृत्यीण! 
प्रुषमें प्रधान गंधहत्यी जेसे, 'लोशत्तमाण '-छोकमें 
उत्तम, 'छोग नाहाण '-सर्व छोकके नाथ, “ छोग- 
हियाण-हित करता, लोग पहवाण'-जगत दीपक, 
“लोक पजोयगएण'-त्रिलोक सुर्य, 'अमयदयाण '- 
अभय दाता, ' चख्ुदयाण ' ज्ञान चक्षुदाता “मग 
दयाण -मीक्ष मार्ग दाता, 'सरण दयाण'-सरण 
दाता, जीवदयाण'-जीवीतव्य दाता, घोही दयाण'- 

चोध दाता, “ धम्म दयाण'-धरमदाता, “ धम्म देसी- 

आण'-धर्मके उपदेशक, “ धम्म नायगार्ण ८ 

धमें नायक, 'धम्म सारहीणं “-धर्म सायवाही, 





प्रकरण ३.-आंतिक शुद्धि, ७६०९, 


जननी लत त.__०॒--०--+-त++ +-+++ 


 धम्म वर चाउरंत चक वर्गण'-धर्म चक्रत्रत, 'दिवो 
ताणं सरण गई पहइठा'-ढीप समान आधार भूत, 
“अपडी हय वस्नाण दंशण धराणं -अप्रतिहत 
ज्ञान दर्शनके धारी, 'वियट छठमाणं' निवर्ते है छद्म- 
स्थ अवस्थासे, “ जिणाणं जावयाणं '-कर्मरिपुको 
आप जीते, दूसरेकी जीताते है, 'तन्नाणं तारियाणं' 
“आप तीरे, दूसरेकों तारे, 'बुद्धाणं बोहियाणं '- 
. आप बूजे, दूसेरेको बुजावे, मुत्ताणं मोयगाणं'-आप 
छुटे, दूसरेकी छुडावे, सवन्लु्णं सब दरिसिणं -सब 
जाणो देखो, 'शिव ” निरुपद्रवी, ' मयल -अचल, 
' मरुअ “-आरोग्य, ' मणंत -अनंत, 'मंखय -अ- 
क्षय, “ मव्वाबाह ““अबाधिक, “ मपुणराविती ? 
“पुनरावृती रहित, ' सिद्धी गई नाम थेंये ठर्ण - 
सिद्ध स्थान. ' संपताणं-पाये, ' नमो जिणाणं '-न- 
मस्कार ओ जिनंश्वर, ' जिय भयाणं '-जीते भयको. 
ये नमथ्थुणंका पाठ सिद्ध भगवंतकों कहा ऐसे 

ही दूसरी वक्त अरिहंत भगवंतके करे, विशेष 

इत्ना “ सिद्धि गइ नाम थेये ठाणं संपांवि का- 
मस ”-सिद्ध गती के अभीलाषी, ऐसा कहै; ओर 

सेब वैसा. “ एम अरिंत सिद्धने वंदणा जए- 


६१० सन तर्वमझाप्त-र्खद २ री 


स्कार करी ” यों अरिहंत ओर सिद्धको विधी पूर्वक 
वदणा नमस्कार करके “वर्तमान काल ” आप है 
इसी वक्त जो विराजमान होवे, ' पोता के धर्मर 
धर्माचार्यजी ' धर्मोदेश के दाता धर्म मार्ग लगा 
णेवाले शुरू महाराजको वदणा नमरकार फरी! 
शुण ग्राम और सविनय नमस्कार फरके, फिर “ पूवें 
जे ब्रत आदर्या ” इस वक्त पहली जो जो दाग 
त्रत पधखाण नियम ग्रहण क्यि ये उनमें “दोप 
अतीचार लाग्या होय ” जो कोह उसमें जाण अ 
जाण स्ववस परवस मोहवस दोप लगा होय सब्य 
“ आलोइ  प्रगट कह देवे कि मेने ऐसे कर्म किये हैं, 
“ पडिकम्मी फिर आगे ऐसे कर्म नहीं करे तथा 
किये इयेका पश्माताप करे, “रनिंदी “-निंदा करे कि 
मैने खोटे कम किये, ' ग्रही ”-सुरुकी साखसे पश्मा- 
ताप करे, ऐसे आत्माकी निंदा करे, ' निशल्य थह - 
तीन प्रकार के सल रहित द्ोवे अर्थात्र किसी प्रकार 
की ग॒प्त वात न रखे ऐसा निर्मल होके फिर आवते 
फाल के सब्व पाणाइ वायाओ पश्चखामी ” सर्वया 
प्रकारे प्राणातिपात (जीव हिंसा ) का प्च्लाण सो- 


गन फरे, हिंसा छोडे “सब्ब॑ मुसावाय पघ्चल्ामी ”- 
का 





प्रकरण ६,-आंतिक शाद्धि, ५११ 


सर्वेथा प्रकारे झूट बोलने के पतच्चखाण. “ सब्ब॑ अदी 
न्न॑ दाणाओ पच्चखामी “सर्वथा अदत्ता दानका 
पचखाण करे. “ सब्ब॑ भेह्णं प्॑रखामी “-सवंथा, 
मैथूनका पच्चखाण करे. ऐसेही 'सबं'-सर्वथा कोहं- 
क्रोध के, 'माण्ण “मान के, “माय “-कपद के, 
लोह “लोभ के, ' राम -प्रेम के, ' डेषे -द्वेष के, 
' कलह '-क्ेश के. ' अभ्याख्यानं -खोटे आल देणे 
के, ' पैशुन्य -चुगढी के, “ परपरावाद '-निद्ा के, 
 स्थास्य “-खुशी नाराजी के, “माया मोसों '- 
कृपट युक्त झूट के, * मिथ्या दंशण सल्य के '-जिने- 
श्र के मार्ग सिवाय अन्य मजहब की श्रद्धा प्रतीत 
. के, ' एवं अठरे पाप स्थानक पत्मखीने '-यों १८ ही 
पाप के ओर जो इस जगतमें ' अकरणीज जोग!? 
अकतेव्य करने जोग कामे नही हैं ऐसे जगत निद्य 
खोटे कम करने के 'पत्चचामि” पचखाण करे. ये पूर्वोक्त ' 
पच्नखाण कहांतक कहा हैं कि जावरजीवाय' जाव जीव, 
ताबे उम्मर तक किसी भी प्रकारका पाप नहीं करूंगा. ु 
' तिविहं तिविहिण “-तीन करण और तीन योगसे 
ये पचखाण होते हैं, सो तीन करणके नाम “न करे 
मि धवाक्त कामम नहीं करुंगा, न काखेगी 





५३० सन तत्वमफाक्त-र्खद रै रा 


स्कार करी ” यों अरिहत और सिडको विधी पूर्वक 
वदणा नमस्कार करके ' वर्तमान काछ ” आप है 
इसी वक्तर्म जो विसजमान होवे, “ पोता के धर्मशरु 
धर्माचार्यजी * धर्मोदिश के दाता धर्म मार्गर्मे लगा 
णेवाले गुरु मद्ाराजको 'वदणा नमस्कार फ्री! 
शुण गरम और सविनय नमस्कार फरके, फिर “ पूवें 
जे ब्रत आदर्या ” इस वक्त पहली जो जो सांग 
त्रत पश्चच्चाण नियम ग्रहण किये ये उनमें “दोप 
अतीचार लाग्या होय” जो कोइ उसमें जाण अ 
जाण स्ववस परवस मोहवस दोप लगा होय सब्ब 
“ आलोह़ ' प्रगट कह देवे कि मेने ऐसे कर्म किये हैं, 
“ पडिकम्मी “-फिर आगे ऐसे कर्म नहीं करे तथा 
किये हयेका पश्माताप करे, “ निंदी '-रनिंदा करे कि 
भैने खोटे फम किये, ' ग्रही “-शुरुफी साखसे पश्मा 
ताप करे, ऐसे आत्माकी निदा करे, ' निशल्य यह '- 
तीन प्रकार के सल रहित होवे अर्थात्‌ किसी प्रकार 
की सुप्त वात न रखे ऐसा निर्मेल होके फिर आवते 
काल के “ सब्व पाणाइ वायाओ पशथखामी ' सर्वेया 
प्रकारे प्राणातिपात (जीव हिंसा ) का पश्चखाण सो- 
गन करे, हिंसा छोडे “सब्बं सुसावाय पश्चखामी”- 





प्रकरण ६,-आंततिक शुद्धि, ०५११ 


स्वेथा प्रकारे झूट बोलने के पत्चखाण. “ सब्ब॑ अदी- 
'न्ं दाणाओ पद्चखामी “-सर्वथा अदत्ता दानका 
पचखाण करे. “ सब्बं मेहू्ण पच्चखामी ”-सर्वथा 
मैथूनका पतच्चखाण करे. ऐसेही 'सवं-सर्वथा 'कोहं'- 
क्राध के, “माणं “मान के, “माय “-कपट के, 
* लोहं “लोभ के, “ रागं -प्रेम के, ' द्वेष -द्वेष के, 
' कलह -क्ेश के. ' अभ्याख्यानं !-खोटे आल देणे 
के, ' पेशुन्य '-चुगली के, “ परपरावाद '-निंदा के, 
' स्थास्य '-खुशी नाराजी के, “माया मोसों '- 
कृपट युक्त झूठ के, “ मिथ्या दंशण सल्य के -जिने- 
श्र के मार्ग सिवाय अन्य मजहब की श्रद्धा प्रतीत 
के, ' एवं अठरे पाप स्थानक पत्मखीने '-यों १८ ही 
पाप के ओर जो इस जगतमें ' अकरणीजं जोग *- 
अकतव्य करने जोग कामे नही हैं ऐसे जगत निंद्य 
खोटे कम करने के 'पच्चखामि” पचखाण करे. ये प्वोक्त 
पच्चखाण कहांतक कहा हैं कि जावजीवाय' जाव जीव, 
ताबे उम्मर तक किसी भी प्रकारका पाप नही करूंगा. 
' तिबिह तिबिहेणं “-तीन करण ओर तीन योगसे 
ये पचरखाण होते हैं, सो तीन करणके नाम “ न्‌ करे 
प्रि! प्ूवोक्त काममें नही करुंगा, “न काख्ेगी ;। 


६१७ मैन उस्पमकाशझ-र्खड २ रा 


स्कार करी ” यों अरिहत और सिद्धको विधी पूर्वक 
वदणा नमस्कार करके “वर्तमान काछ ' आप है 
इसी वक्तमें जो विराजमान होवे, ' पोता के धर्मग्रर 
धर्माचायेजी ' धर्मोदेश के दाता वर्म मार्गमे लगा 
णेवाले छुरु महाराजकों 'वदणा नमस्कार करी”? 
गुण आम और सविनय नमस्कार फरके, फिर “ पूव्वे 
जे ब्रत आदर्या ” इस वक्त पहली जो जो दाग 
त्रत पच्चखाण नियम ग्रहण क्यि ये उनमें ' दोप 
अतीचार लाग्या होय ” जो कोइ उसमें जाण अ 
जाण स्ववस परवस मोहबस दोप लगा होय सब्ब 
“ आलोह ” प्रगठ कह देवे कि मेने ऐसे कर्म किये हैं, 
“ पढिकम्मी -फिर आगे ऐसे कर्म नहीं करे तथा 
किये इग्रेका पश्चाताप करे, “ निंदी निंदा फरे कि 
मेने खोटे कम किये, ' ग्रही “रुकी साखसे पश्चा 
ठाप करे, ऐसे आत्माकी निंदा करे, ' निशल्य थइई “- 
तीन प्रकार के सल रहित होवे अयोत्‌ किसी प्रकार 
की ग॒प्त बात न रखे ऐसा निर्मल होके फिर आवते 
काल के “सब्व पाणाइ वायाओ पथखामी ' सर्वथा 
प्रकारे प्राणातिपात (जीव हिंसा ) का पश्चच्चाण सो- 
गन करे, हिंसा झोढे “सब्बं मुसावार्य पश्खामी”- 





प्रकरण ६,-आंतिक शुद्धि. ५१ ३ 


उमदा,  मणाम॑ “-मनोज्ञ मन गमता, “धीज॑ ' इस 
सरीर से ही जीव पेय धर सकता हैं, 'विसासिय॑ '- 
इस सरीरका जीवको पूर्ण विश्वास ( भरोसा ) हैं, 
* समय॑ -इस सरीरको माननिय कर रखा हैं, “अ- 
णुमयं '-अणुत्तर प्रधान इस सरीरको ही जाण रहा 
' हैं, 'बहुमयं'-ब्होत बंदोबस्त( हिजापत ) करके इस- 
को पाला. इस सरीर पे कैसी ममत्र करी किंत्नी 
यत्ना करी सो द्र॒ष्ंत से कहते हैं. “भंड करंडग 
समाणे -जेसे छोमी गृहस्थ गेणा ( आभूषण ) के 
करंडीये ( डब्बे ) को हिजापत से रखता हें, 
प्राण से जास्ती जाणता हैं, तेसे इस सरीरका 
जापता किया. तथा “स्थण करेंडग भूया ” जैसे 
देवता रत्नों के भुषण के करंडीयेको जापते से रखते 
, है. तैसे इस सरीरका जापता करके रखा. कोनसे २ 
कामों से उपद्रवों से बचाया सो कहते है. “ माणु- 
सीय॑ ”-अब शीतकाल आयगा, रखे मेरे बदनको' 
शीत लगे, ऐसा बीचार पहले से ही उन वश्र कोट 
कबजे, साल दुशाले आदिकका बंदोवस्त रखा और 
सीत प्राप्त हुये चार ही तर्फ से ढांक दूप किंबित 
हवा न लगने दी. माणं उन्हें ग्रीष्म, ऋतुमें गरमी- 


५१२ लेन तत्यप्रकाइ-्खद २ रा 


दूसरेके पास नहीं करावूंगा, और “ फरतापि अन्न न 
समण जाणामि' ए जो काम दूसरा कोइ करता हो 
यगा उसको में अच्छा भी नही जाणगा तीन जोग 
* मणसा '"मनसे इच्छु नही, वायसा'-बचनसे कई 
नही, 'कायसा' करु नहीं ' _म अठोरे पाप 
पचखीनें ' ये तेतीसके मांगेसे अठरे पाप अंकर्त 
ब्यके त्याग करके फिर “सब्ब ” सर्वया प्रकारे, 'अ 
सं '-अन्नके, ' पाणं ” पार्णीके, ' खाइम 
डीके, ' साइम॑ “-मुखवासके, “ चठाविहापिनये चार 
ही आह्र ओर “अधिक ' कहता जो कोई खाने 
पीने सूधणे, या आखमें छालने की जो पस्तृ हैं 
उन सर्वको प्च्लामी-पचेखाण करके फिर ज' जो, 
पिय '-प्रियकारी, इम'-ये प्रयक्ष ' सरीर “-सरीर, 
(ठ/ इष्टकारी अर्थात्‌ जेसे इृष्ट देव की भक्ती करते है 
तैसे दस्की भक्ती करके पाला हुवा, कत' कत कारी 
जैसे श्लीको भरतार वक॒भ लगता है तेसे मुजको ये 
मरीर वलहुम लगा “प्रिय '-प्रियकारी जेसे सत्‌ पुर 
पकी सती स्त्री प्यारी लगती हैं तेसे ये सरीर मुजे 
ध्याश्त लगा, (और मी इस दुनिया सरीरसे ज्यादा 
िजक भी प्यारी वस्तु नहीं हें) “मणुन “अच्छा 
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उम्दा, “ मणाम॑ -मनोन्न मन गमता, “ धीज॑ ' इस 
सरीर से ही जीव धैर्य घर सकता हें, 'विसासियं - 
इस सरीरका जीवको पूर्ण विश्वास ( भरोसा ) हैं, 
“ समय -इस सरीरको माननिय कर रखा हैं, “अ- 
णुमयं -अणुत्तर प्रधान इस सरीरकों ही जाण रहा 
हैं, बहुमय॑'-ब्होत बंदोबस्त€ हिजापत ) करके इस- 
को पाछा. इस सरीर पे कैसी ममत्व करी किंत्नी 
यत्ना करी सो द्र॒ष्टंत ले कहते हैं. “भंड करंडग 
समाणे '-जैसे छोभी गृहस्थ गेणा ( आश्रूषण ) के 
करंडीये ( डब्बे ) को हिजापत से रखता हें, 
प्राण से जास्ती जाणता हैं, तेसे इस सरीरका 
जापता किया- तथा “रथण करंडग भूया ” जैसे 
देवता रनों के भुषण के करंडीयेको जापते से रखते 
है. तैसे इस सरीरका जापता करके रखा. कोनसे २ 
कामों से उपद्रवों से बचाया सो कहते है. “माण 
सीय॑ ”-अब शीतकाल आयगा, रखे मेरे बदनकों 
शीत लगे, ऐसा बीचार पहले से ही उन वस्र कोट 
कबजे, साल दुशाले आदिकका वंदोबस्त रखा और 
सीत प्राप्त हुये चार ही तरफ से ढांक दूप किशित 
हवा ने लगने दी. 'माणं उन्हें प्रैंगाएशी /८८ 


५१६ मैन कत्वप्रकाध-स्ंद २ रा 


बचाया ये मेरी असमज हुए, क्यों कि इत्ने वदोब 
सत करने पर भी ये मुजे दगा देणे लगा अब में 
इस सरीरको ' चस्मे्ि ' चरम ( छेला ) 'डसास नि- 
सासेहि ' श्ाशोश्ास रहे वर् तक ' वोसिशमी ' वो- 
सीराता हूं, झेढता हु ममत्व भाव त्यागन करता हुं 
अब कुछ भी होवी तो में इस सरीरका नहीं और 
ये सरीर मेरी नहीं “ तिकड़ ' ऐसा निश्चय धारके 
और पुर्वोक्त रीतसे इस सरीरको वोसीराके “ काल 
अणव कख माणे विहयामि ” काल ( मरण ) वाज 
नही करता वीचेरे ( रहे ) 

ऐसी गैतसे समाधी मर्ण-सलेपणा-संथारा ग्र 
हण करे, समभाव रखे इस सलेपणाके पार अति 
चारका स्वरुप जाणके सब वर्जे 

१“ इह लोग संस पउठगे ” इस छोफके छुस 
की वांछा करे अर्थात्‌ जो मेरे सथारेका फल द्ोय तो 
मुजे मरे पीछे हां गज पद, राणी पद, सेठ-सेगणी 
पद, रिक्ली सिद्धी सपदा सायवी पावूं, रुपवंत धन 


गे सुखी होवू 
२ पर लोग संस पठगे ' परलोकके सुख की 
करे देवता, देवांगना, इंद्र इंद्रोणी, अह 





प्रकरण ९.-आंतिक शुद्धि: ५१७ 


मेंद्रादी देव दीव्य तेजवंत होवू, ऐसी वांछा करी. ये 
दोचु तराई की वांछा करनी योग्य हीं हैं, क्‍यों कि 
इस वांछासे वो बहुत! करणीका फल थोडेम, नाश 
हो जाता हैं. ओर करणी केसी होवे तो वो फल 
व्यथ जाय. ऐसा जाण इस लोक परलोकके किंवित्‌ 
फूल की अर्भालाष न करे, सम प्रणाम रख एकांत 
मोक्ष सामना द्रश रखके प्रवर्ते 


३  जीवीया संस पउगे ' संथारा लिये पीछे 
आयुष्य की आसा करे. अर्थात्‌ महीमा पूजा देखके 
ऐसी इच्छा करे की में कैसा जैन धर्म दीपा रहा हुं, 
जो में बहुत जीवूंगा तो जेन धर्म बहुत महिमा हो- 
यगी, इसलिये मेरा संथारा बहुत दिन चलो 


४  मरणा संस पडगे मरने की इच्छा करे 
अथोत क्षुधा वेदनीका या अन्य वेदनीका जोर 
जास्ती होय तो ऐसी इच्छा करे को में जरदी मरजा 
वूं तो अच्छी बात, ये दोनु प्रकार बीचार करना 
अयोग्य है क्यों कि ऐसी इच्छासे कुछ आयुष्य 
ज्यास्ती होता नहीं हैं. जित्ना बांधा हें उत्ना ही 
भोगवणा पडेगा. परंतु कर्म बंध हो जाते हैं 

५ « काम भोग संस पउगे ” काम भोग हुए 


धर पैन तल्लप्रफाध-संद २ रां 


से मेश जीव धवरायगा ऐसा जाण पत्तले वस्र 
शीतोदक वगेरे की तजवीज कर रखी और शीतो 
पचार के लिये अनेक पखे पस्तीये फे झपट पुष्प शब्या 
विगेरे से हवामेहरूमें लेहरों लेते कारू गुजागा 
“माणखुदा ' रखे मेरेको भूख लगेगी, ऐसा बीचार 
पहले ही खानपान भेवा मिपष्टान इस्यादी इच्छित 
रुचिकर वस्तुका संग्रह कर रखा ओर छधा प्राप्त होवे 
तब भोगव के तृप्त हुये “ माण पिवासा ' रखे भेरेको 
प्यास लगे ऐसा बीचार के शीतोदक करने मठकी 
कंजे बफे गडे सखत इल्यादी के वदोषस्त करके 
रखे और वक्त पे भोगव शांत हुये “माणवाला' 
रखे मजे व्याल (सर्पादिक ) जीव कांटे, ऐसा 
बीचार के मंत्र जही प्रमुख योग्य वंदोवस्त करके 
रा 'माण चोरा” रखे मुजे ठग चोर छुटरे 
इत्यादी दुष्ट जन आके सतावे या मेरा पनादि 
हरण फरे ऐसा समज दाल तखार बबुक 
आदि श्र तथा सीपाइ ताछा कमाडादिकका पका 
चदोयस्त करके रखा “ माण दंश मसगा * रखें मेरे 
;“सरीरका डास मच्छर पठमल इत्यादि उपद्रव करे 
को $ बीचार मच्छरदानी कर या महा पापी हो वे 





प्रकरण ६,-आंतिक शाद्धि, ५१५ 


से बेचारे जीवॉंकी मार अपण बदनको आराम दीया. 
“माणं वाहिया ' रखे मेरे बदनमें कोइ प्रकार की 
व्याधी उत्पन्न होवे तथा वाह ( बादी ) करके मेरा 
सरीरकी तकलिफ होवे. ऐसा बीचार जुलछाबादि ओ- 
पधीका सेवन किया. “ पीतीय ' रखे भेरेको पित्तका 
उठव होवे ऐसा बीचार संठेदिकके मोदक सेवन 
कर जापता किया. संभीम॑ ' लेष्मका रोग उत्पन्न 
होवे ऐसा बीचार त्रीफलादिकका, सेवन किया. 'स- 
भीवाइयं ” रखे सन्नी पात होवे यों बीचार उष्ण पदा- 
थेका सेवन किया. (ये मुख्य २ जीदोष ( गेग ) 
के नाम लिये ) और भी इस जक्तमें ' विवहा रो- 
गायंका ” ज्वरादिक अनेक प्रकारके रोग करके स- 
रीरको दुःख होवे ऐसा बीचार अनेक महा आरंभ क- 
रके ओषधीयोंका सेवन किया तथा “ परिसह * रखे 
मुजे शत्रु. आदिक की तर्फसे दुःख होय ऐसा बी- 
चार उसका बंदोबस्त करे.  उवसर्गा ' व्यंतरादिक 
देव की तर्पसे सुजे उपसर्ग होवे, ऐसा बीचार मंत्र . 
जेत्र ताबीजादिकसे बंदोवस्त करे. इत्यादी प्रकारे 
: पासा छुसाति ' फरसे ( दुःख ) फुसंति फरसे (होवे) 
ऐसा वीचार अनेक प्रकारके बंदोबस्तसे इस सरीरको: 


६१६ मैन तत्वपकाश-रंढ २ रा 


बचाया ये भेरी असमज हुइढ, क्‍यों कि इत्ने बदोव 
स्त करने पर भी ये मुजे दगा देणे लगा अब में 
इस सरीरको ' चरमे्हिं ' चरम ( छेला ) उसास नि- 
सासेहिं ' धाशो श्वास रहे वह तक ' वोसिरामी ? वो- 
सीयता हु, छोडता हु, ममत्व भाव त्यागन करता हु 
अब कुछ भी होवी तो में इस सरीरका नहीं और 
ये सरीर मेरी नहीं “ तिकद्ध ' ऐसा निश्चय थारके 
और पुर्वोक्त रीतसे इस सरीरको वोसीराके “ काल 
अणव कख माणे विहरामि ” काल ( मरण ) वांझ 
नही करता वीचरे ( रहे ) 


ऐसी रीतसे समाधी मर्ण-सलेपणा-संथारा ग्र 
हण करे, समभाव रखे इस सलेपणाके पांच अति 
चारका स्वरुप जाणके सब वर्जे 

१ “ इृह छोग संस पउगे ” इस लछोकके सुख 
की वांछा करे अर्थात्‌ जो मेरे संथारेका फल होय तो 
मुजे मरे पीछे हाँ राज पद, राणी पद, सेठ-सेग्रणी 
पद, रिद्धी सिद्धी संपदा, सायवी पायूं, रुपवत घन 
वंत सुखी होवू 

२ “पर लोग संस पठंगे ' परलोकके सुख फी 
' अभीलापा फरे देवता, देवांगना, इंद्र इंद्रणी, अह 





प्रकरण ९.-आंतिक शुद्धि, (१७ 
मेंद्रादी देव दीव्य तेजवंत होवू, ऐसी वाँछा करी. ये 
दोनु तराह की वांछा करनी योग्य नहीं है, क्यों कि 
इस वांछासे वो बहुत! करणीका फल थोडेम: नाश 
हो जाता हैं. और करणी केसी होवे तो वो फल 
व्यथ जाय. ऐसा जाण इस छोक परलेकके किंचित्‌ 
फूल की अर्भालाष न करें, सम प्रणाम रख एकांत 
मोक्ष सामना द्रश रखके प्रवर्ते- 

३ ' जीवीया संस पउगे ' संथारा लिये पीछे 
आयुष्य की आसा करें अर्थात्‌ महीमा पूजा देखके 
ऐसी इच्छा करे की में कैसा जैन धर्म दीपा रहा हुं, 
जो में बहुत जीवूंगा तो जैन धर्म बहुत महिमा हो- 
यगी, इसलिये मेरा संथारा बहुत दिन चलो. 

४ ' मरणा संस पडगे मरने की इच्छा करे 
अर्थात्‌ छुधा वेंदनीका या अन्य वेदनीका जोर 
जास्ती होय तो ऐसी इच्छा करे को में जददी मरजा 
वूं तो अच्छी बात- ये दोड प्रकारके बीचार करना 
अयोग्य है क्यों कि ऐसी इच्छासे कुछ आयुष्य 
ज्यास्ती होता नहीं हैं. जित्ना बांधा हें उत्ना ही 
भोगवणा पडेगा. परंतु कर्म बंध हो जाते हैं 

५ “ काम भोग संस पठगे " काम भोग रुप 


५१६ जैन तत्वमकाष्-खंद २ रा 


बचाया ये मेरी असमज हुए, क्‍यों कि इत्ने बदोब 
स्‍्त करने पर भी ये मुजे दगा देणे छगा अब में 
इस सरीरको ' चरमेहिं ' चरम ( छेला ) 'उसास नि- 
सासेहिं ' श्रागोश्रास रहे वहा तक ' वोसिरामी ? वो- 
सीराता हु, छोडता हु, ममत्व भाव स्थागन करता हूं 
अब कुछ भी होवी तो में इस सरीरका नहीं और 
ये सरीर मेरी नहीं “ तिकड़ ' ऐसा निश्चय धारके 
ओर पुर्वोक्त रीतसे इस सरीरको वोसीराके “ काल 
अणव कख माणे विदृरामि ” काल ( मरण ) वांग 
नही करता वीचरे ( रहे ) 


ऐसी रीतसे समाधी मर्ण-सलेपणा-संयारा ग्र 
हण करें, सममाव रखे इस सलेपणाके पांच अति 
चारका स्वरुप जाणके सर्व वर्जे 

१ “ इह छोग संस पठगे ” इस छोकके छल 
की वांछा करे अर्थात्‌ जो मेरे सथारेका फल घोय तो 
मजे मेरे पीछे हां राज पद, राणी पद, सेठ-सेअणी 
पद, रिद्धी सिद्धी संपदा, सायवी पादूं, रुपवत धन 
वंत झुखी होवू 

२ “पर लोग संस पठगे ' परछोकके खछुख की 

” अभीलापा फरे देवता, देवागना, इद इद्गाणी, अह 





प्रकरण ९.-आंतिक शुद्धि, गा व. हे 


मेंद्रादी देव दीव्य तेजबंत होबू, ऐसी बांझा को ३ 
दोजु तराई की वांछा करनी योग्य नहीं हें कि 
इस वांछासे वो बहुत, करणीका - फल थोहेस. नाश 
हो जाता हैं. और करणी केसी होदे तो थ प्र 
व्यथ जाय. ऐसा जाण इस छोक परलेकके कि 
'फूछ की अर्भालाष न करें, सम प्रणाम रख एकांत 
मोक्ष सामना द्रशट रखके प्रवर्ते. 
..__ ३ “ जीवीया' संस पउगे ' संथारा हिये पी 
आडुष्य की आसा करे. अथांत महीमा पूजा देखे 
ऐसी इच्छा करे की में कैला जैन धर्म दीपा रहा ६ 
जो में बहुत जीवृंगा तो जैन धर्म बहुत महिषा शो 
यगी, इसलिये मेरा संथार बहुत दिन चलो, 

४  मरणा संस पडगे ' मरने की इच्छा के 
अर्थात्‌ क्षुष्ा वेदनीका या अन्य वेदनीका जो 
जास्ती होय तो ऐसी इच्छा करे को में जर्दी मर्ज 
बूं तो अच्छी बात. ये दोच् प्रकारके बीचार केस 
अयोग्य है वर्यो कि ऐसी इच्छासे छुछ आयुण 
ज्यास्ती होता नहीं हैं. जित्ना वांधा हैं उत्ना है 
भोगवणा पडेगा. परंतु कर्म बंध हो जाते हैं. ,' 

: ५” काम भोग संस पउगे ” काम्र-शेक / 


५१३६ जैन उत्वप्रफाश्न-्द २ रा 


बचाया ये मेरी असमज इुइ, क्यों कि इत्ने बदोब 
स्त करने पर भी ये मुजे दगा देणे छगा अब र्भे 
इस सरीरको “ चरमेहिं ' चरम ( छेला ) 'उसास नि- 
सासेहि  धाशोश्वास रहे वहां तक ' वोसिरामी ” वो- 
सीयणता हूं, छोडता हु, ममत्व भाव त्थागन करता हु 
अब कुछ भी होवी तो में इस सगैरका नहीं और 
ये सरीर भेरी नहीं “ तिकद्ध ' ऐसा निश्चय भारके 
ओर पुर्वोक्त रीतसे इस सरीरको वोसीराके “ काल 
अणव कंख माणे विहृरामि ” काल ( मरण ) वाह 
नही करता बीचरे ( रहे ) 


ऐसी रीतसे समाधी मर्ण-सलेपणा-संथारा अर 
हण करे, समभाव रखे इस सलेपणाके पांच अति 
चारका स्वरुप जाणके सर्वे वर्जे 

१ “ हुई लोग संस पउगे ” इस लोकके सुख 
की वाछ्य करे अर्थात्‌ जो मेरे सथारेका फल होय तो 
मुजे मरे पीछे श्वा राज पद, राणी पद, से5-सेअणी 
पद, रिद्धी सिद्धी संपदा, सायवी पावू रुपवेत धन 
बत खुखी होवू 

२ “पर लोग सस पठगे ' परछोकके सुख की 

: अमीलापा करे. देवता, देवांगना, इठ इ्वाणी, अह 





प्रकरण ३.-आंतिक शुद्धि, -५१७ 
दो तराह की वांछा करनी योग्य नहीं हैं, क्यों कि 
इस वांछासे वो बहुत, करणीका फल थोड़े: नाश 
हो जाता हैं, और करणी -केसी होथे तो वो फल 
व्यथ जाय. ऐसा जाण इस छोक परलेकके किचि 
फल को अर्भालाष न करे, सम प्रणाम रख एकांत 
मोक्ष सामना द्रश रखके प्रवर्तें. . 

३ जीवीया' संस पउगे ' संथारा लिये पीछे 
आशुष्य को आसा करे. अर्थात्‌ महीमा पूजा देखके 
ऐसी इच्छा करे को में कैसा जैन धर्म दीपा रहा हूं, 
: जो में बहुत जीवूंगा तो जैन धर्म बहुत महिमा हो- 

यगी, इसलिये मेरा संथारा बहुत दिन चलो... 

४ मरणा संस पडगे ' मरने की इच्छा करे 
अर्थात्‌ छधा वेदनीका या अन्य वेदनीका जोर 
जास्ती होय तो ऐसी इच्छा करे की में जरदी मजा 
दूं तो अच्छी बात. ये दोनु प्रकारके बीचार करना 
अयोग्य है क्यों कि ऐसी इच्छासे कुछ आसुष्य 
ज्यास्ती होता नहीं हैं. जित्ना बांधा हैं उत्ना ही 
भोगवणा पडेगा. परंतु कर्म बंध हो जाते हैं. 


+ 7 काम भोग संस पडगे ” काम भोग, , 


द्श्८ जैन दत्वप्रकाध्र-सखंद २ रा 


सुख मिलने की अमीलाप करे अर्थात्‌ इस करणीका 
फूल होमो तो चक्रवर्त बलदेवके छुख, श्री देवी 
कामवेनू इस्यादी रिद्धी, राग रागणीयों नाटक चेट्क 
सुगध, खान पान, सत्रीयादि संबंधी मोग इत्यादिक 
प्राप्त होवो, ऐसी इच्छा करे. 

इन पांच ही प्रकारके कू वीचारोंसे आत्माकी 
निवारके सदा धर्म ध्यान सह प्यान॑ ध्याता प्रवर्ते 

समाधी मर्णवाले कि भावना 


१ अहो देखीये, इस पुद्गल पर्यायका स्वरुप 
कैसा विचित्र दें! अनंत पुद्गल परमाणुर्ओों इफहें 
होके ये सरीर घना और देखते २ ही विरलाने लगा, 
देखीये ये केसी विचित्रता हैं 

२ अह्दे जिनेंद्र प्रभू! आपके वचन सल है कि, 

“ अधुव असा सयामे ” ये सरीर अधुव ( अस्थि? 
और अशाश्वता (अनित्य) है सो इप्ले दिन इस 
की पयोयका पलट होता या उसका पूर्ण पणेज्ञा 
न में नहीं रखता था, अब इस देहवी ये रचना 
देख आपके वाक्‍योंका पूर्ण विश्वास हुवा 

3 लेसे अनेक मनुष्यों के मिलने से मेला 

'द्दीता है, और बहुत दिन रहे विखर 





प्रकरण ५.-आंतिक शुद्धि. ५१ 


( चले ) जाते हैं, तब वो शुन्यारण हो जाता है. 
तैसे ही ये संसारूुप मेला या इस सरीर रुप मेला . 
अनेक परमाणूओं के संयोग से हुवा ओर विखरने 
लगा, इसमें मेरा क्या नुकशान ? कारण में कुछ 
इस पुटूछ मय नहीं हुं. में तो ( चेतन्यं )इस तमासे- 
का देखनेवारा तमाशगीर हूं 


४ इस जगतमें सबे पदाथ अपने २ स्वभावसे 
मिलते हैं ओर बीखरते है. इसका कत्तो हत्तों कोइ 
नही हैं. इसलिये ये सरीर मेरे रखने से रहे नहीं 
ओर मेरे बीखरने से विखेरे नहीं. तब में इसका वि 
योग होते क्यों बिता करुं? जो होणा होयगा 
सो होयगा 


५ में ( चेतन्य ) एक ज्ञायक स्वभाव मय 
उसीका कत्तों भोक्ता ओर अनुभवता हुं सो ज्ञायक 
का स्वभाव अवीनासी है. उसका किसी भी तराह 
नाश न होता हैं. सरीर रहा तो क्या और गया तो 
क्या ? रहते ओर जांते मेरा स्वभाव तो एकसाही 
रहेगा. फिर सरीरके विनाशस चिताका क्‍या कारण? 


के. की. का 


६ है जिनेंद्र ! इत्ने दिन में जाणता था कि ये 
सरीर मेरा हैं. परंत अब मुजे सलभाव हुवा कि 


4६२० सैन तत्वशकाक्-संढ २ रा 


सरीर किसीका न हवा, न होवेगा जो मेय छोता 
तो मेरे हक्ममें क्यों नी चला ? यह प्रत्यक्ष गोग जरा 
ओर रत्यू अवस्थाको क्यों प्राप्त होता हैँ ? 


७ ञरे भोले जीव ! इस सरीरकों माता पिता 
पुत्र वणावे, भाह भगिनी आंत बणावे, पत्र पृत्री 
तात वणावे, स्ली भरतार वणावे, तु तेरा जाणे, ये 
एक सरीर हत्लेका कैसे होवे ? जो दोवे तो कोइ 
इसका विणास होते राख लेवे ! इसलिये सरीर;और 
कठुंव कोइ मी तेरा नहीं है तूं सर्व से मिन्न चिदा 
त्मक पदाये हैं 

< ये सपत तो-जैसे शद्दजाल की माया, वदल 
की छाया, सप्त राज, दुर्जनकाज, जेसी क्षणमंगूर हैं 
वू क्‍यों मोह परता हैं ? 

९ इस्ना तो जरुर ही जाणो कि जो जीवता है 
सो मर्ता नहीं दे, ओर मरता है सो जीवता नहीं 
हैं! अर्थात्‌ जीव अमर है और काया मरनेवाली हैं 
तो सोच करना ही क्यों? कारण काल तो इस 
सरीर पेदा हुवा वहा से ही भक्षण कर रहाथा, और 
में तो अनादीसे एसा ही इ ऐसा ही रहेगा अजे 

शमग्ण श्रीकालमें मात होड़ नही _ 








प्रकरण ६,-आंतिक शुद्धि, जप 


७७७७७ 2 3 थी 3 अमल 


१० में अकाशवंत हूं. अग्रीका पाणीका शम्रका 
इसादी मृत्यु देणेवाले कोइ भी पदा्थोका मेरे उपर 
किंचित्‌ ही जोर नही चलनेका; में पकडा जाथू नहीं, 
इसे नाश पाव्‌ नहीं. परंतू आकाशर्म ओऔए मेरेंम 
इत्ना फरक है कि वो तो अचेतन्य अमरती है. 
ओर में सचेतन अमू्‌रती हुं. इस से आकाश से 
ज्यादा सत्ताव॑त हूं. 

१९ जैसे किसी श्रीमत के पुत्र के दोनु खीसेगे 
भेवा भर है वो जिधर हाथ डाले उधर मजाही हाथ 
लगे, तैंसे मेरे दोड हाथमें लड्ड हैं. अर्थात्‌ जीता हूं 
तो त्रत नियम तप संयमादि शुभ उपयोग की आ- 
राघना करता हूं, ओर मर गया तो स्वगे मोक्ष 
सुखका भुक्ता होवूंगा. विदेह क्षेत्रम विहर मान तिथ्थ- 
कर के केवठी भगवान सुनीमहाराज महासतीयों 
के दशन करूंगा. देशना सुणंगा. प्रश्नोत्तर कर निः- 
संसय होवूंगा. तलवेत्ता हो राग देंष के क्षय .करने 
समथथ होवूंगा. फिर मनुष्य जन्मको प्राप्त हो दिक्षा 
ग्रहण कर दृष्कर तप कर घनघातिक कर्मका नाश 
कर केवलज्ञान प्राप्त कर अक्षय सुख पादूंगा. 

१२ जैसे किसी के पहली 


ब्श्र सेन तसवम्फाप-संद २ रा 


पूराना-पढने जेसा होता हे तब रहणेको बहुत द्रव्य 
खसव दूसरा मकान वणाता हैं और तेयार हुये तूर्त 
अती हप और अति उत्सव के साथ उसमें प्रवेस 
करता हैं तेसे ही हे जीव ! तेरी ये नर देही आधी 
(चिंता ) ब्याधी ( गेग ) उपाधी (दुख) कर के 
गल गई, शियिल पढ गई, जरा और फालने तेरी 
सत्ता हर ली ओर तेने पहली धरम क्रिया करी हे 
इसलिये तुझे अवस्य देवादिक उत्तम गतीर्में महा- 
दिव्य मनोहर इच्छितरुप यनानेवाली निर्विध्च सुख 
देनेवाली वेक्रिय देही ( सरीर ) प्राप्त हझोयगी तो अब 
इस अस्थि मास रक्त केश आदि मलीन पदार्थों से 
भरी हुई क्षणभगुर निक्षम्मी देहपर क्‍यों ममत्व कर 
ता है ? कृपडी छूटी के महेल मिला ! 


१३ जैसे कोड बेश्य शीत ताप छुघा तृपा अ- 
नेक दु ख सहन कर मालका सग्रह करता हैं और 
भाव आनेकी राह देखता है की तेजी होय तो माल 
बेच नफा कर. ओर जय भाव आता हैं तव अति 
कष्ट से सग्रह किये माल पे किंचित्‌ ममत्व नही करता 
शिप्र हाम उपाज॑न करता हें तेसे ही है जीव! 
तेने भी आरभ ओर परिग्रह तथा प्राण प्यारा कु 
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बका यागन कर, अनेक शीत ताप शक्षुधा तृषा 
मोक्षरुप लाभ उपार्जनेक सहन करी सो अब ये कालरुप 
तेजीका भाव आया हैं, और मृत्यू मित्र तेरे मालके 
बृदलेमें तुझे इछित सुख देता है, सो तूं अब इस दृह 
पे ममत्व न करतां ये अनंत छाभ उपाजने की 
वक्तमे लाभ ले ले 


१४ अपने किये हुये कृओका फल तो मृत्यू ही 
देणेवाला है. म॒त्यू हुये विन करणीका फल केसे 


का... कक 


मिले ? इसलिये मित्र मेरे पे तो उपगार करता हैं. 


१५ जैसे कोड परचक्री किसी राजाकों पकड 
: पीजरेमे डाल खानपानादिकका अनेक दुःख देता हैं 
और उसके कोइ जबर मित्रराजाकों इस बातकी 
खबर मिलने से अपने मित्रकों शत्रु के ताबेमें से 
छुडा के सुखी करता हैं. तेसे कम नाम शज्र सुजे 
देहरुप पींजरेमें घाल श्ासोशास, क्षुषा तृषा ताडन 
'तर्जन, रोग, सोग, दुःख, पराधिनता इत्यादी बंदी 

खाना ( काराग्रह ) जेसा अनेक दुःख दोया, अब 
मृत्यू नामे मरे परम मित्रकी मेरे उपर परम ४. ४ 
हैं, जिस से इस जेलखाने से छूडा मेरेको 

स्थान देवेगा . 


५्श्२ सेन तस्वमफाप्त-खद २ रा 


प्राना-पढने जैसा होता है तब रहणेको बहुत द्रव्य 
खरच दूसरा मकान वणाता हैं और तेयार हुये तूर्त 
अती हपे ओर अति उत्सव के साथ उसमें प्रवेस 
करता हैं तेसे ही हे जीव ! तेरी ये नर देही आधी 
(चिंता ) व्याधी ( गेग ) उपाधी (दुख) कर के 
गल गई, भिधिल पढ़ गई, जगा और कालने तेरी 
सत्ता हर ली और तेने पहली धर्म क्रिया करी है 
इसलिये तुझे अवस्य देवादिक उत्तम गतीमें महा 

दिव्य मनोहर इच्छितरुप वनानेवाली निर्विध छुस 
देनेवाली वैक्रिय देही ( सरीर ) प्राप्त होयगी तो अब 
इस अस्थि मास रक्त केश आदि मलीन पदार्थों से 
भरी हुई क्षणभंगूर निकम्मी देहपर क्यों ममत्व कर 

ता है? कझृपडी छूटी के महेल मिला ! 


१३ जैसे कोह वेश्य शीत ताप श्रुधा तृपा अ- 
नेक दु ख सहन कर मालका सग्रह करता हैं ओर 
भाव आनेकी राह देखता है की तेजी होय तो माल 
बेच नफा फर ओर जय भाव आता हैं तव अति 
पष्ट से संग्रह क्ये माल पे क्चित्‌ ममत्व नही करता 
शिष्न शाम उपार्जन करता हैँ तेमे ही है जीव! 

« तेने भी आरम आर परिग्रह तया प्राण प्यारा झंड़॑- 





धर मैन तत्वमकाक्ष-खंद २ रो 


१६ समाधी मरण विन स्वगे मोक्ष देने दूसर दूसरा 
दुनियामं कोइ भी समर्य नहीं हें 


१७ जैसे भोग भूमी के मधृष्य-ज्गलियेकों 
इच्छीत सुख प्रनेवाले फत्पद्क्ष होते हें और करप- 
का स्वभाव है फी उस नीचे वेठ शुमाशुभ जेसी 
फरणी फरे वैसे फलकी भ्राप्ती होती हैं, तेसे अपणी 
इच्छा प्रनेवाला कत्पवृक्ष समान ये म॒त्यू प्राप हुआ 
है, अब इसकी उायामें बेठ के जो अशुभ इच्छा 
विषय कपायादिक थारण करोगे तो नर्क तिर्य॑चादि 
अशुभ गती भाप्त होयगी और सम, समवेंग, स्याग, 
ब्रत, नियम, सत्य, सील, क्षमा, सतोष, समाघी भा 
चका सेवन फरोगे तो स्वगे छुख के भुक्ता हो एक 
भवसे मोक्ष प्राप्त करोगे 


१८ जरजरित अशुची अपविन्न देह से छु 
ढाके देव जेसा दिव्य रुप मरण ही दे सक्ता है 

१९ जेसे मुनी महाराज अनेक नय उपनय 
प्रत्यक्ष परोक्ष द्र॒ष्श्तों से सरीरका स्वरूप वताके ममत्व 
दूर कसते हे तैसे ये मेरे वदनमें गेग पेदा हुवा दे 
सो मेरेकों प्रयक्ष प्रमणसे उपदेश कर्ता दे कि हे पु- 
रुप! तू इस सरीर पे क्‍यों ममत्व करता हैं? ये देह 
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तेरी नही है, ये तो मेरे पती (काल ) की भक्ष है! 


२० जहाँ: तक इस सरीस्में किसी प्रकार की 
व्याधी न होए वहां तक इस उपस्ले ममख न उत्तर 
ओर विशेष २ इस की पोषणा कर पुष्ट करे, यों पोस- 
ते २ ही जब रोग प्राप्त होता है'और अनेक उपचार 
करते रोग नही मिटता है तब इस देह उपस्से स्त- 
भाविक ही प्रेम कमी हो जाता हैं. इसलिये मुनीर॒- 
जसे भी ज्यादा उपदेशक-देह से ममत्व छोडानेवाल्य 
उपकारी मेरे तो रोग हुवा है. ' 


२१ रे जीव ! इस रोगको देखके जो त॑ पबराता 
होय, सचमुच जो ठ॒जे रोग खराब छगता 
इस हःखसे कंद्ला आता होय, तो बाह्य औषधो, 
योंका सेवन छोड; क्यों कि ये रोग कर्माधीन है और 
ओषपधीयोंमें छछ कर्मको हटाणे की सत्ता नहीं है 
कंदापि ओषधोपचारसे एकदा रोग मिट गया तो 
क्या हुवा * मिटा रोग तो संख्यात; असंस्यात कहें 
पीछा प्राप्त हो जाता है. इसलिये जिनेंद्र रुप सर्व शेग 
ओर सर्व बिकित्साके ज्ञाता महा वैद्य की फुस्मा 
हुई समाधी मरण रुप महा ओषधधाका सेवन कर, ३ 


जिससे सबे आधी ्याधी उपाधीका नाश हो जज 


श्र लैन सत्वमकाप्ष-्ंढ २ रे। 


रामर अनंत अक्षय अव्याबाध मोक्ष छुख मिले 

२२ जो वेदनाका उगव ज्यादा होय तो आप 
मनमें ज्यादा छुशी होय की जेसे तित्र तापसे छ- 
वर्ण शिष्र निर्मल होता हें, तेसे इस तित्र वेदनीसे 
मेरे कर्म रुप मेल शिप्र दूर होयगा ऐसा बीचार वे 
दनीका ठु ख़ समभाव सहन करे 

२३ नर्कम तेने पर्स पणे अनत ख़ेदना सहन 
करी, परतू जिस्नी निजेरा न हुई उत्नी निर्जरा अबी 
जो तू समभाव रखके सहंगा तो ठुजे होयगी 

२४ जो देनदार नग्रतासे साहुकारकों सो रू 
पेके बदल ७५ रुपे देके फारकती मांगे तो मिल स- 
कती है ओर कराए करे तो सवाये दाम देनेसे भी 
छुटका होणा मुशकील हैं तेस ये फर्म रुप लेणदार 
लेणा लेणे खडे हुये है तो तूं नम्रतासे इनको देणा 
चुका फारकती लेनेफा प्रयत्न कर, फारकती ले 
उुठ्का कर. 

२५ ये तो जरुर जाण कि कर्मका देणा दिया 
विन मोक्ष कदापि न मिलनेकी 

२६ जेसे भाव आनेसे निर्माल्य वस्तृकों वेचके 
वाणिक महा लाभ प्राप्त करता हैं, तेसे ही जो स्वर्ग 





सैन पतत्प्रकाप्त-खड २ रा 


म्रष्प जन्ममें ही आत्म सिद्धीफा आराधन हो 
सक्ता हैँ, ऐसा दूसरेमे होणा दुर्लभ हैं परत जिस 
क्षाम निपजाणेकी ये सरीर पाये हें वो निपजे वाह 
तक ये सरीर अच्छी तरद रहो ये सरीर कुछ हमाय 
परी नही, है कि जिससे हम इसका विनाश करें प- 
खु हरेक प्रयत्न करते न रहे तव क्‍या इसके ।ि- 
णास द्वोते आत्म शणका तो विणास नहीं किया 
जाय ? असे सह्डुकार वेपार कर द्रव्य कमानेको दुकान 
की दिजापत कर रखता हैं, और उस दुकानके साझसे 
अनेक हृव्य उपार्जन कर उसमें रखता हैं कोह वक्त 
उस दुकानमें अमी प्रयोग होने से लाय छगे तब वो 
वेपारी उसका उपाय चले वांहातक तो उस दुकान- 
फा और धनका दोनुका रक्षणका उपाय करते है, 
हस्नेपर भी जो दुकानको नहीं बचती देखे तो उस- 
में से अपणा धन करोड उपाय कर बचे जिल्ना 
बचाते हैं, परंठ दुकान के पीछे अपना घन नहीं गमाते 
हैं तेसे दी ये सरीरस्वी दुकान के साहय से अनेक आत्म 
गण तप संयम की कमाइ होती थी ओर इसपे किसी 
, “करका विन नही होवे वहंतक इसको खानपान 
दिक की सहाय दे रबी ओर रोग रुप अमी 


प्र्८ट 
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ग्ोग होते औषध उपचार कर ही बचाइ, परंतु अब 
शेश्रप महा छाय (अम्मी ) लगी. हैं ये कोइ भीं 
उपाय से नही बजे, दकान नहीं बचती दिखे, इस- 
पे हम हमारे आत्म शुण की हिजापत करने इस 
जपडीकी जलती छोड, आत्म शुण की संभाल कर: 
लगे हैं. जो हमारे आव्मगनका बचाव हुवा तो 

इस देह की कुछ प्रभा नहीं हें. आत्म गण 

के पसायसे सब खुख प्राप्त कर सकेंगे. ऐसा जाणभेद 
विज्ञानी पुरुष समाधी मरण करती वक्त संथारे सले- 
पार्में किंचित ही प्रणामों की अस्थिरता न करे 


आंतिक शुद्धी के ० ध्यान 


पू्वोक्त रीती से प्रणाम की स्थिरता करके चित्त 
स्माधी से उत्तरोत्तर ४ ध्यान धरे 

१ “ पदस्थ ” प्रथम तो नवकार लोगस्स नमो- 
श्युणं बगैराका- स्मरण करे 

“ प्िंडस्थ ” देहका स्वरुप तथा लोकका 

सरुप दूसरे प्रकरणमें कहा सो बीचारे. देह चैतन्य 
पे भिन्नता लेखे. और बीचारे कि जो इस संसारमें 
ऊँछ सार होता तो इसे तिर्थंकर भगवान क्यों छोडते ? 
इत्यादी बीचारे 


६३० जैन तत्वप्रकाश-संद २ रा 


/ / ३“ रुपस्थ ” अरिहित प्रभू के गण पहले प्रकरण- 
में. क्दे प्रमाणे तथा अरिहत की शक्ती और जात्म 
शक्ती की एकत्रता के ' [68 7 
*४ ' सुपातीत ” सिछ के गुण ओर सिद्ध स्व 
रुप से अपणी आस्मा की एकत्रता करे कि मेरी 
आत्मा सिद्ध जेसी सत-चित-भानद युक्त अनत 
अधप्वय अव्यायाध अनंत ज्ञानमय अनत दरशनमय 
अनत घारित्रमय, अनंत तपमय, अनत वीर्यमय, 
अरुपी, अखड, अजर, अमर, अविनासी, अकपायी, 
अनुपाधी, शांत स्वरुप सिद्ध स्वरुपमय हैं. ऐसी 
शुद्ध भाषना शात चित्त से भावता, सर्व जीव की 
साथ मित्र भाव रखता, अनाकुलता-निश्रलूता- 
समाधी भाव से देह मुक्त हो सर्व सुख स्वर्गः घुज़ 
इंद्र अहमेंद्रादिक के पदका भोक्ता होय एकात उन 
ज्वल सम्यक्‌ दष्टीपणा पाय वाहा से आयुष्य भव 
स्थितिका क्षय कर उत्तम जाती छुल के विपे जन्म ले 
पूर्व धर्म के पसाय से विषय भावमें अलुच्ध हुवा 
हुवा, सयम आराष, «द्ध किया यभ्राख्यात चारित्र 
फी जाराधना कर. चार घनघातिक कर्मका अं 
त कर, फेवलन्नान प्राप्त करे. फिर भ्रूमडके अनंत जी 
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वोपि अनंत उपकार कर आयुष्यके अंत बाकीके चार 
“अधातिक कमेका क्षय कर, समाधी युक्त अनंत 
अक्षय अव्याबाध मोक्ष-सिद्ध सुख पावे 
३० शांति, शांति, शांति, शांति 
.. स्शन्‍जो फसल । 
. एसे धम्मे धूय नितीए सांसए जिण देशीय॑ । 
सिज्ञा सिज्ञंसि चाणेणं सिज्ञासंति तहावरे' तिवेमी ॥ 
ये सूत्र ओर चारित्र धमकां सविस्तर यथामति 
बयाने किया, सो धमें भव ( निश्चल ) है, नि 
(सनातन) है, शाश्वत ( अनंत ) हैं. श्री जिनेशर 
भगवानने द्वादस जातकी प्रंषदाम प्रगठ उपकेंरश्या है. 
इंस धमेकोी यथा तथ्य आराधके गये कालमें अनंत 
जीव मोक्ष गतीको प्राप्त हुए हैं. वर्तमान काहमें 
संख्याते जीव मोक्ष सुख प्राप्त कर रहें है और इस 
ही धर्मकों आवते कालमें अनंत ' जीव आगधके 
मोक्षेके अनंत खुखको प्राप्त करेंगे 
और इस वक्तमें ये ही धर्म सेवे जीवको-हीयाए 
“हितका कत्ता, 'स॒हाए' खुखका कतों, खेमाए'-क्षेम- 
कल्याणका कतों, 'निसेसाए “-आत्माका विस्तारका 


कता, अणुगामी भवीस्सई'-अनुक्रमे सिद्ध गतीका 
देणेवाला होवेगा 


पर +++ 
स्फक ३ 


कं 
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सुत्ञ पाठक गण ! इस 'जेनतल्व प्रकाश ! प्रय, 
कि जो मेने श्री जीनेशवरने फुरमाये हुवे मूल सूत्रों 
फी साहास्यसे व कितनेक ग्रषों और विद्ाों की सा 
हाय्यसे तैयार किया है इसमें जो ऋच्छ दोष होवे 
सो बाजुप रख उस्मेंका सदुपदेश तफ ही द्रा्टि रखना 
ओर इस तराह ग्रणाठरागी हो अपनी आश्माको, 
ल/भ पड़चाना ओसी प्रार्थना है, क्यूं फि मृव्य जी 
वॉंको लाभ पहुँचानेके लिये ही मेंने ये तकलीफ ए' 
ठाइ हैं में नही समझता हू कि में विद्वान ई, परंत 
परोपकार की द्रष्टिसे ही ये साइस किया है इस लिये 
मेरे आशयपे द्रष्टि रख, दोपोंको क्षमा कर, शण ही 
लेनेकी विनति हे 
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